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परकाडक कौ ओर सै। 

ज्ञान-कमं भ्रौ र साधनां की पृष्ठ भूमि पर वेद-शास्त्र भ्रौर ददानो के 
प्रकाण्ड पण्डित स्व पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार ने भ्रपने जीवनम जो 
ग्रनमोल ग्रस्थ रचे है उनमें सर्वाधिक महत्त्वपुणं देन है यह्‌ “शतपथब्राह्मण 
का भाष्य । 

स्वर्गीय पंडितिजी का हमं पर सदा विरोष स्नेह रहा, उनका 
प्राशीर्वादि भी भ्िलताही रहा। शतपथ का भाष्य पूणं करना उनका 
स्वप्न था, इसीलिए जव, वर्णाश्रम संघ के प्रधान माननीय स्वामी 
विवेकानन्द जी महाराज ने.इसके प्रकाशन का प्रस्ताव रवा, तो हम ने 
सहषं स्वीकार किया । .. 


घ्रता मेग्रथ केमूद्रण प्रकाशन में कुं त्रुटियां रह जानी 

स्वाभाविक है, जिन्हे ध्यान दिलाने पर भ्रगले संस्करण में ठीक कर दिया 
जाएगा । इस खंड के प्रकाशन का उष्य विशेष रूप से यही रहा है कि 
यह्‌ भ्रनमोल तिधि प्रकाड में भ्रा जाए । विद्रदुजनो ने यदि इसका स्वागतं 
किया तो शीघ्र ही हम जगले कांडों का भाष्य भी प्रस्तुत कर सकंगे ॥.. 

. , प्राचीन साहित्य की बुद्धिधूवंकः व्याख्या की यह विशिष्ट कड़ी है । 
जिसे पठकर हम सही दिशाव निदंश प्राप्त कर सकतेहं। प्रका ` 
भ्राशीर्वाद श्नौर सुहृद्‌ जनों के सहयोग से ही यह सब कायं सफल होति हैँ 
मोर होते रहंगे ०००७००५ | * द 

सभी ““शतपथ” क सत्थ को समज्ञ सक, इसी कामना से यह ग्रथ 
श्राप की सेवा में श्रपित है। ( 

अध्यक्ष : 0 १ -भारतेद्र नाथ 
दयानन्द-संस्थानं 2 | द 
तई 'दिल्ली-५ १-१२-७३ ` 
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भूमिकां 
प्रष्ठ पुस्तक जिसकी भमिका लिखने का प्रयास किया जा रहा है 
शतपथ ब्राह्मण के भाषा-माष्य का प्रथम काण्ड है । शतपथ 

ब्राह्मण मे चतुर्दश कांड हैँ । परन्तु यह्‌ केवल प्रथम काड है । इस पर 
ग्रायं समाज के सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थं पहारथी एवं ख्यातनामा विद्वान्‌ स्वर्गीय 
स्वामी समपंरानन्द जी सरस्वती (भूतपूव श्री पं° बुद्धदेव जी .वयालंकार) 
कत सुन्दर भाषा-माष्य है ! स्वर्गीय विद्वानु ने ग्रपने जीवन काल मं इस 
पर बहुत बडा प्रयत्न किया था। इस भाष्य में क्या विशेषता है ओौर 
दातपथ ब्राह्मण जसे गहन पारावार का सन्थन्‌ कर किन रत्नो. को 
भाष्यकार विद्धान्‌ ने पाठकों के लिये प्रस्तुत किया है, यह तोग्रथ के देखने 
से ज्ञात किया जा सकेगा । यहां पर मै उन बातों पर कोई विशेष प्रकाश 
डालने को उद्यत नहीं ह 1 शतपथ ब्राह्मण का भाषा-माष्य स्वर्गीय प° 
गंगाप्रसाद जी उपाध्थाय कृत भी प्रकाश मे माया है। परन्तु वह शतपथ 
ब्राहमण का भाषा मे प्रनुवाद-मात्र है । भूमिका मे डा° स्वामी सत्यप्रकाश 
जी ते वैज्ञानिकी प्रक्रिया भ्रादि पर कुचं प्रकाश डाला है। स्वामी 
समपणानन्द की यह्‌ कृति अनुवाद मात्र नहीं श्रपितु भाष्य ह । इसमें 
उन्होने ्रपनी प्रक्रिया को दष्टि से ब्राह्मण के रहस्यो को खोलने का प्रयत्न 
किया है । शतपथ ब्राह्मण च्रुकिवेद का व्याख्यान है अतः लेखक ने यहं 
प्रक्रिया स्वीकार की है- 

१. मंत्रों का श्रथं 

२. यज्ञ की प्रक्रिया \ 

३. संत्राथे श्रौर क्रिया का परस्पर सम्बन्ध । 

यह प्रक्रिया लेखक ने वस्तुतः ब्राह्मण शब्द के व्युत्पत्ति रौरं प्रवृत्ति 
के निमित्तको लेकर स्वीकार की है । भाष्यकार की हष्टि मे यही ब्नांह्यण 
लाब्द का अर्थं है ओौर इसी के लिये वह्‌ प्रवृत्त है । । 


एक घना घोर जंगल : यहं शतपथ = 
शतपथ ब्राह्मण वस्तुतः एक घना घोर जंगल है । इसमे पार होन 


1 चै 1 
वडा कणति ही नहीं दुःसाध्य भी है। जो जितना हौ इसमें बुद्धिपूर्वकं 
भटके की शक्ति रखेगा उतना ही ज्ञानराशि के खोजने मे सफल होगा । 
जंगल तो यह घोर भी, घना भी दहै प्रौरकण्टकाकीणमभी है। परन्तु ज्ञान- 
विज्ञान के सुस्वादु फलो से लदा हुभ्रा है । वतंमान मे उसकी प्रक्रिया लुप्त 
सी है अ्रतः वह दुःसाध्य मालुम पडता है म समङ्लताहंकि इस ग्रन्थको 
पद्कर इस महा घने घोर जंगलमे बैठने कौ प्रवृत्ति तो उत्पन्नहोही 
जावेगी 1 
शतपथब्राह्मण क्या हे ? ब्राह्मण का अथं 
वस्तुतः देखा जावे तो रतपथ ओर ब्राह्मण दोनों ही शब्द एक 
समस्या है । रतपथ नाम रस ब्राहाणका क्यो पडा? यह ज्ञात करना 
कठिन हो गथा है क्योकि इस सम्बन्ध में अन्य ग्रन्थ उस काल के उपलब्ध 
नहीं ह । फिर भी शतपथ ब्राह्मण के कलेवर-विस्तार शओ्रौर उसमे वणित 
एवं प्रतिपादित ज्ञान क्रमो ओर उनकी शाखाश्रों के विस्तार को देखकर 
एवं मनन कर यह सुतराम्‌ स्पष्टहो जाता है कि शतपथ वस्तुतः रात 
पथो वाला ही है । इस ब्राह्मण के अध्ययन से निम्न बातें सामने रातो है 
` १-मंत्रोका सथं। 
२- यौगिक निरुक्ति जो वेद के शब्दो पर की गई है । 
३- यज्ञ के रूपकी समृद्धि करना प्रौर निहित क्रियाभ्रों की वेज्ञा- 
निको व्याख्या कयना । | न 
४- वेद के राब्दों का सुष्टिगत पदार्थो से सम्बन्ध स्थापित करना । 
भू-- यज्ञ पद के व्यापक अथं को लेकर यज्ञोकी प्रक्रिया का संमगन 
करना तथा वेदार्थं को उसी हष्टि से खोलना 1 | 
६ वेद छन्द दै, -देवलामय है" मंत्र है, ज्ञान के भ्राकर है--इन 
तथ्यों की पुष्टि करना । । 


शतपय ब्राह्मण मे ये सभी वस्तुए' घटती है । तवेद के १०बें मण्डल 


के १३० सूक्त मे भाववृत्त का वणेन है । उससे पूवं नासदीय सूक्त १२९्बां 
सुक्त है ! इसमे भी मावदृृत्त का ही वणेन है । इन सूक्तं मे दशेन ओर 
;विज्ञान को प्रक्रियायं पाई जातीहँ। इस १३०्बे सूक्त के एक मंत्रमे 
संसार को यज्ञके रूप मे वणेन करके उसे भ्रनेक तन्तुवों वाला बतलाया 
गया है 1 ओर इस यज्ञ को एक शत देवकर्मो से विस्तारित कहा गया है । 
भ्रतः यज्ञ का वणंन करने वाले तपय ब्राह्मण का यदि शतपथ नाम है तो 


अत्यन्त साथेकता भौर महत्ता काः योतक है 1 
ˆ" ` . `ब्राह्मणं वेद के व्याख्यान ह । शतपथ तो इसका -परम प्रमाण है । 


~ "> ° ज 


४ ९.९ &. 
इसमे यजुर्वेद के मरो की नव-दश अध्यायो तक क्रमिक ग्याख्या पाई 
जाती है । ऋषि दयानन्द ब्राह्मण पद का अथं ब्रह्मा भादि ऋषियों दारः 
किया गया वेद-व्याख्यान करते हैँ । अतः ब्रह्मादिभिः षिभिः कतं ब्रह्मणः. 
(वेदस्य) व्याख्यानम्‌ ब्राह्मणम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मा रादि ऋषियों हारा किया 
गया ब्रह्य भर्थातू वेदः का व्याख्यान ब्राह्मण है । "मखः पद यज्ञ के अथं 
प्रयुक्त होता है । इसकी निरुक्ति ब्राह्यण ग्रन्थ करते है कि “ख' का भ्रथे' 
छिद्र है श्रौर 'म' का अ्रथे प्रतिषेध है। श्रतः मख भ्र्थातु यज्ञ वहकमेहै 
जिसमे कोई चिद्र वा स्यूनता नहीं रहती- है । इसी प्रकार शतपथ 
१४।१।१।१३ मे मघवान्‌ कौ व्याख्या करते हुए इन्द्र को वस्तुतः मखवानु' 
अर्थात्‌ यज्ञवाला कहा गयादहै। ` 0 

शतपथ €।६।३।९८ में थह स्राख्यान मिलता है--यज्ञ ने कहा किरम 
नग्नता से उरता ह । फिर तेरी षनग्नता क्या है ? अर्थात मुके चारों तरफ. 
से घेरना चाहिए । इसलिए चारों तरफसे इसे भ्रमि से घेरा जाताहै।' 
यज्ञ ने कहा कि र्म तृष्णा से डरता ह । फिर किस प्रकार कौ तृप्ति तुम्हारी ¦ 
होगी- भ्र्थात्‌ विद्वानों की तृप्ति से मेरी तृप्ति होगी । अतः यज्ञ में विद्वानु 
की तुप्तिसे यज्ञ की तृप्ति होती है। इसी प्रकार ्ञतपथ ब्राह्मणं श्रनेक 
प्रकार की व्याख्याओं से भरा पड़ा है । सनको पद्ने श्रौर त्रिचार करने.षुर 
विविध प्रकारका ज्ञान उद्धासित होने लगता है। ब्राह्मण ग्रन्थ यह 
मानते है कि वेद छन्द ओर मन्व से युक्तहै। छन्दो से ही सारा थुवन 
परिवेष्टित है 1 मन्त्र ज्ञान की रारि हैँ जो विचार श्रौरं यज्ञ के उन्नायक 
है । वेद शब्दों से सृष्टि के पदार्थो का सम्बन्धहै। सृष्टिकी प्रक्रिया यज्ञ 
की प्रक्रिया से अनुस्यूत है भ्रतः इसकी व्याख्या ही जगत्‌, जीव भ्रौर्‌ 
भगवान्‌ की व्याख्या है । इस समन्वय को ब्राह्मण स्थापित करते हैँ 
शतपथ भे सवत्र इसका उदात्त रूप देखा जाता ह । यह ब्राह्यण बहुत ही 
उपयोगी है ! महषि ने यजुवद भाष्य मे मंत्रों के भाष्य के भरन्त में लिखा 
ह श्रयं मंत्रः शतपथे व्याख्यातः अर्थात्‌ इस मंत्र की व्याख्या रशतपथमें की 
शई है । फिर इसका विज्ञान-समन्वित भाष्य क्यों सहीं ? 

जब यह्‌ ग्रन्थ इतना महत्त्वपूणं है तो इसका वैज्ञानिक भाष्य क्यों 
नहीं किया जाता-एेसा लोग प्रश्न करते हैँ । प्रस्तुत प्रसंग धं दो भाष्यों 
का वर्णन क्ियाहीजाधुकाहि। अंग्रेजी भे इस पर इगिलग का अनुवाद 
है । जयपुर से विज्ञानभाष्यके नाम से एक भाष्य प्रकाशित हुभारे। इस 
भाष्यकी विशेषता यह हैकि रातषथ ब्राह्यण को समज्ञा जा सकताहै 
परातु यह भाष्य नहीं सम्भा जास्वता है कंहपनाभ्रों की महती उडान 
है यह्‌ भाष्य । प्ररे कई विद्वान्‌ मित्र मूज्ञसे आर.बार भुरो्त क्रेरते & षि 


‡ ॐ > ¦ 
क "सोमांसा द्ंन' श्रौर शतपथ ब्राह्मण का भाष्य करू । परन्तु अभी तक 
अन्य कार्यो मे व्यस्तता के कारण इस महान्‌ कायं को करने में प्रवृत्त नहीं 


हो सका ह । मेरी इच्छा है किं इन दोनों कार्यो कोम पूरा करू समय. 


मिलने पर इस इच्छा की पूर्ति का जीवन मे प्रयत्न करूगा। परन्तु इनके 
लिए पर्याप्त समय श्रौर साधन आदि अपेक्षित हँ । भगवान चाहेगा. तो इन 
कार्यो कौ पूति हो सकेगी । | 
ठेसे महत्त्वपूणं शतपथ ब्राह्मण के एक काण्ड का यह्‌ प्रस्तुत भाष्य 
दयानन्द-संस्थान प्रस्त॒त कर रहा है । यह भाष्य जसा ऊपर कहा गया है 


स्वर्गीय स्वामी समपेणानन्द जी महाराज के दीघं प्रयत्नो का फलदहै।; 


इस ग्रन्थ के पढने से शतपथ के महत्व को समञ्चन मे साहाय्य ही नहीं 
पितु दिशा भी मिलेगी। स्वामी जी महाराज के इस उत्तम ग्रन्थक 
जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दयानन्द-संस्थान ने एक बहुत ही उपयोगी 
कायं कियाहै ओरस्वामी जी की निधि को रक्षित कियाहै। लोग इसे 
पढ ओर ज्ञान-गगा मे गोते लगाव; श्रपना उपकार करग्रौरश्रौरोकोभी 
पढ्ावें । सवत्र इसका प्रचार हो-एेसी मेरी कामना है । 


बङौदा  -वेखनाथ शास्त्री 
८-१९-७३ | 
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महाविद्वान्‌ स्वामी समर्पणानम्द सरस्वती 
[ श्री पं° बुद्धदेव विद्यालंकार ] 





ग्रनेथ-परिचय 


रुव का परिचय देने क लिए मु यही टीक्‌ जान पड़ता है कि इस बात का परि- 
चय दूकिमेरा इस ग्रन्थ से परिचय किस प्रकार हुभ्रा । वाद-रसिक भै बाल्य- 

काल से ही था। गुरुकुल में पढते हुए यह्‌ रसिकता कदाचित्‌ नीरस मात्रा ठक बद़ी हुई 
थी । मुं इसका परिचय योह कि एक समय सहाध्यायी लोग मुभे दूर से देखते ही 
कन्नी काटने की चिन्ता करने लगते थे। विशेषकर जिन्हें परीक्षाकी तय्यारी के 
लिये श्रथवा किसी ्रन्य फारण से पढ़ाई मे विशेष मनोयोग देना श्रपेक्षित होता था । 
इसका कारण यह थाकिमेरा दूर से उदय होता देखकर ही वे सम लेते ये कि श्रव 
उनके स्वाध्याय को वाद-राहु का खग्रास लगा चाहता दहै । पीले से एक श्रादरणीय 
बन्धु की सुरिक्षासे मेरा यह लोक-पीडाकर स्वमाव तो दूर हो गया परन्तु इतनी 
वात भ्रव भी स्मरण है कि उन दिनोंके विवाद के विषयों में यज्ञो मे पशुहिसा भी 
एक विषय था । मेरा पक्ष होता था पञ्युयाग के विरुद्ध । भ्रन्त को तान पूवं-मीमांसा 
पर म्रौर पी उसके भ्राघारभूत ब्राह्मण ्रन्थों पर भ्राकर टूटती थी । इन दोनो ग्रन्थों 
काज्ञाननहोनेके कारण हमलोगयों ही चिरकालं तक व्योमताडन करके ष्वुप हो 
जाते थे । यद्यपि पी से महाविद्यालय में शतपथब्राह्मण पाट्यग्रन्थ मी था परन्तु उससे 
तीन ही लाभ हए 1 एक तो निरथंक यज्ञ-क्रियाग्रो के द्वारा हास्यरस के भ्रालम्बन 
विभाव की प्राप्ति, दुसरे उस समय के रातपथाध्यापक पण्डित श्री सूयेदेव जीकी 
विचित्र भाव-मंगी-पुणं किन्तु सरलता-योतक विचित्र भाषा द्वारा कुछ विनोद-रसिकों 
का विनोद ग्रौर तीसरे परीक्षामें कुछ अंकों को प्राप्ति । परन्तु उस वाद-रसिकता 
तथा ग्रन्थ-पाठ से हृदय मे यह संकल्प अवश्य जाग्रत हो गया कि एक दिन इस बीहड 
ग्रन्थ रूपी जंगल मे स्वतन्तर संचार का मागं म्रवर्य दूंढ निकालना है । इसी पद्युयाग 
के निणंय के लिए र्मैने पूर्व-मीमांसा पठने का मी प्रयास किया । किन्तु जितनी बार 
यह्‌ उद्योग किया उतनी बार ही यह दीखा कि जव तक यज्ञप्रक्रिया श्रौर ब्राह्मण 
ग्रन्थों का ज्ञान न हो पूवं-मीमांसा पढना नदी के किनारे खड़े होकर तेरना सीखने के 


समान है । तैररे के सब सूत्र याद हो जा्येगे परन्तु इवने से बचना न भ्राएगा । यही 


कारण था कि गुरुकुल छोड़ने के पर्चात्‌ बरेली रहकर भी मे यथासम्मव इस ग्रत्थ का 
स्वाघ्याय करता रहा । उसके पश्चात्‌ घटना-चक्र मे पड़कर मँ लाहौर भ्राया ^ वह्‌ 
लम्बी कथा है ग्रौर यहां भ्रप्रासंगिक मीदहै। बसर्मे श्रा गया । उन दिनो भ्राचायं 
रामदेव जी वेद-प्रचार के ्रधिष्ठाताये ्रौर मै उन्हीं के साथ एक प्रकार का भ्रन्ते- 
वासी होकर रहता था । एक प्रकार का इसलिए कहा कि यद्यपि मँ उनसे कोई ग्रन्थ 
ग्रथवा विषय नहीं पठता था तथापि वहां रहकर मेने वह सीखा जिसे भ भ्रपने जीवन 
म सबसे मूल्यवान्‌ पाठो मे से एक समता हँ । अर्थात्‌ मने अपनी श्रांखो से प्रत्यक्ष 
देखा कि लक्ष्मी एक सच्चे ब्राह्मण के भ्रांगन मे किस प्रकार ठोकरे खाती है। धन में 
भ्रनुराग पहले भी कुछ भ्रधिक न था, परल्तु हां, एक पाठ पढना शेष था । सो वहाँ 
सीख लिया । मै तो उसी दिन से उन्हें श्राचायं कहता हं । उससे पहले तो वह्‌ “विचारं 
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्ाह्यति विचायः, थे प्राचार ग्राहयति श्राचायंः' नहीं । अस्तु उस ब्रन्तेवास-काल में 
्रागरे से पण्डित घनश्याम जी की लिखी एक पुस्तक शभरुमिकाधिक्कार' निकली । मुभे 
कहा गया कि इसका उत्तर लिखो । मेने इन्कार कर दिया । कारण यही था कि उसमें 
ऋषि दयानन्द पर श्राक्षेप किया गया थ कि उन्टोने शतपथादि के भ्रनुसार भाष्य 
करने की प्रतिज्ञा तो की परन्तु निभा न सके । हदय नहीं मानता था कि ऋषि निमा 
न सके 1 परन्तु उत्तर तो तमी दे सकता था जव॒ शतपथ का जान हौ] उधर वेद 
मे पञुयागवादियों का पक्ष पूव-मीमांसा कौ प्रक्रिया सहित विशाल ब्यूह्‌ मे सुसज्जित 
खडा था । इस समय से मेरी शतपथ पठने की इच्छा एक प्रवल भूख का रूप धारण 
कर उठी । जितनी वार शतपथ का पारायण करता था यही दीखता था कि इस ग्रन्थ 
करे साथ श्रन्याय हरा दै । अन्त को शतपथ ने ही मुभे वेद के पारायण के लिये बाधित 
किया । यह कथा तो यहाँ सुनानी अ्रत्यन्त॒अ्रावद्यक दै 1 रातपथ ब्राह्मण मे सोमयाग 
प्रकरण मे पटा कि “दीक्षातपमो ह ठा कुश्योरन्त निहितः सोम श्रा" ब्र्थात्‌ सोम दीक्षा 
ग्रौर तप के गमलो मे लगा हुश्रा था, वहाँ से वह लाया गया । एक भ्रौर वाक्य जिसने 
मुभे अत्यधिक प्रभावित किया वह पुरोडाश विषयक था। वह यो था--“यान्येवाष्य 
शीष्णंः कपालानि तान्येवास्य कपालानि मस्तिष्क एव पिष्टानि" भ्र्थात्‌ पुरोडाश के 
कपाल वही कपाल हैँ जो इस हमारे सिर के ह, ्रौर उसमें पीस कर रक्खी हुई चावलों 
की पिट वस्तुतः मस्तिष्क दै । अस्तु इस वाक्य की कथा तो यथा प्रसंग फिर कर्हुंगा । 
यहाँ तो केवल सोम को कथा कह्नी है । मैने विचारना श्रारम्भ किया कि दीक्षा ्रौर 
तप के गमलो मे तो ब्रह्मचारी ही लगा होता हं। तव फिर यह्‌ सोम जंगल 
का सोम नहीं किन्तु म्रवर्य ही कृ ग्रौर हे! जंगल का सोम दीक्षा मौर 
तप॒ के गमलों मे नहीं होता। इसे मेरी सम्पूणं खोज का सूत्रपात किए 1 
फिर सोमका जो सोमयाग मे श्रातिथ्य' होता दै उसे गुरुक्रल से समाघ्रत्त 
स्नातक के स्वागत से म्रत्यन्त मिलता-जुलता पाया । यहां से यह्‌ सन्देह श्रौर 
मी दृद हो गया । हृदय कहने लगा किहो न हो जिन्होने सोम को एक ब्रूटी समभ 
कर अथं किया है उन्होने निस्सन्देह वेद का श्रनथं किया है। इसी सोज की इच्छा 
ने वेद के पारायण के लिए वाधित किया जिसके फलस्वरूप वह व्याख्यान 
हैजोर्भेने सोम के विषयमे गुरुक्ल विइ्वविद्यालय व्याख्यानमाला में दिया ्रौर जो 
भ्रव पुस्तकरूपेण प्रकाशित है ! उस समय तक ऋक्‌, यजुः, भ्रथवं तीन वेदों का पारा- 
यण किया था, साम का नहीं । किन्तु मँ समता हँ कि उस पुस्तक में भँ निविवाद- 
रूपेण सिद्ध कर चुका हँ करि सोम॒ शव्द का प्रयोग कहीं वनस्पति, एेदवयं, विद्वान्‌, 
न्यायाधीश ्रादि के लिये. मी हो, परन्तु उसका वेद मे सबसे अधिक मात्रा मेंप्रयोग 
गुरुकुल के स्नातक के ्रथं मे हमरा है। इस पुस्तक के लिखने के पर्चात्‌ मैने साम का 
पारायण मी किया जिसमे एक मन्त्र एेसा देखा जो मेरी स्थापना को इतना पृष्ट 
करता है किं कदाचित्‌ फिर विवाद के लिये ` कोई स्थान ही नदीं रहता । मन्व यों है 


““शिजञु जज्ञानं हय्यतं मृजन्ति शुम्भन्ति विप्रं मरतो गसेन । कविर्गो िःष्काव्येना 
कविः सन्हसोम-पवित्रमत्येति रमन्‌ ॥ १।। ऋषिमना य ऋषिहृत्‌ स्वर्षाः सहस्रनीयः पदवीः 
कवीनाम्‌ । तृतीयं घाम महिष. सिषातन्त्सोमो विराजमन्ुराजति दुष्‌ ॥२॥ चमूषच्छयेनः 
शकुनो विग्रू्वा गोविन्दुद्रप्त ध्रायुधानि बिभ्रत्‌ 1 धपार्मूमि सचमानः समुद्रं तुरीयं धाम 
- महिषो विवक्ति“ ॥।३॥ (सामवेद उत्तराचिक पंचम प्रपाठक प्रथमां, सन्त्र १ ) । 
इसका अथं सुनिये-- 


4. 
४ 


क + 





“वह्‌ सोम !हयत'' दै--सबका वात्सल्य-माजन है, सवका प्रेममात्र है 1 जव 
से वह्‌ जन्मा था, नन्हा-सा दिडु था, तवसे उसे मांजते प्राये है । वह ‹विप्र' मेधावी 
द । सैनिकः लोग श्रपने गण मे रखकर उरे सुरोभित करते है । वह भ्रनेक विद्याघ्नो 
का, अ्रनेक माषाग्रो का पण्डित ह । कविता करता हूग्रा वड़ी पित्र भावनाएं लिये 
हए सभा में प्रवेश करता दै। उसका मानसिक विकास हरा है, उसका मन ऋषियों 
ना मन दै) वृह भ्रागे भी ऋषि पैदा करेगा, क्योकि वहं स्वयं स्वर्षाः सूक्ष्मदर्शी 
दं । हजारों को रास्ता दिखाने वाला है । कवियों की पगडण्डी है । वह विराट्‌ 
प्र्थात्‌ प्रजामे शोभा पाता है, ग्रौर फिर पीचेसे विधया वाने की मावना से वह्‌ 
महान्‌ सोम तृतीय धाम भ्र्थात्‌ वानप्रस्थाश्चम में स्तम्म के समान विराजमान होता 
है । यदि वह॒ क्षव्रधमं धारण करता है तो शक्तिशाली सवका विभृत्वा (भरण 
करने वाला, क्वनिप्‌) होकर सेना में प्रवेशा करता. है श्नौर शस्त्र धारण करता हुश्रा 
नद-नई भूमि लाम करता है ग्रौर एेश्वय्यं रस मे सबको स्नान कराता है । यदि वही 
महान्‌ सोम तुरीयधाम भ्र्थात्‌ संन्यास में प्रवेश करता है तो फिर वहु नदी, पर्व॑त ्नौर ` 
समुद्र को सीमाश्रों से ऊपर उठ जाता दै, उसका कोई स्वदेश नहीं रहता, वह समुद्र- 
तरगों मे विहार करता हश्रा देश-देशान्तरों मे शास्त्र का विवेचन करता है 1" 


इस प्रकार शतपथ ने मुभे वेद तक पहुंचाया भ्रौर फिरवेदने रातपथ के 
रहस्य खोले ! भ्राज मुभ निङ्चय है कि महाभारत में जो पञ्ुयाग के विषय मे लिखा 
> कि-- 
"< 


भते: परकत्पितं चक्र नेतद्र देष्‌, कल्पितम्‌ । (शान्तिपवं २६४ ्र०) 
यह्‌ विल्कुल ठीक लिखा है । 


यद्यपि “मँ शतपथ के तत्त्व को पा गया हूँ श्रौर इसके विषय मे कू जानना 
ओेष नहीं “ ठेसा कहने का दुस्साहस वही कर सकता है जिसे कमी विद्रन्मण्डली में 
वेने का सौमाग्य न मिला हो, किन्तु इतना तो श्रवश्य कह सकता हँ कि भने शतपथ 
के विषय मे श्रव तकजो कुछ जाना है वह भ्रागे भ्राने वाले भाष्यकारो के लिये 
मागेदशेक होगा तथा अ्रनेक ग्रन्थ-ग्रन्थियों को सुलभाने मे सहायक होगा । 


पदयुयाग के विषय में भी इतना वक्तव्य है कि हो सकता है कि जिन स्थलों से 
पशुयाग के विधान कौ श्रान्त होती है उनमें से सवका यथाथं ग्रथ क्या है, यहे 
पणरूपेण प्रकारित न कर सक्‌, परन्तु मेरा विर्वास है कि में पाठकों को इतना मनाने 
मे तो सफल हो जाऊंगा कि पञ्ुयाग विधानपरक श्रं ठीक नहीं। ओरौर अधिकतर 
स्थलों का रहस्य खोलने मे भी समं हो जाऊंगा । यदि मेरे दिखाये मागं से मेरे 
क्य भ्रथा का प्रत्याख्यान करके मी कोई विद्वान्‌ ठीक म्रथं तक पहुंचने में समथं हो 
जावे तो म समभूगा कि मगवती श्रुति के हृदय-मन्दिर तक पंच में एक विद्वान्‌ का 
चरण-सोपान बनकर मेरा मस्तक धन्य हो गया है। ` . 


, _ भ्रव मे संक्षेपसे प्रन्थका परिचय देता हं । इस परिचय में अ्रधिकतर स्थाप- 
ताए ही होगी । प्रमाण बहुत कम होगे । जिन्हे प्रमाण-पुरस्सर उन स्थापनाग्रो कौ 
उपपत्ति देखनौ हों वे मेरे बनाए लघु ग्रन्थ “शतपथ मे एक पथ” का परिशीलन करने. 


की कृपा करें ।* न: 


इस ग्रन्थ के विचार मरहषि याज्ञवल्क्य के हं श्रौर उनके किसी शिष्य ने इसकी 
रचना की है 1 इसमे १४ काण्ड दै । इनकी विषय-सूची इस प्रकार है -- 


प्रथम काण्ड ददा-पौणमासयाग 

दहितीय काण्ड प्ररन्याधान 
प्रग्निहोत्र 
उपस्थान 
पिण्ड पितृयज्ञ 
ग्राग्रयण 
दाक्षायण 
वेरवदेव 
वरुण प्रधास 
साकमेध 
महाहविः 
व्यम्बकयाग 
शुनासीय्ये 

तृतीय काण्ड सोमयाग 

चतुथं काण्ड 

पचम काण्ड वाजपेय 
राजसूय 

षष्ठ काण्ड 

सप्तम काण्ड 

1 चयन विद्या 

नवम काण्ड 

दराम काण्ड भरभ्नि-रहस्य 

एकादद्य काण्ड यज्ञ-रह्स्य 

दादश काण्ड सौत्रामणि । 

त्रयोदशा काण्ड ग्रवमेध 

चतुदश काण्ड बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 

म्र्थात्‌ ब्रह्मविद्या 


इस भकार देखने से पता लगता है कि समस्त ब्राह्मण में यज्ञ की विद्या दै। 
फिर प्रशन उठ्ताहै कि ऋषि दयानन्दने ब्राहमण को वेद का व्याख्यान-ग्रंथ क्यों कहा 
है, इसे तो यज्ञ का व्यार्पान-प्रन्य कहना चाहिये । इस प्रश्न का उ र पाने के लिये 
पहले यज्ञ शाब्द को समना होगा । प्रायः यज्ञ का बर्थ ग्रग्तिहोत्र से लेकर श्ररुवमेध 
पयन्त कर्मकाण्ड-गत क्रिया-कलाप लिया जाता है । परन्तु यह घोर श्रान्ति है। 
वस्तुतः शब्द का श्रथं श्रग्निहोच्र, अ्ररवमेधादि कुछ मी नहीं । यज्ञ राब्द का श्रथ 
तो है-- समारम्म्‌ (0760 वलं) । व्याकरण मे जो संगति- 
करण के साथ देवपूजा श्रौर दानये दो दाब्दं श्रौर' लगे है वस्तुतः वे स्पष्टी- 
करणार्थं ह, देवधूना श्रौर दान संगतिकरण के ही दो रूपान्तर ह । जव 
कोई श्रवयव श्रापस ये संगत होते है तो उन्हे संगत करने वाला उन्हे . 
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संगतिदान करता है भौर वे संगत होने वाले उसको पुजा करते है। जवं 
एक समा लगती है तो समापति भ्रयवा व्याख्याता निदंशदेशोपदेश दान 
करते है श्रौर समा उनकी पूजा करती है । सो मोजन खनि से लेकर सावमौम 
साम्राज्य की स्थापना तक सम्पूणं संगठित कर्म्म यज्ञ हैँ । अंगों की ष्टि से मोजन 
यज्ञ है । परिवार की दष्टि से गर्माधान यज्ञ है । समाज कौ दृष्टि से वणे-व्यवस्था 
यज्ञ है । मानव-जगत्‌ की दृष्टि से सावंमौम राज्य यज्ञ है । रौर सम्पूण चराचर कौ 
दष्ट से संन्यासियों का सर्व॑भूत-दयामय वेद-प्रचार यज्ञ है। किन्तु जिस प्रकार घर 
मे व्यूह-रचना की सुरिक्षा पाए विना सेना युद्ध-कषेत्र मे नही लड सकती इसी प्रकार 
बारम्बार स्मरण किए बिना समुदाय के लिए एक अंग के बलिदान को वह॒ मावना 
जो सम्पूणं यज्ञ-क्रिया का मूल है, मनुष्यो के हृदय मे घर नहीं करः सकती । वेद का 
म्र २ इसी भावना से भरा है । उन मन्त्रों के भाव को लेकर ऋषियों ने कुछ स्थूल 
क्रियाए एसी रचीं जो देखने मे भ्रति साधारण प्रतीत हों परन्तु उनका भाव ग्रति 
गम्भीर हो । उदाहरण के लिए बालकों की रिक्षा ले लीजिए । एक मनुष्य वड़ा 
मारी विज्ञानवेत्ता दै । उसने एक एेसे भ्रस््र का प्राविष्कार किया है जिससे एक 
घण्टे मे लाखो मनुष्यों का संहार हो सकता दै । वह॒ इस भ्रस्त्र को एक डाक्‌ के हाथ 
वेचना चाहता है । उसके एक मित्र॒ को इस वात का पता चलता है । वह्‌ कहता ठै, 
देख माई, इससे लाखों नर-नारियों का वध होगा, यह ॒ग्रस्व तू किसी धर्मात्मा कोदे, 
जिससे लाखों का विध्वंस होने के स्थान में मला हो । वह वंज्ञानिक उत्तर देता है-- 
हम तो सूखे वैज्ञानिक लोग है, हम भावुक नदीं, लाखो मर चाहे जिए हमे क्या, हमें 
तो म्रपना ्राराम चाहिए । मित्र कहता है कि वज पड़े एेसी शुष्क रिक्षा के सिर जो 
मनुष्य को सहृदय नहीं बनाती । उस समय वह॒ भ्रनुमव कर रहा है कि रिक्षामे 
सरसता श्रपेक्षित है । दूसरी रोर शत्रु का ्राक्रमण हो रहा है। संगीताचायं जी 
ग्रपना तम्बूरा लेकर चने । रास्ते मे तोपखाने वाले मिल गए । उन्होने पूछा, 
महाराज ! कहाँ जा रहे हो ? म्राप बोले इन्हं राग सुनाकर कहूंगा--'वेणव जन तो 
तेने किए जो पीर पराई जाणे रे" । वस ॒तम्त्रुरा लेकर दो करुणरस मरी तान लेते 
ही विदा हो जावेंगे 1 उस समय तोपखाने का ग्रध्यक्ष कहता. दै, महाराज | किन 
पुरो के प्रागे राग सुनाने चले हो । ये लातों केभरूत वातोसेन मानेगे । यहां तो 
हमारी तोपो का नाद ही कुछ काम करेगा, राप ग्रपने तम्बूरे का रस रहने दीजिए । 
उस समय हम श्रनुभव करते है कि दिक्षा मे शुष्क ज्ञान को कितनी श्रपेक्षा है । यह्‌ 

दोनों ही अंश शिक्षा के लिए आवश्यक दँ । 


वेद मे ये बातें यों कही गई है-- 

घ्रनीषोमाभ्यां जुष्टं गृहरणामि । यज्‌ ° १।१० । 

मर्थात्‌ हे मनुष्य, तु भ्रग्नि भ्रौर सोम दोनों की सेवा मे लगा हुघ्रा ग्रहण 
करता ह 

्रग्नोषोम' की व्याख्या करते हुए शतपथ मे याज्ञवल्क्य ऋषि कहते है - 

द्यं वा इदं न तृतीयपरित श्राद्रं चेव शुष्कं च यश्दुष्कं तदाग्नेयं यदाप्रं तत्‌ 
सोम्यं ` ` ` “` रग्मोषोमयोः पुरोडाशः । € ` श० का० १।६।२।२।२२ 

“भर्थात्‌ यह संसार दो भागो मे वंटा है, एक गीला, .एक सूखा तीसरा कोई 


| 


नहीं । जो सूखा है वह आग्नेय दै जो गीला है बह सौम्य है । पुरोडाश अग्नि लोर 


1 


 । २. 


लोम का वना है 1" सो उत्तम रिक्षा मे शुष्क तथा आद्र, म्रग्ति तथा सौम (101९11601 
नौर 7101;0) ज्ञान तथा मावना, विज्ञान _ तथा ललित-कला, श्राचार तथा विचार 
दोनों का उचित समावेश होना चाहिये । यदी बात पौणेमासयाग मे परोडार द्वारा 
कही गई है । उपर हम कह श्राए हैँ कि (प्रन षोमयोः पुरोडाशः \ मर्थात्‌ पुरोडाश 
शरम्नि नौर सोम दोनो का. मिलकर वना है । भ्रव वह पुरोडाश क्या है, सो सुनिए :- 
किसे ह वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यत्‌ पुरोडाशः । (का. १.२.५२ .)} 
म्र्थात्‌ पुरोडाश यज्ञ का सिर होता हं । 
पुरुष को यज्ञ कहा ही है । सो सबका सार यो हमरा --- 
पुरुष == यत्च | 
पुरोडाश यज्ञ का सिर 1 इसलिए 
पुरोडाडन्=पुरुष का सिर 
पुरोडारा = श्रगनीषोम । इसलिए 
ग्ररनीषोम = पुरुष का सिर 
ग्रनीषोम = जुष्कं प्राद्र । इसलिए 
युष्क +-भ्राद्रं = पुरुष का सिर 
शुष्क का प्रतिनिधि पिष्ट तथा श्रोद्रं काजल तथाषृतहै। 
सो परिणाम यह्‌ हृश्ना कि शिक्षा सहूदयता विना एसी है जसे विना जल के 
तथा घृत के राटा । उसका न कोई पिण्ड वन सकता है, न रोटी । वह खाने के काम 
का नहीं । श्राग दोगे तो भस्म हो जायेगा । दूसरी ग्रोर ललित कलाग्नों कौ शिक्षा बिना 
वैज्ञानिक तथा सांसारिक शिक्षा एेसी है जसा विना श्राटे का जल । उससे प्यास मिट 
सकती है, भूख नहीं । 
सो बिना इस शिक्षा के यह्‌ क्रिया बिलकुल निरेक है । ग्रौर वह्‌ शिक्षा मंत्रो 
मे -मरी है । इस प्रकार यज्ञ॒ मावनोत्पादक अग्निहोत्रादि कमं जो उपचारसरे यज्ञ 
 कहलाता है, वह्‌ मन्तो के विना लगभग निरथेक हँ । जो तत्त्व है सो तो मन्त्रो मे भरा 
है । इसलिए जव तक मन्त्रो के भ्र्थका ज्ञानन हो तवब्र तकं यज्ञ एक प्राणहीन देह 
है 1 इसलिये यज्ञ-क्रिया्नों मे वेदमन्त्र के प्रथं के प्रति जो भ्रनुकूलता है उसका सम- 
भना आावद्यक है । किन्तु वहं तव तक सममे नहीं भ्रा सकती जब तक मन्त्रो के 
मर्थो का ज्ञान न हो । इस प्रकार हमने देखा कि यज्ञो का रहस्य समने के लिये तीन 
बातो का ज्ञान ्रावश्यक ठै :-- | 


(१) मन्त्रों का भ्रथं 
(२) यज्ञ की प्रक्रिया | 
` (३) मन्तराथं श्रौर क्रिया का परस्पर सम्बन्ध 1 - 
इन तीन से मिलकर शतपथ ब्राह्मण वना दै । ्रतः मन्त्राय श्रौर यन्ञ-प्क्रिया, 
के परस्सर सम्बन्ध को समाने के लिये महि याज्ञवल्क्य को मन्त्रोंके प्रथंभी 
दिखाने पड़े । इसलिये यज्ञ की व्याख्या के निमित्त से मन््ों की व्यास्या श्रपते श्राप हा 


गई है 1 ं ४ 

` _ ऋषि दयानन्द ने अपने यजुवेदमाष्य मे उस व्याख्या का ही उपयोग किया है 
यज्ञ-प्रक्रिया का नही । इसीलिये श्रवोध अ्रथवा दुराग्रही लोग कहु उरते हँ कि ऋषिक्रत 
माल्य श्रपनी प्रतिज्ञा के भ्रनुक्ल नहीं स 
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इस प्रकार हमने संक्षेप से शतपथ ब्राह्मण का परिचय दिया ह । करमशः माष्य 
होने पर श्राप देखेंगे कि शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, युद्धकला, राजनीति प्रादि के गहरे 
त्वो को शतपथकार ने सीधी-सादी क्रियाग्नो वारा कंसा श्रमिव्यक्त किया है ` यहु 
उपलक्षण (5४79०1) द्वारा भाव व्यक्त करने की चाल थोड़ी बहुत सारे भूमण्डल के 
साहित्य तथा जीवन मेँ देखने म श्राती है । परन्तु पूरवापिर-सम्बद्ध व्याख्यान के 
व्याख्यान उपलक्षण द्वारा कदाचित्‌ संसार-मर के साहित्य मे कहीं व्यक्त नहीं कयि 
गए । पर शतपथ में यही किया गया है । इस ष्टि से यह ग्रथ विश्व के साहित्यमे 
म्रद्वितीय है । इतने दिनो तक यह रत्नों कौ खान रुधिर, मांस, हड्डी ग्रौर कराहते 
परुग्रों के ग्रात्तंनाद के भीषण ताण्डव के नीचे दबी पड़ी थी । ऋषि दयानन्द ने वेद 
की कुदाली हमारे हाथों में दी । उससे खोद कर मने यथाशक्ति जो कु निकाला है 
वह विद्रन्मण्डली के सामने है मेरा जीवन तो इसके शब्दमय तथा कायंमय दोनों 
प्रकार के भाष्य के ्रपण है । इसमे सफलता कितनी होगी वह फलदाता ही जाने । 
हाँ, कूदाली हदाथसे न छोडना मेरा कामद । सौ वहन छरुटेगी, यह मेरा पूणं विश्वास 
है 1 मगवान्‌ इन दुर्वेल हाथों मे वल दे । 
-समपंणानन्द सरस्वती 





~न 


9) 
गास्मी्यं यदि तच्छुतेरमिनवः पन्था यदि स्वरोकृतः, 
ूर्वाचाय्यं विलक्षणो ध्यतिवरस्थानुग्रहः कोऽप्यसो । 
श्ञालग्रामगुरोः कपा यदि पुनः पाण्डित्यलेश: क्वचित्‌, 
श क नान्न परोपकारजनितं दोषास्तुये ते मम ॥ 


प्रथमाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ 


पोणमस यज्ञ के ्रारम्भ में व्रतोपायन विधि है । उससे पहने नाटूयारम्भ मे नाटूया्ं 
सृचक नान्दी की तरह प्राचमन क्रिया कौ जाती है। उसकी विधि इस प्रकार ह कि-- 


वरतमुपेष्यन्‌ श्रन्तरेणाहवनीयञ्च गाहपत्यञ्च प्राङ्‌ तिष्ठर्नप उपस्पृशति । 
तद्यदप उपस्पृशत्यमेध्यो वे पुरुषो यदनृतं वदति तेन पूतिरन्तरतो मेध्या वाऽप्रापो मेध्यो 
मूर्वा ब्रतमुशयानोति । पवित्रं वऽप्रापः पवित्रपूतो व्रतमुपायनीति । तस्माहाऽग्रष 
उपस्पृशति ।१। । 

"त्रत धारण करने की इच्छावाला यजमान श्राहवनीय शओ्रौर गाहंपत्य भ्रग्ति 
के बीच पूवं की मोर प्राडः मुख खड़ा हुभ्रा जल का उपस्पशंन करता है! सो इसका 
ग्रभिप्राय यह्‌ है कि पुरुष ग्रनृत॒बोलने (रादि दुष्ट कर्मो) से पवित्र हौ जाता ह 
सो इसीलिये इस पवित्र कमं मे “इदमहमनृतात्सत्यमुपमि” (यजु° १।५) कहकर 
व्रत धारण करता है जैसा कि ्रभी भ्रागे बताएंगे । सो प्रतधारण से मन मे श्रनुकूलता 
उत्पन्न करने के लिये जल का उपस्पस्न ग्र्थात्‌ अ्राचमन करता है, क्योकि जल 
मेष्य है । मै भी मेध्य होकर ब्रत धारण करू" । जल पवित्र है, भे भी पवित्र पदाथ से 
पवित्र होकर ब्रत धारण करू ।'' | 


श्रव प्रश्न उठ सकता है किजल तो शरीर को पवित्र करता हैः मन को 
नहीं । तो ` इसका उत्तर यह है किं मन को पवित्र करनेवाले सत्य का त्रत धारण 
करते समय शरीर को पवित्र करनेवाले जल को भी भ्रन्दर लेना एक. विशेष 
सामञ्जस्य रखता हे । स्वतन्वररूपेण , जल मन कौ शुद्धि नहीं कर सकता, किन्तु हा 
ग्रान्तरिक शुद्धि की इच्छा वाले ब्रत धारणकर्ता को सहायता मधु रक्ण्ठ से गाते हए 
कलाधर की मधुर वाद्य के.समान सहायता भ्रवर्य कर सकता है।योतो किसी अंश 


तक.जल का मन पर साक्षात्‌ प्रभाव भी होता है, इसीलिये क्रोधाविष्ट मनुष्य को 


` १. ऋषि दयानन्द जी .२. पं०.श्रो० शालग्राम -जी शास्त्री ` 
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शीत जलपान का उपदेश दिया जाता है । किन्तु विशेष सुन्दरता इसमें यह दहै कि 
मनुष्य चिन्तन करता है जिस प्रकार जल शरीर मं रान्ति उत्पन्न करनेवाला तथा 
मल का क्षालन करने वाला है, इसी प्रकार सत्यरूप ब्रत मेरे मन को शान्त तथा 
निर्मल करेगा 1 जिस प्रकार गान-वाद्य एक स्वर में मिले होते हैँ इसी प्रकार यहाँ 
भी बाह्य तथा ्राम्यन्तर शुद्धि है । सो यह शुद्धि का स्वर दोनों भ्रोर बज रहा है । 
इस अ्राचमन क्रिया का यहा स्वारस्य हं । 

सोऽग्निमेवामीक्षमारणो ब्रतमुपंति ! “भर्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं 
तन्ते राध्यता (यजुः १।५) मि" त्यग्निवं देवानां ब्रतपतिस्तस्मा एवतत्प्राह त्रतं 
चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राघ्यतामिति नात्र तिरोहितमिवास्ति ॥२।। 

"वह्‌ अ्रग्निको ही देखता हुग्रा ब्रत धारण करता टं । उस समय मन्त्र पठता 
है शर्ते त्रतपते तरतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ सो इसका कारण यहु दै 
क्रि भ्रमति अर्थात्‌ परमात्मा सव देवो का त्रतपति ह 1 जिस प्रकार यह भौतिक श्रग्नि 
प्रकारमान होने के कारण मागे-दोक टै उसी प्रकार इस तब्रतपालन मे परम प्रकाशधाम 
परमाग्ति अर्थात्‌ परमाग्रणी प्रभु मागेदशेक दै । साथ ही जिस प्रकार यह्‌ श्रग्नि दाह्‌- 


गुण युक्त है उसी प्रकार सत्य्‌-मागं से भ्रष्ट होने पर वह प्रभु मुके दग्ध भीकर. 


सकता है । इस प्रकार अग्नि को देखते ही इन भावों का चिन्तन करता हृश्रा परमाग्नि 
परमात्मा को साक्षी करके वह कहता दै-दहे व्रतपते! मेँ त्रत पर चलंगा। उसे 


पूणं करने मे मै समथं होऊ । यह मेरा त्रत सिद्ध हो । इसमे प्रधिक प्रौर स्पष्ट करने 


की कोई बात नहीं 1" 


चथ संस्थिते विसृजते 1 “श्रने त्रतपते व्रतमचारिषं तदशकं तन्मेऽराधी"- 
(यजु° २।२८) त्यरकद्धयेतद्यो यज्ञ्य संस्थामगन्नराधि ह्यस्मे यो यज्ञस्य संस्या- 
ग्रगन्नेतेन्वेय म्‌ पिष्ठा..-इव त्रत भुपयान्त्यनेन त्वेबोपेयात्‌ ॥३। 

““ग्रव समाप्ति पर ब्रत विसजंन के समय इसी को परिवतंन करके इस प्रकार 
बोलता टै “श्रग्ने व्रत पते व्रतमचारिषं तद॑शक तन्मेऽराधि” प्र्थात्‌ हेः त्रतपते प्रगे | 
ग्रापकी कृपा से सेने त्रत पालन किया । प्रापको कृपा से मँ यहु-कर सका हँ । भ्रापकी 
कृपा से यह कायं सिद्ध हुग्रा 1 जिसका यज्ञ समाप्त हरा वह उसे पूणं कर सका. । 
उसी क लिये यज्ञ सिद्ध श्राह जो यज्ञ कौ समाप्ति तक पहुंचा है। इसीलिये. इस 


प्रकार कहता दहै । वहुधा लोग इसी ऊपर कहे श्रणने त्रतपते त्रतं चरिष्यामि" इस 


वाक्य से त्रत धारण करते हँ इसी वाक्य से त्रत धारण करे |" ५ 
दयं वा इदं न_त॒तीयमस्ति सत्यं चेवानृतञ्च ` सरयमेव देवा प्रनृतम्मनुष्याः 
““इदमहमन्‌तात्‌ सत्यमुयमीति'' (यजु° १६।) तन्मनुष्येभ्यो देवानुपति 1४॥ ` 
“यह्‌ निर्चय सेदो है, तीसरा नहीं हे म्र्थात्‌ संसार मेदो'ही प्रकार की 


शक्ति-है, सत्य तथा श्रनृत । सत्थ ही देव हं । श्रनते मनुष्य हैँ । जब मनुष्य कहता है 


की ग्रोर ग्रता है ` ~ 

“सत्यमेव देवाः” यहां कारण रमँ. कायं की लक्षणा है जिसका उदेश्य ` यहं 
व्यञ्जित करना टे कि देवों तथा मनुष्यों मं रौर कुछ भेद नहीं । जात्या दोनों मनुष्य 
है । परन्तु सत्यमाषण्‌, सत्याचरण, _सत्य-व्यवहार, यह. सत्य-परायणता ` ही उनमें 
देवत्व की उत्पादिका ह 1 कि बहुना जिस समय से मनुष्य- यहः निङ्चय कर लेता है 


किम श्रनृत को छोडकर सत्य की ग्रोर श्राता हूं तो वहु मनुष्यो मे सेः निकल कर देवों 


१०८ 
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कि अरव भसत्य की भ्रोर जाऊंगा उसी समय सेवह देवों मे प्रवे प्राप्त कर 
लेता है । 


 . स वे सत्यमेव वदेत्‌ । एतद्ध वं देवा त्रतं चरम्ति यत्सत्यं तस्मात्ते यशो, यश्षो 
ह: मवन्ति य एवं विद्वा्पत्यं ... . . .॥५। 


“इसलिये मनुष्य सदा सत्य ही बोले । देव लोग इसी त्रत पर भ्राचरण. करते 
है 1 इसीलिये वे यश-स्वरूप हँ । जो इस वात को जानता हृश्रा सत्य बोलता है वह्‌ 
भी ` यरस्वरूप भ्र्थात्‌ परम कीतिमान्‌ होता है 1" | 


प्रथ संस्थिते विभुजते “इदमहं य एवास्मि सोऽस्मी' (यजु० २।२८) त्यमानुष 
इव वा एतद्भवति यद्व्रतमुपति । न हि तदवकल्पते यदत्र यादिदमहं सत्यादन॒तमूपैमीति 
तदु खलु पनर्मानुषो भवति तस्मादिदमहं य एवास्मि सोऽस्मीत्येवं त्रतं विसृजेत्‌ ।६। 


“वक्ति प्रकार से इदमहमनृतात्‌स्यमूपेमि' कहकर व्रत धारण करने 
वाला त्रत विसजेन के समय इदमहं य एवास्मि सोऽसिमि' म्र्थात्‌ इस समय मे जो 
ही हंसो हं इस प्रकार कहकर त्रत विसजंन करे । क्योकि ब्रतोपायन द्वारा मनुष्य 
श्रमानुष-सा हो जाता है सो यह वात शोभा नहीं देती कि वह्‌ “इदमहं सत्यादनृत- 
मुषेमि" कहे भ्र्थात्‌ वह यह कटे कि भ्रव मै सत्य छोड कर प्रनत की ग्रोर श्राता ह । 
दूस प्रकार करने सेतो वह्‌ फिर मनुष्य कोटिमे चला जायगा । इससे तो यज्ञ का 
उदेश्य ही नष्ट हो जायेगा । यज्ञ का उहेंश्य ही यह दै कि प्रति प्व मे -इस प्रकार 
त्रत धारण की भ्रावत्तनिका (मुहारनी) से सत्य त्रत को मनुष्यों मे दृढ करके उन्हे 
देव बनाना 1 यहां इसलिये य एवास्मि सोऽस्मीत्येव' जो कछ हं सो हँ, यह्‌ कहकर ब्रत 
विसजंन करे ।'" | | 

यहां एक बात ध्यान देने योग्य है । ` जो मनुष्य श्रतमुपेति' प्रात्‌ त्रत 
धारण करता है वह॒ श्रगानुष इवं भवति" श्रमानुष-सा हो जाता है। इस “सा' पर 
ध्यान दीजिये । ब्रत धारण करने मात्र से कोई देव नहीं हो जाता है! किन्तु हां, इस 
प्रकार के दद्‌ सङ्कुल्प से उसमे देवत्व का स्वल्प काल के लिये भ्रावेश हो जाता है। 
किन्तु वह्‌ देव होता कव है? इसका उत्तर है “सत्यं वे देषाः व्रतं चरन्ति जब 
वार-वार व्रतोपायन दवारा यह्‌ उसका स्वभाव उसके ्राचरण का एक अंग बन जाता 
है उस समय वह्‌ देव हो जाता है 1 

्रमानुष इव भवति यो ब्रतमूपेति एतद्ध बं देवा ब्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌!* 

रव भ्रारङ्का हो सकती है कि इसका प्रथं यह क्यों न करे कि मनुष्यो. से 
भिन्त देव-योनि विशेष म उत्पन्न लोग सत्य पर श्राचरण करते हैँ तो इसका उत्तर 
शतपथकार स्वयं दे रहे है सत्यमेव देवाः म्र्थात्‌ यहाँ देवयोनि विशेष कोई श्रमिप्रेत 
नहीं किन्तु “सत्यमेव देवाः जो. लोग सत्यस्वरूप हो जावे वही देव . है । "यदि 
सत्यादनृतमुपेमि भर्थात्‌ सत्य से ग्रनृत की ओर ग्राता ह एेसा कहे तो “पुनम ध | 
मवति' फिर मानुष हो जाता-है । इस वाक्य में यह्‌.बात भ्रौर मी स्पष्ट हो जाती हे.1 
यहां किसी _ जन्मान्तर वा योन्यन्तर का कथन नहीं! "यद्‌ ब्रयाद्‌--` -“ "तदु" है। जो 
एेसा.कहे तो फिर मानुष हो जाता.है। देवत्व की प्राप्ति के लिये. केवल त्रत ` 
धारण करना पयप्ति नहीं । किन्तु जिसने पुणमास-नाटकः का अभिनय - मात्र किया 
है उसे देवत्व,से गिराने के लिये उलटा सङ्कल्प भी पर्याप्त हैः । ध 


॥ ॥ 
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रथातोऽशनानशनस्यंव । तड हाषाठेः सएवयसोऽनशनमेव त्रत मेने । मेने ह टी 
देवा मनुष्यस्याजानम्ति तऽएनमेतदब्रतमुष्यतं विदुः प्रातर्ना यक्ष्यत इति तेऽस्य विवे 
देवा गृहानागच्छन्ति तेऽस्य गृहेषपवसन्ति स उपवसथः ॥७।। 

श्रव यहां से खाने न खाने की (बात छेडते हँ), भ्र्थात्‌ यह्‌ प्रशन उठाते ह 
कि ब्रतोपायन के दिन कुछ खाना चाहिए कि नहीं । सो इस विषय में सवयस्‌ के पुत्र 
्राषाढ अ्राचायं का मत है कि भ्रनरान भ्र्थात्‌ कुन खानाही त्रत है अ्रथवा यदि 
बहुत्रीहि समास मान ले तो जिसमे खाना न हो वही ब्रत दै अर्थात्‌ ब्रत के दिन कुछ 


नहीं खाना चाहिए । यहाँ प्रसंग से उपवसथ भ्र्थात्‌ उपवास शब्द कौ भी व्याख्याः 


करते है । ्राजकल हिन्दी माषा मे उपवास शब्द का अथं कुछ न खाना यह समा 
जाता है । परन्तु इस शाब्द मे यह प्रथं किस प्रकार भ्रा गया इस बात पर इस 
प्रकरण में वडा सुन्दर प्रकार पडता है । उपवसथ की व्याख्या में कहते हँ कि देव लोग 
मनुष्य के मन को मली प्रकार जान लेते दै । हमारी सम्मति मं प्राजानन्ति का अ्रथं 
"प्राते है" करने से रौर भी सुन्दरता श्रा जाती ह। उपसगे लगने से ज्ञा धातु' 
गमनार्थंक वहुत स्थान पर देखी गई है जंसे- 
देवा भाग यथा पूवं सञ्जानाना उपासते । । 
रस्तु ्राजानन्ति" का म्रथे प्राना हो श्रथवा जानना यहां सवसे बड़ा प्ररन यह्‌ 
है कि इस प्रकरणम देवाः" काभ्रथं क्याहै। हमारी सम्मति मे यहां देवाः" का 
ग्रथं "दिव्य भावाः एेसा दै पहले हम भ्रपना श्रथं उपस्थित करते ग्रौर पीछे 
उसके सम्बन्ध मे युक्तियां देगे । पहले सरथं लीजिए । त्रतोपायन के दिन यज्ञ करने 
के अ्रमिलाषी यजमान के मन में दिव्य, पवित्र भाव ग्रतिथि होकर श्राते हैं । क्योकि 
वह्‌ त्रतोपायन के समय देख लेते टै कि कल प्रातःकाल यह हमारे निमित्त हवन 
करेगा । इसलिए उस दिन सव पवित्र माव, सव प्रकार कौ दिव्य उमंगे उसके घर 
डेरा करती ह 1 सो इन प्रथो मे देव लोग उसके घर में म्राकर उसके समीप वसते हैँ । 
इसलिए वह उपवसथ कहलाता टै । सोज्ञात हो गया कि उपवास शाब्द का भ्रं 
वस्तुतः ्रुखा रहना' नहीं । इस शब्द का ्रथं वस्तुतः वही है जो इसका धात्वथं 
हे अर्थात्‌ समीप वसना 1 इसका रथं भूखा रहना किस प्रकार हो गया यह प्रगली 
कण्डिका मे स्पष्टो जायेगा 1 श्रव पहले हम इस पर विचार करना चाहते है कि 
देव शब्द का श्रथं हमने दिव्य माव किस प्रकार लिया। इसके लिए हम अग्रेजी के 
एक शब्द का दृष्टान्त उपस्थित करना चाहते हँ । अग्रेजी मे एक शब्द संल (८९) 
है । इसका प्रथं श्राप क्या करेगे ? श्रापको वाधितं होकर कहना पड़ेगा कि हमें 
इसका श्रथ प्रकरण के प्रनुकूल करना होगा बिजली के प्रकरण मे इसका श्रथ 
बैटरी का कोष होगा 1 प्रायुवेद के प्रकरण मे इसका अ्रथं शरीर का घटक छोटा- 
सा पदाथं एेसा किया जाएगा ! चलती माषा में भ्राप लोग इसका भ्रं जलखाने की 
कोठरी इस प्रकार करेगे । ग्रौर वनस्पति शास्त्र मे इसका भ्रथं दूसरा ही होगा । 
दसी प्रकार देव शव्द का श्रथ ग्रसाधारण शक्तिमान श्रथवा इससे भी सीधा देने वाला 
इस प्रकार करते हँ । किन्तु प्रकरणवश वह्‌ सूर्यं, चन्द्रादि प्रकारा देने वाले पदार्थो 
का भी नाम होगा । दक्षिणा देने वाले" यजमान का मी नाम. होगा । विद्या . देने वाले" 
ब्राह्मण का भी नाम होगा । राज्य सुख “दने वाले" राजा का भी नाम होगा । तथा 
प्रघ्यात्म सृष्टि मे नया उत्साह देने वाले' पवित्र मावो -का भी ` नाम. होगाः।; अब 
देखना चाहिए कि यहां क्या प्रकरण है ? सो श्राचमन प्रकरण में कह श्राए कि 
भ्राचमन क्यो करना, “तेच पूतिरतरन्तः” जिससे"कि श्रन्दर से शुद्धः होः जाये।. :. ` 
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पता लग गया कि दूस क्रिया-कलाप का वास्तविक कायेक्षे्र ्रन्तरतः' 
रथात्‌ अन्दर की ग्रोर है। बस, जिस प्रकार प्राचमन श्राभ्यन्तर शुद्धिका प्रतिनिधि 
है इसी प्रकार भोजन करने न करते का सम्बन्ध भी भ्राभ्यन्तर देवो पे ई । इसीलिए 
यहां मी श्रारम्भ मेही कहदिया गयादहै “मनोह वं देवा मनुष्यस्याजानन्ति 
ग्र्थात्‌ देव लोग यजमान के मन को भली प्रकार जान लेते हं । ब्रथवा यदि 
“्रागच्छ॑न्ति' एेसा भ्रथं करेतो मनम भ्राकर डेरा कर लेते है यह श्रथं होगा। 
किसी प्रकार भी समभ इस वात का प्रत्याख्यान नहीं क्रिया जा सकता कि यहां 
देवों का सम्बन्ध मन के साथ है । 
श्रव प्रशन यह रहता है कि यह सब कल्पना मात्र है ्रथवा इन भ्र्थो में देव 
शब्द का प्रयोग कहीं देखा मी जाता है । इस बात के निणेय के लिए यथाक्रम प्रमाण 
उपस्थित करते हँ । | 
( १) सूरयंचन्द्रादि को देवता कहा गया है-- 
श्रग्निदेवता वातो देवता सूर्य्यो देवता चन्रमा देवता । 
यजु ०१ ४-२० 
(२) यजमान को देव कहा गया हं - . 
यो दीक्षते सः देवतानामेको मवति । 
रा० कां० ३ ब्रा०१ श्र०१ कठ 
जो यज्ञ मे दीक्षित होता है वह देवों मे से एक होता ह । 


(३). मुग्धा देवा उत श्युना यजन्त । 
प्रथ ७।५।५ 


इस मन्त के भाष्य में सायणाचायं देवाः का श्रं यजमानाः एेसा करते है । 
(४) "राजा के अ्रथं मे "देव" शब्द संस्कृत साहित्य मँ इतना प्रसिद्ध है कि 
इसके लिए प्रमाण देने की भ्रावर्यकता नहीं । 
(५) ब्राह्मण के अथं मे देव शब्द - 
ये ब्राह्मणाः शुभ वांसोऽन्‌ चानास्ते मनुष्यदेवाः । 
श०कां०२तब्रा०५श्र०२क०६ 
जिन्होंने पहले गुरु से विद्या पढ़ी है श्रौर फिर भ्रनुवचनं मं लगे हुए है वे 
मनुष्यों मे देव ह 1 
(६) भ्रर्वमेध प्रकरण में राजा को इन्द्र कहकर कहा है - 
तस्य देवा विज्ञरता इमा श्रासत इति भोश्रिया श्नप्रतिग्राहका उपसमेता सवन्ति 
तानुपदिश्शति। दाऽकां०१३ श्र °४्ब्रा०१ कं०१४ 
उसकी प्रजादेव है, वेये बैठे है, एेसा कहकर जो भ्रद्वमेध मे प्रतिग्रह्‌ न 
लेने वाले श्रोत्रिय भ्र्थात्‌ विद्वान्‌ बैड होते हँ उन्हे सामवेद सुनाता है (होता) । 
(७) मानसिक पवित्र माव देव - 
ध्राक्रये प्रयुजेऽग्नये स्वाहा मेवायं मनसेऽगनये स्वाहा दीक्षायं तपसेऽगये स्वाह 


स॒रस्वत्यं पू९रएेऽगनये स्वाहा । यज्‌ ०४।७ 
| दतपथ कां०२ भ्र०१ तब्रा०४ क०६-१४ 
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यहाँ श्रग्निदेव के प्राकूति, मेधा, दीक्षा, सरस्वती यह भेद कहे गए हँ जिनके 
म्रथं महीधर तक ने सङ्कुल्पादि किए है) 


(ख) शतपथ प्रथम काण्ड अध्याय ४ ब्राह्मण कण्डिका ६ मं कहा 
गया टै - 
मनो वं देववाहुनम्‌ । 
ग्र्थात्‌ मन देवों का वाहन है । क्योकि “मनोहीद मनस्विनं भूयिष्ठ वनीव। ह्यतः 


म्र्थात्‌ क्योकि वह मनस्वी को बडी भारी उन्नति कौ दशा तके खीचकरले . 


जाता है । 


(&) अश्वमेध प्रकरण मे (कां ०१३ भ्र०य ब्रा०१ कं०३-१४) एक ही राजा 
को मनुवेवस्वत, यम वेवस्वत, वरुण भ्रादित्य, सोमावेष्णव, काद्रवेय, कुवेर वंश्रवण, 
ग्रसित धान्व, मत्स्यसांमद, ताक्षयेवेपद्यत, धम्मं इन्द्र, इन दस नामों से याद किया 
गया टै । 


रव राजा केये दस नाम किन्ही गुणों केभेद केहीकारण दहो सक्ते हं; 
प्न्य कोई कारण नहीं हो सक्ता । वे गृण मन के अ्रतिरिक्त म्रौर कहां निवास कर 
सकते है ? अ्रपनी मिन्न-मिन्न मानसिक भ्रवस्थाभ्नों के कारण ही राजा के दस नाम 
है । मानसिक भ्रवस्थाग्रों का वह्‌ भेद कंसे पैदा होता है ? राजा जव राज्य के भिन्न- 
मिन्न विमागो का श्रधिष्ठाता होतादहै तो उसको प्रत्येक विमाग के ्रनुकूल कोई 
विहेष माव वारण करना पड़ता है। वही भाव उस विभागकादेव है । उसके मन 
मे राविष्ट होने के कारण उस समय राजाकाभी वही नाम हो जाता दहै 1 भ्रव किस 
ग्रवस्था के कारण राजाका क्यानाम होता है इस पर प्रत्येक ्रवस्था मंजो राजा 


कौ प्रजा वताई गई हँ इनसे वड़ा भ्रच्छा प्रकाश पडता है! इसलिए हम नीचे उनकी 
तालिका देतेर्है- 


राजा प्रजा माषा 
। 
1 
मनुवेवस्वत ग्रश्रोत्रियागदमेधिनः साधारणगरृहस्थ 
यमवेवस्वत स्थविराः बढ लोग 
वरुण आदित्य युवानः शोभनाः घकि नौजवान 
सोमावष्णव युवतयः रोमना सुन्दर यूवतियां 
काद्रवेय सर्पाः सपे विदङ्च सपं तथा सपं 
| विद्या जानने वाले 
कृवेरवश्रवण पापकतः दण्डित दुष्ट लोग 
श्रसितधान्व कूसीदिनः व्याज खाने वाले महाजन 
मत्स्यसांमद ` मत्स्यह॒न्‌ (ग्राह रादि दुष्ट) मच्छों 
को मारने वाले पक्षी 
वैपर्यतराजा वयांसि वायो- तथा पकषि-विद्या 
विधिकार्च जानने वाले 
वम्मंडन्द्र श्रोत्रिया अ्रप्रति- निरलेमि विद्धान्‌ 


ग्राहकाः 


1 ता 


का 


3 ` त 9, 8 1, 
| 


१ 
"षो ) ज-जात ०.० 0 भ ७ 9. 
५ 


इस प्रकरण मे साहचय्यं के बल से सपं तथा पक्षी का प्रथं तद्गुण विशिष्ट 
मनुष्य लेना चाहिये । 
 श्रस्तु हमारा इस प्रकरण वेः उपस्थित करने का यह्‌ तात्पयं नहीं करि हम मनु- ¦ 
वैवस्वत रादि शब्दो की विस्तृत व्याख्या कर । वह्‌ तो हम बयोदश काण्ड के माप्य मे 
करेगे । किन्तु यहाँ तो हमें केवल यह दिखाना दै किं स्थिति (€9्‌६०५) के भेद 
सं एक ही मनुष्य अनेक देवों का नाम पाता है । इससे ज्ञात हृम्ना किं उस स्थिति के 
मुख्य भाव का नाम देव हे । | 

वस्तुतस्तु देव नाम द ही माव विशेषो का । वह भाव विशेष परमेदवर में 
एकन्र समुदित हैँ । इसलिये परमेश्वर के वे सव नाम हैँ । श्रन्यत्र भी जहां मनुष्यो 
मे, पदार्थो मे, मानसिक मावो में, वह गुण पाये जायेगे, उसी नाम से वह निदिष्ट 
होगे, यही इसका मम्मं है । | 

परस्तु, हमने यह दिखला दिया कि देव राब्द के सूर्य्यादि पदाथ, राजा, ब्राह्मण, 
यजमान, दिव्य माव म्रादि भ्रनेक भ्रथं ह । भ्रव भर्त ठ कि यहां उपवसथ के श्रथवा 
सच पूचियि तो पूणंमास के प्रकरण मेदेव का क्या प्रथं है, तो गतपथकार स्वयं ही 
सका उत्तर देते है- † 

“मनो ह वै देवा -सनुष्यस्याजानन्ति \ | 
र्थात्‌ देव लोग मनुष्य के मन को जान्‌ लेते हं । भ्रथवा उसमे प्रा वसते ह । 
इससे स्पष्ट है कि यहाँ देव शब्द से प्रमिभ्राय पवित्र मावो सेदै। 

गरव कण्डिका का म्रथं इस प्रकार हु्रा-- 

"देव लोग भ्र्थात्‌ दिव्य भाव मनुष्य के मन को जान लेते हं म्रथवा उसमे ` 
प्रा बसते हैँ । क्योकि वह्‌ व्रतोपायन के समय ही जान लेते दै कि प्रातःकाल हमारे 
लिये यज्ञ करेगा 1 सो उस समय सव प्रकार की पवित्र उमंगे तथा पवित्र मानसिक 
शक्तया, उसके घर में श्राती है 1 सो क्योकि उस दिन देव लोग, पवित्र भाव रूप देव 
उसके घर मे ्राकर उसके उप भ्र्थात्‌ः समीप वसते दँ इसीलिये वहं दिन उपवसथ 
कहलाता है 1" ` 

गरब भोजन न खाने का नाम उपवास कंसे हुग्रा इसकी व्याख्या भ्रगली कण्डिका 


, मे सुनिये--- 


तान्वेवानवक्लप्तम्‌ । यो मनुष्येष्वनरनसु पुर्वोऽइनीयादथ किमु यो देवेष्वनऽन्‌त्वु 
पु्दोऽइनोयात्तस्मादु ने वाहनीयात्‌ ॥८। | 
“सो यही बात वडी भ्रनुचित है कि कोई मनुष्य घर्‌ मे मनुष्य ग्रतिथियो के. 
प्राने पर उन्हे मोजन कराये विना उनसे पहले भोजन कृरले फिर उसका तो कहना 
ही क्या जब. कोई देवों को घर बला कर उन्हं मोजन कराये विना उनसे पहले भोजन 
करले । इसलिये उस दिन कुछ मोजन न करना चाहिये ।'' 
डस प्रकार भ्राषाढ भ्राचाय्यं का मत दिखा कर याज्ञवल्क्य का सिद्धान्त पक्ष 
उपस्थित करते है- | ८ 
यदु होवाच याज्ञवल्क्य यदि नऽनाति पितदेवत्यो भवति य दयुऽग्रह्नाति देवा- 
` नत्यडन।तोति स यदेवाक्ितमन शितं तदशनीयादिति यस्थ वं हविनं गृहणन्ति तदशशित्‌- 
मनक्षितं स यददनति तेनापित्देवत्यो मवति यद्यु तदइनाति यस्य हविनं गृहुणन्ति तेनो 


देवाल्नात्यहनाति ॥€॥ 


९५ 


“सो इसी विषय मे याज्ञवल्क्य कहते हँ कि यदि उस दिन सर्वथा भोजन न करे 
तो पितृदेवत्य श्रर्थात्‌ क्षीण हो जाता है भ्रौर यदि मोजन करता है तो देवो फा श्रप- 
मान करके खाता है ( इस उलन से कंसे निकलना चाहिये ? ) सो इस उलन 
से वचने के लिये एेसा करना चाहिये कि जिस द्रव्यके खाने परभी वह॒ न खाए के 
बरावर हो वह खा लेना चाहिये । प्रशन उठ सकता है कि इस प्रकार का द्रव्य कीन- 
सा हो सकता हँ तो उत्तर देते हैँ कि जिसकी हवि यज्ञ मे न॒दी जावे भ्र्थात्‌ जो यज्ञ 
मे श्राति देने के काम न श्रातो हो, वह पदाथं खाने पर भी न खाए के समान है, वह्‌ 
खा लेना चाहिय । सो क्योकि कुछखा लेता है इसलिये ब्रत-विघातिनी क्षीणता नहीं 
प्राने पाती, वह्‌ श्रपितृदेवत्य भ्र्थात्‌ भ्रक्षीणहो जाताटहै। भ्रौर क्योकि एेसा पदां 
खाता है जो हविरूप से उपयोग में नहीं भ्राता इसलिये देवों का अ्रपमान करके भी 
नहीं खाता ।' 

तात्पयं यह है कि यदि त्रतोप्मन के समय मनुष्य बिलकुल भूखा रहे तो यज्ञ 
मं उसका ध्यान क्या लगेगा भ्रौर यदि उत्तम हविष्यान्न भ्र्थात्‌ बदिया माल खा खाकर 
पेट भरले तो मी चित्तवृत्ति रसास्वाद-कषायिता तथा भोजनोत्थ मांसलता के 
कारण त्द्रायुक्त सी हो जाती है । इसलिये कोई साधारण हलका भोजन भ्राधार-मात्र 
खाले, जिससे वोफमीन होग्रौर सवेथान खाने के कारण व्याकुलता भीन हो) 
इस प्रकार हमने देख॒ लिया कि उपवास का ्रथं थोड़ा खाना, बहत खाना, सवथा न 


खाना, भ्रादि कुछ भी नहीं । उपवास शब्द का प्रथं तो समीपवास भ्र्थात्‌ देवों के ` 


समीप वसना हं । दिव्य मावो को मन मे स्थिर करने के लिये विशेषकर कोई प्रतिज्ञा 
विशेष धारण करने ्रथवा पुनरात्रृत्ति करने के लिये मनकी एकाग्रता विशेष करने के 
निमित्त ्राचाय्यं लोग समय-समय पर थोड़ा तथा हलका मोजन अ्रथवा स्वंथा भोजन 
न करने का भ्रादेश करते आ्राए हैँ । इसलिये इस शब्द का म्रथं विलकुल कुछ न खाना 
एेसा समा जाने लगा है । वस्तुतः उपवास शब्द स्वयं खाने न खाने कै सम्बन्ध में 
कुछ नही कहता । | 
प्रव यहां एक शङ्का ग्रौर उठ सकती है । हमने यहां ““पित्रदेवत्य'” शब्द का 
भथ क्षीणः एसा कर दिया है । यह्‌ वहत लोगों को श्रार्चयं मे डालेगा । इसलिये 
हम इसके प्रमाण उपस्थित करते है-- | 
(१) वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः । ते देवा ऋतवः शरद्धेमन्तः श्षिश्चिरस्ते पितरो 
य एवापूय्यतेऽधमासः स देवा योऽपक्षीयते स पितरोऽह्रेव देवा रात्रिः पितरः पुनरहं 
ूर्वाहृणे देवा श्रपराहखेः पितरः। 
र० कां २श्र° १त्रा० ३कं० १ 
`. वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा यह देवऋतु रै । शरद्‌, हेमन्त, शिरिर ये पितर है । 
जो अ्रधं मास वढता है अर्थात्‌ जिस भ्रमास मे चन्द्रमा बढता है वह्‌ देव है जो ग्रधे- 
मास क्षीण होतो है रथात्‌ जिस ग्र्धमास मे चन्द्रमा क्षीण होता है वह्‌ पितर है। 
तात्पर्य यहु कि चता पाख देव तथा उतरता पाख पितर है । दिन देव है, रात्रि पितर 
दै । फिर दिन का मी पूर्वाहणदेव है, श्रपराहण पितर है ' 
यहां स्पष्ट है किं योऽपक्षीयते' जो भ्ीण होता है वह्‌ पितर है। 
` (२) ओर लीज्यि-- 
यमो वेवस्वतो राजेत्याह तस्य पितरो विशस्त इम श्रासत इति स्थविरा उप- 
समेताः सवन्ति तानुपदिशति । 


१३ कां० ब्रा०-१ श्र ४क्‌ ६। 
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भ्ररवमेध के पारिप्लवास्यान में दूसरे दिन राजा को यम वंवस्वत कहकर 
उसकी स्तुति की जाती है । वहां कहा जाता है--“यह राजा यम वैवस्वत है, उसकी 
प्रजा पितर ह, वे यहां बेठे हँ। सोजो चरुढ़े लोग वहां होते है उन्हँं वही होता यजु- 
वद सुनाता है |" | 

स वाऽप्रारण्यमेवाइनीयात्‌ । या वारण्या श्रोषधयो यद्रा वृक्ष्यं तदु ह स्माहाषि 
वकु वष्र माषान्मे पचत न वाऽएतेषां विग हन्तीति तदु तथा न कुर्ाद्‌ ब्रीहियवयो- 
= रवाऽएतदुषजं यच्छमीधान्यं तदूत्रीहियवावेवेतेन भूयांसौ करोति तस्मादारण्य- 
मेव, शनोयात्‌ ।१०। | 

वह यजमान जंगली पदाथं ही खावे । जंगली म्रोषधि भ्रथवा भ्रत्य जंगली 
वृक्षो के फल ्रादि जो मिल सके भ्र्थात्‌ फल मूलादि हलका मोजन करे । यह्‌ स्पष्ट 
रूप से कहने की प्रावश्यकता इसलिए पड़ी कि कोई मनचला हविष्याननन के भ्रतिरक्त 
पदार्थोसेही मोग सामग्री पदान कर ले । उदाहरण के लिए वकु्वाष्णं ` यज- 
मान वना तो कह्ने लगा हविष्यानन का निषेध है, सो उडद का भी हवि तो कहीं नहीं 
दिया जाता, चलो मेरे लिए उड़द ही पका दो। परन्तु एेसा नहीं करना चाहिए । 
धान भ्रौरजौको हवि दी जातीहैश्रौर फलियोंसे पैदा होने वाली दाल श्रादिमी 
उनके समकक्ष ही हैँ । वहीं उपजती हैँ श्रौर उन्दीं के व्यंजन बनते है, उन्हीं मे दाल 
मिला कर उनका परिमाण बढ़ने के काम मे लाई जाती है । इसलिए सादा जंगली 
परदाथं ही खावे । | 

स श्राह्वनीयागारे वतां रात्रिशयीत । गाहुपत्यागारे वा देवान्वाऽएव उपा- 
वत्तते यो व्रतमपति स॒यानेवोपावत्तते तेषामेवेतन्मध्ये शेतेऽधः शयीताधस्तादिव हि 
श्रेयस उपचारः ।१५। | 

“वह्‌ यजमान इस रात ब्राहवनीयागार श्रथवा गाहपत्यागार मे सोए । क्योकि 
जो त्रत धारण करता है वह देवों की श्रेणी मे सम्मिलित हो जातादहै। सो जिनकी 
भरेणी में सम्मिलित होता है उन्दींके वीच सोता है उस दिन भूमि पर शयन करे 
कंयोकि श्रपनेसे वड़ोंकाभ्रादर करने की यही रीति है कि उन से नीचे बैठे, नीचे 
सोए इत्यादि !"” 

स वे प्रातरप एव प्रथमेन कमरामिपद्यतेऽपः प्रणयति यज्ञो वऽप्रापो यजमेवतत्‌ 
प्रथमेन कम्मरणाभिपद्यते ताः प्रणयति यज्ञमेवेतद्‌ वितनोति ।१२। 

“वह्‌ प्रातः सव से प्रथम कमं दवारा जल ही को पहुंचता है भर्थात्‌ प्रातः जो 
कमं करता है उसमे उसे सबसे पहला काम जल से पडता है । वह काम क्या है ? 
` वहं जल को प्रणीता-पात्र मे डालता है। इस घडेसे प्रणीता-पात्र मे जल डालने को 
प्रणयन कहते हँ भ्रौर यह प्रणीत भ्रर्थात्‌ विधि पूर्वक (तीतः श्रापः जिस पात्र मे डाली 
जाती हं वह पात्र प्रणीताग्नों का पात्र होने के कारण प्रणीता-पात्र कहलाता है । सो 
भ्रापः (जल) क्यों डाला जाता है क्योकि वह यज्ञांग होने के कारण साक्षात्‌ यज्ञ रूप 
है । सवसे पहले वह्‌ जल प्रणयन.रूप प्रथम कम॑ द्वारा यज्ञ को ही प्हुचता है । सो 
भ्रापः को प्रणयन भी यज्ञ काही विस्तार है।'" 

यहां भ्रापः का क्या अ्रथं है, वह किस की प्रतिनिधि हैँ इस पर हम कुछ नहीं 
कहते क्योकि १८बवीं कण्डिका में स्वयं शतपथकार इस की व्याख्या कर देगे । वहीं हम 
मी सारे प्रकरण पर भ्रपना श्रमिप्राय प्रकाशा कर देंगे । 

स प्रणयति । (शस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मेत्वा युक तस्मे त्वा 
युनक्ती' (यज्‌: १।६) त्यनिरक्तामिर््याहतिमिः ।१३। 
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अरब यह्‌ व्रतोपायनरूप कमं तथा यह्‌ सम्पूणं यज्ञ परमार्थतः किस उदेश्य से 
किया जा रहा है यह बताते ह 1 क्योकि गाहेयपत्याग्ि कूल संकल्प का तथा श्राहबनीय 
यजमान के व्यक्तिगत संकल्प का प्रतिनिधि है एेसाभ्रागे चलकर स्पष्टकरेगे। 
परन्तु वे सब संकल्प श्रन्ततः किस प्रम संकल्प के प्रघीन है, किस संकल्प के भ्रनु- 
पातेन चलते है, यह यहां बताने लगे ह । प्ररन हो सकता है कि तब तो पहले महा- 
संकल्प का वणन होना चाहिये था, पीछे छोटे संकल्प का । किन्तु वस्तुतः एेसा नहीं । 
जिस प्रकार वरयात्रा मं दूल्हा भ्रनेकं वृद्ध, गुर प्रादि से छोटा होता हृश्रा भी प्रयोजन- 
वशात्‌ सबसे भ्रधिक पूजा पाता है तथा मध्यासन पर वरता है, इसी प्रकार यह यज्ञ 
व्यक्तिगत संकल्प के भ्रघ्यास निमित्तक होने के कारण अग्नि को देखते हए ब्रत धारण 
करने के परचात्‌ महासंकल्प का वणेन करते हैँ । प्रसनोत्तर रूप मे यह मन्व है । “इस 
यज्ञ मे तुभे कोन नियुक्त करता है ? वह्‌ किस लिए ? उसके लिए” जहाँ इस प्रकार 
परामशनीय-विहीन सवनाम का प्रयोग होता है वहां इस रकार विना विशेष्य के सीधे 
'उस' राब्द का प्रयोग हिन्दी माषामे भी होता है वहां तात्य परमेश्वर से ही होता 
है । यही बात यहां कही गई है कि यहां ्रनिसक्त' ग्र्थात्‌ देव विशेष नामोल्नेखविहीन 
कौन, किस के लिए" "वह्‌, उसके लिए" इस प्रकार के भ्रस्फ़ट व्याहृति भ्र्थात्‌ वचनो से 
यह्‌ क्रिया कौ जाती है सो वह भ्रनिरुक्त शब्दो से इशारों का पात्र प्रजापति है ! यज्ञ 
यजमान के लिये प्रजापति है म्रौर परम प्रजापति प्रभु परस्परोपकारक भ्रनेक शवितयों 
का संगतिकरण होने का कारण यज्ञरूप दै । इसलिये प्रजापति के साथ ही इस छोटे 
प्रजापति भर्थात्‌ यज्ञ को जोडता है 1 तात्पयं यह है कि ब्रह्मापण यह्‌ यज्ञ है । उसी 
को साक्षी रख के उस के प्रसाद निमित्त ही यह्‌ यज्ञ किया जाता है । यद्यपि भ्रधिक 
विस्तार से प्रागे लिखेगे किन्तु इतना लिख देना भ्रावश्यक है कि जल यज्ञ में स्त्रीजाति 
का प्रतिनिधि है 1 इसलिये इस क्रिया मे यह दिखाया गया है कि जव तक ्रणीता 
अर्थात्‌ सुशिक्षिता स्तिया मगिनी, माता, पत्नी श्रादि रूप मे सम्मिलित हो कर यज्ञ 
संकल्प को साक्षी न वने तव तक पुरुष परमेश्वर से विमूख रहता है । 
यद्र वापः प्रयति । श्रमिदूर्वाऽ्डदं समाप्तं तत्‌ प्रथमेनेवंतत्कमंरा 
सवमाप्नोति ।१४। 
यह जो जल प्रणयन करता ह इसका कारण है कि श्राप" काश्रथं ही 
भ्रापः' अर्थात्‌ प्राप्त कराने वाली है, सव कुछ इनके द्वारा ही प्राप्त होता है। सो 
पहला ही कमं एेसा करता ह जिस से सब कुछ प्राप्त हो जाता ह. 
रव सव कुछ का क्या तात्पयं है यह भ्रगली कण्डिका भे खोलते है-- 
| यद वास्यात्र होता वाष्वयुर्वा ब्रह्मा वागनीध्ो वा स्वयं वा यजमानो 
नास्यापयति तदेवास्यतेन सव्वंमाप्तं भवति ।१५। | 


 “भ्रव्र ब्र्थात्‌ इस यज्ञ में जो कुर भी होता, ग्रध्वय्यु, भ्रनीध्र नहीं प्राप्त 
करा सकते अथवा स्वयं यजमान मी ्रपने श्रापको प्राप्त नहीं करा सकता वहु सब 
उसे इस कमं से प्राप्त हो जाता है" भ्र्थात्‌ प्रणीता (सुशिक्षिता) स्त्रियां बहुत से एेसे 


काम सीकर सकतीहं जो होता ब्रध्वयु ्रग्नीध्र ग्रौर स्वयं यजमान मीं नहीं कर 


सकता । ` मारतीय सम्यता के विरोधी इन पंकितयों को जरा श्रंखे खोल कर पदं | 
भ्रव प्रन उठता टै किं स्त्री-जाति जसी शवितदालिनी जाति के लिए जिसे 


उत्तर देते है-- ` 


लोग शक्ति के नाम से दी पुकारते रहे हं, जल प्रतिनिधि क्यों चना गया तो इस काः 
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यद्व वापः भ्रणयति । देवान्ह वै यज्ञेन यलमानास्तानसुररक्षप्तानि ररक्षुनं 
यक्ष्यध्वम्‌ इति तद्यवरक्षंस्तस्भाद्रक्षाशसि ।१६। ततो देवां एतं ब्र दह्युः यवपो 
वस्नो वाऽप्रापो वच््रो हि वाऽग्रापस्तस्मा्यनेता यन्ति निम्नं कुण्वेन्ति यत्रोपतिष्ठस्ते 
निदहन्ति तत एतं वचभुदयच्छंस्तस्थामयेऽना्टर निवाते यज्ञमतन्वत तथो एवष एतं 
वच्श्रु्यच्छति तस्यामयेऽनाष्ट्‌ निवाते यज्ञ तनुते तस्मादपः प्रणयति । १७। 


“यह्‌ जो जल-प्रणयन विधि करता है सो इसका ्रमिश्राय यह्‌ है कि जब-जव 
देवों ने यज्ञ किया तव-तव उन्ह प्रसुरो ने भ्राकर रोक दिया । कहा, बस श्रव तुम भ्रौर 
यज्ञन कर पाभ्नोगे । सो क्योकि उन्होने रोक दिया इसलिए वह ^रक्षस्‌' भ्रथात्‌ रोकू 
कहलाते ह ।१६। जव-जव उन्होने विध्न क्रिया तव-तव देवों को यही वच सूभाकि 
श्रापः-- स्त्रियाँ व र्है। जलभी व्र दै । इसीलिए जहां से जलं जाता है उस 
प्रदेश को नीचा करता जाता है। जहां रक्वा जाता दै उस लौहपात्रादि को जला 
देता है। इसीलिए देवों ने इस व को उटायां ग्र्थात्‌ स्वी-जाति की शरण गए । 
इस वर कौ सहायता से देवों ने तस्य ' भ्र्थात्‌ श्रपने यजमान का निभंय निवास स्थान 
मे यज्ञ विस्तारा । इसी प्रकार इस यज्ञमेंभी यह्‌ यजमान उसी वच को उठाता है । 
इसका फल यह होता है कि इसका यज्ञ भी श्रभय भ्र्थात्‌. मयहीन, भ्रनाष्ट्‌ नाश रहित 
भ्र्थत्‌ विष्वंसकारियों से रहित निवात स्थान में विस्तारा जाता है । इसीलिए जल- 
प्रणयन-विपि की जाती है 1" 


स््री-जाति के लिए जल से बढ़ कर श्रच्छा श्रभिनेता रौर कौन चना जाय ? 
जितत प्रकार वे भ्रापाततः ग्रवला है किन्तु उनमें श्रदमुत शकि निगूढ है, इसी प्रकार 
जल मी भ्रापाततः कितना सुकुमार है। किन्तु “येनेता यन्ति निष्नं कुवन्ति यन्नो- 
पतिष्ठन्ते निदंहुन्ति,” जिधर गुजर वड़ो-बड़ों की श्रकड तोड़ कर नीचा कर दे, जहां 
हरं उस लोहे तक को दग्ध करदं। इसमे मी कंसी शित छिपी है । सव कुछ है 
पर श्रनुवादकर्ता बेचारा क्या करे । संस्कृत में स्विमां तथा जल पर्यायवाची “प्राप” 
हं । दोनों स्त्रीलिग हैँ । वह माषा में सा शब्द कहां से लाये श्रौर कोई शाण्द टूढ-मी 
निकाले तो उसमें श्रापः' के धात्वथं का “श्रभ्य.ष पन्ति मे जो चमत्कार दिखाया गया 
है वह कहां से लाए ? 


ता उत्सिच्योत्तरेण .गाहेपत्यं सादयति । योषा वाऽघ्रापो वुषाग्निगहा वं 
गाहंपत्यस्तद्‌ गृहेष्वेवेतन्मिथुनं प्रजननं क्रियते वज्र बाऽएष सि योऽप: भ्रणयति 
यो वाऽपरप्रतिष्ठितो वज्रभु्च्छति नेनशष्नोत्युन्तु स % हैन ¢ श्युरणाति ।१८॥ 


“ताः उनको भ्र्थात्‌ उस जल को उंडेल कर गाहपत्य की उत्तर दिगा मेँ रख 
देता हं । यह काम इसलिए करता है क्योकि जल स्वरी है, तथा अग्नि पुरुष है गाह पत्य 
घर है । जोड़ा मिल कर प्रजनन भ्र्थात्‌ उत्पत्ति घर में ही केरता रै (घरके बिना 
नहीं) । जो ग्रादमी जल-प्रणयन करता है वहः एक वज उठता है । चिना टेक बनाए 
जो वज उठाता है वह्‌ उठा नहीं सकता । क्योकि वख उलयटकर उत्ते मार देता है. 


जव कोई भ्रादमी किसी भारी पदाथं को दूर फ़कना ५ चाहता है तो उसे श्रपने 
प्रापक्रो टिकानेका भी यत्न कर लेना चाहिए, नहीं तो फेंकने का धक्का सीः पर 


उलट पडता है । इसीलिए तोप भ्रादि चलाने के लिए विशेष प्रकार का स्थान बनाना 
पड़ता हे । शतपथकार कहते हैँ कि विवाह करना एेसा है जैसा वज फेंकने का यत्न 
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करना । जो भ्रादमी विना सुखप्रद धर बनाए पत्नीको धरम ले भ्राता है, उसके 
निगस का उचित प्रबन्ध नहीं करता, तो यह्‌ पत्नीरूप वज्र उसका उसी प्रकार नाश 
करदेताहै जंसे जल कच्चे पात्र को ग्रथवा वज्र. विना टेक के फेकने वाले को। 
परिणय से पहले प्रणय ओओर प्रतिष्ठा ्रावश्यक है । किन्तु प्रणय का श्रयं प्रेम नहीं 
सुशिक्षा मी है यह व्यञ्जना यहां है । स्वी-जाति मावर प्रणीता म्र्थात्‌ सुरिल्लिता होनी 
चाहिए, फिर परिणीता प्रणीता भ्र्थात्‌ प्रणयवती भी होनी चाहिए । ग्रौर उसका 
ग्रधिकार हे कि वह्‌ उत्तम घर मे रहे। जो समाज इसका प्रबन्ध नहीं करता उसे यह्‌ 
सुक्मार वर रापः सभ्युरणएति' नष्ट करदेतादहै। जो पुरुष इस नियम का भंग 
करता है उसको मी यह्‌ नष्ट कर देता है! 


स यद्‌ गाहेपत्ये सादयति । गृहा वं गाहृपत्यो गृहा वे प्रतिष्ठा तद्‌ गृहेष्वेवैतत 
प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति तथो हैनसेष वज्रो न हिनस्ति तस्माद्‌ गाहुपत्ये सादयति 1१९। 


“वह जो जल को गाहुपत्य मेँ भ्र्थात्‌ गाहंपत्य के समीप उत्तर मे रखता है 
इसका तात्पय्य यह है कि गाहंपत्य धरकरा प्रतिनिधि रहै, सो वस्तुतः श्राप को 
घर में प्रतिष्ठा भ्र्थात्‌ टिकने के स्थान मे प्रतिष्ठित करता है। तव उसको यह वज 
नष्ट नहीं करता । इसीलिए गाहंपत्य में रखता है 1" 


ता उत्तरेणाहवनीयं प्रणयति । योषा वाऽप्रापो वृषागनिभिथुनमेवेतत्‌ प्रजननं 
क्रियतऽएवमिव हि मिथुनं वलृप्तमुत्तरतो हि स्त्री पुमाएसमुपेते ।२०। 


'श्राहवनीय के उत्तर की भ्रोर प्रणयन करता है। इसका कारण यह्‌है कि 
जल स्त्री है रौर अ्रभ्नि पुरुष है । दोनों मिल कर ही प्रजनन करते हैँ । जोडे का यही 
ढंग सुहाता है! स्त्री की शय्या पुरुष के समीप उत्तर की रोर ही होती है 1" 


ता नान्तरेण संचरेयुः। नेन्मिथुनं चय्यंमारएणान्तरेण संचरनिति ता नातिहत्य 
सादयेन्नोऽ्रनाप्ताः सादयेत्‌ स यदतिहत्य सादयेदस्ति वाऽप्रेश्चापां च विश्रातृव्थमिव 
स यथेव ह तदगनेभवति यत्रास्याप उपस्पृशञत्त्यग्नौ हाधि आातृग्यं वर्धयेद्‌ यदतिहश्य 
सादयेद्यचुऽप्रनाप्ताः सादयेन्नो हामिस्तं काममभ्यापयेद्‌ यस्मै कामाय प्रणीयन्ते तस्माद्‌ 
सम्प्रत्येवोत्तरेरगाहवनोयं प्रणयति ।२१। 


-श्राहवनीय के उत्तर मे जहां प्रणीता पड़ी हों उन के तथा भ्राहवनीयाग्नि के 
वीचमेंसे भ्राना जाना नहीं चाहिए । क्योकि कहीं एेसान हो जाय कि जोडेके 
परस्पर व्यवहार के बीच मे से गुजर जावे ।” इस का तात्पर्यं यह है कि स्त्रीपुरुष 
के सम्बन्धो मे दुसरे लोगो का हस्ताक्षेप जहां तक न हो वहां तक भ्रच्छा है) इसलिए 
जहां स्तरी-पुरुष परस्पर प्रमालापादि करते हों वहां जाना सम्यता विशुद्ध है। यहीं 
तक नहीं । उनके परस्पर कलह श्रादि मी यथासम्मव उन्हे ही निपटा लेने चाहिए ! 
तीसरे मनुष्य के लिए गहरे सम्बन्यों.मे यथार्थं तथ्य का ज्ञान प्राप्त करके टीक-टीक 
न्याय करना श्रसम्मवकल्प है । नियम यह है कि जितना कोई व्यवहार श्रन्तस्ग हो 
उतना ही उसमें बाह्य हस्ताक्ेप श्रनुचित है । प्रजनन स्त्री-पुरुष का ग्रन्तरगतम 
व्यवहार है । वही यहां उनके परस्पर व्यवहारो का उपलक्षण हो कर श्राया ह । इस 
सिद्धान्त से कोई सहमत होवा न हो, जिन ऋषियों ने पूणेमास नाटक की रचना की 
ह्‌ उनका श्रौर कम से कम ॒पूणेमास के याज्ञवल्क्य संस्करण द्वारा याज्ञवल्क्य का यही 
मत हं । 
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। वः - 
नच । 


“ता नातिहृत्येव्यादि- सो उस जल को न तो भ्राहवनीय कै अ्रत्यन्त समीप ला 
कर रक्खे म्रौर न पहुंच से बाहर 1" ५ 


एसा क्यो करे इसका भाव॒बताते हँ । वह कहते हैँ कि “यदि ्रत्यन्त समीप 
लाकर रखे तो याद रखना चाहिए फि जल भ्रौर श्रम्निका परस्पर राच्रुमाव-सा' 
भस्ति म्रथात्‌ जगत्‌ प्रसिद्धैः सोउसी प्रकार श्रग्नि पर जल की शत्रुता को बढ़ावे 
जसा कि रग्नि प्र जल स्पशे कराने से होती है भ्र्थात्‌ ्रग्नि बुभ जावे, यदि भ्रति 
समीपलाकर रखे । यदि पहुंच से बाहर रे तो वह उदेश्य ही पूरा न हो जिस के' 
लिये प्रणयन क्रिया जाता है। इसलिए उचित दूरी पर श्राहुवनीय कं उत्तर की ग्रोर 
प्रणयन करता है 1" 

प्रशन हो सकता है कि यहां सम्प्रति" का श्रथं उचित दरी पर एेसा क्यों किया 
तो इस का उत्तर यह है कि एेसा ही प्रथं करना संगत है । 


इस विधि का भाव यह है कि पति-पत्नी को गरहस्थाश्रम में इस प्रकार रहूना 
चाहिये जिससे उन्हे परस्पर एक दूसरे के ज्ञानादि श्रग्नि को उदहीप्त करने के लिए ` 
पर्याप्त समय मिले । किन्तु इतना श्रधिक समीप न होना चाहिए जिससे कामातुरता ` 
वट भ्रौर पत्नी पति की ग्रभ्नि बुफाते-वु काते अरन्त को जीवनाग्नि के भी वुफाने का 
कारण वन जाय । दुसरी शरोर एक दूसरे से वियुक्त भी न रहना चाष्िए । क्योकि 
यदि वियुक्त रहेंगे तो परस्पर सुसंगति से ज्ञानवृद्धि भ्रादि द्वारा उत्तम सन्तान प्राप्ति 
रूप जो गृहस्थाश्रम का उद्य है वह भी पूरा न होगा । | | 

हाय, भ्राज हिन्दू-ग्रहस्थो का क्या बुरा हाल है ? जिस कमं से वचाने को कहा 
था उस भ्रगनिनाशक कमं के लिए तो सास, ससुर, माता, पितादि सब ही पूरा-प्रा 
परवन्ध कर देते हैँ । भ्मौर परस्पर गम्भीर वार्तालाप, ज्ञान चर्चां श्रादि अ्रग्नि-वधक 
कर्मो के लिए उनका बड़ों के सामने वात करना भी वेहयाई समभी जाती है । जिस. 
जातिमेंकामके दीप्तहोनेका श्रौरज्ञान के दीप्तन होने देने का एेसा सर्वागसम्पन्न 
प्रबन्ध हो वह्‌ नष्टक्योंनदहो? 

प्रथ तृणैः परिस्तृणाति । इन्द्रं पात्राण्युदाहरति सूपं चाग्निहोत्रहवणीं च स्फ्यं 
च कपालानि च शम्यां च कृष्णाजिनं चोलूखलमुसले दशदुपले तदश दशाक्षरा व॑ 
विराड्‌ विराड्वं यज्ञस्तद्विराजमेवंतद्ज्ञमभिसस्पादयत्यथ यद्‌ दन्नं व॑वी््यं यदा 
वे द्वो संरभेतेऽग्रथ तद्‌ वीयं मवति दन्द्रं वै मिथुनं प्रजनन मिथुनमेवेतत्‌ प्रजननं , 
क्रियते ।२२। 

फिर वेदि को तृणों से ठकता है । जोडा-जोड़ा मिलाकर पात्रों को रखता 
हे। वे जोडे इस प्रकार है । भूपं रौर भ्रग्निहोत्रहवणी, स्पय श्रौर कपाल, शम्यां | 
भ्रोर कृष्णाजिन, ऊखल श्रौर मूसल, सिल श्रौर वा । ये सब मिलकर दस इए 1 
सो दस पात्रों से यहां दस अक्षरों वाला विराट छन्द सूचित हृश्रा । इससे यज्ञ विराट्‌ 
ह। सो इस यज्ञ को भी विराटृरूपता प्रदान की गई । श्रव यह जो जोड-नोड मिला 
कर्‌ रखता है सो इसका भ्रथं यह है कि जोड़ मे शक्ति ` है। जब दो मिल कर कायं 
करते ह तव शक्ति उत्पन्न होती है । इससे सिद्ध होता है कि दो का मिलना ही राक्ति 
है । संसार का पूण्यतम कायं प्रजनन भी जोड़ से होता है । भरतः इस यज्ञ का उहर्य- 
भूत प्रजनन भी जोड़े के श्रघीन है । ` 

यहां त्रण-परिस्तरण पर श्रधिक लिखने की भ्रावकश्यकता नही 1 उस पर भ्रागे 

चन कर लिखेगे । यहाँ केवल यह्‌ लिखना है कि इसका तात्पयं यह हं किस्त्रीकी 


९९. 


रक्षा पुरुष का कर्तव्य है । श्रगि जो विधि हं उसमें यह्‌ नात निश्चय से नहीं कही 
जां सकती कि दस पात्रों को भ्रावश्यकता थी भ्रौर उनकी प्रदंसा मात्र के लिए विराट्‌ 
छन्द को कल्पना को गई भ्रथवा विराट्‌ छन्द का नाम लाना था इसलिए दस पात्र रखे 
गए । किन्तु हमारा भुकाव इसी पक्षकी भ्रोरदहं कि दस पात्र स्वभावतः .भ्रयोजन 
विदध ये । यह्‌ विराट्‌ को बात तो उसमे चमत्कारमात्र के लिए बहा दी गई ह | यदि 
११ पात्रो कौ भ्रावश्यकता होती तो ११ संख्या से सम्बन्ध रखने वाले किसी सुन्दर 
सिद्धान्त का इससे सम्बन्ध वना दिया जाता । तात्पयं यह्‌ किं यज्ञ का उदेश्य यजमान 
का तयथा उसके द्वारा सन्तान का संस्कार करना है । करई स्थानों पर भाव-विशेष को 
सूचित करने के लिए विधि रली गई ह । जसे भूमा को सूचित करने के लिए गड़डे 
मे रख कर पुरोडाश योग्य पदां लाना । कई स्थानों पर स्वभाव सिद्ध वातो 
माव-विशेष का विन्यास कर दिया गया हं । जैसे यहां दस पाचों में विराट्‌ का। 
वयोकि यदि छन्द के लिए पात्रों की कल्पना मानें तो जिस प्रकार छन्द मे श्रक्षर की 
कमी होने पर पादपूत्येथं कई शब्द व्यथं भर दिए जाते है, एेसे हो सकता हं किसी 
परनावेर्यक् पात्र को मी संख्या पूरणार्थं मर दिया गया हो परन्तु इससे यज्ञ की 
कल्पना के सौन्दयं मे विघात भ्राता ह । इसलिए यही मानना संगत प्रतीत होता हं 
कि यथाप्राप्त दस संख्या में उन्होने विराट्‌ का भाव जोड़ दिया । 


भ्रव देखना चाहिए विराट्‌ का माव क्या ह । उलभन की वात ह कि विराट्‌ 
शब्द के दो श्रथ ह प्रौर दोनों एक दुसरे के स्वधा विपरीत हँ । एक “विश्लेषण राजते 
विराद्‌ अर्थात्‌ जो विशेष रूप से चमके वह विराट्‌ है । दूसरा “विगतो राडयस्मात 
स विराट्‌ श्र्थात्‌ जिसमें राट्‌ न हो । यहां “विराड व यज्ञः” मे कौन सा रथं दीक हं 
पह विचारणीय हं । भ्रव हम यहाँ एक एसी बात उपस्थित करते हँ जिससे दोनों ही 
षगत हो जावे । वह्‌ इस प्रकारं कि यज्ञ विराट्‌ ग्र्थात्‌ विशेष चमकने वाला हे । 
रोनसायज्ञ? जोकि विराट्‌ श्र्थात्‌ राद्‌ रहित हो, किन्तु हो फिर भी यज्ञ 
सका तात्पयं यह हे कि यज्ञ नाम संगतिकरण का हं । किन्तु भिन्न व्यक्तियों का 
वही संगतिकरण भ्रादशं हे, वही विशेष चमकने वाला हे, जिसमे किसी एक को राजा 
न बनाना पड़ । इस पर श्रापत्ति यह्‌ होगी कि फिर वह॒ यज्ञ ्र्थात्‌ संगतिकरण न 
रहेगा । क्योकि राट्‌ केन रहनेसे वह विखर्‌ जाएगा । इस प्र हम यह कृते हँ कि 
य॒दि यज्ञ के मिन्न-भिननन पात्रों में परस्पर संश्लेषक शक्ति बड़ी प्रबल होगी तब तो 
विना राट्‌ भ्र्थात्‌ 2179] एरा्टप€ के भी वह्‌ विराट्‌" भ्र्थात्‌ विशेष रूप से चमकने 
वाला होगा । इसीलिए कहा “विरा वे यनः” भर्थात्‌ रादा यज वही हं जिसमे कोई 
प्रकेला राट्‌ नहो। परन्तु सब मिल कर विरोषेण राट्‌ हो । अर्थात्‌ उसका प्रत्येक पात्र 
इतना निःस्वाथं रूप के सामुदायिक योगक्षेम के लिए श्रात्मापंण करने वाला हो कि 
हर एक श्रपने भ्रापक्तो राजा तथा प्रजा समभे । विराट्‌ भ्र्थात्‌ राजा रहित समुदाय 
दो प्रकार के होते हैँ । एक यज्ञ तथा दुसरे अ्रयज्ञ ।. श्रयज्ञ विराट्‌ तो निन्दनीय है, वह 
तो विष्युखलता (120९) हं ।` किन्तु यदि यज्ञ होकर विराट्‌ हो तब तो वह श्ररस्य- 
तम हं । इसीलिए ब्राह्मणो मे प्रजातन्त्र राज्य को विराट्‌ कहा हं तात्पयं यह्‌ है कि 
यज्ञ होना ्रावश्यक हं चाहे वह -सराट्‌ हो श्रथवा विराट्‌ । परन्तु यज्ञ-मावना की 
पराकाष्ठा विराट्‌ ह॒ । रौर उसका मूलमूव ह, “न्द्र वं वीय्यम्‌ भ्रयवा दौ संरभेते”, 
4 । सो इस प्रकार विराद्‌ का दोनोंमेसे कोडभी श्रथ करे दोना 
धगत हे । . | स ट 


^ २२ 


निचोड इस प्रकार है - 


“विशेषेण राजते ' इस पक्ष में सन्दभं का प्रथं इस प्रकार हुम्रा-- यज्ञ म्र्थात्‌ 
संगतिकरण वड़ो चमकदार वस्तु हे श्रौ र उसका प्रधान साधन ह परस्परोपकारकता । 


"विगतो राड्‌ यसमात्‌" इस पक्ष मे इस प्रकार होगा-- यज्ञ का ददं है राजा 
के विना काम चलाना । जहां यज्ञ के भिन्न-मिन्न पात्र एक दूसरे का पूरा ध्यान रख 
सकं वहां राजा का प्रयोजन नहीं रहता । वहां ही एसी श्रदृभुत शर्त उत्पन्न 
होती हे । 


इस प्रकार ग्रापने देखा कि नाटककार किसी भ्रवसर को हाथ से नहीं जने 
देते । पात्रों के विन्यास तक में दो परम यज्ञोपयोगी उपदेश दे दिए 1 यह्‌ उपदेश यज्ञ 
सामान्य मे उपयोगी है 1 इसलिए यह विशेष भ्र्थात्‌ पौणेमास में उपयोगी स्वयं ही 
हो गए । यह परस्परोपकारता की शिक्षा सवके लिए ही उपयोगी है, फिर उत्तम 
पूणमासी के चन्द्र ्र्थात्‌ श्रेष्ठ पुत्र की कामना करने वाले स्त्री-पुरुषों के जोड़ के लिए 
उपयोगी क्यो न होगी । स्त्रीपुरुष एक दूसरे के लिए तथा वहं दोनों परम यज्ञ भ्र्थात्‌ 
ब्रह्मराष्ट्र के लिए उपकारक बनने का यत्न करं। तव ही सन्तान भी इन गुणों से 
युक्त होने के कारण उपयुक्त होगी--न्द्र वीय्येम ।' 


इति प्रथम ब्राह्मणम्‌ 
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अथ प्रथमाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ 


उप्र शूपञ्चाग्निहोत्रहवणीज्चादत्ते “कम्मेरो वां वेषाय वामिति” (यञ्ु° १।६) 
यज्ञो वे कम्मं यज्ञाय हि तस्मादाह कम्मेणे वामिति वेषाय वामिति वेवेष्टीव 
हि यज्ञम्‌ ।२। 


पात्रासादन के पीछे सूपं म्र्थात्‌ छाज भ्रौर श्रग्निहोत्रहुवणी को लेकर मन्त्र 
पठता है, “कम्मणे वाम्‌ वेषाय वाम्‌ 1 सो वात यहहै कमं का भ्रभिप्राय इस 
प्रकरण मे यज्ञ है, कम्मेमात्र नहीं। सो इसीलिए कहा कि तुम दोनोंकोर्मँ यज्ञ के 
लिए, यज्ञ को अ्रमिग्याप्त करने के लिए ग्रहण करता हं । इस प्रकार वहु इन दोनों से 
यज्ञ को भ्रमिव्ाप्त करता दहै । इपर प्रकार सपष्टटै श्रव नाटकशाला में ये दोनों 
पात्र किसी एते भावके प्रतिनिधि होकर अ्रएटहँ जिसको नाटककार सम्पूणं यज्ञ में 
व्यापक मानते हँ । स्त्रीलिग तथा पल्लिग से यह्‌ तो स्पष्टही है यह्‌ पति-पत्नी का 
जोडा है । श्रथ देखना है, कि ““शूपं'” किस माव का प्रतिनिधि है? इसका उत्तरहै 
“विवेक का । इसमे प्रमाण यह हैँ कि भ्रागे चलकर चतुथं ब्राह्मणमें जवरशपंका 


प्रथोग्‌ शि गथा है तो वहां परपपुतं रक्षः परप्ुत। श्ररातयः' तथा वापर््वो विविनक्तु" - 


ह दो वाक्य पठेगये हँ । सूपंकाकाम भी यही है कि तुषादि को पृथक्‌ करके वायु 
मे उड़ा देना । इस प्रकार हम ने जान लिया कि जाया-पति के जोड मं पुरुष का काम 
वित्रैक होना चाहिये । श्रव प्रशन है कि पत्नी किसकी प्रतिनिधि है । तो इसका उत्तर 
है जिज्ञासा की । क्योकि प्रग्निहोत्र की व्याख्या करते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा है कि यह्‌ 
वस्तुतः श्रद्धा मे सत्य का हवन है । तेज एव शद्धा, सत्यमाज्यम्‌ । शत० ११।३।१।१। 
भ्रव वहां सत्य का प्रतिनिधि त दूघको रखा है। उनका मूल व प्रत्यक्ष ज्ञानरूप 
दूध है । धृत प्रत्यक्ष ज्ञानरूप दूध का सार है। 


प्रव प्र रन उठ सकता है कि भ्रगे चलकर चौथी कण्डिका मे लिखादहै कि 
प्रहुयतंव्‌ सत्य श्द्ध्याम्‌ श्रौर दूसरी कण्डिका म लिखा है पय इति प्र्थात्‌ ग्रग्निहोत 
मे दूध से हवन होता है, सो यह विरोध कंसा ? सो इसका उत्तर है कि इन्द्रियों से 
जो प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब् होता है उसे दूध कहा है ग्रौर उस प्रत्यक्ष से सामान्य लक्षण 
दारा जो नियम्‌ निकले जाते हसोषृतदहै। सो इस प्रकार दूध तथा धृत में कोई 
विरोध नहीं । दूध का हवन मी धृत का ही हवन है ग्रौर धृत का हवन दूध का । जिससे 
हवन होता हं यह दूध श्रग्निहोव्रह्वणी में रक्खा जाता हं सो श्रग्निहोत्रहवणी में 
इन्दिय ज्ञानरूप दूष रक्ला जाता हं । इसीलिए शतपथ में लिखा है “इन्द्रियं वं वीर्यं 
गावः । गत ० ५।४।३ भ्र्थात्‌ इन्र्यां हौ शक्ति हश्रौर वेहीगौ है, भ्रतः उनका 
सार धृत हुभ्रा । 


भव॒ सत्य क्रिस पात्र मे ख्ला जाता हं ? एक स्थान पर शतपथ मेही. 


कहा गया है- 


र 


~ “~ ~ ज श्दरनाीन 


~ ५-~-= 
वदु ॑ 


तद्रा एतत्‌ । एवं विचिकित्सायें जन्म यदि प्रजापतिर्म्याचिकित्स दिविकित्सा 
तच्छयसा ध्रियते । जयी हैवमेतद्िचिकित्साय जन्म वेद यद्रा कि च विचिकित्सा 
तिश्नयसि हैव ध्रियते ! शत० २,२।४९ जो प्रांखे वन्द कर काम नहीं करता, जिज्ञासा 
रूप सन्देहपूवंक निणेय करता है उनका कल्याण होता है । “विचिकित्सा वं भयसो 
जन्म" जिज्ञासा ही कल्याण की जननी है 1! वह जिज्ञासा है, सत्य की जननी है 
ग्रौर उसकी गोद मे सत्य पलता है। इसका प्राशय यह दै कि जो पत्ति पत्नीकी 
जिज्ञासा की शान्ति श्रपने वुद्धि बल से नहीं कर सकता वहणेसा हीह जंसा नपुंसक 
युवती के लिये । वह्‌ उसका पति होने का वंसा ही श्रनधिकारी है श्रौर पत्नी उससे 
उसी प्रकार प्रसन्तुऽ्ट रहती है । ्रव प्रश्न यह है कि सव पुरुष पत्नियों कौ जिज्ञासा 
कंसे मिटा सक्ते हैँ, तो उत्तर यह दै कि सव स्त्रियों मे एक्-सी ज्ञान कौ भूख 
भी कव होती रहै जिस प्रकार स्त्रियों की काम-पिपासा प्रतिव्यक्ति भिन्न है 
इसी प्रकार ज्ञान-पिपासा भिन्न दहै । जिसकी विवेक-राक्ति जिस पत्तीकी जिज्ञासा 
के मिटाने मे जितनी समर्थं है शतपथकार की सम्मति मे उतना ही वह॒ उसके पति 


होने का श्रधिकारी है। यदि किसी कन्या का विवाह उससे हीनतर विवेक रखने 


वाले तथा प्रबलतर जिज्ञासा रखने वाले पुश्य से कर दिया जायेगा तो वह्‌ 
उसी प्रकार दुःख मोगेगी जसे दन्तहीन वृद्ध कौ तरुणी भार्य्या । इसका यह्‌ 
तात्पय्ये नहीं कि स्त्री-जाति की श्रपेक्षा पुरुष जाति विवेकं युक्त है । इसका यह्‌ 
तात्पयं कदापि नहीं कि हरस्त्री सेहर पृरूषका विवेक बढ़ा हुभ्रा होता है। 
परन्तु इसका तात्पयं यह है कि प्रथमतोस्त्री जाति कोश्रपनेभ्रापको पुरुषों की 
इद्द्रियवासना की तृप्तिका साधन मात्र न समना चाहिये 1 उन्हे श्रपनी जिज्ञासा 
वढानी चाहिये । दूसरा उनके पति दंढने मे पति की विवेक रक्तिका ध्यान इसी 
प्रकार रक्खा जाना चाहिये जसे श्रति हद्‌ श्चारीरिक राक्तिशाली कन्या के लिये वाजी 
पुरुष का ध्यान रक्खा जाता है । यदि पुरुष का विवेक भ्रत्यधिक वडा होगा तथा 
पत्ती की जिज्ञासा बहुत दुबल होगी; तो वही कष्ट होगा जो पुरुषद्रेषिणी कन्या से 
किसी वाजी युवा का विवाह होने पर होता है । शतपथकार को सम्मतिमे इस वात 
का विचार स्त्रीपुरुष कौ काम-शक्ति के विचारकी श्रपेञ्लाभी भ्रधिक प्रावश्यकहै। 
सचतोयोंहं कि शतपथकार की दुष्टिमे यदि इसका पूरा विचार कर लिया जाय 
तो दूसरी बात वहत अंशो मेस्वयंहीदहोजातीहै। इसका यह्‌ तात्पयं नहीं कि 
शारीरिक भ्रनुरूपता की विवेचना की भ्रावश्यकता नहीं । वह भी एक स्वतन्त्र तथा 
वडा श्रावश्यक विषय हं । इसीलिये उसका स्वतन्त्र तथा वड़ा विशद वणेन अ्रगले 
पात्र करेगे । किन्तु.शतपथकार ्राध्यात्मिक श्रनुराग को मुख्य मानते हँ । इसलिये इसे 
व्यापक भाव कहा हं । श्रगिनिहोत्रहवणी' भ्र्थात्‌ जिज्ञासा भ्र्थात्‌ पत्नी" मे पति 
सत्यरूपी इन्द्रिय प्रत्यक्ष रूप दूध को रखता हं । फिर विवेक के श्राधार पर बही हुई 
श्रद्धा कीः रूपन्तर-भूत शिवसंकल्प की भ्राग में उस सत्य का हवन होता ह ¦ फिर 
सन्तानाग्ति के उत्पन्न होने पर वही सत्यरूप दूध जननी के स्तनो द्वारा सन्तानाग्नि 
मे हवन होता हं । हमारी कन्याएँ कव जिज्ञासा बनेगी ए 

फिर यह रहस्य यहीं समाप्त नदीं होता । पुरुष दपं है, पत्नी ्रग्तिहोत्रहवणी 
है । पुरुष विवेक है, पत्नी जिज्ञासा है, (आदश पत्नी) । किन्तु वे दोनों भी एक 
दूसरे की कामतृप्ति वा जिज्ञासा तृप्ति के साधन नहीं हँ। वे दोनों यज्ञ के भ्र्थात्‌ 
सामुदायिक योगक्षेम के लिये भ्रपित हैँ । जिस समाज के युवा सामुदायिक योग-क्षेम 
के लिये शिवसंकल्प की भ्रग्नि हदय मे धारण करगे, जिस देश की कन्याएं जिज्ञासा 
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होगी, वहां सन्तान भी अ्रग्िरूप होगी । यह नाटकशाला मे इन दो पात्रों का वक्तव्य 


हे । इसफा विस्तार कितना भी हो सकता है । हौ एक शब्द चुट गया "वेषाय वाम्‌" । 
रातपथकार इतने मात्र से सन्तुष्ट नहीं कि पति-पत्नी विवेक तथा जिज्ञासा का खेल 


खेले, दिल बहलाने को एक ॒रिवसंकल्प रख छोड । वे कहते है- वेषाय च ।म्‌' तुम 
दोनो को हम यज्ञ के लि, यज्ञ मे व्याप्ति के लिए, तन्मयता के लिए ग्रहण करते ह । 


वेष' शब्द "विष्लु व्याप्तौ" से वना है । उसका श्रथं है व्याप्ति। केवल संकत्प पर्यप्ति 


नहीं । दोनो उससे भ्राविष्ट (ऽपा००7६९0) होने चाहिए । 

श्रथ वाचं यच्छति । वाग्वे यज्ञोऽविक्षुन्षो यजं तनवाऽहइत्यय प्रतपति 
्र्युष्ट रक्षः भरत्युष्टा श्ररातयो निष्टप्तशरक्षो निष्टप्ता श्ररातय इति वा 
(यजु° २।७) ॥२।। 

विवेक ग्रौर श्रद्धा की तरह यज्ञ-कमं मे व्याप्त हए दम्पती भ्रव ्रनेस्तनूरसि 
वाचो विसजंनम्‌' (यजु ° १।१५) इस मन्व द्वारा पाव्रोद्रादनः के साथ जो वाग्विसजंन 
होगा उस क्रिया तक मौन धारण करते है । मूल मे केवल एक वचन है भ्र्थातु यजमान 
मौन धारण करता है । किन्तु इससे पूवं मे दोनों की एक साथ यज्ञ में व्याप्ति लिखी 
है इसी भ्राधार पर हमने वाकूसंयम करते हँ एेसा लिख दिया है । इस मौन धारणके 
काल मं जितनी क्रियाएं दिखाई गई हँ वे यह क्रिया हंजो माता पिताकोउस समय 
तक करनी हैँ जव तक बालक गुरुकुल में प्रविष्ट न हो । जहां से उसके बोलना सीखने 
के परचात के उपदेश हैँ । वहां श्रय वाचा दितजनमः यो लिखा गया है । यज्ञार्थं 
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(नतु स्वाथ) कम्मं करने वालों की वाणी मी यज्ञरूप है । उसके सिये उरस पहले 


अविक्षुब्ध होकर एकाग्र मन से प्रत्यन्त सावधान होकर तय्यारी की श्रावश्यकता है। 


इसलिये यह्‌ कालयज्ञ में मौन से उपलक्षित है । श्रव पक्ति का ्रथं यों हुमा 

““इसके परचात्‌ यजमान वाणी का संयमन करता है भ्र्थात्‌ मौन धारण 
करता हे । यह इसलिए करता है कि यज्ञ-परायण की वाणी मीयज्ञहै। सो इस यज्ञ 
मे वा्यज्ञ को भ्रविक्ृन्ध होकर करू इसलिए मौन धारण करतां हश 


भय प्रतपति । श्रत्ुष्टछरक्षः प्रत्युष्टा श्ररातयो निष्टप्तररक्षो निष्टप्तः 
भर तयः' ॥ (यजु ° १।१७) इति 


| इस वाक्‌संयम के पदचात्‌ “प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा श्ररातयः निष्टप्तं रक्षः 
निष्टप्ता श्ररातयः यह वाक्य बोलकर शुपं श्रौर ्रम्तिहोत्रह्वणी र को तपाता है 1" 
यद्यपि ये दोनों वाक्य लगभग एकाथंक है, श्रौर इर्सं इनमे विकल्प है 
तथापि मर्थो मे सूक्ष्म भेद इस प्रकार है-- | | ¦ 
यहां कुमारिलादि ने वाव्योंमें एकाथंकता के कारण पुनरुक्ति से वचने के 


सिये विकल्प माना है परन्तु हमारी सम्मति मे विकल्पाश्रयण कां कोई प्रयोजन नहीं । 


वाक्य का श्रथं यों गरा, “राक्षस को परत्ुषट भरथत्‌ एूक दिया, श्रदानशील शत्रुघ्नो 
को फूक दिया ।' वहं दाहकम्मं कव तक करना सो श्रगले वाक्य में कहते है-- 
` राक्षस कौ निष्टप्तं तपाकर निकाल दिया । शनुश्रों को तपा कर निकाल दिया ।” 


पके से यह भ्रम हौ सकता है कि जो ऊपर दूषित पदाथं लगे हों उन्हे जला 


दिया जाए परन्तु वहत से दूषित पदां श्रन्दर ` चछिपकर्‌ | है उन्हे मीतपा 
कर नाद्र निकालना श्रावृरयक है तव. दाहकमं पूरा होगा ये कहा, “निष्टप्तं ` 


रक्षः निष्टम्ता अ्ररातयः । 


त 
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तात्पयं यह है कि तपाना स्वयं कुछ उदेश्य नही, वह तो राक्षसो के निकालने 
का साधन हं । तपाग्रो, इतना तपाग्रो किं राक्षस निकल जावे । न इससे कम न इससे 
ग्रधिके । इसका तात्पय्यं यह हं कि दम्पती गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करके तप को भूल 


न जावे । जो पौणेमास याग करना चाहते ह, भ्र्थात्‌ षोडदा-कला-सम्पन्न पूणं चन्द्र 


तुल्य ग्राह्लादकारक सन्तान उत्पन्न करना चाहते हँ उन्हं चाहिये किं गभधिानसे 
पूवं तपोयुक्त हो । 

देखिये महामारत मे जब माता सत्यवती ने व्यास जी को ्रातुजाया मम्ब; 
भ्रम्बालिका से पुत्र उत्पन्न करने को कटा तो उन्होने क्या उत्तर दिया- 


ईप्पितं ते करिष्यामि हष्टं ह्यततु सनातनम्‌ । 
श्रातुः पुत्रान्‌ प्रदास्यामि मित्रावरुणयोः समान्‌ ।४१॥ 
व्रतं चरेतां ते देष्थौ निर्दिष्टमिह यन्मया । 

संवत्सरं यथान्यायं ततः शुद्धं मचिष्यतः ।\४२॥ 


नहि मामव्रतोपेता उपेयात्‌ काचिदद्खना । 
(महाभारत भ्रादिपवे १०५ भ्रध्याय) 


व्यास जी बोले--““हे माता मेँ ्रपने भाइयों को मित्र श्रौर वरुण के समान 
पुत्र दूंगा किन्तुये दोनों देवियां जो व्रत म बताॐ--“`-वह मेरे निर्देशानुसारं एक 
वषं तक ठीक -टीक करं । तव वह शुद्ध म्र्थात्‌ मेरे समान तपस्वी का वीय्यं धारण 
स होंगी । जिक्तने ब्रत धारणन कियाहो वह स्त्री मेरे पास नहींश्रा 
सकती 1" 


„ देवादहं ^ वं यज्ञं तन्वानाः 1 तेऽघुररक्षपतेभ्य श्रासङद्कादबिमयाञ्वक्‌ स्तद्यज्ञमुखा 
देवतन्नाष्टरा रक्षा८स्थतोऽपहुन्ति ॥ २11 | 


देव लगे यज्ञ करने । सोवेश्रसुर श्रौर राक्षसोंसे उरने लगे कि कहींवे 
हमे न चिपट जवि । सो इस प्रतपन क्रियाद्वारा यज्ञके श्रारम्भमे ही तारकारी 
राक्षसो को मारत्ा ह 1“ यहाँ यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ भ्रसुर राक्षसोंसे 
तात्पय्यं मुख्यरूप से मानसिक भ्रसुर राक्षसो से हं । क्योकि भ्रारम्म मेही कह ्राए 


हैँ “मनोह वं देवा मनुष्यस्या जानन्ति ।' तात्पय्यं यह कि भ्रग्नि राक्षसो का 


नाशक हं इसलिये सूय्ये की भूप तथा अग्नि द्वारा घर तथा वस्त्रादि को तपाना 
चाहिये । व्यायाम, वृद्ध सेवा ब्रह्मचर्यादि द्वारा शरीर को तपाना चाहिये 1 तथा ज्ञान 
श्रौर सत्य रूप तप से मन को तपाना चाहिये 1 इस प्रकार तपोयुक्त होकर पूणेचन्द्र 
प्र्थात्‌ उत्तम सन्तान का लाभ कर सकता हं । भ्रौर सब प्रकार के राक्षसो का विष्वस ` 
कर सकता हं । 


ग्रथ प्रेति । ““उवंन्तरिक्षमन्वेमी (यजु ° १।७) त्यन्तरिक्षं वाऽनु रक्षऽ्चरत्य- 


मूलमुभयतः परिच्छिन्नं यथायं पुरुषोऽप्रल उमयतः  परिच्छिन्नोऽन्तरिक्षमनुचरति तद. ` 


ब्रह्मणे वेतदन्तरिक्षम मयमनाष्ट्‌ कुरते ॥४॥ 
` श्यपं तथा भ्रम्तिहोत्रहवणी को तपाने के. पचे हविर्घानि-शकट मे से, अर्थात 


उस छोटी सी यज्ञ की गाड़ी में से, जिसमे हवि -रक्ला होता है हवि नेनेके लिये ` 
` शकट के पास जाता हं । उप्त समय वाक्य बोलता व 


` २७ ` 


“उव्वर्तरिक्षमन्वेमोति” (यजुः १।७) विशाल अन्तरिक्ष की भ्रोर जाता 
हं 1" भरव यह्‌ क्रिया क्योकी जाती हं इसको व्याख्या करते है-- 


“श्रन्तरिक्षं वा इत्यादि - न्यग्रोध जटादि चोटी कीभ्रोर से वधी होती है 


भरतः ऊष्वमूल होती ह । व्रृक्ष भ्रधोमूल होते हँ । परन्तु मनुष्य दोनों भ्रोर से बन्धन 


रहित होकर भ्रन्तरिक्च मे घूमता हं । ग्रौर राक्षस भी इसी प्रकार अन्तरिक्ष में धरूमते 
हँ । इस मन्त्र से प्रन्तरिक्च को नारक जीवों से रहित निभेय निष्कण्टक करता हं 1 
इस मन्त्र का तात्पय्यं यह हं कि गरहस्थो के मकान खुले ्रौर हवादार होने चाहिए 
जिससे नाशक _ जव उसमे न पल सकं । साथ ही "यौः" श्रथति पति तथा “पृथिवी 
प्रथात्‌ पत्नी के सम्बन्य से उत्पन्न 'म्रन्तरिश्च' भ्र्थात्‌ गृहस्थाश्रम मी उरू" प्र्थात्‌ 
विशाल होना चाहिये । पति पत्नी के परस्पर व्यवहार मे भी वडी उदारता तथां 
स्वाधीनता होनी चाहिये । एेसा न हो कि एक दूसरे की सन्देहशीलता के कारण एक 
दूसरे का दम घुटने लगे जेसा कि तंग मफान में घुटने लगता हँ । 

स वा अनन एव गृह्णीयात्‌ । श्रनो ह वा श्रप्रं पश्चेव वाऽइदं यच्छाल स 
यदेवाग्र तत्कर वाति तस्मादनस एव गृह्णीयात्‌ ।।५।। 

"सो वह धान की मद्री जो पुरोडाश बनाने के लिये ली जाती ह पहले धान 
को गङडडे मे रखकर उसमें से ही लेनी चाहिए । क्योकि गड्डा तीन मावो का सूचक 
है । वह तीन माव भ्रागे वताते ह । सवसे प्रथम -“्रनो ह॒वा-्रग्प्र पञ्चेव व।ऽ३दं 
यच्छाल?” स यदेवाग्र ततु करवाणीति तस्मादनस एव गृह्लीयात्‌ ।' यदि घर में से सीधा 
मदी भर लावे तो एक खड़ी रहने वाली वस्तु से लावेगा । हमे तो सन्तान को भ्रौर 
भरपने श्राप को सदा भ्रग्रगामी (086851९) बनाना ह । इसलिये एक स्थान पर 
खड़ी न रहने वाली किन्तु प्रागे बढ़ने वाली चीज प्रथात्‌ गाड़ी में रखकर लावे । 
जिसका तात्पय्यं यह्‌ कि सन्तान को जहाँ तक माता-पिता पहुचे हो वहीं तक खड़े न 
रहना चाहिये किन्तु सदा प्रगतिशील भ्रागे वढने वाला होना चाहिये गाडी श्रागे बढ़ने 
वाली हं घर तो पीछे रह जाने वाली चीज है। जो श्रागे वदने का कामहो वही 
स क + मावनासे गाड़ीमेसेही भ्रनन ले। भ्रव गाड़ी का दूसरा गुण 
ताते हं- 


शुमा, वाऽग्रनः । भुवा हि व।ऽप्ननस्तस्माद्यदा बहु मवत्यनो बाह्यमभुदित्याहु- 


नमेव 


स्तद्भरमानमेव तद्पेति तस्मादन्त एव गृह्णीयात्‌ ।॥६॥ | 
“गाड़ी समृद्ध भ्र्थात्‌ बरकत का चिह् है जव किसी के घर बहुत भन्न पैदा 


भ्व 


होताहैतोयों दही कहा जाता है कि इसके घर गाड़ी श्रन्न पैदा हुश्रा । सो यहु समृद्धि 
को भ्रोर जाता हैँ । इसलिये गाडी से ही ले'" | 


इसका तात्पयं यह है कि जिसके घर ग्र सम्रदधि तथा शरीर में वीये.समृद्धि 
न हो वह्‌ सन्तान उत्पन्न न करे शरीर में वीयं थोड़ा होने पर सन्तान उत्पन्न करना 
एसा ही ह जसे घरमें शन्न न होते पर भिकषुप्रों का द्वार पर वुलाना । यहां सायणाचायं 
ने एक वड़ा सुन्दर इलोक उद्त किया है - श्रात्मानं पीडयित्वा तु भिक्षां यः सम्प्र 
यच्छति । सा भिक्षा हिसिताज्ञेयान सा ग्राह्या कदाचन ॥ इसलिए जहां बरकत हो 
वहीं पूणं चन्द्र का उदय होता है । | 


भ्रव गाड़ी का तीसरा गुण वर्णन करते है 


र्ठ 


॥ 
(~ 
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यज्ञो वाऽग्रनः । यज्ञो हि वाऽप्रनस्तस्मादनस एव यजूषि सन्ति न ॒कोष्ट्यस्य 
न कुर्भ्ये भस्त्राये ह स्मषेयो गृह्णन्ति तद्टुषीन्‌ प्रति मस्त्राय यज्‌ष्यासुस्तान्े्ताहि 
प्राकृतानि यज्ञायज्ञ निभिमह1ऽइति तस्मादन एव गृह्णीयात्‌ ॥७।। 

"यज्ञ का श्रथ है संघटन । सो गाडी संघटन रूप है । यह हमे दूसरों के साथ 
मिलकर काम करना सिखाती है । इसमे पिए हविर्धानि ईषादण्ड, प्रउग प्रादि ग्रनेक 
अंग परस्परोपकारक होकर एक शकट का निर्वाह करे है, इसलिए यजुर्वेद के मन्व 
शकट पर ही सुन्दर रूप से घटते हैँ । कोष्ठ व कुम्भी श्रर्थात्‌ धान के कोठे व घड़ पर 


नहीं घटते । पहले (्र्थात्‌ शतपथकर्ता याज्ञवल्क्य से पहले) ऋषि लोग चमडे की 


वोरी के सम्बन्ध मे यही मन्त्र पढ़ते थे । उनके लिए यही मन्त्र बोरी के सम्बन्ध में 
विनियुक्त थे । किन्तु वोरीमें धुरी भ्रादिनदहोने के कारण उन्हे वह्‌ वात सस्फ्य' प्रादि 
दारा पूरी करनी पड़ती थी । परन्तु मुलवेद मे जो यज्ञका स्वल्प है उसी से यहं 
स्थूल यज्ञ वनाए गए है । प्राकृत प्रवत्‌ मूलाधार-भरत तो मन्तरहैँ। यही मन्व वह्‌ 
भस्त्रा के विषय मे पढ़ते ये । याज्ञवल््यने देला कि भस्त्रा के सम्बन्ध में विनियोग 
सुन्दरता के लिए भ्रमिनेयानुवर्ती शकट में विनियोग कर दिया । क्योकि दाकट यज्ञरूप 
है, कई अंगो से मिलकर बना है, ग्रतः उप्र यद हवि-प्रदण करना सुन्दर है । सलिए 
हकट से ही ग्रहण करे 1” जिससे सन्तान ग्रपनी ही उन्नति में उन्नति समभने वाली 
न हो किन्तु अन्यो की सहायता करने तथा लेने मे संकोच न करे । 

जो लोग विनियोग को तथा ब्राह्मण ग्रन्थो को प्रनादि प्रौर ग्रपौरूपेय मनते हं 
उनके लिए यह प्रकरण ग्रांख खोलने वाला होना चाहिए । | 

यद्यपि यह्‌ वहा जा सकता है कि पदाथ मात्र परमाणु-संयोग-जन्य होने से 
यज्ञरूप है । जन्तु यहाँ तो सुन्दरता श्रभीष्ट है। श्रन्थ पदार्था मे अर्थात्‌ कुम्भी 
भस्त्रादि में यह परस्परोपकार-जन्यता वकी मार कर मिलती हं । किन्तु शकट में 
यह्‌ यज्ञ-रूपता स्पष्ट दीखती हं । इसलिए शकट ही उपयुक्त है 1 

इस प्रकार शकट में श्रग्रगामिता, भूमा तथा यज्ञरूपता यह तीन उपलक्षण दिखा 
कर भ्रागे चलते हैं । 

उतो पात्य गृह्णम्ति । श्रनन्तरायमु र्ताहि पजुएिषि जपेत स्प्यमु तहि 
श्रवस्ताद्‌ पोह्यगृ्णीयाद्यतो युनजाम ततो `विसुञ्चामेति यतो ह्यव युञ्जन्ति ततो 
विमुञ्चन्ति ॥८1 

“कोई-कोई पात्री मेसेभीलेते दै" उनको शकट के धूरसि श्रादि मन्त्र किस 
प्रकार पठने होगे सो श्रागे बताते हैँ । भ्रनन्तरायमित्यादि- 

"जो पात्री मेंसे ले वह धूरसि धूर्वादि (यजुः १।८) मन््र लगातार ही पट्‌ 
ले 1 भर्थात्‌ उनम ्ूरसि' यह बोलकर श्रुः" का स्पशं करता है-भ्रादिक्रियान 
करके एक साथ ही ईषारोहण तक कै मन्त्र बोल लेते है । परन्तु पत्रीमेसे त्रीहि 
मुष्टि लेने वालों को पात्री कै नीचे स्फ्य का सहारा दे देना चाहिए । तास्पय्यं यह कि 
जिससे योजन क्रिया हो उसी से ही विमोचन कम्मं मी करें । क्योकि संसार का 
नियम यही है जो नियुक्त करता है वही विमुक्त भी करता हं 1" जहां से नियुक्ति 
वहीं से विमुवित' इस पंक्ति का श्रथं सायण यों करता हं किं क्योकि अ्रप्‌-्णयन्‌ भी 
स्फ्य ग्रहण पूवंक होता हं इसीलिए विमोक्ष भी स्फ्य से हो। जन्तु यह बात युक्ति 
संगत प्रतीत नहीं होती । श्रप्‌-प्रणयन मे स्फ्य ग्रहण का विधान शतपथ्‌ में नहीं हं । 
वह्‌ श्रापस्तस्व मे हं । फिर ्रप्‌-प्रणयन में स्फ्यका ग्रहण त्रीहिःग्रहणमे युक्तिका, 
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काम कंसे कर सकता हुं ? हमारी समफमेतो तात्पथ्यं यह है किशकट मजो 
तीन भाव (१) ग्रग्रगामिता (२) भमा (३) यज्ञरूपता, उपलक्षित थे उनके स्थानं 
मे पात्री ग्रहण करने वालों ने एक त्राह्मणानुमोदन को ही पर्याप्त समफा क्योकिवे 
इसमेंही तीनोको समाविष्ट समते थे। क्योकिब्राह्मण किसी बातको तव ही 
अनुमोदन करते है जव वह्‌ उचित हो किन्तु याज्ञवल्क्य महाराज ने ब्राह्मणों को 
भी मयदामं बाधने के लिए राकट का विनियोग कसित किया । स्फ्यके साथ 
ब्राह्मणानुमोदन का माव होने में शतपथ प्रथम काण्ड का वाक्य प्रमाण है-- 


ततो द्वाभ्यां ब्राह्मा यज्ञे चरन्ति हास्या राजम्यबन्धवः संम्याधे । युपेन 
स्पयेन च ब्राह्यणा रथेन शरेण च राजस्यवन्धवः। ` 
(शतपथ १ कां० २ ब्राह्मण २ प्रव्याय कं० २) 
दो से ब्राह्मण यज्ञ-सम्पादन करते है, दोसे क्षत्रिय युद्ध मे व्यापार करते है, 
ब्राह्मण यूप रौर स्फ्य से, क्षत्रिय रथ भ्रौर शर से । श्र्थात्‌ ब्राह्मणों का राज्य चिल्ल 
छााणिलाः ० ऽ0ण्ललं्टणा स्फ्य है 1 सो पात्री के नीचे स्फ्य का सहारा देने का प्रथं 
यह दै कि इस वात पर ब्राह्मणों ने प्रपनी मोहर कर दी है) जिस पात्री पर स्पयका 
उपधान हो उससे मुष्टि ग्रहण का माव यह हूभ्रा है पौर्णमास याग श्र्थात्‌ उत्कृष्ट 
सन्तान उत्पन्न करने मे वह लगे जिसे ब्राह्मण परीक्षा पूवक कट्‌ दे कि तुम भ्रधिकारी 
हो । इसीलिए कटा कि जिसने य॒ज्ञ मे नियुक्त शिया वही त्रीहि मोक्ष पूर्वक पुरोडाश- 
पाक श्रथति उल्छृष्ट सन्तानोत्पत्ति की भी ्रनुज्ञा दे । 


, तस्य वाएतस्थानसः } श्रग्निरेव धूरर्ग्िहि वं धूरथ य एनदरहुस्त्यग्निदग्धमिवेषां 
वहं भवत्यथ यज्जघनेन कस्तम्मीं ्रऽउगं शवेदिरेवास्य सए नोड एव हविर्धानम्‌ ॥1९॥। 


इस कण्डिका की व्याख्या से पहिले हम धूः, ईषा, प्रउग, नीड" इन चार शाब्दो 

की व्याख्या क्र देना चाहते हैं । 
गाड़ी में जोचु्रा है भ्र्थात्‌ जिस उण्डेमेंवैल जोते ज।ते ह वंहधूःहै। जो 
डण्डा जुए को गाड़ी से मिलाता है जिस पर वैठ कर गाडीवानं हाकता है उसका नाम 
इषा है जो डण्डा वैल खोलने पर गाड़ी खडी करने के लिए ईषादण्ड मे नीचे की श्रोर 
लटका रहता ठे उसे कस्तम्भी कहते हैँ ! कस्तम्भी के पीये जो हांकने वाले के वेठ्ने का 
स्थान शभ्रजगः हंवह ही वेदिदै। अव इस उण्डे की यन्न रूपता देखने के लिए 
उस्म यज्ञ का ्रलंकार वाधते हैँ । जिस प्रकार यज्ञ मे श्रम्नि वेदि तथा हविधनि भ्र्थात्‌ 
हवि रखने का पातर तीन मुख्य अंग होते है, इसी प्रकार घुः म्रम्नि है क्योकि श्रागे खींच 
करल जाने का स्थान यही है। इसीलिए वैल के कवे परं एेसा दाग वन जातादै कि 


मानो श्रग्नि तपा कर दाग दिया गया है! उस धुरी को सहारा देने वाली श्रउग' है । ` 


भ्रोर पचे को "नीडः म्र्थात्‌ वैठने, सामान श्रादि रखने का स्थान ह्विधनि है । इसलिए 
शकट यज्ञ रूप है । तात्यं यह किजो श्वमको दाग केयज्ञकी श्रग्नि के समान 
पवित्र नहीं समता जिसके पास इस ग्रण्नि मे लने की सामभ्री नहीं रौर रहने का 
घर नहीं वह पौणंमास का श्रधिकारी नहीं । जिसके हाथ मे मेहनत के छाले पड़े है उसके 
दाथ यज्ञान्न की मुहर से ्रलंछृत है । थ 

स धुरमभिग्ृश्ञति । “वूरसि धध्वं धूर्वन्तं धृव तं योऽस्मान्‌ धूति तं धृव्वं 
य॑ वयं धूर्वाम ।' (यजु १1८) इत्यग्नर्वाऽएष घुयंस्तमेतदत्ये ष्यन्‌ मवति हविग्रहः 

ष्य स्तस्माऽएवं तान्तिह्धते तथो हैतमेषोऽतियन्तमग्िधू््यो न हिनस्ति ॥१०॥ ` ` 
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“'हुविग्रंहण के समय श्रुः को स्पा करता दै श्रौर उस समय यह्‌ मन्त्र जपता 
है--तू धूरैजो हमे धवन करे हमारी हिसा करे ग्रथवा तेरी हिसा करे उसकौ तू 
हिसा कर, हिसा कर उसकी जो हमें मारतादहै, हिसा कर उसको जिसे हम 
मारते हैं 1" । 

पुरोडारपाक क्या है ? उत्तम सन्तान उत्पन्न करके उसे परिपाक तक पहु 
चाना । परिपाक तो जब होगा तव होगा पहले तो इसमें हानि दही होगी । गर्भाधान 
मे वीये हानि, उत्पन्न बालक के पालन-पोषण श्रौर शिक्षा-दानादिमें निद्राहानि, धन- 
हानि, शरीर-गक्तिहीन सव कुछ ही होगी । परन्तु यदि वह॒ बालक गाड़ी को श्रागे 
खेच करले जावे भ्रौर उमयविध युद्ध (^+.88276551४6 शत 0९धि5}%) में हमारा 
सहायक हो तो फिर वह्‌ हानि हानि नही, किन्तु शक्ति का विनियोग रथा निर्व्वाप्‌ 
(7*@5त7ल0) हो गया । जिस प्रकार सुपरिकल्पित खेत में बीज डालना व्यथं 
फेकना' नही, किन्तु वोना' है इसी प्रकार यह मी सार्थक होगा । इसीलिए पुरोडा्‌ के 
लिए हवि निकालन से पहले वार-बार यह्‌ वात दोहराई जारहीहै क्रि यह्‌ तेरा 
हविग्रहण रागे वदने के लिएहो नकरिहानि केलिए । कुल-संकल्पह्प श्रन्ति को 
दीप्त करने के लिएहोन कि बुभानेके लिए। इसलिए कहा-“शरुः का उदर्य 
भ्रग्नि है रौर हविग्रंहण करते समय भ्रापाततः तो उसका प्रतिक्रमण करता है इसीलिए 
एतान्‌ भ्र्थात्‌ यजमानो को उसके सामने शरणागत करता है । भ्रौर जो इस प्रकार 
मर्यादा से चलता है उसे धूय्यं भ्रग्नि नहीं मारता श्रथति जो सन्तान उत्पन ही इसी- 
लिए करता है कि कूल-मर्यादारूप श्रग्नि की दीप्ति क्रे श्रौर विरोधी राक्तियों का 
नाश करे उसे वीय्यं हानि रूप दोष नहीं मांरता। क्थोकि उसका वीथ्यं उत्कृष्ट 
सन्तान दारा बहुगुण होकर उसकी वलव्रृद्धि करता हं । ' | 


तद्ध समेतदारुणि राह । भ्रधेमासशो वाऽश्रहु सपत्नान्‌ धू््वामीत्येततद्ध स्मर स 
तदभ्याह ॥११॥ | 


“सो ्रारणि जो कहा करते थे कि म तो पखवाडे-पखवाडे श्रपने शभ्रां के 
धुर उड़ाता ह सो उनका भाव यही थाकि भ दशेपौणेमास दारा प्राधे महीने के 
पीले म्रपने बाह्याभ्यन्तर शतरग्रों से लड़ने की शवित उत्पन्न करने वाले दशेपौणमास 


याग करता हं 1'' | 


ग्रथ जघनेन कस्तम्मोमोषासभिमृहय जपति। “देवानामसि वद्धितमं सस्तितम्‌ 
पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ।“ (यज्ु०१।८) श्रह्न-तमसि हविर्धानि ह हस्व माह्वाः ' 
(यजु ०१।६) इति भरन एवेत दुपस्तौत्युपस्तुता रात मनसो हविगर ह्हानीति । “घर ते 
यज्ञपति ह्ा्षी" (यजु ०१।६) दिति यजमानो वे यर्पतिस्तचजमानायेवतदह्वला- 
माशशास्ते ॥१२॥ 


म्पे कल्याणार्थैक समुदाय का अंगभूत होकर स्वार्थं को समुदाय के लिए 
बलिदान करने वाला जीव यज्ञपति है वही यजमान है श्रौर उसका शरीर भ्रनः ब्रर्थात्‌ 


रथ॒है। सोजो इस शरीर को यज्ञ के काम मे लाते ह उनका शरीर देववाहन है । जो 


इसे स्वाथं मे ्रथवा उससे भी नीच कमं परार्थं विघातमें लते ह उन काशरीर 
गरभुर-वाहन, रक्षोवाहन, पिशाच वाहन है ! उनके यहां पूणे चन्द्र॑ का उदय कंसे हौ 
सकता है । यही शरीर है जो इसमे बुरा कायं ले उनके लिए मलमूत्र का थेला मात्र 
है 1 किन्तु ठीक काम लेने वालों के लिए क्या है वह बताते है-- 
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“कस्तम्भी भ्र्थात्‌ गड्डा खडा करने के लिए जो प्राधार दण्ड लगाया जाता है 
उसके "जघनेन! ब्र्थात्‌ पीट को म्रोर ईषा दण्ड को स्पशं करके जपता है-- 


तु देवां को वहन करने वालो मे श्रेष्ठ दहै, प्रजा के लिए कल्याण बाटने वालों 
म श्रेष्ठ है, लोक्‌ तपेण करने वालों का मूर्धन्य है, देवों के म्राह्वान का सर्वश्रेष्ठ साधन 
है, भग वक्रतादि दोप रहित हविर्धान है, तू वृद्धि को प्राप्त हो, कहीं लेकर मत खा, 
तेरा कुछ भी वाका न हो !* यह सव स्तुति शकट म्र्थात्‌ रकटोपलक्षित यजमान के 
ररीरकीोदटै इसीलिए म्रागे कहते हँ तूमा ह्वाः' भ्रर्थात्‌ कूटिलगामीन हो जिससे 
तेरा यज्ञपति भी निर्पद्रव श्रपने ग्रभीष्ट तक पहुंचे ।' वहं यजमान ही यज्ञपति है । 
सो यह यजमान के लिए ही प्राशीः, प्राथना दै कि उसकावालमभीवांकान हो । म्नौर 
मजो हवि ग्रहण करूं तो स्तुति द्वारा प्रवन्न शकट से जिसने ग्रभना मन दिया हो ग्रहण 
करू 1” तात्पयं यह करि उत्तम सन्तान की कामना करने वाले को ग्माधान तव करना 
चाटिए जव उसे पूणे सन्तोष हो कि भँ देव काये कर रहा हँ स्व कायं नही, ग्रौर स्त्री 
पुरुष दोनो का ररीर भी प्रसच्रतासे वी्थै दान का ग्रभिलाषी हो, मानो शरीर उन 
से कह रहा टो क्रि हविर्धानि करो । इसी प्रकार म्रन्य संगति कार्यो मे भमी सव अंगों 
मे परस्पर मंत्री ्रमीष्टहै। यहां तथा यजमान भ्रन्य कायंकत्तध्रों का उपलक्षण 
है, सव के रारीर हविधनि हैं! 

भ्रथाक्रमते । “विष्णुस्त्वा क्रमता” (यजु० १।६) मिति यज्ञो वे विष्णः स देवेभ्य 
इमां विक्रान्ति विचक्रमे येषःभियं विक्रान्तिरिदमेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिक्ष 
दवितीयेन दिवमुक्तमनेताम्बेवष एतस्मं विष्णयज्नो विक्रान्ति विक्रमते ।१३॥ 


“फिर हवि ग्रहण करने के लिए शकट पर पैर रखता है, उस समय कहता है 
विष्णु तुक पर पर रखे ।' विष्णु नाम यज्ञ का, संगठन का है श्रतएव सवसे वड़े संगठन 
के आवार परमेर्वर का, भ्रौर तदानुगुण्येन राष्ट का, श्रथवा मानवसमाज का है। 
यजभान कहता द कि मँ स्वाथं का प्रतिनिधि होकर हवि ग्रहण नहीं कर रहा किन्तु ह 
रकंट भ्राज राष्ट्र तुस हवि मागता है, मानव-समाज हवि मागता है ' श्रौर क्योकि 
सच्चा राष्ट्र भी ईखवर के रपण है इसलिए यह हवि ग्रहण परम विष्णु के लिए हो 
रहा हं । सो यज्ञरूप विष्णु ने देवों के लिए ॒यह तीन पाद-विक्षेप मागं नियत किए है 
जो यह्‌ इनकी जीवनयात्रा पद्धति हे । प्रथम पदमे उसने इसको ग्र्थात्‌ प्रत्यक्ष भूत 
पृथ्वी लोक भर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्चम को पालन किया 1 दूसरे पद मेँ इस ग्रन्तरिक्च प्रथत 
गृहस्थाश्रम को श्रौर तीसरेसे द्यौः को भ्र्थात्‌ वानप्रस्थाश्रमं को1 महाविष्णु की 
व्रल्लानुसार्‌ मानव-समाज रूप यज्ञ॒ मनुष्य के लिए, यही विक्रान्ति ्र्थात्‌ जीवनयात्रा 
पद्धति श्रपने नियम दवारा पार करता हे ।"* 


श्रय भ्रक्षते 1 “उर बताये (यजुः १।९) ति ।* प्रणो वं वातस्तद्‌ ब्रह्मणैवंतत्‌- 
प्राणाय वातायोस्गायं क्‌रते ॥ १४॥ 

“फिर उस शकट में पड़ धान्यराशि को देखकर कहता है कि सदा गति को 
स्थिर रखने के लिये, प्रपते कुल तथा राष्ट्र का त्राण वनने के लिये, पुष्कल मात्रा मं 
विग्रहण करता हं । वाती प्राणदै सो इस ब्राह्मण प्रर्थात्‌ वेदवाक्य वा वेद मतर 
कदेश से प्राणका कीतंन करता है ।' 

श्रथापास्यति । “श्रपहूत? रक्षे (यजुः १९) ति” यदत्र किञ्चिदन्नं मवति 
यद्यु नाभ्येव मृशेत्तन्ताष्टरा एवेतद्रक्षा९स्यतोऽपहन्ति ॥१५॥ 
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“फिर यदि उसमें कुछ तृणादि दोष हों तो उन्हं निकाल कर फेकता है मरौर 
वाक्य बोलता है “श्रपहतरक्षः'* श्रौर “यद्यु नाम्थेव' ्र्थात्‌ यदि वह तृणादि दोषों से 
रहित हों तो भी उन धानो का स्पशं करके यह मन्व बोल दे । इसका त।त्पयं यह 
है कि नारकारी राक्षसो को दूर करता है ।'' 

उत्तम सन्तान की प्राप्ति के लिये दुष्ट मावोंको दूर करता है तथा स्वाथं की 
मावना से रहित होकर पराथं सन्तान उत्पन्न करना ग्रमीष्टहै। ग्रतः इन भावों को 
जितनी वार दुह॒राया जाए थोडा है । संसारम स्त्री-पूरुप के सहवास से बढ़कर 
स्वाथपुणं (17101ण002115116) कम्मं कोई नहीं । उसमें परमार्थ का पुट देने के लिये 
बारम्बार खरल करने तथा शोधने की भ्रावश्यकता है । ग्रतः यहाँ पुनरुक्ति दोष नही, 
भ्रलङ्कार है। 

भ्रथाभिपद्यते । “यच्छन्तं पञ्चे (यजुः १।९) ति" पञ्च. वाऽहमा श्रङ्क. लयः 
पाड.क्तो वं यज्ञस्तद्‌ यज्ञमेव तद्र दधाति ॥१६॥। | 

“श्रव शुद्ी भरने के समय फिर यज्ञमावना को दुह॒राया गया है । यह हवि रथै 
नहीं ग्रहण कर रहा । पांच पंच ग्रहण कर रहे है । इसीलिये तो प्रभु ने अंगुली मी 
पाच दी हं । ग्रहण करने के समय ये पाचों एक-दूसरे की सहायक रै । ग्रतः यह्‌.भी 
एक पंचायत है ग्रौर श्रतएव यज्ञरूप है । मला पांच पंचो के विना कहीं यज्ञ होता है ? 
प्रतः इस मन्त्र को बोलकर यज्ञ-भावना को यहां धारण करना है 1” 

प्रथ गृह्णाति । “देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽशवनोर्बहिम्यां पुष्णो. हस्ताम्थाम- 
ग्ये जुष्टं गृह्णामी (यजुः १।१०) ति ।” सविता वे देवानां ` प्र्विना तत्सवितप्रसुत 
एवेतद्‌ गृह्ात्यरिवनो ाहुम्यामित्यरिविनावध्वय्‌ पुष्ो हस्ताभ्यामिति पुषा मागदुधोऽदानं 
पाणिभ्यामुपनिधाता सत्यं देवा श्रनृतं मनुष्यास्तत्सत्येनवेतद्‌ गह्णाति ॥ १७॥ 


वेदिक धमं के भ्नुसार सन्तान उत्पन्न करना भी एक टसा ही राष्ट कम्मं 
(91816 एणा ०१) है जं प्ता किसी राजनियम की घोषणा करना, किसी के नामः गावः 
लगाना, किसी को पकड़ना प्रयवा न्यायाधीश के ग्रासन पर बैठकर किसी को छोडना, 
जिस प्रकार एेसे श्रवसरो पर स्पष्ट घोषणा की जाती है कि भ्रमुकः राज नियमानुसार, 
राजराजेश्वर की अ्रज्ञासे, म भ्रमुक प्रकार की घोषणा: करता ह, ठीक इसी प्रकारः 
यहां कहा गथा है कि “सम्पूणं राष्टूनियमों के "्रवसिता' परमेश्वर श्रयवा तदनुवर्नीः 
राजा की ग्राज्ञा मे" भ्रादान-विसजंन रूप दोनों “ग्रदिव' कर्म्मो केः भ्रधिष्ठाता प्रभु की 
प्रथवा तदनुवर्ती राजा की सामथ्यं से, सम्पूण ब्रह्माण्ड के वलिहरत्ता "पुषा" प्रभु ग्रथवा 
तदनुवर्तीं राजा के हथो द्वारा, मै संकल्प-रूप परमाग्ति परमेश्वर की श्राज्ञानुकूल मेरे 
हृदय में भ्राहित कुल मय्यदिदीपक सङ्कुल्पाग्नि के निमित्त इस हवि को ग्रहण करता 
हं ।'* भ्र्थात्‌ मेरी सन्तान मानव-राष्टर के लिये मेरा उपहार होगी । मै साधारण व्यक्ति 
नही हूं । ्रपने शभैर मेसे सारभूत वीर्यं कोस निकालता हँ जैसे राज्य के कोष 
से विधि पूवक मुद्राङ्किति पत्र लेकर कोई धन ` निकालता है । श्रौर अन्त को राष्ट के ` 
निमित्त ही इसे दान करता हं । विना राज्य की मोहर के रज्य के खजाने सेः धन 


निकालना जिक् प्रकार चोरी हं इसी प्रकार व्पक्तियों का वीथ्ध मी राष्ट की सम्पत्ति 


है 1 वह राष्टरके काय्ये मेही व्यय किया जा सकता है । 


त जिन कुलो मे हर १५ दिन के पी यह पवित्र उपदेश दोहराया जाए वहाँ 
मास अरथत्‌ उत्तम सन्तान रूप पूणंचन्द्रं का उदय हो सकता है । यही बात 
स्पष्ट रूप से ्रगली कण्डिका मे कह रहे हँ । ८ 
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सखदिता वं देवानां प्रसविता तत्वितप्रसूत एवंतद्‌ गृह्त्य क्िवनोर्बाहुभ्यामि- 
त्य श्विनावध्वय्‌' पुष्णो हस्ताम्थामिति पुषा मागदुघोऽशनं पारिमभ्यमुपनिघाता सत्यं 
देवा श्रनतं मनुष्यारतत्‌ सत्येनवेतद्‌ गह्णाति \१७॥। 

प्रथ देवताया श्रादिश्ति! सर्व्वा ह वं देवता श्रध्वय्यु हवि ग्रहीष्यन्त पुष- 
तिष्ठन्ते ममर नाम ग्रहीष्यतीति ताभ्य एवैतत्‌ स ह सतीभ्योऽसंमदं करोति ॥।१८॥ 


'सविता' देवों मे वह देव है जो ग्राज्ञा देने वाला, प्रेरणा करने वाला है जिसे 
हम राष्ट में 1.4९191807 के नाम से पुकार सकते है जो काम हो उसकी ्राज्ञासे 
प्रेरित ही होना चाहिए श्र्िविनो, बाहुभ्याम्‌" इसलिए कहा क्योकि अ्रङिवि राष्ट के 
मख्य कायेकर्ता भ्र्थात्‌ लाभो को प्रयोग मे लाने वाले हैँ, जिस प्रकार यज्ञ में ब्रह्मा 
प्रेरणा करने वाला तथा श्रध्वयु कायं करने वाला होता है। श्ररिवनौ' दो इसलिए 
कहे गणए है कि राज्य के सभी कमेचारी दो भागों मे विभक्त हँ । एक सामग्री समाचार 
भ्रादि के राजा के पास पहुंचाने वाले श्रौर दूसरे राज्य की ग्राज्ञा भ्राज्ञप्तों तक पहुंचाने 
वाले पूषा का अ्रथं है जो राज्य का अंश लेता प्रथवा देता है । इसलिए पूषा के हाथ 
कहे गए 1 क्योकि पषा दो काम करता है, भाग-दोहन रौर भ्रपने हाथ से जिनको 
देना है उन्हे दान । जिस प्रकार राष्ट के इन देवों मे ईमानदारी अ्रावश्यक है वही 
ईमानदारी उत्तम सन्तानार्थी को परिवार मे ्रावर्यक है। जो सन्तान राज-नियम 
विरु, राज्य की सामग्री की पहुंच से वाहर तथा राज्य सेन सहायता ले, न राज्य 
को अ्रपना अंश दे, व्रहु किसी काम की नहीं । उत्तम सन्तान कं लिए सविता भ्रहिवनौ 
भ्रौर पृषा तीनों ही देवताग्रों की सहायता ्रपेक्षित है! जहां यह सत्य ग्रौर ईमान- 
दारी है वहीं देव पेदा होते है । जहां जितने अशमेये तीनों वातं नहीं ह । जितना 
म्रनृत है, वहां उतना ही साधारण मनुष्य पदा होता है। 

फिर जो शश्रण्नये जुष्टं गृह्णयमि' भ्र्थात्‌ श्रग्नि के नाम पर समपित हवि लेता 
हं, इस प्रकार स्पष्ट देवता का नाम लिया जातादहै। सो इसका त।त्पये यह॒दहैकि 
मनुष्य के सामने भ्रनेक दिव्य भावनाएं (7०४1८ 11865) ` भ्राती है, परन्तु वे 
चिनगारी (81६) की भाति ्राती है, परन्तु जब तक उनमें से एके भावना निरन्तर 
एकाग्र भ्रभ्यास से ज्वाला कारूप धारण नहीं कर लेती,तव तक सन्तान उत्तम नहीं 
हो सकती । ज्वाला मे से तो चिनगारी निकल सकती है, जो पहले ही चिनगारी है 
उसमे से चिनगारी क्या निकलेगी ? इसलिए पौर्णमास याग करने का भ्रभिलाषी इस 
प्रकार है जिस प्रकार एके उमरती हुई उमंगों वाला वालक । उसके सामने भ्रनेक 
उच्च श्रादशं श्राति ह श्रौर उसकाजी वारी बारी से सभी कुछ वनने को ललचाता है) 
प्रातः एक उत्तम चित्रकार का जीवन पठता है तो उसका जीचित्रकार वनने को कर 
भ्राता है । सायंकाल एक योद्धा का चरित्र पढ़ता है तो योद्धा बनृंगा, यही सोच लेता 
है 1 सारे ही देवता उसके उसकी काय॑रशवित रूप भ्रध्व्युं के सामने खडे होते है । 
हमारा नामले, हमारा नामले। किन्तु यदि वह सवबकानामले तो वह्‌ किसी का 
भी नहीं हो सकता । भ्रन्त को जव वह इन सव मेँ से नकर एक को अ्रपना ध्येय 
बना लेता है तव उसके हदय में श्रन्याधान हो गया । वस उसके निमित ही हवि लेना 
उचित है । तव ही वह उत्तम सन्तान प्राप्त करने का श्रधिकारी है। सो जिसके 
हृदय मे दिव्य भावनाएं भी भ्रनेक उढे रौर वह्‌ भी उत्तम सन्तान नहीं पा सकता । 
जिस का हृदय कभी देवी, कभी श्रासुरी ग्रौर कमी राक्षसी मावनाश्रों मे ंवाडोल होता 
हो उसका तो कहना ही क्या ? इसलिये उत्तम सन्तानार्थं को चाहिये कि दिव्य भाव- ¦ 
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८९। मेसेभीषएकको दीप्त करके ज्वालाका रूपदेले। तव सन्तान की कामना 
करे । 

यही बात यहां इन शब्दों मे कही गई है। (कण्डिका १८) “श्रध्वर्युं जब 
हवि ग्रहण करने जाता है तो. सारे देवता वहां उपस्थित हो जाते हँ कि श्रव मेरानाम 
लेगा भ्रब मेरा नाम लेगा । इन सव इकट्ठे हुए देवो में संमद अर्थात्‌ गडबड़-घोटाला 
न हो इसलिए एक देव का नाम लेता है । इस प्रकार ्रसंमद करता है।" 

यद्व व देवतायाऽन्रादिशति । यावतीम्णो ह वं देवताभ्यो हवीषि गृह्यन्ते 
नरटणमु, ह वं तास्तेन मन्यन्ते यदस्मे तं कामसमधेयेयुयंत्‌काम्या गृह्णाति तस्माद 
देवतायाऽप्नादिशषत्येवमेव यथाय वं हवींषि गृहीत्वा । १९॥ 

श्रव यह्‌ भी बताते हँ कि देवता का नाम लेना, कायंशक्ति की एकाग्रता दारा 
लोक काही कल्याण करता है श्रथवा यजमान का मी । इस सन्देह को मिटाने के लिए 
कटह्ते हैँ --"यह जो देवता का भ्र्थात्‌ सङ्कल्पित श्रादशं का नाम लेता हैसो इसका 
प्रयोजन यह है, जिस देवता के नाम पर हवि ली जाती है प्र्थात्‌ जिस उदेश्य को 
लेकर संगसित प्रयत किया जाता है वह्‌ सङ्कल्प कायेकर्ता के लिए मानोऋणीहो 
जाता है । ग्रौर वह्‌ सङ्कुलप देव जिस कामना से उसकी प्राराधना की गई है उसे 
पुरा करे इसीलिए इन देवों का नाम ग्रहण किथा जाताहै। इसलिये देवता का नाम 
ग्रहण क्यादही जातादै। श्रौर इसी प्रकार भ्रन्य हवियोंमे भी इसके समानही 
व्यवहार जानना किं हवि लेकर देवता का नाम लिया जाय 1" 

(. श्रयामिमृश्ञति “रताय त्वा नारातय” (यजुः १।११) इति तद्‌ यत एवं गृह्णाति 
तदव॑ततु पुनराप्याययति ॥२०॥ 

“फिर हवि का स्पशे करता है । उस समय वाक्य पठता है “भूताय स्वा 
लारातये'' तुके हम भूतमात्र के उपकार के लिये ग्रहण करतेहैन कि ग्रदान के लिये ।. 
सो यह इसलिए किया जाता है कि जो हवि ली जायगी वह पञ्चभूत मात्रमेसेहीतो 
होगी ' सो पाञ्चमौतिक प्राणीमात्र के उपकार मे जिन भूतो से हवि लिया गया उनकी 
न्यूनता यज्ञ द्वारा पूणं करके ऋणसे मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए भूतमात्र से ग्रहण 
करके जहां से लेवे उसे फिर भ्राप्यायित (0106526) करता है ।" 

श्रथ प्राङ्भ्क्षते । ““स्वरभिविषख्येष ( यजुः १।११ ) भिति” परस्वृतमिव 
वाऽएनदनो मवति तदस्यतच्वक्षुः पाप्मन गुहीतमिव भवति यज्ञो वें स्वरहदेव्वाः सूय्यं- 
स्तत्‌ स्वरेवतदतोऽभिविपश्यति ॥२१॥ त 

“फिर पूवं की रोर मुख करके देखता हुभ्रा कहता है “'स्वरमितिस्येषम्‌' श्रय 
म स्वः कीभ्रोर देख्‌ । स्वः के चार भ्रथं हँ यज्ञ, दिन, देव, सूयं सो शकट प्रगति- 
शीलता का चलते रहने का, खडे न रहने का चिह्व है, यह्‌ पहले कह भ्राये हैँ । परन्तु 
तीत्रगति तो दोधारी तलवार है, उलटी चले तो स्व॑नाश का कारण मी हो सकती है । 
इसलिए किस ग्रोर जाना इसका भी निरूपण करने के लिए कहता है कि गाडी तो 
धिरी हई सी, भ्रन्धी-सी वस्तु है, इसकी श्रांख दोषयुक्त-सी है । इसलिए इस वाक्य से 
स्वः की श्रोर देखता है 1" स्वः कं भ्रथं हैँ ~ यज्ञ, दिन, देव, सूयं भर्थात्‌ ग्रन्थकार काः 
उलटा । तात्पयं यहु किं हम सदा ्रन्धकार से परे प्रकाश की भ्रोर चले तमी तीव्र 
गामी सन्तान की प्राप्ति कल्याणकारक हो सकती है । | ४ 

श्रथावरोहति “ह हन्तां दुर्याः पृथिष्यामिति (यजुः १।११) गृह बं पुर्यास्ति 
हैत ईश्वरो गृहा यजमानस्य योऽस्येषोऽष्वयुं येज्ञेन चरति तं प्रयन्तसनु प्रच्योतोस्तस्ये- 
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श्वरः कुल विक्षोञ्धोस्तानेवे तदस्यां पृथिव्यां ह हति तथा क तथा न 
विक्षोमन्ते तस्मादाह ह हन्तां दुर्याः पृथिव्यामिः्यय प्र्युवन्तरिक्षमन्वेमीति सोऽसावेव 
बत्धुः ॥२२। 

यहां तक जितनी क्रिया हुई वह गर्भाधान तक की त्रिया को सूचित करती है 
ग्रौर क्योकि ्राचार्यं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं णते गभ मन्तः इस ग्रथवं वाक्य में 
उपनयन में गर्माधान का भ्रतिदेश किया गया हैः इसलिये गुरु-रिष्य का सम्बन्ध 
स्थापन होने तक के वही नियम दैँ। जो लोग गृहस्थाश्रम से तथा सन्तानोत्पत्ति से 
पौणंमास का सम्बन्ध है, इसको स्वीकार करने में संकोच करते है वे इस ्राशीवक्यि 
को सुनें- राकट से हवि लेकर लौटता है, तो कहते हँ धरती पर हमारे घर बटे, 
बहुवचनान्त प्रयोग गृहवासिमात्र की भ्रोर निदेश करता है । तात्पयं यह है कि पत्नी 
तथा ््य` गुहपरिजन भी यजमान के जीवन के उदेश्य मे दील्ित हो तब ही सन्तान 
उत्तम हो सकती है 1 इसीलिये कहा दूयं नाम घर काहै। सो यह जो यजमान का 
म्रध्वय॒ं यज्ञ से घर की दिनचर्यां टीकं करता दहै उसके पील चलने वाले यजमान को 
घर के लोग सुगमता से च्युत कर सकते है, उसकी वनी बनाई कुलमर्यादा को वि्षुग्ध 
कर सकते है, इसलिये उन्हे भी इस पृथिवी मे भ्र्थात्‌ यजमान के उहेश्यमे हद्‌ 
करता है । जव इसका ध्यान रक्छा जातादहैतोनतो वे स्वयं च्युत ्रौर विक्षुन्ध 
होते दँ श्रौर न यजमान को च्युत तथा विक्षुब्ध करते ह । इसलिये कहा द्‌ हन्तां 
दुर्याः गृह॒जन दृढ़ हो ।' 

प्रय प्रेति 'उश्वन्तरिक्षमन्वेमी' (यजु ° १।११) ति सोऽपावेव बन्धुः ॥ 


श्रव उस हवि को लेकर यथास्थान रखने के लिए प्रयाण करतादै। उस 
समय वाक्य बोलता है ! 'उब्वंन्तरिक्षमन्वेमि' सो यह वाक्य पहले श्रा चकारह श्नौर 
जो इसके बोलने का वहां हेतु था वही बन्धु भ्र्थात्‌ कारण यहां भीहै। 


स॒ यस्य गाहेपत्ये हवींषि श्रपयन्ति गाहंपत्ये तस्य पात्राणि सं्ादयथन्ति जघनेनो 
तहि गाहपत्य सादयेद्यस्थाहवनीये हवींषि धपयन्त्याहवनीये तस्य पात्राणि संसा- 
द्यन्ति जघनेन तर््याहिवनीय सादयेत्‌ “पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामी (यज्‌ ° १।१५) 
ति मध्यं वं नामिमेध्यत श्रमयं तस्पादाह पृथिष्यास्त्वा नामौ सादयामि ्रदित्या उपस्थः 
। यजु १।११) . इत्युपस्थऽइवेनदमावु रिति. वा श्राहूर्यत्‌ सुगुप्तं गोपायन्ति 'तस्मा- 
दाहादित्याऽउपस्थंऽ इत्‌ यमग्ने हव्यं रक्षे (यज्‌ ० १।११)ति' तदग्नये चैवंतद्धविः 
परिददाति गुप्त्याऽग्रस्ये च पृयि्यं तस्मादाहागने हव्यं रक्षेति ।२३।। 

त कोई लोग अपने वच्चो का प्रसव मातृकुल मे भ्र्थात्‌ पत्नी की माताके घर 
मे अथवा वच्चो की ननिहाल मे कराते है, कोई्-कोई श्रपने कुल में । दोनों के श्रपने 
लाम्‌ ह । ननिहाल मेँ गभंवती श्रवस्या में ब्रह्मचयं विघातजन्य दोष नदीं होता। 
भ्रपने कुल मे यह लाम रहता है कि गभंवती की देख-रेख, श्रमीष्ट वस्तुभ्रो की प्राप्ति 
तथा पिता सन्तान म जो संस्कार दद्‌ करना चाहता है उनके द्‌ होने की . सम्मावना 
भ्रधिक रहती 1९ । इन दोनों मे ही समान हानि वा लाभ है तथा उचित प्रतीकार 
करने से दानां हानि दूर हो सकती है । इसलिए याज्ञवल्क्य महाराज ने दोनों में विकल्प 
रक्ला दे । जंसा भी चाहे करे । परन्तु माता के चारों श्रोर पात्र ठीक हों ग्रौर वह 
यज्ञाग्न ब्रथात्‌ लोक-कल्याणाथ ग्रहीत संकल्प से दुर न हों । दूसरे शब्दों में परिजन 
विद्ध हो तथा कुलमर्यादा का सतत स्मरण कराने वाले ब्राह्मण काः संग॒॒॑श्रपरिहेय 
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है गाहपत्यागार से यहां मात्रकुल श्रौर श्राहवनीयागार से पितृकुल उपलक्षित है । 
इसलिये कहा जिनके कुल मे गाहंपत्यागार में हवि पकाई जाती हो वहां सव पात्र 
गाहेपत्याग्नि के पीले को ओ्रोर रक्खे जाते है, इसलिये हवि भी गाहंपत्याग्नि के पीछे 
कौ ग्रोर "रखदे। भ्रौर जिसके कुल मे म्राहवनीयमें हवि पकाते हैँ उसके पात्र 
ग्राहवनीय में रक्वे जाते हँ, इसलिये उस कूल में श्राह्वनीय के पीचेकी भ्रोर रख दे, 
उस समय वाक्य पढ़ा जाता है "पृथिव्यास्त्वा नामो सादयाम्यदित्या उपस्ये' म तुभ 
पृथिवी की नामि मे, अ्रदिति की गोद मे रखता हं । जिस पदाथं को म्रत्यन्त सुरक्षित 
रखना होतादैतो कहाजाताटहै इसे हमने गोदमे रख लिया । इसलिये यहां भी 
ग्रदिति - अ्रधष्यमाणाके गोदमे रक्खाेसा कहा गया है। भ्रव जिन्हें विवाह 
संस्कार का वाक्य द्यौरहं पुथिवी त्वम्‌' स्मरण है यह हवि के पृथिवी की नामि ्रोर 
श्रदिति के उपस्थ मे रखने के साथ माताकेगभंमे सन्तान के स्थापितहोने काक्या 
सम्बन्ध है सो भ्रनायास समभ सकते है 1 ग्रागे कहता दै--“श्रग्तेः हृष्यं रक्ष” सो यह्‌ 
प्रग्नि रूप पति तथा कूल विस्तारकारिणी पृथिवी रूप माता को हव्य रक्षाके 
लिये परिदान (2175६) किया जाता है । इसीलिये कहता है, है अ्रग्ने हव्य कौ 
रक्षा कर 1 परन्तु याद रहे यदि पुरुष ग्रग्नरूप रहेगा भ्र्थात्‌ सङ्कल्पाग्नि से देदीप्य- 
मान होगा तव ही रक्ना कर सकेगा । ग्रौर यदि कामरूप राक्षस प्रवल हो गया तो श्रम्नि 
के साथ हव्यकाभी नाश्च होगा । इसीलिये "पते सन्तानं रक्ष' के स्थान मे श्रगने 
हष्यं रक्ष" कहा है । 
ग्रव प्रशन हो सकता है कि गाहंपत्यागार के स्त्रीकुल से तथा म्राहुवनीयागार 
के पतिकूल से विशेष सम्बन्ध होने मे क्या प्रमाण है ? तो इसके विषय मे निम्नलिखित 
प्रमाण उपस्थित करते टै :-- 

द्यो राहुवनीयः । श ०।८।६।२३।१४। 

यजमान श्राहुवनोयः । त ०।३।३।७।२। 

श्िरो वं यज्ञस्थाहव नीयः पुर्वऽ्ढो वं श्षिरः पुर्व्बाद्धमेवंतद्यज्ञस्य छत्पयति 1 


वः श० १।२३।३।१२ 
यद्‌ गाहु पत्यमुपतिष्ठते पृथिवीं तदुपतिष्ठते । श ०२।३।४।२६। | 


जाया गाहुपत्यः । ए० ८।२४। 

गृहा वे गाहंपत्यः । श० १।१।१।१६। 

गाहंपत्यमाजो बं पलन्यः 1 कौ ०।३।६। 

जघनार्घो वा एष यज्ञस्य यत्‌ पत्नी 1 श ०।१।३।१।१२। 
इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ।२। 


२७ 


अथ प्रथमाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ 


| पवित्रे करोति। “पवित्र स्थो वंश्एव्याविति ।' (यजु° १।१२) यज्ञोवें 
विषणयंज्ञिये स्थ इत्येवं तदाह 1 १॥ 
हरेक स्त्री जो उत्तम सन्तान प्रसव करती है वह रष्टका, यज्ञ का, विष्णु 
का काम कर रही है । इसलिये उसकी रक्षा केवल परिवार के लोगों पर नहीं छोड देनी 
चाहिए । राष्ट का धम्मं है कि वह भ्रपने दो कमेचारी नियत करे । ग्रौर वह्‌ दोनों स्त्री 
होने चाहिए । एक का काम हो यह्‌ देखना किं भोजन, वस्त, जल, वायु म्रादि जो कुछ 
गभंवती के अ्रन्दर प्रवेरा करे वहु सव स्वच्छहो। दूसरीका कामहोकि वहु देखे 
कि उसके शारीर का मल दूर होता है या नहीं ग्रौर मलादि जो विसजंन होता है 
वहु घर सेटीक समय पर वाहर निकाल दिया जातादहैया नहीं । संक्षेपमे एक 
काकाय्यंतो घरमे म्राने वाली वस्तुप्रों की सफाई दखना तथा पर्याप्त मात्रा 
मे पहुचाना; दूसरी का काम मल कोघर से बाहर निकालना हो । याज्ञवल्क्य 
ग्राने वाली सन्तान को कितना गौरव देते थे, इसका भ्ननुमान इसी से लगाया 
जा सकता ठै कि वह इस काय्यं के लिए भिन्न-मिन्न राष्ट्र कम्मंचारी नियुक्त 
करना ्रावश्यकं समते थे । श्रव पक्ति काश्रथं यों है-“ह्वि के पवित्र करने 
के लिए दभंकी दो पवित्रा वनाई जाती हैँ! फिर कहते हे पवित्रे ! तुम दोनों 
वैष्णवी हो अर्थात्‌ यज्ञिया हो इससे स्पष्ट है कि गभंवती की देखभाल केवल 
गृहपति पर नहीं छोडी गई है । उसकी देखभाल करने वाली वैष्णवी ((@†*1- 
0001215) दै क्योकि विष्णु नाम यज्ञ म्रर्थात्‌ संगठन का है। 
तेवं द्र मवातः। श्रयं वं पविच्र योऽयं पवते सोऽयमेक इवंव पवते सोऽयं 
पुरुषेऽन्तः प्रविष्टः श्राङः च प्रत्यडः च ताविमौ प्राणोदानौ तवेतस्येवानुमात्रां तस्माद्‌ ट 
म्वेव मवतः ॥२।। ` 
सो वे पवित्रा दो होती हैँ । यह्‌ पवन ही पवित्र है जो यह संसार को शुद्ध करता 
दै । सो यह एक ही पुरुष के भ्रन्दर प्रविष्ट पवन प्रभिमुख भ्रौर प्र तिमुख, प्राङ श्रौर 
प्रत्यडः› भ्रन्दर श्रौर वाहर भ्राने-जाने से दो प्रकारका हो जाता है । म्रन्दर जाने वाला 
प्राण ओर दूसरा मल को नासिका के रास्ते उलीच कर बाहर फेकने वाला उदान । सो 
इन दो की नकल पर यह्‌ दो पवित्रा नियत की जाती हैं । 
श्रयोऽप्रपि चीरि स्युः । व्यानो हि तृतीयो द त्वेव मवतस्ताभ्यासेताः भोक्षणी- 
रत्पुय प्रोक्षति तद्यदेताम्यामूत्युनाति ॥३॥ 4 
अथवा तीन हों । क्योकि तीसरा व्यान भी है । किन्तुदोतो होने ही चाहिए । 
उन दोनो से प्रोक्षणियो को पवित्र करके प्रोक्षण कम्मं करता है । सो यह्‌ जो इनसे 
पवित्र करना हे सो प्रोक्षणी को पवित्र करता है । 


प्रव देखना है कि यह प्रोक्षणी भ्रापः क्या हैँ । सो पहले श्रापः को लीजिये - 
श्रगिनिना वा श्रापः सुप्य: । शा०६।८।२।३ 


रथात्‌ श्रग्नि पति है ्रौर इस पति को पाने वाली सौभाग्यवती सुपत्नी 
म्रापः है । 


ग्रोर लीजिये- 


योषा वा श्रापः वृषा अग्निः श०१।१।१।१८ ॥२।१।१।४। 
म्रापः स्त्री हें रौर प्रगिनि पुरुष है। 
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ऋषि दयानन्द ने इसी भ्राधार पर विशेषणो का सहारा लेकर यजुर्वेद माष्य मे 
७ स्थलों पर भ्रापः का श्रं स्त्रिये एेसा किया ह । जिनमे से एक मन्त्र उदाहरणाथं हम 
यहां देते हैं । 

देवीरापः एष वो गभेस्तं सुप्रीतं सुभरृतम्बिभरृत । देव सोमेष ते लोकस्तररिच्छं- 
ञ्च वक्ष्व परि च वक्ष्व 1 यजु ८।२६। 

हे ्रापः तुम श्रपने गभं का इस प्रकार भरण करो कि जिससे वह सदा सुप्रसन्न 
प्रौर सुपुष्ट रहे! तथा हे सोम ! भ्र्थात्‌ ग्रहस्य, यह गृहस्थाश्रम तेरा लोक द म्र्थात्‌ 
तुभे देख-रेख के लिए सौपा गया है (लोकृ दशने) तुम इस प्रकार भ्राचरण करो कि 
इसमे सदा कल्याण वार्ता ही सुननी मिले श्रीर सव भ्रोर लोग इसका शुम कौतन 
करं | | 
यँ श्राप: का अ्रथं स्वयं मन्त्र में इतना स्पष्ट है किउस पर टिप्पणी कृरने 
की श्रावर्यकता नहीं । 

इस प्रकार भ्रापः का ग्रं जान कर प्रव प्रकरणोपात्त प्रोक्षणी भ्रापः का श्रं 
जानने का यत्न करते है । उक्ष काश्रथं है सींचना, परन्तु श्रव स्त्रियों के स॒भ्बन्धमें 
वह्‌ विदोषण किस प्रकार चरितां होता है यह देखना ह । यह्‌ जानने के लिए पुरुष 


, को उक्षा क्यों कहते है ? यह जानने से वड़ी सहायता मिलिगी । इसमे हम प्रमाण 


भीसायणका देगे क्योकि फिर उभय वादि-सम्मत होनेसे भ्रं निविवाद रूपेण 
माल्य होगा । क 

ते जज्ञिरे दिव ऋष्वास उक्षणो रुद्रस्य मर्य्था श्रसुरा भ्ररेपसः । १।६४।२) 

यहाँ मरुतो का वणेन हे । 

वे दर्शनीय है, द्र के मनुष्यै, शत्रु्नो का चास करने वाले हैँ । अरेपस 
म्र्थात्‌ पाप रहित है, श्रौररक्षादैँ। उक्षाका श्रं करते हुए सायण लिखते है- 
“सेक्तारो युवान इत्यथं :” भ्र्थात्‌ वह उक्षा इसलिए है कि वे सेचन करते है, म्र्थात्‌ 
युवा हैँ । सेक्ता का श्रथ युवा तव ही हो सकता है जव इसका वीयं-सेचन-समथं इस 
प्रकार अथं किया जाय । भ्रव यदि उक्षा सेक्ता भ्र्थात्‌ युवा है तो प्रोक्षणी कां अथं 
सेकत्री भ्र्थात्‌ शोणित-सेचन समर्था युवती इस प्रकार होना चाहिए । यहाँ यह्‌ ध्यान 
रहे कि शोणित का श्रथ स्त्री-वीयं है, रुधिर नहीं । ण 

इन प्रोक्षणी श्राप: के पवित्र करने के लिए वैष्णवी पवित्रा नियत्‌ की ग़ हं । 
ग्र वे क्या है यहु स्वयं समभा जा सकता है । श्रव वे कंसी होनी चाहिए इसका निरू- 
पण करने के लिए श्रागे वत्र की कथा श्राती हं । ५ 

वृत्रो ह वाऽइद सव्वं वृत्वा शिष्ये । यदिदमन्तरेण द्यावापृथिवी स यदिद 


` सव्वं वृत्वा शिश्ये तस्माद्‌ वृत्रो नाम ।४। तमिन्धो जघान स हतः पूतिः सव्व॑त एवापोऽमि 


प्रसुस्राव सम्वत इव ह्ययं घमुदरस्तस्मादु हका भ्रापो बीभत्साञ्चक्रिरे ता उपयु पयति- 
ुप्रविरे त इमे दर्मास्ता हैता श्ननापूयिताता भ्रापोऽस्ति वाऽइतरासु संसृष्टमिव 
यदेना वृत्रः पूतिरभिपास्रवत्तदेवासामेताभ्यां पवित्राभ्यासपहृन्त्यय सेष्यामिरेवादिमः प्रोक्षति 


 तस्माद्राऽएताभ्यासुत्पुनाति ।।५।। 


सबसे पहले तो यहाँ कथा मे “शिदये" यह जो भूतकाल का प्रयोग है इस्‌ स पर कुछ 
कहना है । यहाँ भूतकाल श्रविवक्षित है । ब्राह्मण को रोली है कि नित्य नियमो को 


. एक वार एेसा हुम्रा इस प्रकार की कथाभ्रो वारा दिखाया करता है । उदाहरण के लिए 
प्रथम काण्ड, चतुरथाध्याय, प्रथम ब्राह्मण, & कण्डिका से मन वाणी के भगङ़ के -कथा 


है । जिसमे लिखा है “मनश्च ह वं वाक्‌ चाहम्भद्र अदति' भ्रथात्‌ एकं बार मन वाणी 
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भे फगडा हरा दोनों “म वडा" चिल्लाने लगे । भरन्त मे प्रजापति ने निणेय किया कि 
मन बड़ा है । यहां स्पष्ट है किं मन वाणी का तारतम्य निरूपण करने के लिए यह्‌ 
कथा बनी है । इसका यह तात्पयं कदापि नही लिया जा सक्ता कि प्राचीनकाल में तो 
मन बडा था भ्रव नही रहा । भ्रथवा जब तक प्रजापति ने निणेय नहीं दिया था उस 
समय तक मन वाणी नहीं जानते थे कि इसमे कौन वड़ाहै। इससे स्पष्टटहै कि इस 
प्रकार के उपाख्यानो मे काल श्रविवक्षित है। वृत्रः शिष्ये काञ्रथं है वृत्र सदा 
सोता है । 


गब देलना चाहिए कि धृत" है कौन ? इसके निणंय के लिए पहले 'सूय' ' 


शब्द का निणेय होना चाहिये जिसका विरोधी होकर वृत्र ्रायाहै। सूयं शब्दका 
ग्रथं जानने के लिए- | 
“सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूयः स्वाहा" इस मन्त्र को लीजिए । इस मन्त्र के विषय 
मे शतपथ मे लिखा है - 
भसु ज्योतिर्ज्योतिः सूथः स्वाहेति तदुमयतो ज्योतीरेतो देवतया 
परिगृह्णाति ।' 
( का०२ ग्रा०३ त्रा०२ क०३३) 


म्र्थात्‌ इस मन्त्र से “ज्योतिः को वीयं की देवता द्वारा दोनों भ्रोरसे 
घेरता है । 
इसका प्रयोग भ्रन्यत्र मी लीजिए, प्रइनोपनिषत्‌ मे लिखा है। 
संवत्स॒रो वं प्रजापतिस्तस्यायने दक्लिखञ्वोत्तरञ्च तदयेह॒वें तदिष्टापूतं 
कतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते त॒ एव पुनरावतेन्ते तस्मादेते षयः 
प्रलाकासः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एष ह्‌ वं रपियः पितृयारः । | 
श्रयोत्तरेर तपसा ब्रह्म वर्या श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यपभिजयम्ते । ` 
ग्रथात्‌ संवत्सर एक प्रजापति है जिसके दक्षिण श्रौर उत्तर दो भ्रयन है । सो 
जो लोग सांसारिकं इष्टापूर्तादि कर्मों को लेकर ही हमने सव॒ कुछ कर लिया एेसा 
सममत है वह चन्द्रमा के लोक को जाते है, वह फिर लौट अरति! इसीलिए 
0) ऋषि दक्षिणायन मागं से जाते हैः यहु रयि मागे है। यहं पित॒याण 
मागे है । 
उसके पी उत्तरायण मागं से तप, ब्रह्मचयं श्रौर विद्या द्वारा श्रादित्यलोक 
को जाते ह । 
ऊपर के सन्दभं से हम इन परिणामों तक पहुचते है-- 
(१). दक्षिणायन का दूसरा नाम पित॒यान है । 
(२) इस मागं दारा चन्द्रलोक प्राप्त होता है तथा इसका सम्बन्ध सन्तान 
उत्पन्न करने के साथ है । | 
श्रव तो यह सव॒ जानते है किं उत्तरायण दक्षिणायन का सम्बन्ध सूयं से दै, 
संवत्सर के जिस मागमे सूयं का प्रताप तीव्र होता है, वह उत्तरायण तथा दसरा 
दक्षिणायन होता दै । परन्तु प्रद्न-यह है कि इसका.सम्बन्ध चन्द्र" से तथां “प्रजाकामाः” 
के साथक्याहे ? ध र 
० विचारने से पता चलेगा कि यहां जिस सूयं का वर्णन है वह्‌ यह बाह्य 
सूयं नहीं । क्योकि = सयं अथं मानने से पितृयाण, चन्द्रलोक तथा प्रजाकामाः 
"पर कु -धरकाग नह! पड़ता । संसार मे सन्तान दक्षिणायन मे होते हौ रौर उत्तरायण 
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मे न होते हो एेसा कुछ नियम नदीं । फिर चन्द्र के साथ्‌ उसका क्या सम्बन्ध है, यहं 
तो विलकूल ही पता नहीं चलता । 

गरब हमने इस विषय में जो मन्तव्य स्थिर किया है उसे उपस्थित करते हैँ । 
विद्वज्जन स्वयं विचार कर ले कि उससे सव गत्थियां किस प्रकार सुल भती जाती हँ । 


हमारी समभ मे सूयं का प्रथं वीयं" है । इस विषय में रातपथ का प्रमाण हम 
उपरदेही चके है। 


जो लोग नेष्ठिक ब्रह्मचयं धारण करते हैँ उनका वीयं सदा उत्तर मर्थात्‌ 
ऊध्वं तर ब्रह्यमक्‌ण्ड (मस्तिष्क) में श्रथन करता रहता है । भ्र्थात्‌ विचाराग्नि का इधन 
हो जाता है । उनका प्रताप उत्तरायण के सथं के समान होता टै। 


दूसरी ्रोर जो पितुयाण मागं से जाते हैँ भ्र्थात्‌ सन्तान उत्पन्न करके चन्द्र 


लोक को जीतते है, उनका वीयंक्षीण होनेसेउन का प्रताप दक्षिणायन के सूयं के 
समान हो जाता है। 


ग्रब प्रन यह उठता है फि सन्तान उत्पन्न करने से चन्द्रमा का क्या सम्बन्ध 


 हृश्रा ? सो इसके लिए विवाह-संस्कार की ग्रोर ्राइए । विवाह-संस्कार में कहा जाता 


है "यौरहं पृथिवी त्वम्‌' वर वधू से कहता दै किम द्यौः हत्‌ पृथिवी है ग्रब विचारिये 
कि सूयं कहां रहता दै ? चयौःमं, सो पुरुष सूयेवान्‌ भ्र्थात्‌ वीयंवान्‌ होने से यौः 
कहलाता है, पृथिवी मातादहैही। सो यौः ग्रौर पृथिवी के वीच में चन्द्र कौन हुश्रा? 
सहूदय गण भट इस रहस्य पर पहुंच जावेंगे कि चन्द्र नाम सन्तान का है 1 "चदि 
ग्राह्वादे' धातु का भ्रथं तो यहां संगत है ही, चन्द्र का दृष्टान्त भी कितना हृदयग्राही है 
यह्‌ विज्ञजन स्वयं विचार लें जिस प्रकार चन्द्र के उदय होने पर पृथिवीका हदय 
ग्र्थात्‌ समुद्र हिलोरे मारने लगता दै इसी प्रकार सन्तान के उदय होने पर जननी के 
हदय मे भी ज्वार उठती है । 

एक ग्रौर स्थान पर भी इस सूयं का चमत्कार देखिए-उपनयन संस्कार मे 
ब्रह्मचारी को सूयं दशेन करा के मन्व पढ़ा जाता है- 


“तच्चक्षुद वहितं पुर स्ताच्छुक्र मुज्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं 
श्रयाम्‌ शरवः शतस्प्रब्रवास शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम्भुयदच शरदः 
शतात्‌ ॥'" 


ग्व यहां प्रसंगवश चक्षु शब्द कामी चमत्कार देखिए । चक्षु शब्द का श्रथ 
क्या है ? चक्षु शब्द का श्रथं है व्याख्याता, “चक्ष” धातु का भ्रथंहै बोलना उसी से 
चक्षु शब्द बनता है । नेत्र चक्षु क्यो हँ ? क्योकि वे बोलते हैँ । जब न्यायालय मे कोई 
साक्षी मूख से भूठ बोलता है तो नेत्र उसकी पोल खोल देते हैँ । ताडने वाले ताड 
जाते है कि यथाथं घटना क्याहै। शोक श्रथवा हषंके वेग में जव वाणी मूको 
जाती है तब नेत्र को माषा श्रारम्म होती है । इसी लिये इनका नाम चक्षु है 1 


सो सूयं के सामने ब्रह्मचारी खडा होकर परमेश्वर से प्राथना करता है कि 
देव श्रापने जो वह चक्षु हमारे कल्याण के लिये यहां निहित किया है, एेसी कपा 
कीजिये जिससे हम सदा इसे देखते रहं । किसलिये { इसीलिये कि चषु है बोलता 
है ? हमारे सामने वीयं का उच्चारण करता है, -कहता है कि ब्रह्मचारिन्‌ । वीयवान्‌ - ` 
की भ्रांख एेसी होती है, तू भी एेसी बना । बस हम इस व्याख्या को सौ वषं सुनं जिससे 
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सौ वषं तक श्रवण तथा प्रवचन को शक्ति हम मं वनी रहे, जिससे हम सौ वषं तकं 
कमी दीन न हों । यहाँ सूयं वीयं का चित्र कंसा स्पष्ट है। 


कई लोग कदाचित्‌ "उच्चरत्‌" मे हम ने जो अ्रन्तर्मावितण्यथं लिया है उस 
प्र भ्रापत्ति करे तो उनके मत मे तो “शुक्र सूयं काही विशेषण है। इसलिये वह॒ 
तो हमारे प्रथं के रौर भी समीप गया । 

ग्रागे चलकर ब्रह्मचारी भ्राचायं की परिक्रमा करके कहता हैः-“सुयस्था- 
वृतमस्वावते"' भ्र्थात्‌ मँ सूयं को परिक्रमा में ध्रूमता हं । यहां भ्राचायं को भी सूयं 
नाम से यादं किया है अर्थात्‌ भ्राचायं भी उसके लिये वीयं का प्रतिनिधि दहै। यदि 
कभी वह मी रक्षक के स्थान में मक्षक वने ्रौर उसे वीयं रक्षासे डिगाने लगेतो 
वह कहता है कि मँ भ्रापकी परिक्रमा तो नहीं करता। भतो सूयं भ्र्थात्‌ वीयं की 
परिक्रमा करता हुं । 

इस प्रकार सूयं तथा द्यौः का म्रथं स्पष्ट हृश्रा । 

प्रव इस रहस्य के सम लेने मे बहुत से मन्त्र कंसे स्पष्ट होते है यहमभी 
देखना चाहिये । 

यजुर्वेद प्रथमाध्याय क्रा २८ वां मन्त्र दै। 


ुरा क्ररस्य विसृपो विरप्शिन्‌ उदादाय परथिवी जी वदान्‌ यामंरयऽचन्द्रमसि 
स्वधाभिस्यामनुदिश्य धौराप्तो यजन्ते ॥ 


उसकी व्याख्या मे शतपथ ब्राह्मण मे लिखा है- 


“देवा ह॒ वं संग्रामं संनिघास्यन्तस्ते होचुहेम्त यदस्ये पृथिष्या श्रनामूतं देवयजनं 
तच्चनद्रमसि निदधामहै स यदि न इतोऽपघुरा जयेयुस्तत एवाचंन्तः श्ाम्धस्तः पुनरभिम- 
वेम स यदस्य पृथिव्या भ्रनामृतं देवयजनमासीत्‌ तच्चन्द्रमसि म्यदधत्‌ । 

(का० १ श्र०२न्ना० ३ क० १८) 

“जब-जब देवलोग युद्ध पर जाते हैँ तो वे सोचते कि इस परथिवीकाजो 
सारभूत देवयजन दै, उसे चन्द्रमा में रख देते हँ जिससे यदि हमें भ्रसुर परास्त करदे 
तो प्रभु का मजन करते हुए पुरुषां के बल से फिर परास्त कर सके । इसीलिये 
उन्होने पृथिवी का सार चन्द्रमा मे रख दिया ।' 

भ्रव मन्त्र का रथं सुनिये.:-- 

हे प्रमो 1 जब-जब युद्ध श्राया तब-तव कूर संग्राम से पहले जिस जीवनदाता 
पृथिवी को म्र्थात्‌ पृथिवी के सारकोदेव लोगों ने चन्द्रमामें रख दिया उसी को 
लक्ष्य करके भ्राज मी धीर लोग यज्ञ कर रहे हैँ । 


„ _ कुछ समा श्रापने ! श्रव सूयं चन्द्रश्रौर पृथिवीका जोभश्रथं मैने उपर 
वणन किया ह उसे व्यान में रखकर पद्ये श्रौर सारा रहस्य खुल जावेगा । जब-जव 
यद्ध भ्राता है तव वे बुद्धिमान्‌ लोग विजयी होते है जो भ्राने वाली सन्तान की रक्षा 
तथा सुशिक्षा का भीः प्रवन्ध करके चलते है । क्योकि वह जीवन देने वाली माता का 
सार सन्तान मे रखकर चलते हे । युद्ध मे जय-पराजय भाग्य के भी श्राधीन है । यदि 
दौाग्य से परास्त भी हो जावे परन्तु सन्तान सुरक्षित हो तो समय पाकर रात्र का 
विजय करनेवाली शक्ति फिर उदय होती है रौर उन्हें परास्त कर देती है । 
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वृत्रासुर 

इन तीनो शब्दो के समभ लेने से व्रत्रासुरक्या है यह मी खूब समफमेंभ्रा 
जाता ह । निस्क्त मे वृत्र मेष कानामहै। श्रव विचारिये कि मौतिक सूयंकाजो 
सम्बन्ध मेघ से है वह शरीर के सूयं प्र्थात्‌ वीयं का किससे है । उसी से वृत्र का श्रथ 
स्पष्ट हौ जावेगा । देखिये रातपथ ब्राह्मण क्या कहता है-- 

वृत्र का अ्रथं है मोग। 
साथही वृत्र इन््रकारात्रु है, सो इन्द्रकाभ्रथं सूयं है। इसके भी प्रमाण 
लीजिये । 

इन्द्र इति ह्य तनाचक्षते य एष तपति । 
(का०४ प्र ०९ ब्रा०७ क०११) 
यह जो तपता दै यह्‌ इन्द्र है । 
्रययः स इन्द्रोऽसौ स श्रादित्यः। 
(का०त प्र०५ ब्रा०२े क०२) 

यहु जो इन्द्र है यही वह्‌ श्रादित्य है। 

“एकादश-कपालं पुरोडाश निवपति श्रय यदिन्द्राय वृच्रघ्ने। पाप्माववृष्रो 
यो भूते्वारयित्वा तिष्ठति कल्यारात्कमंणः साधोः" प° ५४६ 

(का०११भअ्र०१ त्रा०५क०७) 

, _ वरृत्रघाती इन्द्रके लिए ११ कपालो का पुरोडाश बनाताहै सोजो वृत्रघाती 
इन्द्र के लिए उसका तात्पयं यह है कि वृत्र नामपाप काटहैजो मनुष्यको ेश्वयं से 
ग्रौर कल्याणकारी शुभ कर्मोसे हटा देता हे । | 

इन्द्र नाम एइवयं वाले का है उसका सव से वड़ा शत्रु मोग है । परन्तु क्या वहु 
सदाहीबुरा है? नहीं। शास्त्र मे धर्मानुकूल मोग भी बताया है। गीताम 
कहा है-- 

““प्रजनश्चारिम कन्दपंः' तथा “वर्माविरुदधो कामोऽस्मि” भ्र्थात्‌ मै सन्तानो- 
त्पादक्‌ कामदेव हूँ तथा “मैं धमं से अविरुद्ध हँ ।' शतपथ कहता है कि भोग केवल 
ध्मानुकूल ही नही, धमरूप है । | 

“स होवाच मानु मे प्रहार्षीस्त्वं वं॑तदेतह्य सि यदहं व्येव सा कुरु मापुया 
मवमिति स वे मे श्रत्नमेधीति तथेति तं द्धा भ्रभिनत्‌ तस्य यत्सोम्यं न्यक्तमास तं चन्द्रमसं 
चकार यदस्थासुय्यमास तेनेप्राः उदरेणाविध्यत ` ˆ` `" "यदिमा प्रजा भ्रश्नमिच्छन्तेऽस्मा 


'एव तद्‌ वृ्नायोदराय बलि हरन्ति । 


(का०१ भ्र०६ तब्रा०२ क०१७) 
वह्‌ वृत्र बोला बस मृं ग्रौर मत मार, मेँ इस समय वही तोह जोतुहै।त्‌ 


मेरा रूप बदल दे जिससे भँ नष्ट नहो जाऊं। मेरे लिए भ्रनन वना दे। तब इन्द्र ते 


उसके दो टुकड़े कर दिए । उसका जो सौम्य अंश था वह चन्द्र बना दिया तथा श्रसु- 


रांश से प्रजाभ्रों पर पेट द्वारा प्रहार कर दिया 1 तो यह जो प्रजा मोजन खाती है यह्‌ 
वृत्रासुर को बलि देती है । | | 
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यहां स्पष्ट है कि इन्द्र रौर वृत्र एक्‌ ही चीज है । एेश्वयं ही भोग वनता है 
मरोर वही शक्ति है । फिर वहं वरत्रासुर तव है जव वह एेर्वयं का नाश करे । उसके 
दो रूप ठीक हैँ! एक चन्द्रमा भ्र्यात्‌ सन्तान, दूसरा भोजन । इनमें से भी सन्तान 
स्पष्ट परोपकार का रूप होने से सौम्य है तथा भोजन सम्पूणं स्वाथं का होने से श्रसुर 
है । लोग जो भोजन करते हैँ वरव्रासुर कोकर (19) देते हैँ । परन्तु सन्तान भ्रौर 
मोजनये दो भाग इन्द्र को मर्यादा के म्रनुकरूल है । 

'प्रापःः 

व्रेत्र का शरीर जलमय हे । रातपथ मे लिखा दै- 

वृत्रोह वा इदं सवं वृत्वा शिश्ये । यदिदमन्तरेण द्यावपृथिवी स यदिदं सवं 
वृत्वा शिद्ये तस्मात्‌ वृत्रो नाम। तमिन्द्रो जघान स हतः पतिः स्वतः एवापोभिः 
प्रसुस्राव । ¦ 

(काण्ञ्र०९ त्रा०३ क०४) 

“रत्र, द्यावापृथिवी के वीचमे जोमागहै, इससवकोघेर कर लेट गया] 
क्योकि उसने सबका भ्रावरण किया था इसलिए उसका नाम वृत्र है । उसको इन्द्र ने 
मारा। जव मरा, वह्‌ दुगंन्धित था ग्रौर उसमे से चारों भ्रोर श्रापः' निकल पडी 1" 


भ्रापः कौन ह? शतपथ कहता ह योषा वाऽश्रपो वृषा श्रगिनिः--(का०ग्रा० १ 
त्रा०क०२०) स्त्री आपः'है,सोभोगस्त्रीरूपहेै। | 

यजुर्वेद का मन्त्र है - युष्मा इन्द्रोऽवृणीत वृत्रतु््ये य्‌यमिन्धमवरोध्वं 
वुत्रतुय्यं ।॥ यज्‌ १।१३॥ 

हे रापः । तुमको वृत्र के साथ युद्ध करते समय इन्द्र ने सहायरूपेण वरण 
किया ग्रौर तुमने इन्द्र को वरण किया । श्रव साथ ही शतपय कहता है कि वृत्रको 
मारा भीभ्रापःने। 

एता उ हीच्मव्‌ एत वृत्रेण स्पधं भानम्‌ एताभिह्य नमलम्‌ । 

| (कण्य्म०१ ब्र०३ क०्ठ) 

इनदर के तथा वृत्र के युद्ध मे सदा इन्होनिही वृत्र को मारा दै। सो यह वात 
क्या हे, इसका रहस्य मी रातपथ ही खोलता है-- 

_ तस्माद्‌ हैका श्र पो बी मत्ाञ्व्रिरे ता उपयु पयंतिपश्रविरेऽत इमे द्मस्तिाःहैता 
शरनापुयित श्रापोऽस्ति बा इतरासु ससृष्टमिव यदेना वृत्रः पुतिरिप्रास्रवत्तदेतासामे- 
ताभ्यां पवित्राम्यापपहन्त्यय मेष्यामिरदिमः प्रोक्षति । 

(का०१ अ्र०९१ब्रा०३क०५) - | 

बात कया हुई ? यज्ञ मे ग्राहवनीय के उत्तर में प्रोक्षणी श्रापः (जल ) रखी 
जाती है । उन्हें पहले दभ से पवित्र करते है । फिर उनसे यज्ञभूमि को छीटे देते है । 
यहं सब क्या हं .{ उतपय कहता है कि जव वृत्र के शारीर से दुगंन्ध युक्तं ्रापः 
निकली, कुरु एेसी भी थी जो उससे वची रही श्रौर ऊपर-ऊपर तंरती भी रही । 
इसीलिए उनके मरतिनिधिरूपेण यहां दभं है 1 यह दभ दुर्गन्ध रहित जल का प्रति- 
निधि हं । इन से पवित्र हुई श्रापः यज्ञभूमि के प्रोक्षण मे काम ग्राती 'है। संसार मे 
जब-जव मोगवाद बढ़ा तब सव ही स्त्रियां उसमें ` फस नहीं गयीं । कुछ एेसी मी हई 
जो न पुरुषो को श्रपने मोग का साधन बनाना चाहती थी, न भोग.का साधन.वनना 
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चाहती थीं । उनको इससे दुगन्ध आती थी इसलिए वे इससे दररःदूर वची रहीं । वे 
इस समुद्र पर तरती रहीं । वे तपसे एेसी कठोर वनीं असे कुशा । उन्हीं से पवित्र 
की हुई ग्न्य स्त्रियां यज्ञकमं के योग्य हृदं । भाव स्पष्ट है- दर्भं के समान कठोर 
(^.05{९) भोग से घणा करने वाली स्तयां स्वी-गिक्षा देने की प्रधिकारिणी हं । 
वृत्र का शरीर खडा भी स्त्रियों के सहारेदै, प्रर इस को नष्ट मी करती ह स्वियां 
ही । परन्तु कौन-सी, जो दभं के समान तपः क्ठोरहो, मोग को दुगंन्ध से दूर रहे, 
तथा जो इनकी संगति मे पले । स्वयां ही प्रमदा हैँ श्रौर यही प्रमादा । 
वत्रासुर के प्रकरण में एक श्रौर मन्त्र उपस्वित करना श्रसंगत न होगा - 


वुत्रस्यासि कनीनकशचक्ुर्दा श्रसि चक्षुमं दहि । | 

यह्‌ मन््र समावर्तन काल मे जव ब्रह्मचारी को सुगन्ध माल्यादि सव भोग 
सामग्री दी जातीं है, उस समय नेत्र मे श्रञ्जन करते समय पढ़ा जाता है । है अञ्जन ! 
तू वृत्र का कनीनक रहै, मोग की््रांलों का तारा है। देखना, मुकेणेसा मोगनेमं न 
फसाना कि मेरी श्रांखं फुट जावे । तू उलटा मेरी श्रांखों की ज्योति को बढ़ाने वाला 
बन । वृत्र को कंसा काबू कियाद! 

स उत्पुनाति “सवितुर्वः प्रसवऽउत्पुनाम्यच््रण पवित्रेण सुय्यस्य रदिममि- 
रिति" (यजुः १।१२) सवित। वे देवानां प्रसविता तत्‌ सवितुप्रसूत एवेतदुल्पुनाति 
क्रचघद्रेण पवित्रेणेति यो वाऽप्रयस्पवतऽएषोऽच्छि्रं पवित्रमेतेनतदाह सुय्यस्य 
रदिषमिरित्थेते वाऽउत्पवितारो यत्‌ सुय्यंस्य रइपयस्तस्मादाह सृय्येश्य रहिम्‌- 
भिरिति 11६1 

पवित्रा द्रारा पोक्षणी जल के पवित्र करने के समय मे मन्त्र पढ़ता है--हे 
म्रापः अर्थात्‌ जल के समान शान्त्यादि गुणयुक्त ग्रथवा गृहस्थाश्रम को उसके उदर्य 
तक प्राप्त कराने वाली देवियो ! मँ सविता परमात्मा अ्रथवा राजा के प्रसव भ्र्थात्‌ 
शासन मे वद्ध होकर, दोष रहित पवित्रा द्वारा ग्रौर सूये की ररिमि भ्र्थात्‌ वीथ्यं 
ग्रौर ज्ञानवधंक साधनों द्वारा तुम्हें पवित्र करता हं मौर सूर्यं रडिमयो द्वारा तुम्हारे 
स्थल घर को पवित्र करता हूं । 

सो सविता देवों का शासनकर््ता प्रेरणा करने वाला है । उसकी प्रेरणा से प्रेरित 
होकर यह कायं करता है । 

श्रच्छिद्रेरण पवित्रेण जो कहा तो यहां तात्पयं इसी सेदै यह जो तपता दै 
रथात्‌ सूयं से। यही श्रच्छिद्र पवित्र है। सूय्यंस्य रदिमभिः जो कहा सो इसलिए 
कि सूय्यं की रदिमयां ही तो पवित्र करती ह" यही तो उत्पविता है ।'" 

वहां “घ्रच्दयरेर पदित्रेण'" मे सूयय का वणंन करके वेदने यह दशया है 
कि स्त्रियों को गभं सम्बन्धी विद्या का उपदेश देने वाले तथा तत्सम्बन्धी देख-रेख 
रखने वाले जितेन्द्रिय हो, सूर्यं की रदिमयो वाले हों । | 


ताः सव्ये पारो कृत्वा दक्षिणनोदिङ्धयत्युपस्तोत्येवेना एतन्महयत्येव “देवीरापो 


-ऽग्रगुवोऽध््रेपुव इति" (यजुः १।१२) देष्यो ह्यापस्तस्मादाह्‌ देवीराप इति भरग्रेगुव 


इति ता यत्‌ समुद्र गच्छन्ति तेनाग्र गुवोऽग्रेपुव. इति ता यत्‌ प्रथमाः सोमस्य राज्ञो 
मक्षयन्ति तेना ग्रषुवो ““ऽग्रऽइसमद्य यज्ञ नथताग्रं यज्ञपति सुषात्‌ यजर्षात देवयुवभिति 
(यजु° १।१२) साधु यज्ञ?» साधु यजमानमित्येवेतदाह्‌ ॥७।। 

उत्पवन के पर्चात्‌ उदिगन विधि है । 


च 


इस मे मन्त्र बोलता है- 

देवीरापो श्रगर गुवोऽग्र्ेपुवोऽग्र इममद्य यज्ञन्नयताग्र यज्ञपति, सुषातु यज्ञपति 
देवयुवम्‌ । (यजुः १।१२) 

यह्‌ मन्त्र बोलकर बाएं हाथ मे प्रोक्षणी रख कर दाहिने हाथ से उश्िगिन करता 
हे । भ्र्थात्‌ ऊपर कौ श्रोर्‌ छ्डकने द्वारा हिलाता है । सो यह्‌ उनकी स्तुति है । श्राप 
ोड़ी देर के लिए जल को भूल जाइए श्रौर योषा वै ्रापः इस वाक्य के परनुसार 
श्रापः के स्थान पर सौमाग्यवतो स्त्रियोः यह वाक्य रख कर इस मन्त्र को पट्ए । 
हे सदा भ्रागे चलने वाली रौर ससे प्रथम पवित्रता का प्रचार करने वाली, देविमो 
भ्राज भ्राप हमारे इस यज्ञ को भ्रागे ने जाइए, रौर इस उत्तम ॒धातुग्रों वाले, देवों के 
प्रेमी, यज्ञपति भ्र्थात्‌ यजमान को प्रागेले चलिए। यज्ञ कोभ्रागे ले जाइए । इतने 
से सन्तुष्ट न टोकर यज्ञपति को भ्रागे ले जाइए । एेसा कहने से याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट 
दिखा दिया है कि यह यज्ञ उत्तम सन्तान के लिए किया जाता है । फिर सुधातुम्‌ यह्‌ 
विशेषण तो हमारी स्थापना को भ्रौर मी पुष्टकरताहै। सो यहां स्पष्ट स्री-जाति 
को सम्बोधन करके कहा गया है कि म्रापकौी सहायता के ना यह यज्ञ पूरा नहीं हये 
सकता । यह्‌ उदिगन उत्साहन रूप विधि उन की स्तुति द्वारा उनको प्रोत्साहित 
करने के लिए को जाती है। इसका स्पष्ट तात्पयं है कि राष्ट कौ स्त्रियों को उनकी 
महिमा, उनका गौरव, उनका उत्तरदायित्व, सदा बताते रहना चाहिए । 


हां दो विदोषण ध्यान देने योग्य है-- 
(१) श्रप्रेुवः (२) श्रग्रपुवः 
श्रग्रेगुवः' का अ्रथंहै हर कायं में श्रग्रसर भ्रग्रपुवः' का भ्र्थंहै, हर पदां को 
सव से पहले पवित्र करने वाली । | 


इसी भाव को महाकवि कालिदास ने भ्रपते कुमारसम्मव मे इस प्रकार प्रकट 
किया है- ॑ 
` क्रियाणां खलु घभ्यणिं सतपल्यो मूलसाधनम्‌ । ` 

जल दिव्य गुण युक्त पदाथं है । जल सदा प्रवहणशील है जैसा कि नदिथों के 
समुद्र को रोर वहने से पता लगता है । 

सोमयाग मे देवताग्रों को सोमका अंश मिलने से पटले जल को वह प्राप्त 

होता है ये तीनों गुण स्त्री जाति में दैँ। इीलिए उनका प्रतिनिधि जल को रक्ल। 

गया हे । 


स्तिया मी दिव्य गुण युक्त होने से देवी हँ । उनमें मावुकता प्रधान है, उनका 
हृदय सद्भावो से तत्क्षण दुत हो जाता है, इसलिए उन्हे श्रग्ेगुवः कहा है । 


वे नदियों की तरह प्रवहणशील है, वात्सल्य से सदा प्रस्तुत होती हँ । किसी 
महाकायं की श्रपील का सवसे पहले प्रमाव उन पर होता दै, इसलिए वे "भग्रगुवः' 
दे । श्रौर सोम श्रथात्‌ स्नातक कै सत्संग का लाम सबसे भ्रधिक आौर सवस पहले 
उन्हे मिलता हे, इसलिए उन्हे ग्र पवः' कटा ह । 

सोम का भ्रथं स्नातक कंसे हुश्रा । ईस विषय को विस्तार से जानने के लिए 
हमारी लिखी पूस्तक "सोम" को पर्टिए । यहाँ एक ही प्रमाण देना प्यम्ति होगा । 


८६ 
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देवी रापः एष वो गभेस्ते सुप्रीतं सुभृतसम्बिभृत । 

देष सोभेष ते लोकस्तस्मिञ्खंडच वक्ष्व परि चक्ष्व ॥८० यजु ° भ्र २६।। 

यहां गभं शब्द इतना स्पष्ट है कि श्रापः के स्वरी श्रथं होने मे प्नौर सोम कै 
पति होने मे कोई भी सन्देहं नहीं रहता । 

म्रागे मन्त्र पठता है- 

युष्मा इन्द्रोऽवृरीत वश्रतूयं इति" (य०१।१६) एता हीद्धोऽवुरीत वृत्रेण 
स्पघंमानः एतामिह्य न महुस्तस्मादाह युष्मा इन्द्रो श्रवणी त वुत्रतुयं इति ॥\८॥ 

य्‌यमिन्द्रमव णीध्वं वृत्रतूयंऽइति ।॥ (य०१।१३) एता उ हीन्मवृएति व्ण 
ररधंमानमेताभिह्यन महंस्तस्मादाह्‌ यू यमिन्द्र मवु एेध्वं वत्रतुय्यंऽइति ॥६॥। 

हे देवियो ! राष्ट मे जव भोगवाद वढता है तो राजा मोगवाद रूप सम्पूणं 
प्रकाशाच्छादक वृत्र को वध केलिएश्रापदही का वरण करता दै। क्योकि भोगग्रस्त 
ग्रत्याचारियों की यन्त्रणाग्रों का सवसे दयनीय शिकार ्रापही होती ह । इसलिए 
उसके प्रति विद्रोह करने मे मी सवसे प्रवल श्रापदही होती दहै । ग्रौर श्रतएव वृत्र के 
वध केलिए तुम ही सव से पहले इद्र कोजा धेरती हो । इसलिए यह वाक्य कहें 
श णवः 

युष्मा इन््रोऽवुणीत वुत्रतुये गूयभिन्द्रमवुरीष्वंवुघरतू््यं । (यजु ०१।१२) 

= स्त्रियो को ही इस श्रत्याचार में ग्रधिक कष्ट सहना पडता है इसके लिए प्रमाण 

पयप्ति है-- 

१. संसार में बलात्कार युक्त व्यभिचार में श्रधिकतर संख्या पुरुषो को श्रोर 
से ही होती दै । सारे संसार में एेसी घटनाएं भ्रत्यन्त न्यून ्रथवा सच कहिए तो, उपेक्ष- 
णीय संख्या में हुई है जहाँ स्त्रियों ने पुरुषों के साथ बलात्कार किया हो । 


२-वह भयंकर संख्या जिसमे गभंवती के साथ भी पुरुष के प्रसंग करते 
रहने से प्रसूति जन्य रोगो द्वारा स्त्रियों की मृत्यु होती है । 

३- जघन्य रोग पीडित दुराचारियों की वह निरपराध पत्तियां जो निष्कारण 
ही श रोगों का शिकार होती हैँ जो उनके दृष्ट पति व्यमिचार दवारा मोल ले 
ग्राते है । 

४-वे सच्चरित्र॒देवियां जो माता बनना चाहती >, परन्तु जिन्हे पुरुषों 
की जघन्य वृत्ति की तृप्ति के लिये बाधित होकर गभे-निरोध वा .ण-हत्या करनी 
पडती है श्नौर भ्रतएव जिनकी वात्सल्य-मावना अतृप्त चली जाती है 1 

यह तो दिग्दशेन माच्र है । इन शत्याचारों की सूची श्रपरिमित है । 

इससे प्रागे वाक्य है “प्रोक्षिताः स्थ (यजुः १।१३) । यह क्यो पढ़ा जाता 
है सो भ्रगली कण्डिका मे बताते है 


“प्रोक्षिताः स्थ" (यजु ० १।१३) तदेतास्यो निह्.तेऽथ हविः भोक्षत्येको व 
प्रोक्ष रस्य बन्धुमेध्यमेवंतत्‌ करोति । 

“प्राप जो गुण सन्तान मे सेचन करते हँ उनसे स्वयं सिक्त (52०7160) हो, 
एेसा कहकर उनके ्रागे विनयावनत होता है । भ्र्थात्‌ कहता दै- है देवियो ! तुम 


2७. 


सद्गुणो से प्रोक्षित हो । सो इस प्रकार (ताभ्यः अर्थात्‌ यज्ञ मध्यगत देवियों के 
प्रति “निह्ल ते" प्रसादनार्थं नस्रीभरूत होता हे । 

जहाँ कहीं भी प्रोक्षण-विधि होगी उसका एक ही बन्धु भ्र्थात्‌ हेतु है--उस 
षदाथे को मेध्य भ्र्थात्‌ पवित्र करता ह । 

सः प्रोक्षति । “श्ररन्ये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति (यजु० १।१३) तद्‌ यस्ये 
देवताये हविभेवति तस्ये मेध्यं करोत्येवमेव यथापुव्वं हवींषि प्रोक्ष्य ।११। 

प्रव वह्‌ श्रध्वय्य्‌ं वा यजमान हविः प्रोक्षण करता ह । उसु समय श्रगनये त्वा 
जष्टं प्रोक्षामि" यह्‌ वाक्य पढ़ता है 1 सो जिस-जिस देवता के लिए हवि होती है 
उसके नाम पर उसे पवित्र करतार ग्रौर उसमे इसी प्रकार पूर्व्वोक्तं रीति से 
चतु्यंन्त देवता का नाम लेकर हविः प्रोक्षण करके पवित्र करता ह । 

हे सन्तान ! मै तुभे पने कुल संकल्प रूप अग्नि के निमित्त समपित करके 
सेचन करता हँ । यजमान पक्ष मे सेचन का अथं गर्माधानमीदहै। प्रध्वय्यु पक्षमें 
पवित्र करना मात्र । - तात्पय्यं यह कि प्रत्येक सन्तान किसी उदेश्य से उत्पन्न होनी 
चाहिए । वही उदेश्य उसका देवता है। गर्माधान से पूवे माता-पिता को इस योग्य 
होना चाहिए किं वह्‌ घोषणा कर सकं कि वह्‌ यह सन्तान किस देवता भ्र्थात पवित्र 
उदेश्य के लिए बुला रदे है । श्रौर इस सङ्कत्प मे सुशिक्षिता स्त्रियों का पुणे.सहयोग 
प्मावश्यक है 1 | | 

श्रथ यज्ञपात्नासि प्रोक्षति । “दन्याय कम्मंरे शुन्धध्वम्‌ देवयज्याय इति । 
(यजुः १।१३) देव्याय हि कमणो शुन्धति देवयज्याय । ' यद्रो द्वाः पराजध्नुरिदं वस्तच्छु- 
न्धामीति” (यज्‌: १।१३) तद्देव षामत्राशुद्धस्तक्षा वाऽन्यो बाऽमेध्यः करिचत्‌ पराहन्ति 
तदेषःमेरददिमरध्यं करोति 1 तस्मादाह यद्रोऽदयुद्धाः पराजध्नुरिदं वस्तच्छुन्धा- 
सीति ।२९१) 

फिर यज्ञपावों पर जल छिडकता दै - “तुम दव कम्मं जो देवयज्या भ्र्थात्‌ 
देवो का संगतिकरण है उसके लिए शुद्ध हो जागरो, अञ्युचियों ने तुम्हारे प्रन्दर जो 
अशुद्धि उत्पन्न कर दी दहै वह मै शुद्ध करताहूं। सो इन पात्रोंमें वद श्रादिने विना 
धोए हाथ प्रादिलगादिए दहो वाकिसीश्नौरने अ्रपविचर ग्रवस्थामें ग्रश्ुच हाथोंसे 
उन्हे दभा हो सो वह्‌ जल से पवित्र करता दै । इसीलिए कहता है- 

यद्रोऽशुद्धाः पराजध्नुरिदं वस्तच्छुन्धामि । 

तात्पय्यं यहु कि गभंवती के वस्त्र, उसका परिच्छद, उसके परिचारक, उसके 
पठनादि की पुस्तके, सव शुद्ध होनी चाहिएं । किसी श्रशुचि बात का संस्कार उस पर 
न पड़ना चाहिये । इसको देख-रेख रखना उत्तम स्त्रियो का परम कर्तव्य हं । 


इति तृतीयं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 
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प्रथ प्रथमाध्याये चतुर्थं बाह्यणम्‌ 


„ यहा तक गभ में बालक के श्राने से पहले माता-पिता को किस प्रकार की मान- 
सिक तयारी करनी चाहिए सो लिखा । श्रव श्रागे यह लिखेगे [क गुख्कृल भे जाने 
के लिए बालकं को किस प्रकार तैयार करना चाहिए । प्रसूत बालक को गुरुकुल मे 
क्या करना होगा, उसकी शिभा के कौन-से मौलिक तथा व्यापक सिद्धान्त ह, जो 
किसी प्रकार कौ भी शिक्षा दी जाय उसमे ग्रावश्यक हँ उनक्रा वर्णन इस श्रङ्कु म दिया 
गया हं । यह्‌ नाटक का द्वितीयाङ्खु म्रारम्म होता हं । | 

प्ररन हो सकता हं किमाताके गभं मे स्थित बच्चे के लिएजो संस्कार तथा 
मयदिा अपेक्षित हं उनका वणेन यहां क्यों नहीं । उसके उत्तर मेँ निवेदन ह कि उनके 
लिए पृथक्‌ यज्ञ निरिचत हैँ उनका वणन वहीं करेगे । 


इस श्रङ्कु मे सवसे प्रथम जो पात्र अभिनय करने भ्राता हं इसका नाम कृष्णाजिन 
हं । ग्रव सावधान होकर सुनिए यह क्या कहता हे । | 

ग्रथ कुषणाजिनमादत्ते यज्ञस्थेव सव्व॑त्वाय यज्ञो ह देदेम्योऽपचक्राम स कृष्णो 
मुटवा चचार तस्य देवा श्रनुविद्य त्वचमेवावच्छायां जहुः 1१ 


तस्य यानि शुक्लानि च कृष्णानि च लोमानि तान्युखां च साम्नां च रूपं यानि .. 
शुक्लानि तानि साम्नां रूपं यानि कृष्णानि तान्युचां यदि वेतरथा यान्येव कृष्ण।नि तानि 
साम्नां रूपं यानि शुक्लानि तान्युचां यान्येव बभ्रूणि हरोखि तानि यज्‌षां र्पम्‌ ।\२॥ ` 


सेषा त्रयी विद्या यज्ञः तस्य एतच्दछिल्पमेष व्वशंस्तद्‌ यत्‌ कृष्णाजिनं मवति 
यज्ञस्यंव सव्वेत्वाय तस्मात्‌ कृष्एालिनमधिदीक्षन्ते यज्ञस्य॑व स्वेत्वाय तस्मादध्यव- 
हननम धिपेदरणं भवत्यस्कन्ने हविरसदिति तद्यदेवाश्र तण्डुलो वा पिष्टं वा स्कन्दात्‌ 
त दयज्ञे यज्ञः प्रतितिष्ठादिति तस्मादध्यवहुननमधिपेषरं भवति ।1३॥1 


“श्रव यज्ञ को सर्वाग सम्पन्न बनाने के लिए इृष्णाजिन को लेता है । सो बात 
यह है किं यज्ञ देवों को चकमा देकर भाग गया श्रौर वह्‌ कृष्ण मृग वनकर घूमने लगा । 
ग्रन्त को देवों ने उपे किसी प्रकार पीछा करके जा पकड़ा वहसारा तो हाथ नहीं 
आया, हाँ उन्होने उसकी खाल उतार कर ले ली ।॥१।॥ | 

'“उस खाल मे जो उवेत-उवेत ्रौर काले रंगके बाल है वह ऋक्‌ ्रौर साम 
केरूपरहैःजो खेत हैँ वह सामकेरूपरहँ, जो काले हँ वह.कऋक्‌ का ग्रौर चाहे तो 
उलटा सममः लीजिए। जो काले हवे सामकारूपहै म्रौरजो स्वेत हवे ऋक्‌ का, 
जोभूरेश्रौरहरेसे रगकेदहैंवेयजुःकारूपहं।।२॥ | 

(“सो यह्‌ कृष्णाजिन वस्तुतः ऋक्‌, साम यजु तीन विद्या रूप यज्ञ ह 1 यह्‌ 
कृष्णाजिन इम वरयी विद्या का ही चिह्न है, उस की ही प्रतिमूत्ति ह । इसीलिए यज्ञ 
को सर्व्वागि सम्पन्न बनाने के लिए कृष्णाजिन पर बैठ करही दीन्नादी जाती दै। 
यज्ञ को सर्व्वगं सम्पन्न बनाने के लिए रही हवि का कूटना श्रौर पीसना सब कृष्णाजिन 
पर ही होता है, जिससे हवि गिरे मीतो यज्ञमेही गिरेः विखरे नदी, भ्रस्कन्न रहे 
जो कोई चावल का दाना श्रथवा पिष्टका छीटा भिरे वह यज्ञ का अंश यज्ञमेदही 
बभा रहे । इसलिए कृष्णाजिन पर रखकर ही कूटना पीसना होता ह । ३1 ` 

इन तीन कण्डिकाम्रों में निम्नलिखित वातं ध्यान देने योग्य हं । 

सब से प्रथम तो इस बात की ओर देखिए कि, चाहै काले रोम को क्क्‌ 
श्रौर उवेत को साम समभ लो श्रौर चाहे इससे उलटा समक लो । ू 
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इससे यह स्पष्ट है कि यह्‌ सारी कथा काल्पनिक है । यह्‌ “यदि वा इतरथा" 
सिवाय कल्पना की सष्टि के भ्रौर कहां प्रयोग हो सकता ह । वास्तविक सृष्टम जो 
दवेत हैसो श्वेत टै। जोकाला है सो काला है । वास्तविक सृष्ट ८ कोई एसा नहीं 
कह सकता कि चाहे इसे काला मान लो ्रौर उसको उवेत ग्रौर चाहे उलटा 
मान लो । 

फिर इसमे ४ वार शूपम्‌' शब्द ग्राया है फिर 'वणे' शरोर शिल्पम्‌ भी प्राया 
है । इसका अ्रथं भी सायण रूपम्‌ ही करता है । क्या ्रब भी इसके रूपक होने में 
सन्देह है ? 

म्रव प्रन यह्‌ है कि मृग कौन-सा है इसके लिए पहले देखिए किं मृगचसमं का 
सम्बन्ध किससे है! इसके निणेय क लिए सूत्र ग्रन्थादिकौभ्रोर न जाकर हम सीधा 
वेद ही का सहारा क्योनले। देखिए वेद क्या कहता हँ ब्रह्मच य्य ति समिधा समिद्धः 
काष्णं वसानो दीक्षितो दीघंशमश्रुः । श्रथवं° ११।५। 

यहाँ "कार्णं" का म्रथं स्वयं सायणनेभी कृष्ण-मुग-सम्बन्धिभ्रजिनं वसानः 
एेसा किया हँ । इसलिए कृष्णाजिन का सम्बन्ध ब्रह्मचारी से स्पष्ट है । इसलिए यदि 
हमने यह लिखा कि पौणेमास याग का यह्‌ भाग ब्रह्माचारी की भ्रोर निर्देश करतादहंतो 
यह उचित ही लिखा गया हे । . 

म्रब यहां कृष्णाजिन मे सवेत, काले, भूरे प्रौर हरे चार प्रकारके वालोको 
ऋक्‌, यजु, साम इन तीन विद्याभ्रों मे वांट कर स्पष्ट ही ऋग्‌, यजुः, साम, श्रथवं इन 
चार वेदों को ऋक्‌, यजुः, सामः; पद्य, गद्य, गीत इन भेदो मे वांटने की श्रोर निदेश किया 
हं । भ्रव यदि हम इस प्रकार लिखे तो वात विलकुल स्पष्ट हौ जायगी-- 

कृष्णाजिन == चयी विद्या = चार वेद = ब्रह्य सो कृष्णाजिनं वसानः ब्रह्मचारी 


ग्रव देखना चाहिये कि उसके कृष्ण मृग बनकर घूमने की कथा का क्या तात्पयं 
हुम्रा 1 तात्पयं यह हृश्रा कि ज्ञान तो एक भाग निकलने वाते मृग के समान हं । जो 
चारों वेद भी पढ़ लेते हैँ उन्होने तो केवल इतना पाया जंसे मृग की खाल, हाड, मांस, 
चर्वी, मज्जा प्रभी तो कुछ भी हाथ नहीं आया । 

तव क्या यह्‌ मान ले कि वेद सब विद्याभ्रों का भंडार नहीं ? 

नहीं एेसा कदापि नहीं । जिस प्रकार चमं सारे मृगको ठ्के हुए हं इसी प्रकार 
वेद भी वीज रूप से सारे ज्ञानके क्षेत्र को घेरता हं (ण) करता हुं । किन्तु वह्‌ 
सारा मृग नहीं । मनुष्य का उपयोगी ज्ञान, वीज, रूप से उसमे सव भ्रा गया परन्तु 
प्रभुका ज्ञान अनन्त ह्‌ । वह्‌ म्राप भी भ्रनन्त होने के कारण श्रपने श्राप को भ्रनन्त 
जानता हं । फिर हम उसका पार क्या पाएं । वेद किन भ्र्थोँ मे समस्त विद्याश्रों का 
मण्डार हुं म्रौर किन अर्थोमे नहीं ये दोनों ही वातं इस दृष्टान्त मे किस सुन्दरता 
से दिखला दी गई है । 


„ अव प्रन उत्ता कि इस सारी कथा का तात्पयंक्याहं ? इसका उत्तर 
यह्‌ हं कि याज्ञवल्क्य माता-पिता को उपदेश देते हँ कि जिस प्रकार धान कूटने तथा 
पिट्री पीसने मे कुन कुछ दाने इधर उधर भ्रवश्य गिरते है इस प्रकार विद्यार्थी का 
सारा समय भी ज्ञान मृग के पकड़ने मे नहीं वीत सकता । उसे (२०241101) मी 
चाहिए । कुछ न कु कण अवदय इधर उधर गिरेगे । नहीं तो उसे हवा न लगेगी 
श्रोर वह पवित्र न होगा परन्तु ध्यान यह्‌ रखना चाहिए कि उसके चारों भ्रोरका 
वायु-मण्डल एेसा हौ कि उसके मस्तिष्क का जो अंश शिला से वचकर इधर उधर गिरे 
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वह भी यज्ञ पर, चयी विद्या पर, ज्ञानवृद्धि पर ही गिरे भ्र्थात्‌ उसके खेल कूद ्रामोद- 
प्रमोद भी शिक्षादायक हों उसे वास्तविक उदेश्य से भ्रष्ट करने वले न हों । 

र प्ररन हो सकता हं कि इन चावलों तथा पिट्ठी का मस्तिष्क से क्या सम्बन्ध 
हं ? सो उत्तरम निवेदन हं कि थोडी प्रतीक्षा करिए । कुछ दूर प्रागे चलकर ही 
भाप पद़गे । “मस्तिष्क एव पिष्टानि” ( १।२।१।१) धय कृरणाजिनमादन्ते “शर्मासि” 
(यज्‌: १।१४) इति चमं वा एतत्कृष्णस्य तदस्य तन्मानुषं शमं देवत्रा तस्मादाह 
श्मासीति तदवधूुनो ^^त्यवधघुतं रक्षोऽवधूता श्ररातयः । (१।१४) इति तन्नाष्टरा 
एधंतदरक्षांस्यतोऽपहन्त्यतिनत्येव पाच्राण्यवध्‌नोति यद्धयस्याममेध्यमभूत्तद्धयस्यं तद- 
वधूनोति ॥४॥ 

फिर कृष्णाजिन को लेकर वाक्य बोलता हं “श्मसि” तु कल्याणकारी है । 
वह्‌ कृष्ण मृग का चम्मं है । किन्तु उसे चम्मं कट्ना यह तो मनुष्यों का व्यवहार हं । 
राम्मं कहना देवों का व्यवहार है । इसलिए कहता है शम्मासि 

तात्पयं यह हैकिजो इस चमडेको केवल चमड़ा सममते हँ वह्‌ स्थूलदर्शीं 
साधारण मनुष्य हँ । यह्‌ तो ज्ञान का प्रतिनिधि दहै। तात्पयं यह दै कि जो यह जान 
ले कि मँ मृगचम्मं इसलिए पहनता हँ कि मेरा कल्याण ऋग्‌, यजुः, साम, प्रथवेवेद 
रूप श्रोढनी के भओ्रोढने से, तदेकपरायण होने से होगा, म्रथवा जो माता-पिता यह्‌ 
समले कि इस हमारी सन्तान का भला वेद परिवृत होनेसे होगा, वेतो देव हो 
जाएंगे श्रौर जो केवल मृगचस्मं को चम्मं सम कर पहनेगे ग्रौर इसे ही ब्रह्मचयं 
की इयत्ता मन लेंगे वे साधारण प्रातजन ही वने रहैगे। उनमें देवमाव कमीन 
ग्राएगा । इसीलिए कहा है “परोक्षप्रिया इव वें देवाः प्रत्यक्षद्विषः भ्र्थात्‌ देवलोग 
तो क्रियाकलाप क पीछे जो परोक्ष छिपा होता है उसके उपासक होति है" स्थूलदृष्टि से 
हर्यमान कमंकाण्ड के नहीं । 

तदवधूनोत्थवधूतं रक्षोऽबधूता श्ररातय इति (यज्‌: १।१४) तन्ताष्टरा 
एवेतद्रक्षांस्यतोऽपहन्त्यतिनत्येव पात्राण्यवधूनोति यद्धयस्थाममेध्यमभूत्तद्धयस्यं तदव- 
धूनोति ॥८॥ 

“फिर उस कृष्णाजिन को काडत। है 1 उस समय वाक्य पठता है भ्रवधूत 
रक्षोऽवधूता धरातयः सो जो नाशकारी राक्षस होते है उन्हे इश्च वाक्य द्वारा दुर करता 
है । भ्र्थात्‌ कृष्णाजिन मे जो कोई दोषयुक्त वस्तु लगी हो उसे फाडता है । उस समय 
वाक्य पठता है-हमने राक्षस भाड़ डाला, श्रदाता फाड़ डाले । यह्‌ कायं पात्रोंसे 
कुछ भ्रतिनत्य भ्रर्थात्‌ बचाकर करना चाहिए । अ्रथवा कुछ सुककर करना चाहिए 
एेसा भी अ्रथं हो सकता है । परन्तु श्रपेत्य पात्रभ्योऽवधूनोति । (क ०३।५६) । 

इस कात्यायन श्रौतसूत्र के प्रमाण से परे की रोर होकर यही रथं ठीक प्रतीत 
होता है । तात्पयं यह कि भाडने से धूल श्रादि पां पर न गिरे। जो उसमे श्रपवित्र 
अंश था वही फाडकर दूर करता है श्रौर कोई राक्षस उसमे नही धुसे हुए ।“ 

ये “निष्टप्तं रक्षः प्रत्युष्टं रक्षः श्रवधृतं रक्षः” आदि वाक्य वारम्बार इसी- 
लिए दोहराए जा रहे हैँ जिससे बाह्य श्रौर भ्राभ्यन्तर शौच का गौरव हमारे हृदयो पर 
भली प्रकार श्रद्धित हो जावे । बालक की रिक्षा के लिए उसे चारों श्रोर से ज्ञान- 
चम्मं से, वैदिक-वायुमण्डल से धिरे होना चाहिये । इतना विद्यात्मक वाक्य कहकर 
ही सन्तुष्ट न होते हुए याज्ञवल्क्य कहते है कि साथ ही इसका भी पूरा ध्यान रहना 
चाहिये कि दूषित विनाराकारी प्रभावोसे उसे वचाया जाय । इसीलिए अवधूनन 
किया जाता है । 


४: 


तत्प्रतीचीनग्रीवमुपस्तृणाति । . वा ्रति त्वादिति्वेंिवि"' (यजः 
१।९४) तीयं वं पृथिव्यदितिस्तस्या श्रस्यं त्वग्यदिदमस्यासघि किंञ्च तस्मादाहादित्यास्त्व- 
गसीति प्रति त्वादितिव्वंर्सिति प्रति हि स्वः संजानीते तत्‌ सज्ञामेवतत्‌ इष्णाजिनाय 
च वदति नेदन्योऽन्यं हिनसात इत्यमिनिहितमेव सव्येन पारिएना मवति ॥*\। 


“उस कृष्णाजिन को काड कर कार्यकर्ता परिचम की ओओर गदेन वाला भाग 
रख के बिछाता है । उस समय वाक्य पता है-- 
प्रदित्यास्स्वमसति प्रति व्वादितिन्वंत्त (यजुः १।१४) सो भ्रदिति यही पृथिवी 
है । उस इस पृथिवी पर जो कुछ भी पदाथ हवे इसको त्वचा हँ । इसीलिए कहा, 
हे मृगचम्मं तू पृथिवी की त्वचाहै। फिर कहा श्रदिति तुभं पहचानले। जो श्रपना 
होता है सो अ्रपने को पहचान लेता है । यह्‌ कृष्णाजिन भ्रौर ग्रदिति के बीच परस्पर 
परिचय कराया गया है 1 जिससे वे एक दूसरे को हिसा न करे, भृगचम्मं विछा कर 
ऊखल रखने तक वायां हाथ मृगचम्मं पर धरे रखे ।' | 
मृगचम्मं नाम वेदका है, यह्‌ पहले वता प्राये] अरब भ्रदिति वस्तुतः क्या 
है यह भीजाननले। तव इस क्रियाका ग्रथं समभ मेरा सकता) इसके प्रमाण 
लीजिए- 
पुयन्यगनेः पत्नौ 1 गो. ॐ० २. 18 
संय देवानां पत्नी श. १.३१.१५,१७ ) 
श्रग्निशर्भा पृथिवी । छ. १४,६।४।२१। 
सा रग्नि गर्भे विमत्त । श. ६।५।१.।११ 1 
तन्मःता पुयिवी तत्पिता दयौः। तं 
२७1 १६।३।२।८।६।५।।३।७।५।८।१२।५।६।१५ 
महिषी होयम्‌ । श ० ६।५।३।१। | । 
` विवाह्‌-संस्कार में पति कहता दै “द्यौरहं प्रथिवी त्वम्‌ ।' सो इन प्रमाणो से 
स्पष्ट है कि पृथिवी नाम जाया तथा बच्चों की माताका है । ग्रौर लीजिए- 
| उणहुता परथिवी माता 1 श-१1८। १।४१। 
इयं वं माता ते, ३।८६। । ज्ञ १३।१।६।२। 
नमो माचरे पृथिव्यं । यजु६।२२) श{३।१।६।१। 
मातेव वाभ्यं मनुष्यान्‌ विमति । श५।३१।४॥। - . .. < 


ग्रव माता श्रौर हवि (वालक) के बीच वेद (कृष्णाजिन) का पर्दा डालने का 
क्या म्रभिप्रायरै)। | 

व यहां याज्ञवल्क्य महाराज ने एकं गम्भीर सामाजिक प्रशन पर स्वाशयानुकूल 
-वेदाराय प्रकट किया हे । यह्‌ प्रइन प्रायः समाज शास्त्रविशारदों को उलभन मे डाले 
रखता है किं वच्चे पर समाज का कितना प्रधिकार है तथा माता-पिता का कितना । 
कई लोगों कौ सम्मति मे वच्चा केवल मां-वाप का है, वह्‌ उसका जो चाहं बनावें । 
कड दूसरे ्रतियोगी (86781) विचारक की सम्मति मे जननी का बच्चे पर 
कुछ श्रधिकार नहीं वह राष्ट्र काहे भ्रौर केवल राष्ट काहै। याज्ञवल्क्य कहते है कि 
बच्चा दोनों का दे, क्योकि दोनो ही उसके बनाने मेः हिस्सेदार हैँ किन्तु उनके बीच में 
वेद का पर्दा प्रावस्यक है । तात्पय्यं यह है माता-पिता का यह श्रधिकारः कदापि नहीं 
कि. वह्‌ बच्च को सुरिक्षासे, ज्ञान की प्राप्ति से, वंचित रख सकं! यदि वह एेसा 


र्‌ 





करं तो राष्ट्र को उन से वच्चा छीन लेने का श्रधिकार है। 


| किन्तु साथ ही राष्ट को यह भ्रधिकार नहीं कि वह वच्चोंको ठेसी दिक्षादे 
जिससे वह माता-पिता के, विशेषकर माता के, ऋण को भूल जाएं । इसलिए कहा 
“निदन्योन्यं हिनसात इति" जब भी संसार में किसी प्रकार के प्रत्तियोगातुर प्रकट होगे 
वह्‌ प्रतियोग उत्पन्न कृरके रहेंगे । 


इस प्रकार माता, वालक श्रौर राष्ट के सम्बन्ध पर श्रपना श्रारय प्रकट 
करके, वेद तथ। विद्यालय का परस्पर सम्बन्ध बताते हैँ । किन्तु इसके वीच मे वायां 
हाथ कृष्णाजिन पर रखने की छोटी सी क्रिया है । जिसका तात्प यह है कि जव 
तक वालक पाठशाला जाता है उससे पहले घर का समय प्रायः सेलकूद मात्र का 
समभा जाता दे, किन्तु याज्ञवल्क्य इसका खण्डन करते हँ । वे कहते हैँ कि जब तक 
बालक गृरुकूल मे न जावे तव तक-- 


(१) बाएं हाथ भ्र्थात्‌ माता का विशेप कर्तव्य है कि वह्‌ कृष्णाजिन पर 
हाथ रखे भ्र्थात्‌ वालक की ज्ञानवृद्धि का ध्यान रखे । 


(२) श्रथव्‌ा बाएं हाथ का तात्पयं यह है कि यद्यपि ब्राह्मणोंका मुख्य 
कत्तव्य गुरुकुल मे विद्यादान करना है इसलिए इस कायं को वह॒ दाहिने हाथसे 
करता ह । किन्तु उनका एक तदपेक्षया किञ्चित्‌ गौण किन्तु भ्रावर्यक कन्य यह्‌ 
भीदहै कि वह परिवारों कौ देख-रेख रखे, उन्हं मी एक हाथ से सम्भाले रहे, जिससे-- 
कृष्णाजिन--वेद-- ज्ञान का प्रभूत्व वहाँ मी बना रहे । 


(३) अथवा यो भी प्रथं कर सक्ते हैँ कि परिवारों मेंज्ञानके प्रचार का 
काय मुख्यरूप से ब्राह्मणों कौ पत्नियां करे । किन्तु हमे इन तीनों मे से दूसरा म्रथं 
ठीक जंचता है । क्योकि उसमे दक्षिणांग वामांग कौ उलभन नहीं रहती । परिवारों 
की देख-रेख समानरूप से ब्राह्मण-त्राह्मणी दोनो का गौण कर्तव्य हो जाता हे । 


भ्रय दक्षिखेनोलु्लमाहरति । नेदिह पुरा नाष्ट्रा रक्षास्य। विज्ञा नितिब्राह्मरणो हि 


^) 


रक्षसामपहुन्ता तस्मादमिनिहितमेव सव्ये पारिना भवति ।1 ६॥ 


“फिर दाहिने हाथ से ऊखल लाता है । किन्तु साथ ही कहीं इसमे नादाकारी 
राक्षस न घुस जावे इसलिए वाएं हाथ से कृष्णाजिन दबाए रहता है । क्योकि ब्राह्मण 
ही राक्षसो का मारने वाला है ।'' यहां ब्राह्मण शब्द से स्पष्ट है कि यहाँ मूख्यरूप 
से राक्षस मानसिक दुष्ट भाव ही श्रपेक्षित है क्बोकि उनको मारना मुख्यरूप से 
ब्राह्मण का कायं है 1 दुष्ट मनुष्यों का ताडन तो क्षत्रिय का काम है । 

भ्रथोलूखलं निदधाति । “्वद्रिरसि वानस्पत्यो ग्रावासि पृथुबुध्न ( यज्‌; 
१।१४) इति वा तद्यथेवादः सोमं राजानं प्रावमिरमिधुण्वन्त्येवमेवे तदुलूललमु्ल।भ्थां 
हषदुपलाभ्यां हवियज्ञममिषण्वोत्यद्रय इति घें तेषामेकं न।म॒तस्मादाहाद्रिरसीति 
वानन्पत्य इति वानस्पत्यो ह्य ष॒ ्रावासि प्थुबुध्न इति ग्रावा ह्योष पृथुबुध्न ह्य ष 
“भ्रति  त्वादित्यास्स्वग्वेस्विति” (यजुः१।१४) तत्‌ सं्ञामेवतत्‌ कृष्णाजिनाय च 
वदति नेदन्योऽस्यं हिनसात इति ।।७॥ | | 


सोम नाम गुर्कुल से समात्रृत्त विवाहार्थी स्नातक का है अरर क्योकि बालकं 
ही बड़ा होकर स्नातक होता है इसलिए वालक का भी है । इस विषय का एक 


५२ 


परमाण हम श्राप" की व्याख्या करते हुए पहले दे ्राये हं । इसका अ्रधिक विस्तार 
हमारे "सोमः नामक लधुनिवन्ध मे देखना चादिए । यहा केवल हम इतना लिखना 
पर्याप्त समभते है कि सोम को "वधयु" कहा गया हं । सोम के ग्रमिषव का भ्रथंहै 
कि जिस प्रकार सोम नामक उत्तम म्रोषध से श्रभिषव दारा रस निकाला जाताहै 
इसी प्रकार बालक को आचायं कुल रूप कुम्भी में क्र जो साररूप स्नातक 
वनता है वह्‌ मी सोम का अ्रमिषव है मरौर उसका उत्तम विद्या सोम॒ रस है। वेदिक 
साहित्य मे कहीं तो बालक को सोम कहं कर उसके ्रभिषव के दृष्टान्त द्वारा स्नातक 
को सुत सोम कहा गया है । रौर कहा उसकी छोटे वृक्ष से उपमा देकर स्नातक को 
पूणं वनस्पति कहा गया है । सो सोम के अभिषव का ब्रथ हूग्रा वालकरूप सोमका 
श्रभिषव करके स्नातक रूप सार बनाना । यहां उखल को सोम के प्रमिषव से उपमा 
देकर शतपथकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पुरोडाश पकाना भ्रौर सोम का भ्रभिषव 
एक ही बात है । सो जिसमे रखकर पुरोडाश के ब्रीहि कूटे जते है वह्‌ उखल यहां 
गुरुकुल का प्रतिनिधि हस्रा | 

सो ऊखल रखते हए वाक्य पढ़ता है--“्रद्विरसि वानस्पत्यः ग्रावाऽसि 
पथुबध्नः ।'' तु वनस्पति गु्कूल वास द्वारा वन के स्वामी, जो स्वयं _ स्नातक नहीं 
वह्‌ द्सरों को किस प्रकार स्नातक वना सकता है इसलिए सोमयाग मे जिस विद्वान्‌ को 
स्तातके तयार करते के लिए विश्वविद्यालय का म्रध्यक्ष वनाने के लिए चना जाता 
है 1 उसे वनस्पति सोम कहा गया है उसका रसपान करके ही (वा स्नातक 
वनते हैँ सो उसके समय का किस प्रकार उपयोग करे यह्‌ सोमयाग मे बताया 
गया है इसलिए कहा वन के पालक विरवविद्यालयाघ्यक्न स्नातक के लिए हितकारी 
पर्व॑त है । (यचुर्वेद २६ प्रध्याय मन्त्र १५ मे लिखारहै कि विद्वानों की उत्पत्ति 
नदियों के संगम तथा पर्व॑त की तलैय्यों मे होती है) । तु पृथुबुध्न मोटे निचले भाग 
वाला ग्रावा भ्र्थात्‌ पत्थर है । तात्पयं यह कि जिस शिला पर रख कर सोम कृूर्ते हं 
उसका श्रारोप उलूखल मे किया गया है । सो जसे सोम राजा का अकं पत्थरोसे 
कूट कर खीचते हैँ इसी प्रकार यहां ऊखल मूसल भ्रौर॒ दृषद्‌ उपल से हविय्य्ञ को 
ग्रभिषव करते हैँ । सो सोम के अ्रभिषव साधनों का एक नाम श्रद्रिमी है। इसीलिए 
सोमयाग का भ्रारोप यहां करने के लिये श्रद्रि कहा गया । वानस्पत्यः" का श्रथं तो 
स्पष्ट ही है कि ऊखल वनस्पति का वना हरा है । “प्रावा सि पृयुबुष्नः'' मी इसीलिये 
कहा है किं यह्‌ विशाल पत्थर के समान है। ग्रौर “श्रति त्वादित्यास्त्वगेत्तः ` यह 
वाक्य इसलिए कहा कि जिस से कृष्णाजिन प्रौर श्रदिति मे परस्पर परिचय वाक्य 
बोलता है जिससे वे एक दूसरे का व्याघात न करे । " 


इस सारे सन्दभं का भ्रथं तव पता लगेगा जव हम पहले रद्रि रौर रावा 
शब्द का वास्तविक श्रथ जान ले। श्रौरसाथ ही सोम का भीजानले। सबसे 
पहले रद्रि" शन्द को व्युत्पत्ति लीजिये । ऋर्वेद चतुथं मण्डल प्रथम सूक्त १४ मन्व 
मे पाठ है.- 
दद्वासो श्रद्रिम्‌ । 


इससे पता लगता है कि रद्रि शाब्द काश्रयंहै जो विदीणं न हो। क्योकि 
जो विदीणं नहीं होता उन्दने उसे भी तोड़ डाला है, एसा माव यहां स्पष्ट है| 
इससे पताः लगा कि श्रद्रि' शब्द के प्रकरणानुसार कुछ भी भ्रथं हो, विदीणं न. होने 
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वा च ११ पक 





| 
। 
॥ 


वाला यह्‌ भ्रथं उसमें श्रवश्य विद्यमान है । श्रव प्रयोगसे देखते हैँ कि इस शब्दके 
क्या-क्या ग्रथं है| 


ग्रद्रि शब्द का सवसे प्रथम प्रथं परास्तन होने वाला विदान्‌ हं। परास्त 
न होने वाला यह ग्रथं हमने इसलिए किया कि विद्वान्‌ के सम्बन्धमे विदीणं न हीने 
का प्रथं परास्त न होना ही लिया जायगा । प्रव यहां कुछ मन्त्र एेसे देते टँ जहां श्रद्रि 
का ्रथं विद्ठान्‌ ही करना पड़ता है । ऋग्वेद दशम मण्डल ८६ सूक्त का श्राटवां मन्व 
इस प्रकार है-- 


एते नरः स्वपसो श्रभूतन यह्‌ इन्द्राय सुनुथ सोममद्रयः । वामं वाम गो दिव्याय 
घाम्ने वसु वसु वः परथवाय सुन्वते ॥ 


“हे नरः भ्र्थात्‌ मनुष्यो तुम जो सोम कासवन करते होसो इसीलिएतुम 
स्वपस्‌ भ्र्थात्‌ उत्तम कर्म्मा होते हो । तुम्हारे दिव्य तेज कौ सर्वत्र प्रशंसा ही प्रशंसा 
है श्रौर तुम पुरुषार्था राजा कोधनदही धनसे भरदेते दहो ।'' 

यहां स्पष्ट रूप से श्रद्वियों को नरः कहा है । यही नहीं वह्‌ उत्तम कम्मे क्या 
है वह्‌ भी सुन लीजियि - 

प्रपहतरक्षसो भद्ध. रावतः, स्कभायत ` नि तिम्‌, सेधता मतिम्‌ ।श्रानों 
राय सब्व॑वीरं सुनोतन देवाव्यं मरतश्लोकमद्रयः 1 १०।७६।४॥ 


“ह अ्रद्रियो तुम टेढ़ी चाल चलने वाले राक्षसों को मारो, समाज से निर्व्वासन 
रूप जेलखाने प्रादि के दुःख को हम से दूर रक्खो, कूमति भ्रौर भ्रविद्याको दुर करो, 
वीर सन्तानयुक्त धन को हमारे लिए प्राप्त कराथ्रो, ग्रौर देवों के प्रसन्न करने वाले 
रलोक सम्पादन करो 1 


ग्रौर लीजिए- 
प्रते वदन्तु प्र वय वदाम ग्रावभ्यो वाचं वदता वदमद्यः। यदद्रयः पव्वताः 
साकमा्ञवः इलोकं घोष मरथेन्द्राय सोमिनः ॥ ॑ 


“हे अ्रदीणं पालन हारे, साथ मिलकर श्रानन्द भोगने वाले सोम सोमयुक्त 
विद्रानो तुम इन्द्र के लिए श्रवण-सुखद कीर्तन घोष सुनाश्रो। इस प्रकार की वाणी 
हम वाक्यपटु ग्रावा भ्र्थात्‌ कवियोंको कहु जिससे वे इस प्रकार का घोष इन्द्र 
के प्रति प्रवदन्तु  प्रकरष्टरूप से कहं । 


इन्द्र का भ्रथं परमेरवर, लौकिक राजा अ्रथवा पौराणिक देवता, कुछ कीजिए 
किन्तु यहां श्रद्रियो से कहा गया है “ऽलोक घोषं सरथ” श्रौर उनके लिए “वदभद्म्दय्‌ः' 
यह्‌ #॥ ग्रायाहै। सो इसमे स्पष्ट है कि वह्‌ व्यक्तवाक्‌ ह भ्रौर श्लोक भरण में 
समथं हं । 
इस प्रकार के प्रमाण श्रौर भी ग्रनेक उपस्थित कयि जा सकते हँ किन्तु हम 
समभते हँ कि इतने पर्यप्ति हैँ । इस प्रकार ग्रद्िके श्रनेक ग्रथ होते हुए भी यहां 
उसका लोक प्रसिद्ध अ्रथं पव्वेत ही हमने लिया श्रौर इसके दवारा वेद क्या बताना चाहता 
है यह श्रागे दिखाते है । 
 _ यहां यह भ्रद्रि यह्‌ बताने प्राया है कि विद्यालय के लिए उपयोगी स्थल कौन 
सा हाताहै। सो इसमे वताया गया है किं वह कठोर होना चाहिए जिसमे खूब तपः 
करना पड़, किन्तु एसा तपन हो क्रि बालक बिलकुल सुरभा जावे । इसलिए वह्‌ 
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सा पव्वेत होना चाहिए जो वनस्पतियों के लिए हितकारी हो भ्र्थात्‌ हरे भरे पत्तरेतों 
मे विद्यालय बनना चाहिए । यही वात भ्नन्यत्र भी वेद ने स्पष्ट कही है -- 


उपह्ुरे गिरीं सङ्खमे च नदीनां धिया विप्रो भ्रनायत 1 यज्‌ ० २६.१५ 
किन्तु श्रद्ि शब्दे काश्रथंहै न दीर्णे होने वाला भ्र्थात्‌ कठोर इसलिए भ्राव- 
दयक नहीं पव्वेत ही हो । हरियाली से युक्त पव्प॑त मे कटोरता तथा शान्ति का जो 
म्रद्भत संगम होता है वह जहां मी हो सके वह्‌ स्थान विद्या-स्थान के लिए सर्व्वोत्तिम 
है । ओर क्योकि यह संगम पव्व॑त में ही अधिक मिलता है रतः नदी श्रथवा निभर- 
युक्त पवेत इस उदर्य के लिए उपयुक्ततम स्थान माना गया है । 


प्रव प्रन हो सकताहैकि भ्राश्रम को ऊखलसे उपमा क्यों दी गई! सो 
इसका तात्पयं यह्‌ है कि जिस प्रकार पदार्थं को कूटने मे ऊलल कुछ कायं नहीं करता, 
काम तो मूसल करता है, ऊखल तो केवल श्राधार मात्र है। इसी प्रकार विद्या दान 
मे मी मुख्यतो गुरुटै, किन्तु जिस प्रकार उपयुक्त ्राधार मिलने से मसल भ्रच्छा 
कायं कर सकता है इसी प्रकार विया के प्रनुकुल वायुमण्डल मिलने से ही उत्तम गुरु 
मी ्रपना कायें मली प्रकार कर सकता है । 


साथ ही ऊखल मे गढ़ाहोनेसे कूटे जाने वाले पदां काजो माग उछलता 
है वहभीफिरउसमेदही भ्रागिरताहै। इसी प्रकार विद्यालय भी एेसा ही होना 
चाहिए जिससे विद्यार्थी का सारा समय गुरुके पास ही बीते। उसका स्वाध्याय 
परिस्कन्न (1187216) न हो 


जिस प्रकार ऊखल धिरा हुभ्रा होता है इी प्रकार वालक का विद्या-मन्दिर 
मी मर्य्यादा से धिरा होना चाहिए । इसीलिए ऊखल के विषय में कहा कि -" (त्‌ कठोर 
है ओर वनस्पति से जन्मा श्रौर वनस्पति के संस्कार के ही काम श्राने वाला दै । यह्‌ 
हवि मी वही टै जो सोम है! सोम का स्नातक होना ह्म दिखा चके! सो जिस 
रकार सोम-संस्कारमें श्रद्र नामक पत्थर कूटने केकाम श्राति है वही काम यहाँ 
ऊलखल कर रहा हं । हवि भी उसका ही प्रतिनिधिदहै जिसका सोम श्रौषधि है। 
मर्यात्‌ स्नातक का । इसलिए कहा - “रद्रि रति वानस्पत्यः” ऊखल ! त्‌ वानस्पत्य 
अर्थात्‌ वनस्पति हितकारी पत्थर के तुल्य है र्यात्‌ उत्तम विद्यास्थान कठोर तथा 
वनस्पतियों से मरा होता है। 

त॒ “श्रावाऽसि प्थुबुनः ॥" गहरे मूल वाला ग्रावा है भ्रर्यात्‌ पत्थर के तुल्य 
है 1 तात्पयं यह क्रि विद्यालय का मूल गहरा होना चाहिए भ्र्थात्‌ उसके सहायक बहुत 
ह मरोर प्राना टो । श्रच्छी परम्परा (17201005) उसके साथ हों । जितना 
उज्ज्वल श्रौर्‌ पुराना इतिहास उसके साथ लगा होगा, तथा जितना उधके कार्यकर्ता 
उसे लोकोपयोगी वनाने का यल करेगे, उतना ही वह॒ पृथुवृघ्न होगा । इस का 
तात्पयं यह है कि विद्यालयों के ग्रव्यक्षो को श्रपने विद्यालयों कौ लोकप्रिय बनाने का 
मी सदा यत्न करना चाहिए, तमी वह्‌ पृथृवुध्न, विशाल ग्राधार वाला, कहला सकता 
हं । यही सोम श्रौर हवि की समानता ग्रागे कण्डिका मे कहते. है-- -. 

^ तद्ययवादः सोभ राजानं ग्रावमिरभिषण्वन्त्येवमेव'' इध्यादि । 


. (श्र्थात्‌ ठीक जिस अकार वहां सोमयाग मेँ उस (शरदः) राजा सोमको 
पत्थूरा से वूटकर रस निकालते है इसी प्रकार यहां मी ऊवल-मूसल से तुष प्रथक्‌ 
करकं सिल-वटु से पीस कर हविय्यंज्ञ को ्रभिषव किया जाता है, भरत्‌ क्रिया 
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योग्य क्रिया जाता है। सोमयाग के पत्थरों के सनेक नामो मे सेएकनामअद्रिभी है। इसी 
लिए यहाँ भी वही अद्रि शब्दं प्रयोग किया हे । वानस्पत्यः" जो कहा सो भी इसी लिए 
क्योकि वह वनस्पति-समुद्भूत ओर वनस्पति के लिए ही उपयोगी है । उसी के यज्ञ- 
संस्कारमे काम आया है। ग्रावासि पृथबुध्नः' का क्योक्ति वह प्रावा है, दिगूदिगन्त 
मे अपने स्नातको के यश्च केद्वारा अपनी कौोति-क्था कहता है, गौर अतएव पृथुबुध्न" 
कहा क्योकि ग्रावा (लोक-विश्नुत) होने के कारण वह्‌ पृथुबुध्नः अर्थात्‌ विशाल आधार 
वाला है । श्रतित्वादित्यास्त्वण्वेत्तु' तुभे सारी धरती का पृष्ठ जाने, इतना लोकविश्रुतः 
हो । यह जनता में अथवा माता मे ओर कृष्णाजिन अर्थात्‌ विद्या में परस्पर संज्ञा 
अर्थात्‌ अनुराग की घोषणा करता दै जिससे वे दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाले 
न हों । तात्पय्यं यह कि विद्यालयों की कीर्ति एेसी होनी चाहिए करि माताएं प्रसन्नत। 
से अपने बालक वहाँ भेजे |“ 

अथ हविरावपति 1 ““अन्नेस्तनुरसि वःचो विसजनः" (यजुः १।१५) मिति यज्ञो 
हि तेनाग्नेस्तसुर्वाचो विस्जनमिति यांवा अम्‌ हविग्रहीष्यन्वाचं यच्छत्य्र वैतां 
विसरुजते तद्यदेतामच्र वाचं विसूजत एष हि यज्ञ उलूखले प्रत्यष्ठादेष हि प्रासारि तस्मा- 
दाह वाचो विसजंनमिति ॥ = ॥ 

अव हवि को लाकर ऊखल मे रखता है । यहां (आवपति शब्द ध्यान देने 
योग्य है ; "वप्‌ का अर्थं होता है बीज वोना 1 यद्यपि स्थूलदण्टि से हवि उखल मे रख के 
कटा जाता हं परन्तु उसका उदेश्य वही है जो धरती मे बीज बोन का । अर्थात्‌ बालक 
के मस्तिष्क को फलित, पुष्पित, विक्रसित करना । इसलिए यहां “रखता है' के लिए 
त आदि शब्दों का प्रयोग न करके “आवपति' (18715) का प्रयोग क्रिया 
गया है । 

उस समय मत्र पठते हँ : “अग्नेस्तनूरसि वाचो विसजंनम्‌'' (यजुः १।१५) हे 
हवि । अर्थात्‌ वालक, तु गुरुकुल मे उत्तम गुरु के अपंण हुआ है । तु हमारे कुल संकल्प- 
रूप अग्नि का तनू अर्थात्‌ विस्तार करने वाला हे 1 तुे इस प्रकार उत्तम गुरुकुल में 
सुश्रतिष्ठिति देखकर ही हमारी वाणी का वितर्जन होता है । अर्थात्‌ हमारे मुख से प्रभु 
के लिए घन्यवाद निकलते है । ओर जव तक तुभः उत्तम गुरु के अपंण न करले तब ` 
तक मारे चिन्ता के हमारी बोलती बन्द रहती है ) जिस प्रकार आत्मा की अभिलाषाओ 
का विस्तार शरीर करता है इसी प्रकार पिताक शिव-संकत्प का विस्तार पुत्र करता 
दै । इसीलिए कहा, तू अम्तिकी तन्‌ अर्थात्‌ शरीर है। यहां योग ओर रूढि दोनों मिल 
कर एकं स्वर में वजते हुए कंसा मीठा अनुराग उत्पन्न कर रहे है, यह्‌ तो शब्दशास्त्र 
क मम्म॑ज्ञ सहृदय लोग ही जान सकते है । तन्‌ का यौगिक अथं है विस्तार करने वाला, 
रूढ अथं है शरीर । यहाँ दोनों एक रेखा मे चल रहे हं । वेदिक वाङ्मय मे सर्वत्र ही 
परम्‌ कवि का यह अद्भुत चमत्कार देखने मे आता हे। साथ ही माता-पिता को 
अपने वालक को उत्तम गुर के अपण करने की कितनी चिन्ताः होनी चाहिए, यह बात 
वेद्‌ ने “वाचो प्रिसर्जनम्‌” इस वाक्य से अति सुन्दरता से दिखा दी है । एसा करते से 

हले उसे किसी दूसरी बात के लिये अवकाश ही न होना चाहिए, यह्‌ वेद का तात्पयं 
। 
यह हवि यज्ञ के लिए है, इसलिए कहा, 'अगनेस्तुरसि वाचो विसजंनम्‌” सो 


जव हवि ग्रहण करने लगे थे उत्त समय जो यजमान ने मौनव्रत लिया था वह्‌ यहाँ आकर 
-विसजंन होत। है । सो यहां आकर जो वाग्विसर्ज॑न करता है उप्तका कारण यह है कि 


७ 


अव यह यज्ञ निरालम्ब नही रहा, वहं ऊचुखल अर्थात्‌ गुरुकुल मे सुप्रतिष्ठित ही गया} 
जब इसका निःशङ्क प्रसार होगा, इषलिए कहा-- वाचो विसजंनम्‌ \\ =) 

स यदिदं पुरा मानुषीं वाचं व्याहरेत्‌ । तन्नो देष्णवीमृचं वा यजुर्वा जपेचयज्ञो वं 
विष्णुस्तदयज्ं पुनरारभते तस्यो हषा प्रायस्चिक्ति "'देबवीतये त्वा गृह्धमीः' (यजुः १।१५) 
ति देवानबदित्यु हि हविगु छते \ ३ ॥\ 

इस नवम कण्डिका का व्याख्यान करने से पूवं हम वैदिर् वाङ्मय में "विष्ण" 
दाब्दं का प्रयोग अति संक्षेध भे समशन देना चःहते है । विष्णु शव्द का प्रयोग वेद ओर 
वैदिक साहित्य मे दीक उभी प्रहार होता है जिन अर्था मे हम अगरेनी भाषामे एषणा 
(पव्लिङ) शब्द का प्रयोग करते है 1 यदि कोई कहना चाहे कि मेरे रास्तेयेनाधा न 
डालिये, मँ इस समय ए००11८ तण (पच्लि$ उयषटी) पर हतो वैदिक भाषामेइसेयों 
कगे कि मेरे रास्तमें बाधा न डःलिय, मै इस सपय "वैष्णव क्म" मे नियुत हं । 
हमारे देश से यह चीज इतनी लुप्त हो चृकीदैकिदइस भावके तिर मुभे अंग्रेजी भाषा 
सही शब्दउघार लना पड़ा) 
= ^ "अव क्ण्डिका काअथंयोंहै कि. वहं यजमान जो करीं हविरावपन से पहले 
कोई बातचीत यज्ञ से अतिरिक्त बोले तोएेषी च्छ्वा वा यजु काज\ करे जिसका 
देवता विष्णु हो, वयोकि विष्णु का अथं यज्ञ है, सो वैष्णव मन्त्र के जप से फिर यज्ञ 
अविच्छिन्न हो जातारहै, सो यही इस मौन भद्ध का प्रायदिचत्त है । 

तात्पयं यह किं यदि किसी मादा-पिता पर कभी एेसा ही अवसर आं जायकि 
उन्हे क काल वच्चो को गुरकरूल से पृथक्‌ रखना पडेतो वह्‌ उनमें वेष्णव भावना 
(४९ ० एषणा ० वण) पैदा करने का यत्न जहां तक हो स्वयं करे । वयोकि कोर 
माता-पिता हजार यत्न भी करे, समाज के प्रति भक्ति भौर्‌ घर के प्रति भटी ममता 
ओर मोह की वह्‌ कमी जो गुरुकुल मे अनेक समान--वयोरूप, समान-रील-व्यसन 
विद्या्यो कै साय रहने से ही पदा हो सकती, घर के लाडचावमे कदापि पेदा 
नहीं हो सकती 1 परन्तु आपत्‌काल हो, उत्तम गुरु न मिले, तो घरमे ही उसे वष्णव 
ऋचा ओर यजु (००1५ तप्र) को भावनां पैदा करने वलि ज्ञान का स्वाध्याय आर 
से ही कर्मो का अभ्यास माता-पिता करावें । यही प्रायिचत्त (ऽप णा6) है । 

अब यह वताते हँ कि हवि किस उदेश्यसेली जातीहै। सो यह्‌ बा “देवं 
वीतये त्वा गृहामि” (यजुः १।१५) इस मंत्र भाग में उताई ग है-“हे हवि, तेरा 


अरहेणदेवी की रक्ना के निमित्त हो रहा है 1" तात्पर्य यह कि वालक्र का मस्तिष्क दिन्य 


, विद्याओं की वृद्धि के लिए अथवा अन्य देव-कायं, अर्थात लोकोपयोगी कायं के निसित्त 

हेता है । '्व॑ति' का अथं कई भोजन भी करते है, सो देवों का भोजन भी यदौ द । 
, “जव कोई वालक विद्वानों की सङ्गति मे वैठकर अपने मस्तक को विद्रानों कै बताये 
मागे भे लगाता है, उस समय उसका मस्तक देव भोजन वनता है 1 किसी के मस्तक कोः 
पडकर खाना यह्‌ राक्षस-मोजन अथवा पिश,च-मोजन की रीति है । किन्तु उसके 
मस्तक को उत्तम कर्म मं लगाना यह देवो का मस्तक-मोजन है । अन्त को लोकोप- 
योगी कायुं क्रनेमं भी तो मस्तक का व्यय होताहीदै। उसी मानसिक शवित क 
सद्व्यय्‌ कानाम्‌ देदवीति अथवा देव-भोजन है । जो लोग संज्ञपन" का अथं मारना 
करते है उन्हँ भी यही सममना चाहिए कि राक्षस लोग जव किसी को मारते दै तो 
उसका रुधिर निकालते है । किन्तु देव लोग जब किसी अज्ञानी को मारते दतोः 
उसे उत्तम ज्ञान देकर “संज्ञप्त' कर देते ६1 उनकी यही हत्या है । यदि किसी ग्रा 
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मं २०० अज्ञानी हों तो उन्हं मारनेके दो प्रकार है । तलवार से उन्हं मार'दो, उस 
ग्राम मे कोई अज्ञानी नहीं रद्‌" । यह अज्ञानियों को मारने कः सावारण प्राकृत जनों 


का भकार हं । किन्तुउन दोसौ अज्ञ नियों को संज्ञपन (सम्यग्‌ ज्ञान-दान) द्वारा ज्ञानी 
बना दो । अन वहाँ कोई अज्ञानी नहीं रहा। अज्ञानी मर गये, ज्ञानी हौ गये। यहु 
अज्ञानियों को मारने का देव-प्रकार है । इसी प्रकार अन्यत्र भी जहां देवहूति, देववीत्ति 
आदि शब्द अ!एं तो उनका प्राक्त जनों सै मेद समना । | 

भथ. मुसलमादत्ते । “बुहदग्रावासि वानस्पत्य” (यजुः १।१५) इति बृहद्ग्रावा 


ह्येष वन्पत्यो घ्येष तदवडधाति “ख इदं देवेभ्यो हविः शमीष्व सुशमि शमीष्व" 


(यजुः १।१५) इति स इदं देवेभ्यो हविः स ९ स्कर साधुस ¢ सकृत ९४ स ९ स्कुखिष्ये- 
वे तदषह्‌ ५१०१ । | 

हवि वालक का मस्तिष्क है। उखल आश्म दै । अब मूसल क्या है, स्वयं 
विच [र लेना चाहिए । जिस प्रकार ह्विके दोपों को कूट-कूटकर्‌ दूर करने काकांम 
मूसल करता हे इसी प्रकार मस्तिष्क (जिसका प्रतिनिधि पुरोडाश है) केदोषदूरकरने 
का काम गुर का ट । अतः यचपि आकार-परिमाण मे ऊखल बडा है किन्तु कमं ज्येष्ठ 
होने के कारण मृसल को कहा बृहद्‌ भ्रावाऽसि ' (यजुः १।१५) अव इनके यौगिक ओौर 
रूढ़ दोनों ही अथं लीजिए । यह्‌ ऊखल-रूप आश्रम ग्रावा हे, उपदे करने वाला है । 
किन्तु इसका उपदेश तो गौण है । यह्‌ तो अपने भररान्त पुण्र प्रभाव से उपदेश मे सहा- 
यक होने के कारणही ग्रावा कहलाता हे । किन्तु वृहद्‌ ग्रावा- वड़ा. उपदेष्टा तो 
गुरुकुल का कुलपति है, वनवासियों का असली हितकारी तो वही है । 

अव रूढाथं लीजिए । जिस प्रकार सोम का रस निकालते के लिए एक्‌ सिल 
होती है ओर एक बहा होता है, इस प्रकार इस हवि के सस्कार के लिए वहु वनस्पति- 
जन्मा, वनस्पति-हितकारी मूयल वड़े पट्यर के समान है। जो काम सोमरसं निकालने 
मे मूसल का है, वही विद्यार्थो के मस्तिष्क केदोप निक्रालनेमे गुटकादहै। अतः. वस्तुतः 
यह गुरुकोकठा जा रहाहै रि जिस प्रकार यह मूसल इस त्रीहिरूप वरशपितति का 
हितकारी अर्थात्‌ इसके दोष दूर करके इसे यज्ञोपयोगी बनाते वाल। है इशी प्रकारदहे 
विदन्‌ ! तरु वडा ग्रावा (बोलने वाला) है, ओौर "वानस्पत्यः" अर्थात्‌ वनव सियो का 
हितकारी हे । . 

इसलिए जव मूसल पकडता है कि "बृह्‌ ग्रावाऽसि वानस्पत्यः” (यजुः १।१ ५) 
हे मूसल ! तु वनस्पति का हितकारी बड़ा ग्रावा ६, वह्‌ बडे ग्रावा के समान है, वानस्पत्य 


इसलिए है किं उसको उखल मे चलाता हे। स इदं देवेभ्यो हविः शमीष्व सुशसि 


शमीष्व (यजुः १।१५) इसका तात्पयं यह्‌ है कि इसे देवों के निमित्त अर्थात्‌ लोककार्यं 
के निमित्त संस्कृत कर, एेसा सुसंस्कृत कर कि सुसंस्कृत हो जाय । 
यहां ग्रवा का अथं व्रद्ान्‌ करने में कोई आपत्ति नही हो इसलिए इसकी थोडी 
मीमांसा कर लेनी उचित है 1 सबसे हले इस शब्द की व्युत्पत्ति देखिए । 
भगवान्‌ यास्क इसको व्युत्पत्ति इस प्रकार देते है - | 
ग्रावाणो हन्तेर्वा गुणतेर्वा ग्तवा । (निर० € अ० १ पा०खे) 
लोग निसक्तकार के "वा को समाने मे बडी भुल करते है 1 प्रचलित रीति 
के अनुसार निरुक्तकार की इस पंविति का अथं यो है कि ग्रावाका अथं है शिला; ओौर यह्‌ 
हन्‌"गृ ओर ग्रह्‌. इनमे से किसी भी घातुसेबनाया जा सकता है । परन्तु यह्‌ निस्क्तकार कां 
अभिप्राय कदापि नहीं हो सक्ता । एेसा मथं होता तो वहु स्वयं इस शब्द को निघण्डु 


€ 


१-१० में मेघनामों में न रखते । प्रचलित अथं पत्थर का तो निघण्टु मे ग्रहण भी नहीं । 
वस्तुतः निरुक्तकार का तात्पयं यह हे कि इस शब्द के जो प्रयोग देखने मे आते दहै, 
वे अथं-हष्टि से तीन भागों मे वाटे जा सकते हैं । एक जो अथं हन्‌ धातुसे पूरेदहों 
एक "गृ" से, एक ग्रह से । 

(१) प्रचलित अथे पाषाण को लाजिए-- 

यत्र ग्रावा पृथुबुध्न ऊर्ध्वो मवति सोतवे 1 उलूखलसुतानासवेदिन्द्र जल्गुलः । 

(ऋ ० १-२८-१) 
यहाँ स्पष्ट सोमादि ओषधियों को कूट कर रस निकालने का वणेन है । यहाँ 
रावा का अथं पाषाणहै। यह अथं हृन्‌" घातु से आएगा, वथोकि इस प्रावा काकाम 
चूुटना हे) : 

(२) दूसरा अथं मेष है । यह श्रह' से आएगा क्योकि वह्‌ सूर्य को पकड लेता 
दहै (अथवा ग सेचने सेभीहो सक्तारहै)। 

(३) तीसरा अथं विद्वान्‌ है । यह "गृणाति" से आएगा । क्योकि इसका अथं 
है स्तुति करना, अथवा बोलना, अथवा पदार्थो का स्वरूप-निरूपण करना । यही अथं 
वेद मे सबसे अधिक प्रयुक्त हे ओर उसी का दृष्टान्त भगवान्‌ यास्क निरुक्तमें देते है । 
मन्त्र इस प्रकार है- 


प्रते वदन्तु प्र वयं वदाम ग्रावभ्यो वचं वदता बदद्दूचः! यदद्रयः पवंताः 
साकमाशवः इलोकं घौषं भरथेन्द्राय सोमिनः 1 (ऋ० १०-६४-१) 

पुत्र स्नातक होकर गुत्कुलसे लोटा दहै । उस के समावत्तत के हषं मे उत्सव हो 
रहा हे 1 स्नातक का पिता अथवा उसके पक्ष का एक पुरुष कहता है-- 

(सोमिनः) आज तुम सोम वाले, स्नातक वाले हो गए हो । यहां आज इस 
स्नातक के गुरु तथा अन्य विदान्‌ उपस्थित हुए हैँ (एते) ये विद्वान्‌ लोग (प्रवदन्तु) 
हमे आज इस पुण्य अवसर पर अनेक शुभ उपदेश द, प्रवचन करे ओर हम बदले में 
(प्रवदाम) इनका गुणानुवाद करं 1 इन (वदद्धूचः) उत्तम उपदेशा करने वाले (ग्रावभ्यः) 
शास्वज्ञानवर्षी विदानो के लिए [गृ स्तुतौ, गृ सेचने, गृ विज्ञाने ] (वाचम्‌) उत्तम स्तुतिरूप 
वाणी को (वदतः) वोलो 1 ओौर हे सोम वालो (इन्द्राय) जिस प्रभु अथवा सुशासक राजा 
की कृपा से यह्‌ दिन आज नसीव हुभा है उसके लिए (साकमाशवः) सहभोज करते हुए 
आप सव (पवताः) मेष तुल्य सबकी कामना पूणं करने वाले (अद्रयः) आदरणीय विद्वान्‌ 
। लोग (इलोकम्‌) काव्ययुक्त (घोषम्‌) आनन्द-घोष को (भरथ) इस व्योम-मण्डल में 
भरदो। | 
वेदिक साहित्य मेँ ग्रावा शब्द का सबसे अधिक प्रयोग इसी अर्थं में हुआ है । 


इसके कुछ प्रमाण सङ्खुतमात्र से यहां देते है । विशेष विस्तार अद्रि" तथा “ग्रावा नामक 
युस्तक मे करगे । | 


ग्रावा वदति (ऋ० १-८३-६) 

वदन्‌ ग्रावा (० ५-३१-१२) 

ग्रावाणो बदन्ति (ऋ० ५-३७-२) 

ग्रावाणो विप्राः (ऋ० ८-४२-४) 

ग्रावाणो ऋषयश्च विप्राः (ऋ० १०-१०८-११) 
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यहा इतने प्रमाणो से हमने इतना दिखा दिया कि ग्रावा का अथं विद्वान्‌ करने 
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10. र्ट वयो 
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में हमने कोई लीच।तानी नही को । उलटा सायणादि ने जहां वदु घातु द्रा ग्रावा 
के स्पष्ट रूप से न्यक्तवाक्‌ होने का उल्न्े किथाथा वहां भी पत्यर अथं करके वेद 
पर अत्याचार किया है । 

रस भकार स्पष्ट हुआ कि यहां मूषल तो दुष्टन्त मात्र है वस्तुतः ्रावा का 
अथं विद्धान्‌ है भौर बृहद्‌ ग्रावा कं अथं कुलपति होते योग्य बड़ा विद्धान्‌ है । इसीलिए 
इस मन्न कौ व्याख्या करते हुए (यजु° १-१ ५) ऋषि दयानन्द लिखते हँ क्रि “यह 
मुसल अदि पदाथं (देववीतये) श्रेष्ठ गुणो के प्रकाश ओौर श्रेष्ठ विद्धान्‌ व विविध भोगों 
को प्राप्ति के लिए ग्रहण किये जाते डे ।“ 

यदि प्रचलित अथं ही लेने होतो पूववशणित ऋग्वेद के एक ही मन्त्र में अद्रयः" 
आर पवेताः' विशेष्य विशेषण भाव से आये है जो कि आजकल के कोष मे पर्याय- 
वाची हें । इससे स्पष्टहै करि लोकरिक कोष वेद मेकाम नहीं दते । | 

अथ ह्विष्ृतमुद्रादयति । “हविष्छदेहि हविष्छदेही" (यजुः १-१५) ति । 
वाग्बे हविभ्नृदाचमेवेतद्विमुजते वागरुवं यनश्तज्ञमेषतत्पुनरपह्यते ॥११॥ 

अव वड़े आदरपुवंक उच्चस्वर से जिसके निमित यहं यज्ञ होता ह उसे पुकारता 
है--हविणष्कृत्‌ आइए, हविष्छृत आइए ! वह्‌ हविष्छृत्‌ ओर कौन है, वाणी है । यहां 
वाग्विक्तजंन होत। है। वाणी अर्थात्‌ वाड्भय के स्वाध्याय द्र।रा वालक के म्तिष्कको 
संस्कृत करना यही तो इस यज्ञ का वास्तविक रूप है । यहु यज्ञ ओर है क्या? वाणीका 
सस्कारहीतोदहै। ईइ सीजिए उभे फिर बुलाता है । 

तात्पयं यह्‌ कि विद्यालय का वयुम्‌ण्डल्‌ एसा होना चाहिए कि इसङे स्थान 
मे कि गुरु लोग शिष्यो से कहे, “पढ़ो ! पढ़ो 1” विद्या इतनी रोचक होनो चाहिए कि 
विद्यार्थी स्वयं उसे बुलाये “विद्ये ! आ | विदे ! आ 1” इतके स्थानमे कि विद्यार्थी 
वलपूर्वक कंदी वनाकर वँठाए जावे, वे स्वयं प्रतीक्षा मेवंठेहोंकवर घण्डा प्रावे ओर 
गषजी पडावे । नतो सव विद्यार्थं ही इतने वि्यप्रेमी होते है ओरन सव शिक्षक 
ही इतने सिक्ना-निपुण होते हं । इसलिए ऊल्लल-मुषघल को क्रिया क! सहारा भी लेना 
भ्रावश्यकफ़दै। दोष अवश्य द्र हाने चहिएं ओर विद्यार्थी सुशिक्षित तो होने ही चाहिए, 
परन्तु यरि यह एहि एहि' का दुय उपस्थित हो तव क्य कहना || ११॥। 

तानि वाऽएतानि ! चत्वारि वाच एहीति ब्राह्मणस्पागह्याद्रवेति वैश्यस्य च 
राजन्यबन्धोऽ्चाधावेति शरस्य स यदेव बाह्मणस्थ तदाहैतद्धि यज्ञियतममेतद ह वे वाचः 
शान्ततमं यदेहीति तस्मादेहीत्येव नयात्‌ ५॥१२॥ 

“सो यह पुकारने के चार प्रकार हं ब्राह्मण का "एहि" क्षिय का अद्रव, 
वंश्य का आगहि -६९ का आधाव ।' सोजो इनमे से ब्राह्मण का आवाह्न-प्रक।र है, 
वही यहां बोला जाता है । यही सवतत अविक यज्ञोपधथोगी है । यही व.णीक्‌। रान्ततमः 
प्रकार हे क्ि एहि" कहना । इलिए एहि' एषा ही कहू 1"" 

तात्पयं यह स विद्याके लिए विद्याधियों क एेसी श्रद्धा होनी चाहिए जेसी 
नरह्मण के लिए होती है । वह उप्ते अरौ, इधर अ ।' कहकर न बुलाए किन्तु ¶धारिए", 
विराजिए' कह कर बुलाए । अथात्‌ उनकी मनोमावना अनं विदयाभ्याष की ओरं 
एसी आदरयुक्न हो, यह्‌ प्रयत्न अध्यापकों को करना चाहिए । 

तद्ध स्मेतत्पुरा । जायंव ह विष्छृतदुपो त्तिष्ठति पुरा तदिदमप्येतहि य एव 
कश्चोपोत्तिष्ठति स यत्रैष हविष्छृतभुद्टादयति तदेको दृषदुपले समाहन्ति तद्यदेतामज्र 
वाचं प्रत्युद्रादथस्ति ॥१३॥ | 
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'हविष्छदेहि हविष्कृदेहि" एेसा न के पी एक क्रिया कौ जाती दहै जिस 
का नाम हे पात्राहनन 1 अर्थात्‌ एक ऋत्विक्‌ उठकर सिल बटु को रम्या से टकराकर 
दाब्दं उतपन्न करता है । “सो पुरा अर्थात्‌ याज्ञवल्कय से पहले जाया टौ पुकारने परं 
उठ कर यह्‌ क्रिया करती धो । भरन्तु माजकल जो कोई भी (त्विजो मे से) उठकर 
यह क्रिया करने के लिए आ जाता हे। सो जब यहं पुकारने वाला इधर से 'हविष्करृरेहि' 
रेसा कहता है तो एक सिलवटं को म्या से टकराता है। कथोकि यहाँ वाणी को 
पुकारा जाता है।'' | 
तात्ययं यह करि जव कृतयुग मे सब स्त्रियां सुरिक्लित थीं, जनसंख्या भी थोड़ी 
थी, उस समय यह्‌ विद्यारुचि अपने वालकं मे स्वयं माता ही उत्पन्न कर लेती थी । 
दिन्तु अव विद्यः का वास तथा विद्याधियों कौ संख्या उद्ने से यह्‌ कार्य दूसरोसे भी 
लियाजाता ह ।१३;। 
अब अगली कण्डिकाओं पे समाहनन कौ अत्यन्त महत्त्वपूणं क्रिया का रहस्य 
खोलते है ! 
मनोह बाऽछषभे आस । तस्मिन्नसुरघ्नी सयटनघ्नी वाकश्रविष्टास तस्य ह्‌ स्म 
इव सथाद्रवथादसुररक्षसानि मृद्यसानानि यन्ति ते हासुराः समूदिरे पापं वत नोऽयमूषभः 
सचते कथं न्विमं दभ्नुयामेति किलाताकुलीऽइ ति हासुरव्रह्मा वाघततुः ॥१४ ॥ तो हचतुः । 
शरद्धादेवो वं मनुरावं नु वेदावेति तौ हागत्योचतुमंनो याजयाय त्वेति केनेत्यनेनषभे- 
णेति तथेति तस्यालब्धरय सावागपचक्राम ॥ १५ ॥ सा मनोरेव जायां मनावीं प्रविवेश । 
तस्थै ह स्म यत्र वदन्त्य श्युण्वन्ति ततो ह स्मेवपसुररक्षसानि मृद्यमानानि यन्ति ते हा- 
सुराः समूदिरऽइतो वं नः पापीयः सचते भूयो हि मानुषो" वाग्वदतीति किलाताकूली 
हैवोचतुः श्रद्धादेवो वे मनुरावं स्वेव वेदावेति तौ हागत्योचतुमंनो याजयाव त्वेति केनेत्य- 
नयेव जाययेति तथेति तस्याऽआलब्धाये सा वागपचक्राम ॥ १६ ॥ सा यज्ञमेव यज्ञ- 
पात्राणि प्रविवेश 1 ततो हैनां न शेकतुनिरहन्तु ९१ संषासुरध्नी वागुद्रदति स यस्य हैवं 
विदुष एतामत्र वाचं प्रत्यद्रादयन्ति पापीया ९४ सोहैवारय सपत्ता भवन्ति ॥ १७ ॥ 

इन चारों कण्डिकाओं में एक अलद्धारिक कथाह । अतः हमने इनका इक्टुा 
व्य ख्यान आरम्भ कियादै। किन्तु इस कथां का रहस्योद्‌घाटन करने के लिए हम सब 
से पहले दो चाष्दो को पकंडते है जिन पर यह्‌ कथा खडीदहै। उनदोका अर्थं जान 
लेने से आगे कथा स्वयं स्पष्ट होतो जायेणी। वेदो चब्द ऋषभ! ओर मनु' है। 
हम ऋषभ का अथं करते है 'राब्द' ओर 'मनु' का अथं करते हैं मन' । यदि हम इन 
दो को प्रमाणों से पृष्टकरदेतो शेष संगति स्वयं लगती जायेगी । सवपे पहले ऋषभः 
को लीजिए । इपमे हम देता मन्त्र उपस्थित करते हैँ जिसके अर्थोमें कोई विवादः 
नही । मन्व सारे संस्छृत-सािव्य-प्रमिं का सुपरिचित मन्त्र है- २ 
चत्वरि श्डद्धा जयो अस्य पादा टे शीषं सप्त हस्तातो अस्य \ त्रिधा बद्धो वुषभो 
रोरवीति मह्यदेवो स्त्या ९ आविद ॥ ४ 

इष पर भगवान्‌ पतञ्जलि-कृत अथं देखिए-- 
खत्वारि पदजातानि नामाद्यातोपसगंनिपाताइच ) -जयो अस्य पादाः 
त्रयः काला सूतमविष्यद्रत्तमानाः । दे शीषं दौ श्ब्दात्मानौ नित्यः काय्यंश्च 1 सप्त 


हस्तासो अस्य सप्त विभक्तयः । तरिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु वद्ध उरसि कण्ठे क्षिरसीति। 
वुषभो वषणात्‌ । रोरवोति शब्दं करोति । कुत <तद । रोति; शब्द कर्मा । महो देवो 
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मर्त्या आविवेशेति । महान्देवः शब्दो मर्त्या मरणवर्माणो मनुव्यास्तानाविवेश १ 


॑ (महमभाष्य पस्पशाह्भिक) 
अर्थात्‌ एक वेल ह जिसके नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात चार सींग हैँ । भूतः. 
भविष्यत्‌, वत्तेमान तीन काल तीनः पैर हैँ।. घ्वनिरूप कायं ओौर स्फोटकूप नित्य 
यह दो सिर दहै) सात विभक्ति, सात हाथ हैँ। छाती, कण्ड गौर सिर तीन स्थानोंमे 
वह्‌ बंधा हुजा आवाज पदा करता है । एेसा यह वेल, यह्‌ शब्दरूप महान्‌ देव मनुष्यों 
म प्रविष्टहे।स्षष्टही पतंजलि की दृष्टिमें वृषभः का अथं शब्द" है। 

स्पष्ट "ऋषभ' राब्द से वणन लीजिए- 

साहलस्त्वेष ऋषभः पयस्वान्‌ विश्वा रूपाणि वक्षणासु विश्नत्‌ । भद्रः दात्र 
यजमानाय शिक्षन्‌ बाहुस्पत्यः उचस्ियस्तम्तुमातान्‌ ॥ अ० ९।४।१. 

अर्थात्‌ (साहसः) अनेक ज्ञान-शाखाओ मे सह धार होकर फला (पयस्वान्‌) 
ज्ञानल्प जलसेभरा हा (वक्षणासु) अनेक विद्या प्रवाह करने वाली पाठशालाओं 
मे (विइवा) अनेक (रूपाणि) रूप (विध्रत्‌) धारण करता हुआ (दात्रे) दानशील 
(यजमानाय) यजमान को (मद्र) उत्तम फल वा उपदेश (शिक्षन्‌) देता हभ अथवा 
सिखाता हुआ (उलियः) प्रदीप्त क्रिरण-जाल से जाज्वल्पमा।न (वार्हस्पत्यः) ज्ञाता- 
धिपति परमेश्वर का (एष) यह्‌ (ऋषभः) शब्दरूप ऋषभ (तन्तुम्‌) ज्ञानमय तन्तु को 
(आतान्‌) विस्तार करता है । 

यहां बाहेस्पत्यः' यह विशेषण इसे शब्दरूप ऋषभ बताता है । क्थोंकि शतपथ 
मे लिला हे-- श्रह्मवं बहस्पतिः'-- | 

वृहस्पति ब्राह्मण देवता है । यज्ञोपवीत तथा विवाह दोनों संस्कारों मे- 

मम त्रते ते हदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु \ ममवाचमेकमना जुषस्व ` 
ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ए 

यहं मन्त्र आया है । केवल जो स्थात रिक्त है वहां विवाह में श्रजापति' ओर 
उपनयन में वृहस्पति" आया है, जिससे स्पष्ट है करि वृहस्पति" ज्ञान का देवता है। 
तो वाहेस्पत्य षम के अथं शब्द-रूप ऋषभ है, यह स्थष्ट हो गया । 

साथ दही मनु की जाया मनावी के वणन मे इसी प्रसंग मे कहा दहै कि ऋषभ 
से निकल कर जब वाणी मनावी मे घृसी तो असुर वोले क्रि यह कम्बस्त मानुषी वाक्‌ 
फिर बोलने लगी । यहां “भूयः” (फिर) यह्‌ शठ अत्यन्त ध्यान देने योग्य है । स्पष्ट है 
कि ऋषपभकी वाक्‌ भी मानुषी वाक्‌ थी। 

, अव मनु' शाब्द कां अथं देखिये । वंदिक वाङ्पय मे अपत्य-प्रत्यय एक विष 
चमत्कार रखते हँ ब्रह्य का अथं है वेद--सो ब्राह्मण का अथं दहै वेद का बच्चा, वेदका 
अपत्य । प्रत्यय स्पष्ट कहता है ब्रह्मण शरीर से किसी के उत्पन्न हुआ हो, परन्तु ब्राह्मण 
तव है जब उसने वेद से जन्म लिया हो । इसीलिए आपस्तम्ब घमेसूत्र मे लिखा है- 

यस्माद्धमानाचिनोति स आचाय्यः। तस्म न द्रह्येत्‌ कदाचन स हि विद्यातस्तं 
जनयति ॥ (आप. घ. सू. प्रथम प्रन, प्रथम पटल, सूत्र १४-१६) ं 
दर्प प्रकार मनुष्य काअर्थहैमनु अर्थात्‌ मननराक्ति का बच्चा। मनुष्य, मनुष्य ¦ 


तन्‌ तकर ही हं जब तक उसमे मननशक्ति रूप पिता का लक्षण दीखता है। वह्‌ पुरुषा 


कृति का वच्चा नही, मनुकाहै। यदि मनु का अथं राजा मनु ले तो प्रथम तो वेद मनु 
से भी पृवेवर्ती होने के कारण यह्‌ अथं स्वयं ही असङ्त है । ऋर्वेद (१।१००।१६) में ‡ 
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““नाहुषोषु विक्षु" आया ह । क्या वहां "राजा नहुष स प्रजा' एसा अथं करं ? अतएव 
मनु का अथे मन करना ही ठीक दहै । यही अथे ऋषि दयानन्द ने यजु ° (३७. १२) मे 
किया है। इस प्रकार मनुष्य का अयं "मन वा मननशक्ति का अपत्य' (मनोर्जाता 
वञ्यतौ षुक्चनु) यह हुआ । र 

तत्तिरीय ब्राह्मण (र काण्ड, ३ प्रपाठक, ८ अनुवाक, ३ कण्डिका) के भाष्यसे 
सायण ने भी 'मनु' काथं मननदाक्ति कियाद । इस प्रकार “मनु'का ए 'मन' ओर 
"षभ" का अथं शब्द निर्घरित करके हम गाथा की व्याख्या करते कः 

"मनु अर्थात्‌ मन का एक वेल था, अर्थात्‌ मन का एक राब्दरूपौ वल है । उसमे 
असुरो को, देवों के शनुओं को, मारने वाली वाणी घुषी हुई थी अर्थात्‌ रहती है । उस 
वेल की एकार ओर नाद से असुर ओर राक्षस कुचले हुए भागे जाते थे । यहां यह्‌ वात 


ध्यान देने योग्य है किनादके लिए वही “रवथः राब्द यहाँआयाहै जिसकी ओर 


“रोरदीति' करके वेद निद करता दै । जब असुर ओर राक्षस कुचे जाने लगेतोवे 
असुर लोग इकट्ठे मिलकर कहने लगे- यह वेल हमें वड़ी व्परथा पहंचाता है, किसी 
प्रकार इसे कावूकरं | वहां किलात ओर आकूली दो असुरों के पुरोहित थे ॥ १४॥ वें 
वोले-- यह मनु जीतो निरे श्रद्धादेव अर्थात्‌ भोले वावा । हम इन्हंजा पकड़ं। वे 
आक्र मनुसे बोले- मनु जी] हम आपको यज्ञ कर'वेगे । मनु वोले- किससे? वे 
वोले-इस वैल से। बस, ज्यों ही उन्होने वैल को पकड़ा, वाणी उसमें से निकल 
भागी १५॥ 

वह मनु कौ पत्नी मनावौ में जा घुसी । वस, जहां उसे वोलती सुनते थे वहीं से 


फिर असुररक्षस कूचले भागे जते थे । तब असुर आपस मे मिलकर कहने लगे, यह 


पहले से अविक मुसीबत हई । वह मानुषी वाणी फिर बोल रही है । ज्रिलाताक्रुलि 
बोले, मनु जी तो भोले वावा दै, हम इन्दं फिर जा पकड । वे मनु के पास जाकर बोले, 
मनु जी ! हम आपको यज्ञ करावेगे । मनु बोले, किससे ? वह बोले, यह्‌ तेरी पत्नी 


जो हे इसीसे । उसने कटा, वहुत ठीक । ज्योही उन्होने मनावी को पकड़ा, वाणी उसमें 


से भी निकल भागी । १६॥ 

फिर वह यज्ञ मे ही यज्ञपात्नों में घुस गई । वहां से किलाताकुलि उसे न निकाल 
सके । यह पात्राहनन विधि के समय वही असुरधघ्नी सपत्नघ्नी वाणी बोल रहीहै। 
सो इस प्रकार तत्व जानने वाले जिस विद्धान्‌ यजमान के लिए यहाँ वाणी का प्रत्यद्रादन 
होता है अर्थात्‌ "हविष्कृदेहि" कटने के परचात्‌ सिल-बह्रा खड्कराते है उसके शत्रुओं की 
दुगंति हो जाती है ॥ १७॥ 

कथा का तात्पयं यह है कि वाणी के तीन क्रम है: ग्य, पद्य ओर नाटक । 
पहले लोग ज्ञान को गद्य रूप मे पदृते हैँ। फिर जब उसमे किलातत अर्थात्‌ विक्षेपः 
(किर्‌ विक्षेपे) ओर आकरुलि अर्थात्‌ गडवड ये दो अभुरोंके पुरोहित आ जातेदहैँतो 
सान का स्मरण करना कठिन हौ जाता है। तव लोग मनु कौ जाया मनावी अर्थात्‌ 
कविता का सहारा लेते हैः जिससे ज्ञान रोचक हो जाय अर सुगमता से याद क्रिया 
जा सके । जिससे चित्त का त्रिक्षेप भी नहो ओौरस्मरण में सुगमता से गड़वड़ भीन 
हो । जिस प्रकार पत्नी पति को श्रिय होती है इसी प्रकार छन्दोवद्ध रचना मन को 
प्यारी होती है । इसीलिए काव्य को कान्ता-सम्मित' शन् से भी कहा गया है। जक 


इसमे भी गड़वड होने लगती है तो फिर वाणी यज्ञपात्रों मे प्रवेश करती है-अर्थात्‌ ` 


नाटक का सहारा लेती है । जव शिक्षा वाणी द्वारा न देकर पात्रों द्वारा प्रत्यक्ष करके 
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देते हे तब वह्‌ विक्षेप ओर गड्व्रड किलःत ओर आक्रुलि के काबू नहीं अती । 

यहां यज्ञपाघ्रों की व्याच्या तो हो गई । जरिन्तु मूल मे “यज्ञमेव यह्‌ पद भीः 
पड ह । इनकी विशेष व्यापा अपेक्षित थी, इसलिए ये छोड द्यि) इन दो पदों 
कौ व्याख्या भी सुनिए। 

शिक्षा जव तक व्यक्तियों की इच्छा पर छोड दी जाती दहै ओर उपमे प्रत्यक्ष 
दशन-प्रणाली का सहारा नहीं लिया जाता, तव तक न वह्‌ रोचक होती है, न एकरूपः 
(णण), उसमें विक्षेप जौर गड़वड़ दोनों घर कर लेते हँ । किन्तु जव रिक्षाको 
राष्ट अपना लेतादहै ओर प्रत्यक्ष दर्शन-प्रणाली का सहारा लिया जाता है.तव वहु 
राष्ट्र मे अक्षुण्ण होकर निवास करती है । इसलिये वाक्‌ कादोमेंप्रवेश होना अ।वद्यक- 

(१) यज्ञ में राष्ट्र के अधिकार में। 

(२) यज्ञपात्रं मे प्रत्यक दर्शन-प्रणाली सें | 

इस रकार गद्य प्य आर नाटक का तारतम्य वताने अर रिक्ना-विभागः 
को राष्ट्रीय विभाग वनाने वा गौरव वतानेके लिए यह गाथा अलंक्रारख्प से घड़ी 
गईदहे। सो पात्राहूनन का तात्पयं यद्‌ दैकरिरिक्षा मेन केवल ग्यक प्रथोग करो, 
न केवल स्मरणशवित कौ सहायता के लिए प्च का प्रयोग करो, अपितु शिक्षा काक्रम 
एषा वनाजो कि अध्येतव्य विषय के अन्तर्गत पदाथ स्वयं आकर अपनी कथा सुनाये 1: 
जहां तक्‌ हो सके उनका साक्षात्कार कराओ तथा रिक्षा को राष्ट के अधीन करो । 
उसे व्यक्तियों की यादृच्छिक विद्या-रसिकरता के भरोस छोड़ मत दो । “एसा उपायः 
करने वालो के रतरुजों कौ दुगंति होती है । १७ 11 

साथही यहां एक बात ओर भी ध्यान देने योग्य है। मनु को वेल ओर जाया 
दरा यज्ञ करानेके कारण श्रद्धादेव अथात्‌ मूखं कहा गया है । इससे पता लगता हैः 
कि नरवलि ओौर पञ्ुवलि करना मूर्खो का काम दे । यही बात वेद ने भी-- 

मुग्धा देवा उत ञ्युना यजन्त उत गोरङ्कः : पुरुधा यजन्त । 

(अथवं ° ७।५।५) 
मे कही है । अर्थात्‌ पञुवलि करने वाले मूढ लोग टे। अव अगे समाहननक्रियाकाः 
मन्त्र देकर उसकी व्पराख्पा करते हैँ । | 

स समाहन्ति “दकुक्कुटोऽसि सधुजिह्व"" (यजुः ११६ ) इति! मधुजिह्ोवै स 
देवेभ्य आतीद्विषजिह्धोऽपुरेभ्यः स यो देवेभ्य आसीः स न एधौीत्येवतदा “हेषम्‌जंमावदः 
त्वया वय _ संघात संघातं जेष्ते" (यजुः १।१६) ति नात्र तिरोहितमिवास्ति ॥१८॥ 

अव वटं ““कुक्कुटोऽसि मधुजिह्वः" (यजुः १।१३) इत्यादि मन्त्र बोलकर 
रम्थासे दो वार सिल ओर एक बार ट्टे को चोट लगाता है । (कात्या० २।६६१ ) 
मन्त्र का अर्थं क्याहै वह सुनिए- 

हे शम्योपलक्षित विद्वन्‌ ! तू मधुजिह्वं कुक्कुटहै, तू हमें अन्न ओौर बलयुक्तं 
रस देने वाली विद्याओंका उपदेशदे, तरे द्वारा हम संग्राम-संग्राम मे विजयी हों। 
ध बाह्याभ्यन्तर, सांसारिकं ओर अध्यात्मिक, हर प्रकार के संग्रामो मे विजयी 
ह्‌ ४ । 2) 

यहां मधुजिह्व' कुक्कुट" ये दो शब्द ध्यान देने योग्य ट। कुक्कुट शन्द कुक्‌" 
ओर शुट्‌" से मिल कर बना है। कुक्‌ काअथं है आदान। यहां प्रकरणवशात्‌ उत्तको 
अथं हुआ छीनना । कुट्‌ का अथं है टेढ़ा होना। सो “करकं कटति" का अर्थं हआ जो 


१५ 


"छीनने वाज्ञे चोर-डाकू आदि को टेढ़ा कर दे, अर्थात्‌ नष्ट करदे।सो विद्वान्‌ काकाम 
है कि वह जो कुक्‌ अर्थात्‌ चोर-डाकर्‌ आदि हं उनको अपनी विद्याकै बल सेटेढा अर्थात 
परास्त कर दे । अथवा यदि कुट्ट घातु से कुक्कुट वनाएं तो इसका अथं होगा कटने 
-वाला, तात्पय्यं दोषों तथ! दुष्टो का नाश करने वाला । किन्तु साथ ही मधुजिह्वु' भी 
है! सो स्पष्ट है कि दोषो तथा दुष्टो का नाञ्ञ करे, उनके लिए कठोर हौ । परन्तु उत्तम 
-गुण तथा सज्जनो के लिए मघुरभषीहो। सो इस प्रकार कण्डिका का अथं हुआ-- 
“वह॒ सम्या से िलवट्टे को टकराता है ओर उस समय ` कुककरोऽसि 
सधुजिहुः” यह्‌ वाक्य पठता है ¦ सो वह दाब्द रूप, जिसे विदान्‌ गद्य-पद्य तथा 
अभिनय द्वारा बच्चों तक पहुंचाते है, ओर, जिसका अभिनय यहाँ सिलवट्टे में शम्या- 
रूप जिद्धा लगाकर कियाजाताहै, वह्‌ देवो के लिए मधुजिह्न अर्थात्‌ ाहदभरी जिह 
वाला था ओर असुरोके लिए िषभरी जिह्वा वालाहो। सोनजोतुदेवोंके लिएथां 
-वही हमारे लिए हो जा, यही यहाँ कहा है । रोष “त्वया वयं संघातं जेष्म'' इस मन््- 
भागम कुदं छिपा नही, यह स्पष्ट है ।॥ १८ | | 
अथ शर्पमादत्ते 'वषंवदधमसी'' (यजुः १।१६) ति वषेवृद्ध ९५ ह्येतदयदि नडानां 
`यदि वेणां यदीषीकाणां वषमुद्येवता वधेयति ॥१६॥ 
वालको के पाठ्य पुस्तकादि के विवेचन के लिए अनुभवी ओर वयोवृद्ध मनुष्य 
-लगने चाहिए । क्योकि नवयुवक्‌ कितने भी विद्रान्‌ हों एकदेशी होते है ओर अपनी 
ही हकि जाते है इसलिए द्वाज कोलेतादहै ओौर कहता है--“वबवदढमसि' (यजुः 
१।१६) अर्थात्‌ हे छाज के समान पाट्यापाट्य का विवेक करने हारे विन्‌ ! आप 


'वषवृद्ध है, रास्त्र जीर शास्त्र सथ प्रकार की विद्याओंकी वर्षमे बढ़े हुए हैँ! जिस 


प्रकार यह शूपं भी, चाहे नड काटो, चहिर्बा्काहो, चाहे सीकोंकाहो, वषैवृद्ध है 
क्योकि वर्षा ही इन सव को बढ़ाती है । तात्पर्यं यह कि इस विद्वान्‌ परभीज्ञान का 
बादल अनेक वर्षां तक बरस चुका है इसलिए यह वषेवृद्ध है ॥१६।. . 

अथ हविनिवंपति । “भ्रति त्वा वर्षवृद्धं वेत्वि” (यजुः १।१६) ति वषेवृदधा 


उह्येवते यदि व्रीहयो यवा वषमुह्येवेतान्‌ वधंयति ततुसंज्ञामेवं तच्छाय च वदति. 


नेदन्योऽन्य _ हिनसातऽइति ॥२०१ 
फिर उन द्ूटे हए घानो को छाज पर रखता है । उस समय मंत्र बोलता है- 


 श्रति त्वा वर्षवद्ध बत्तु" (यजुः १।१६) यह मंत्र क्यो वोलदा है, कहते है--. 
चाहे ब्रीहि हों चाहे यव हों, जिनका भी पुरोडाा बनता हे वे सारे भीतो वर्षवद्धह।' 
क्थोकि इन दोनो मे परस्पर अनुराग की ओर निदेश करता है) तात्पयं यहकिवे 


लोग वयोवृद्ध तो हो, परन्तु इतने खंसट भी न हों कि वालको की भावनाओं को समभ 


हीन सकं 1: जिस प्रकार वे स्वयं ज्ञान-वर्पामे बढ हृए ह इस प्रकार ब्रीहियवकेः 


सदश ज्ञान-पिषासु पुरोडाशोपलकित, बालकों के मस्तिष्क की पिपासा -निवृत्ति के लिए 


खव ज्ञान की वर्षा करने के अभिलाषी हीं । इसलिए कहा कि 'वषेवद्ध' ब्रीहि-यवादि । 


हे यप तु पहचान । अर्थात्‌ हे विदन्‌, बालक तु पहचान ॥२॥ 


अथ निष्पुनाति 1, “परापरुत रक्षः परापूता अरातय” (यजुः १।१६) इस्यथ . 


तुषान्रहन्त्य “पहत -रक्ष'“(यजुः १।१) इति तन्नाष्टा एवेतद्रक्षा ९५ स्यतोऽपहन्तिं ॥२१॥ 


फिर परापुतं रक्षः पराघरुता अरातयः" (यजुः १।१६ ) यह्‌ वाक्य बोलकर धान. 


पिच्छोडता द । यहां रक्षः" ग्रौर अरातयः" शब्द ध्यान देने योग्य है । दोष दो प्रकार के 
हं : एक विव्यात्मक मथवा राक्षस" गौर दूसरे निषेवात्मक अथवा अराति" । मनुष्य 
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हिस है व्यभिचारो हैये राक्षपष-दोषरहै। क्योकि ये उन्नति के मागे मे चलने 
वाले को ^रक्ष्‌' (005५) करते है 1 किन्तु केवल इन दोषों को द्र करना पर्याप्त 

नहीं । अराति' अर्थात्‌ अना दातव्यभाणन देना, ऋणन चूकाना भी धोर अपरा 
दै। एक मनुष्य चोरी आदि दुब्येस्नों से रहित है किन्तु समाजके हित के लिए कोई 
राति (०56 (00100107) नहीं करता, वह भौ दोषभाक्‌ है । सच पूरये तो 

यह दोष बड़ा भयंकर है । क्योकि हिसा-व्यभिचारादि पाप तो अपनी उग्रताके कारण 

स्वभावसेही प्रजा के कोप-भाजन होते है। रिन्तु इस अ+रातिः ्पदोषको 

लोग उपेक्षाको दृष्टि से देखते हैँ । वेद कहता है कि बालक के मस्तक से दोनो प्रकार 

के दोष परे फको, उड़ा फको। उन्हं इतना कमंशील वनाभो कि कम्मरीलता के 

भ्रबल पवन-वेगसे ये दोप तुप-क्णों के समान उड़ जावें। फिर राक्षस-दोषोंके 

निवारण पर अधिक वलदेनेके लिए तुषों को दूर फकते समय वाक्य पठता है-- 
“अपहत रक्षः (यजुः १११६)- राक्षस मार दिपे। सो नाशकारी राक्षस भावोंका 

इस प्रकार नारकरताहै।२१॥ | 

अथापविनकिति “वायुर्वो विविनक्ती"" (यजुः १११६) त्ययं वे वायुर्वोऽयं पवबतऽ- 

एष वाऽइद ९४ सव्वं विविनक्ति यदिदं किञ्च विविच्यते तदेनानेष एवैतद्िविनव्ति स 
यदेतऽएतत्‌प्राप्नुबन्ति यत्रेनानध्यपविनक्ति ॥२२॥ ः 
फिर धान पिदछोडकर चावल ओौर धानो को अर्थात्‌ जिनका छिलका उतर चुका 

दै उन्हं विना छिलके वालोंसे पृथक्‌ करता है। उत समय वाक्य पठता है--वायुर्ग्वो 
विविनवतु ' (यजुः १।१६) तात्पय्ये यह कि अध्यापकों को विद्याथियोंको ज्ञान देते 


समय पग-पग पर देखते रहना चाहिए कि कितना उन्होने समा है ओर क्या नहीं 


समभा । कदं अध्यापक लोग इस वात को जाँचने का कष्ट नहीं उठाते कि विद्याथियों 
ने उनकी बात को समाभीरहैवा नहीं। एक वार अपना अभिप्राय कृहुकर आगे 
चल देते है । कई अध्यापक तो विद्याधियों के चेहरे को देखने का कष्ट भी नहीं उठाते 
जहां स्पष्ट लिखा होता है छि उन्होने अध्यापक का अभिप्राय समभा हैया नहीं। 
चावल वह्‌ ज्ञान-क्णहंजो वालको ने समभलिएहैः ओर घान वहं है जिनक्रा छिलका 
नहीं उतरा, जिन पर आवरण चदा हभ है, अर्थात्‌ बालकों के मस्तिष्क के साथ 
आत्मसात्‌ होने कै योग्य नहीं हृए। इसी प्रकार यहां अध्यापकों को भी उपदेश है 


कि वे अपनेज्ञान को परीक्षा द्वारा युपरिनिष्ठिति करते रहं ओर विद्याधियों को बही 


द जो सुपरीक्षितं (\/०[-*0९0) हो । इसलिए वात्रय पढ़ा जाता है कि वायु 
अथात्‌ गतिरीलता अर्थात्‌ अध्यवसाय हे चावलो भौर धानो ! तुम्हे पृथक्‌-पृथक्‌ कुरे । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार यह्‌ स्थूल वायु, जो चावल ओर तुषो को, घान ओर चावलोंको 
तथा इसी प्रकार संसार के अन्य पदार्थोको जब कि वे वहु छाज आदि पर रखे जाते 


ठ जहां इनका विवेचन होता है, पवन करता दै, उपरी प्रक्रार विद्धान्‌ गृहीतागृहीत तथा 


परो क्षितापरीक्षित का विवेक सदा करे ।२२॥ | & 
अथानुमन्त्रयते । “देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णात्वच्छिदरण 
पाणिना” ( यजुः १।१६) सुप्रतिगृहीता अषन्नित्यथ च्चिः फलीकरोति त्रिवृदधि 
यज्ञः ॥२३॥ न 
भव नज्र होकर प्रभु से आशीर्वाद मागता है-दे तण्डूलोपलक्षित, पौणमास- 
दविभरत, राष्ट आशन, बालकों के मस्तिष्को ! अर्थात्‌ बालको | ज्योतिमय, 
लानमय हाथों वाला देव सविता अपने अच्छिद्र हाथ से तुश्हे मूटरी मे करले। 
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सविता का अथं परमात्मा भौर राष्ट मे शासन विधायक्र वग (1.९8218181 पा€)ः 
है; इसका प्रमाण यह है करि जहाँ कहीं कोई ग्रहण-विधि आई है वहां देवस्य त्वा 
सवितुः प्रसवे'- देव सविता के शासन से मे तुभे ग्रहण करता ह एेसी विधि है। सो सव 
राजनियमों का जो प्रसव-स्थान है वह राष्ट मे सवितादहै1 इससे पता लगता हैकि 
बालकों की शिक्षा के लिए राजनियम होना चाहिए ओर उसका अच्दद्रिपाणि 
(ग्रध०1655 ण्०्णः) के साथ पालन होना चाहिए । कोई बालक शिक्षा विना पाये 
उंगलियो मे से निकल न मागे इस विषयमे शासन की मृटु 1 इपा05 ग [श्ण 
बडी दढता से भिची होनी चाहिए । 

यज्ञ की तीन तहं हँ, अथवा यज्ञरूप रस्सी में तीन तार है ब्रह्मचये, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ । इसलिए तीन वार फलीकरण करता है। अर्थि ट्टे कणो ओर साबुत 
चावलों को अलग करके ट्टे कण निकालता है । दात्पयं यह्‌ करि जहां वानक कुः 
सममे ओर कु न समभकणेसान टो, वहाँ यहमभी होना चाहिए किजो समं वह्‌ 
अधूरानहो। टूटे चावल अधूरे ज्ञान के द्योतक हैँ ।।२३॥ 

तद्धे देवेभ्यः शुन्धध्वं देवभ्यः शुन्धध्वमिति फलीकुवंन्ति तदु तथा न 
कुर्यादादिष्टं वाऽएतह्‌ दतायं हविभेवत्यथेतद्ंश्वदेवं करोति यदाह्‌ देवेभ्यः शुन्धध्वमिति 
तत्समदं क ति तस्मादु तष्णीमेव फलीकुर्थात्‌ २४ 

(“इस फलीकरण विधि मे कई लोग “देवेभ्यः शुन्धध्वम्‌" एषा वाक्य बोलते 
है। सो वसा नहीं करना चाहिए । यह हवि पहले अग्नि ओर अग्नीषोम देवताओं के 
नाम से आदिष्ट होनुकादहै। इन पर उनके नाम की मोहरहोचकीहै। ओर अव 
देवेभ्यः" इस प्रकार बहुवचनान्त प्रयोग करने का तात्पयं यह्‌ होगा कि यह्‌ हवि देव 
विशेष की न होकर देव-सामान्य की, सव दवों शी है। क्योकि "देवेभ्यः शुन्धध्म्‌'` 
एसा जो कहना है सो इसपे गडवड़ पदा होती है। इसलिए फलीकरण विधि चुपचाप 
ही करे 1" ~~ 
तात्पयं यह्‌ क्रि असिति अर्थात्‌ यजमान के जीवनोहेश्य भूत संकल्प का तन्तु 
अविच्छिन्त रखने के लिए जो सन्तान कल में निमन्त्रित हो कर उत्पन्न हुए हैः वे सव 
पवित्र कामाच के निमित्त नहीं किन्तु उसी संल्कपाग्नि करे हवभूतदहैँ। सव साधने 
से एक भी सिद्धन होगा सो वही वात है, “एकं साधे सब सध सव स।घे सब जाये 1 
जो मनुष्य अपनी शक्तियों को एरु पवित्र कायं मे केन्द्रित न करके जो कराम सामनेओआ 
पडे वही करने चल पडते है, उनका जीवन याज्ञवल्क्य की दष्टि में पौणंमास म्यदि-- 
विरुद है ।॥२४॥ ठ 


इति चतुथं ब्राह्यं समाप्तम्‌ । 
इति प्रथमोऽध्यायः । 


६५ 


-- { न ~~ न 
१ 


जथ द्िलीयाछयाये प्नथस्नं व्नाह्धयणस्त्‌ 


स व कपालान्येवान्यतर उपदधाति! दुषदुपलेऽअन्यतरस्तदाऽएतदुमयं सड़ क्रियते 


तद्यदेतदुभय९ सह्‌ क्रियते ॥ १1 


शिरो ह॒ वाऽएतदयज्ञस्य यत्पुरोडाशशः 1 स या्येवेमानि शीष्णेः कपालान्येताच्ये- 


चास्य कपालानि मस्तिष्क एव पिष्टानि तद्वा एतदेकमङ्खमेक _ सहं करवाव समानं 
करवावेति तस्मादटाऽएतदुभयं सह क्रियते ॥२॥ 


अव पुरोडाश पाक की विधि आरम्भ होती दहै । सो एक (आग्नीध्र अथवा कोई 


ओर) कपालों को यथास्थान रखता दहै 1 दूसरा (प्रध्वर्ु) सिलबट्टे को । कपालो के 
र्खने का प्रकारयोंह 


छः अंगुल व्यास के गोलाकार मे इस प्रकार पूरे आने योग्य किसी ठीकरेके 
टुकड़े धिसधिस। कर ठीक इस प्रकार पूरे आने वाले बना लिये जावे अथवा एेसेदही 
कुम्हार से बनवा लिये जावे । यह्‌ चित्र ओौर परिमाण हमने पूना मीपांसा विद्यालय के 
अध्यक्ष प० वामन शास्व्ी किञ्जवडकर के दशेपुणंमासप्रकारसे लियाहे। 





छः अंगुल परिमाण याज्ञवत्क्य ने आवद्यक नहीं माना ; उन्होने आवरयकता- 
नूसार यथाभिमत परिमाण एेसा कहा है 1 सो यह्‌ कपाल रखने तथा सिलबटरा रखने 
को क्रिया एक साथ की जाती है ।॥१॥ 


९९ 


इसका तात्पयं यह ह कि पुरोडाश यज्ञ कासिर दै यह कपाल भीवहीदहैजो 
हमारे इस सिर के यहं कपाल्‌ हं ओर बीचमेंजो पिद्री पीतरकर जातीहै वहु 
मस्तिष्क है । क्योकि कपाल ओर मस्तिष्क दोनों मिलक्रर एक अग हं इसलिए हम इन्हें 
इकःटा एक समान तंयार करं । बस, इसीलिए ये दोनों क्रिया इक को जाती हं । 


तात्पये यह दै क्रि विद्यायियों की शिक्षा केदो अंगं: एकं आचार दूसरा 
विचार 1 उत्तम आचार कै चिना विचार देते हैँ जंसे जिनाकपाल का मस्तिष्क । इन 
दोनों मेसेएक की मी उपेल्ला नहींको जा सकती; जो सदाच।रसे टद्‌ नहीं उसके 
विचार अपनी रक्षा नहीं कर सकते; जिसमे विचार नहीं केवल सदाच'रटै वह खाली 
खोपड़ कै समान है \ जिस प्रकारसिरचोटोरो तभी सार सता है जव वहु इन ८ 
कपालो से धिरा होता है उसी प्रकार विद्यार्थी के विचर तभी उपयोगी दहो सकते है 
जव वह सदाचार को दुभेद्य भित्तिसेधिरेहो ओर यह्‌ कायं इकटुही चलने चाहिए 
बगे-पीदे नी । साथ ही बालक के सिरकी ही अति कोमल होती है, किन्तु कपाल 
कठोर 1 यहां यह्‌ उपदे है कि वालक यज्ञोपयोगी तव होता है जव उसकेसिरकी ही 
कपाल के सदृशा कठोर तथा परिपक्त हौ जाय अर्थात्‌ परिपक्व हुए घिना वहु असंस्कृत 
है 1 यहाँ ब्रह्मचयं की न्युनत्तम अवधि की ओर निदंश है। पुरुष के आचार-विचार २५ 
वषे में परिपक्व होते है कन्या के १९ मे, वही ठीक अवधिहै। यहां भायुकानामन लेकर 
परिपाक को आधार माना दै, यह्‌ ओर भी अधिक युक्तिसंगत है ।! यद्यपि सकलायुरवेद- 
वित्‌सम्मत परिपाक कौ न्यूनतम आयु २५ तथा १६ है 1 इतने समय से पहले वालक 
का पुणमास नहीं होता । 

यहां यह्‌ भी समभ लेना चाहिए कि क्रिसी कायं को सम्पन्न करने के लिए जहुर 
एक व्यक्तिसे कायं पुरान हो सकता हो वहां आठ व्यक्ति मिलकर मस्तिष्क का कायं 
पुरा करे, उस प्रकरण मे अष्टा कपाल पुरोडाश का अथं आऽ क्मचारियोंद्वारा पूरा 
होने वाला कायेकतु वगं (51९) यह्‌ अथं होगा । इषी प्रकार ११, १२, १७ आदि 
कपालो मे समाना । 


स यः कपालाच्युपदवाति । स उपवेषमादत्ते घुष्टिरसीति स यदनेरनाग्नि धृष्ण्वि- 
बोपचरति तेन धृष्टिरथ यदनेन यज्ञ उपालभत उपेव बाऽएनेनेतदेवेष्टि तस्मादुप 
देषो नम \1३१ 


सोजो कपाल रखता टै वहं उपवेष हाथ में लेता है ओर उस समय वाक्य 
बोलता है, धृष्टिरसि (यजु° १।१६) 1 सो इसका नाम धृष्टि इसलिए है क्योकि इससे 
ढीठ सा अर्थात्‌ निःशंक होकर अग्नि का उपचार करता है, अंगार उलटता, पलटता है । 
क्योकि इस यज्ञ को प्राप्त होता है अथवा यज्ञ को इसके द्वारा व्याप्त-सा कर लेता है 
इसलिए इसका नाम उपवेष है । तात्पयं यह है कि जिसके हाथ मे विद्यार्थियों का आचार- 
निर्माण है उसके हाथ मं दण्डदेने का, ताडन का भी अधिकार होना चाहिए तभी वह 
अंगारा के साथ खुला खेल सकता टै । यदि उसके पास यह्‌ अधिकारन होगा तो वहं 
अंगरुलियां जला वैठेगा ॥३॥। 


_ तेन प्राचोऽङ्खाराचुूहति । अपाग्ने अग्निमामादं जहि निष्क्रव्याद ` सेधेत्ययं वाऽ- 
` आमाद्यनेद मनुष्याः पक्त्वाउनन्त्यथ येन पुरषं दहन्ति स कऋव्यादेतावेवेतदुभावतो- 
ऽपहन्ति ॥४१ ~ 


= ७ स 


टय 


= ००० 


^. 


---- ~~ -------- > 


अव आचाय का दण्ड किन शात्रओं से लड़ता है यह्‌ अगली कण्डिकाओं मे वताते 


है । आचायं के दो महाशत्रुर, एक मृत्यु दूरा अत्रह्मचर्थं अथवा काम । काम उसके 


विद्याथियों को कच्चों को खा जाता है : ओर मृत्यु, पक्रे-पकाये विद्य धियो को ला जाता. 


1 


सो उप्त उपवेष नामफ़ दण्ड से (जो एकत प्रादेश मात्र होता है जिकर आकार 
'दशंपुणमासप्रकार, मे इष प्रकार का दिया हुआ है) गाहेपव्य कुण्डम पड़े अंगार मः 





पूवं दिदाके अंगारों को पदिचम को ओर हटाकर कपाल रखने के लिए स्थान वनात्ता- 
है । उस समय वाक्य पठता है-- | 

अपाग्ने अग्निमामादं जहि निष्क्रव्याद सेध (यजु° १-१७) _ 

यह स्थूल अग्नि जिस पर भोजन पका कर सव मनुष्य खाते ह आमात्‌ है; ओर 
जिससे पुरुष को जलाते हँ वह्‌ क्रव्यात्‌ टं 1 उन दोनों को यहाँंसे मारकर भगातादहे। 
तास्पयं यह्‌ कि विविपूवंक संकल्पाग्नि को स्थिर रखने के लिए उत्पन्न कामः 

जिस प्रकार यज्ञाग्ति है इसी प्रकार भोग मात्र साधन आपामर साधारण मनुष्यमात्रमें 
पाया जने वाला ग्राम्य कामाग्नि आमात्‌ दहै ओर श्मशानाग्नि क्रव्यात्‌ है। हे आचायं 
के दण्ड, तू सकल रोगसमूल काम रूपी हमारे वच्चो को परिपक्व होने से पहले ही कच्चा 

खा जाने वाले ओर तत्‌ परिणामभूत मृत्यु दोनो को आश्रमसे दूर कर । ज्ञान क्षेत 
मे आमात्‌ वह है जो प्रमाणो से जपरीक्षित स्थापनाओं की स्वीकार कर लेता हं1 तथा 

क्रव्यात्‌ वह है जो प्रमाणो से पुणेतया खंडित अन्वविइवासों जौर रूदियों से चिषटा 

रहता है । अर्थात्‌ आचार्य का क्त्य है कि काम ओर मृत्यु से बच्चों को वचाये जिम 
से वह परोडाशवत्‌ परिपक्व होकर सकल लोकोपकारक हो । यहां काम का नाम हमने 
मुख्य रूपेण दिया है । वस्तुतः बरहमचारियों को विन्नासी बनाने वाले तपोवाधकं जितने भी ` 
विकार हैँ सभी उनके परिपाक मे बाधक होने के कारण आमात्‌ (अम्‌-अत्‌) कच्चा 
खाने वाले है1 सोहे अग्नि आचाय, त्ू अपने दण्ड से आमात्‌ अग्नि को मार डाल ओर 
इस प्र कार क्रव्यात्‌ अग्निकोदूरसे हौ निवारण कर दे। जिस प्रकार दार पर "यहां 
आने का निषेध है" एषा लिखा देखकर लोग वहाँ नहीं आते, उसी प्रका? तुम्हारे काम- 
निवारक दण्डके प्रहार से म॒त्युकोदूर से ही पता लग जाय कि यहां आने का निषेव 

है इसलिए आमादं' को "जहि" कडा गया है ओर (क्र्व्याद! को “निषेधः 1४1] 

अथांगारमास्कोत्ि 1 आ देवयजं वहेति यो देवयाटतस्मिनृहनी९वि ` श्रपयास- 

तस्मिन्‌ यज्ञं तनवामहाइऽति तस्माद्राऽभास्कोति ॥५॥ | 
फिर रिक्त स्थान से “देवयजं वह" (यजुः १-१७) यह वाक्य बोलकर एक ` 
अंगार स्थापित करता है । इस क्रिया की सुस्दरता पर वारे जाइये 1 आचाय का काम 
केवल मृत्यु तथा अघरमयुक्त काम का निवारण ही नही, “काम्यो हि वेदाधिगमः कमः 
योगङ्च वैदिकः” वाला सकल लोकोपकारमूलक सच्चे काम की स्थापना भी है । आज 


७९ 


बच्चों को बचाने मात्र मे अपने कत्तव्य कौ इति- 
श्री सममे है । इसलिए प्रायः देखा जाता है कि (0 के प्रति 1 ए 
का माव नवयुवकों में पाया जातादहै। वे किसी महान्‌ स क ति कै लिए 
गृहस्थ से वच सो वात नही, किन्तु गृहस्थ कते स ओर सन्तान के उत्पादन, 
पालन-पोषण के तप से घबराकर गृहस्थ से भागते हैँ । वे यदिदुराचारीन हो, तवभी 
चोर पापी है, समाजके चोर ई। 

चे मध्यमेन कपालेनाभ्यपदधाति । देवा हं वं यत्तं तन्वानास्तेऽसुर रक्षसेभ्य आसं 
-गादविभयाञ्चक्ूनन्तोऽघस्तान्नाष् रक्षािसयुपो्तिष्ठानित्यग्निहि रक्षसामपहन्तात स्मा- 
देवमुपदधाति तदेदेष एव मवति नाभ्य एष हि यनुष्छृतो मेध्यस्तस्मान्सध्यमेन कपालेना- 
स्युपदधाति॥६॥ 

उस अंगार को अव मध्यम कपालसे ठक दिया जाताद। इसका कारणदहैकि 
देव लोग यज्ञ करने लगे तो वह असुर-राक्षसो के चिपटने से डरने लगे, कहीं हमारे 
नीचे से असुररक्षस निकलकर हमे न दवालं । प्रगति हौ १ मारने वाला है 
इसीलिए कपाल के नीचे अग्नि दी जाती ह । अब प्रश्न यहं कि इस प्रथम अंगार पर 
सर्वश्रेष्ठ पथ्यम कपाल क्यों क्रा जाता है ? सो इसका कारण यह हे कि मध्यम कपाल 
स्वशरष्ठ है ओर इवर यह अग्नि का अंगार जो मन्तरपूवक रक्खा जाता दै, सवंश्रेष्ठ है । 
इसलिए इसे मध्यम क्पाल से ठका जाता हं 1 

तात्पये यह है कि विद्यार्थी के मस्तिष्क कौ उन्नति के लिए उसके पाट्यक्रम 
मे सवसे ऊँचा स्थान उस विद्या को मिलना चाहिए जो उसके जीवन का संकल्प है । 
अग्नि संकत्प का प्रतिनिधि है ओर कपाल तद्रक्षक 1 पाट्यक्रम में नियतकाल का सवे 
-जधिक काल इस अगति को मिलना चाहिए 1 इससे फिर असुर्‌ भाव स्वयं भस्महो 
जाते ह ।॥६॥ 


स्‌ उपदधाति । ध्रुवमसि पृथिवीं द्‌ ¢ हेति पुथिव्या एव रूपेणेतदेव द्‌ ९ 
हेव्येतेनव द्विषन्तं भ्रातृव्यमवबाधते ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजात बन्यपदधामि ातृव्यस्य 
-वधायेति बह्वी व यजुःष्वाजञीस्तद ब्रह्म च क्षत्रं चाशास्तऽउभे, वीये सजातवनीति भूमा 
वं सजातास्तद भूमनमाशास्तऽउपदधामि आ्रतुब्यस्य वधायेति यदि नाभिचरेद्यद्य॒ अभि- 
-चरेदमुष्य वधायेति ब्रूयादभमिनिहितमेव सव्यस्य पाणेरगुल्या भवति 1७॥ 


कल प्रायः अध्यापक लोग दुराचार से 


कपाल पर अंगार रखते हुए वाक्य बोलता है, “"्रुबमसि पृथिवीं ह ह” हे ` 


कपाल, तु भ्रुवत्व का, स्थिरता का सुचक है (यजु ° १०।१७) तु पृथिवी को पुष्ट कर । 
इस वाक्य के तात्य को पूणं रूप से समभने के लिए हमे मस्तिष्क की रचना को पहले 
भली प्रकार समफ़ तेना चादिए । मस्तिष्क तथा हमारी समग्र ज्ञानकरणभूत शरीर- 
सामग्री मे सवसे पहले मेश्दण्ड तथा मज्जादण्ड मूल (57171 6070 जौर 7160112 
20108918) हे, वह सारे शरीर का माधार है मौर इनका काम भी ध्रव अर्थात शरीर 
मे निरन्तर स्वयं होने वाली चेष्टाओं को उत्पन्न करना है ¦ उदाहरण के लिए यह प्राणा- 
-यतन है अर्थात्‌ इवास-प्रश्वास की सारी चेष्टा्ओं का उत्पत्ति-केन्् है । अबप्राण का 
ब्रह्मचयं से कितना गहरा सम्बन्ध है यह लोकविदित ही है । वीर्य-नाश से मनुष्य का 
ससि जल्द फलने लगता है जर वीयं-रक्ना से महाप्राणता आती है । इसके उलटे प्राण 
की गति को वश मे करने से वीयं-रक्षा ओर प्राण कै चंचल होने से मानसिक चंचलता 
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द्वारा वीयं मे चंचलता होती है, यह चारों ही बाते लोकविदितरहै। इस भागको धुव 
का आधार बुनियाद पृथिवी शब्दों से पुकारना अनुचित नही, इसके पीठे लघु मस्तिष्क 


` अथवा ((थशथ्णण) है जो बोधयपूर्वंरू होने वाली शरीर-चेष्टाओों का आवार है। तथा 


वृहत्‌ मस्तिष्क का पश्चात्‌ भाग भी गृहस्थ सम्बन्धी भावों से सम्बन्ध रखता है इसे 
मानव मस्तिष्क का अन्तरिक्ष लोक कहना उचित है यह स्वयं विचारा जा सकता हे । 

सवसे ऊपर वृहन्मस्तिष्क (9760171) है जिसका पुरोभाग तथा ऊध्वं भाग 
मनुष्य की उच्चतम शक्तियों का केन्द्र है इसलिए वह मनुष्य रूप सुष्टि का द्यलोक है । 

पूणं मनुष्य वह है जिसके मस्तिष्क मे यह सव ही भाग अपने पूणं विकास पर 
पहुचे हो इसलिए मध्यम को-- 

ध्रवम्‌ जर पृथिवीम्‌ पश्चाम्डूमग को धरुणम्‌ ओर अन्तरिक्ष पुरोभाग को धर्त्रम्‌ 
भर दयौः चतुथे भाग को विहवाभ्यः, आश्ञाम्यः 

इन शब्दों से पुकारते हृए भिन्न कपालो का सम्बन्ध इनके साथ स्थापन कर 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने यही दिखाया कि मध्यम कपाल के संभालने से ब्रहम चर्य्थाश्चम 
की रक्षा, परचाद्धाग गत भाग की उन्नति से गृहस्थाश्रम की योग्यता, पुरोभाग की उन्नति 
से वानप्रस्थ के मुख्य काय्यं विद्यादान की योग्यता प्राप्त होती है ओर यदि सव ये 
दक्षिण अर्थात्‌ शक्तिशाली भाग का विकास हो जाय तो मनुष्य फिर किती एक देश का 
नहीं रहता वह विश्वाभ्यः अश।भ्यः सारी दिशाओं के लिए हो जाता है । 

परन्तु इन चारों की स्थापना ब्रह्यचर्यावस्था मे होती हँ सो पुरोडाश पाक 
मस्तिष्क की परिपक्व।वस्था उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क के मुख्य किन अङ्खों का 
ध्यान रखना चाहिए यह्‌ इन कपालो के वणेन में दिखा दिया है । इसीलिए कहते हं कि 
ध्रुवमसि पृथिवीं हह यह वाक्य पढकेजो मध्यम कपाल की स्थापनाहोतीदहैसो यह्‌ 
पृथिवी कारूप है अर्थात्‌ जंसे पृथिवी सम्प्र चेष्टाओं की आधार भूतहै। सोजंसे 
पृथिवी हद्‌ होती है एेसे इस कपाल को दद्‌, विकसित, परिपुष्ट तथा परिपक्व करना 
चाहिए । यह प्रन हो सकता है पृथिवी अन्तरिक्ष तथा दयौः को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा 
वानप्रस्थ हमने किस आधार पर लिखा सो इसकी विरेष व्धाख्था हमरे लिखे स्वगं 
नामक ग्रन्थ मे देखिये 1 यहां तो हम इतना ही लिख सकते हैँ कि विवाह-संस्कार मं पति 
को दयौः मौर पत्नी को पृथिवी कहा है तो इनके संसगं से उत्पन्नं आश्रम गृहस्थाश्नम 
को ही अन्तरिक्ष कहा जा सकता है ओर प्रर्नोपनिषद्‌ मे एेसा कहा भी है1 प्रथम 
ब्रह्चर्याश्रम को एक मात्र ओङ्कार भौर पृथिवी लोक से वणेन करके कहते है । 

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुभिरुन्नीयते । 

{प्रदनोपनिषत्‌ पञ्चम प्रशन) 

इस प्रकार गृहस्थाश्रम ओर अन्तरिक्ष लोक एक है, यह्‌ स्पृष्ट है । 

यदि हम कपाल सामुद्रिक (79101089) का अध्ययन करे तो इस पर ओर - 
भी प्रकाश पडता है । ( 

उसमे सिर के पी के भाग को जो परचात्‌ कपाल के साथ लगा है, वात्सल्य 
तथा काम का केन्द्र बतायादहै मौर पुरोभाग को भक्ति, उदारता, सत्यपरायणता,. 
आज्ञा भादि का केन्र बताया है । (देखो एन्‌साइक्लोपीडिया त्रिटेनिका ए7101085) - 

आप शतपथ मे मी देखेंगे कि पृथिवी को ध्रुवम्‌ अन्तरिक्ष को वरुणम्‌ ओर द्यो ` 
को घ्रम्‌ कहा है । | 
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बन्ध पिदधे कपाल से बताया है "“धरुणमस्यन्तरिक्षं द्‌ ह" इस 
" धत्र॑मसि दिवं द्‌ ह इस वावय से “यत्‌ पुरस्तात्तदु- 
पदधाति” जिस प्रकार पृथिवी से उत्तर अन्तरिक्ष ओर अन्तरिक्से उत्तर द्यौः है इसी प्रकार 
इस काल-कृत तारतम्य से ब्रह्मचयं से गृहस्थ उत्तर ओर वानप्रस्थ उससे उत्तर दै । 

अव जरा ध्रवम्‌, धरत्रम्‌, धरणम्‌, इन तीन शब्दों को विचारना चारिणि महीव्रने 
तीनो को धारण करते वाला बताया है, कन्तु ऋषि दयानन्द ने, धत्रम्‌ का अथं किया 
है, धरति यत्‌ येन वा इसी मे ऋषि कौ वुद्धि का चमत्कार है । आप कपालो की रचनां 


देखिये, कृ कपाल नीचे है यह मध्यम कपाल से उपल क्षितं कुछ छत के कपाल हँ ओर 


च मे अन्तराल के समान कपाल हें ब्रह्माण्ड मे भी पृथिवी मध्यम कपालोंके समान 


है अन्तरिक्ष अन्तराल के समान है ओर यौ: छत के समान है. छत धारण नटीं करती 
किन्तु छत को धारणा करते हैँ यह्‌ वात महीधरादिको नही सूभी । अव समाजमे जो 
ब्रहाचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ हँ वही कपाल मे मध्यम पृष्ठ आर पुरोगत हैँ ओर ब्रह्माण्ड 
मे वही एथिदी अन्तरिक्ष ओर यौः है अन्तरिक्ष को बीचके पोल से उपमा न देकर 
पृष्टगत कपाल से उपमा देना क्रितना अभिप्राय गभे दह यह स्वयं विचारा जा सकता 
है । इससे स्पष्ट है कि यहां अन्तरिक्ष से तात्पयं गृहस्थाश्रमसे ही है क्योकि उससे 
सम्बन्ध रखने वाले भाव ही सिर के पश्चाद्‌ भागम रहते हँ । इसीलिएस्त्रियों का 
सिर का पीदेका भागकुदवड़ा होता दै (घश्श्ल०८]त हा]15 111 कथा 970 फफ) 
लोकोक्तिभीरहै स्त्रियों की वृद्धि सिरके पीेहोती हं) 
अव कण्डिका का अथं इस प्रकार हुञ। वह अध्वर्युं मध्यम कपाल को स्थापन 
करता है ओर उस समय ध्रुवमसि पृथिवीं दृह ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रयनि सजातवन्युप- 
दधामि अ्रातव्यस्य वधाय (यजु° १1१६) यहे वाक्य पदता हैसो यहां जो पृथिवीं 
दु ह यह्‌ वाक्य पठता है यह्‌ रूपक है गनौर पृथिवी के रूपक से ब्रह्मचर्याश्निम को) दुढ्ता 
का निदेश करता है इससे दढता आती दहै) इसी से द्वेष करनेवाले शत्रु को दबाता 
है ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि यह तीनों क्रिया विशेषण हैँ इनका अथंदहै किम इस 
मध्यम कपाल अर्थात्‌ ब्रहाचर्थाश्रम के उपकारक दुढ्तादि गुणो को इस प्रकार स्थापित 
करता हूं कि जिससे कपालान्तंगत पुरोडाशोपलक्षित बालक क! मस्तिष्क व्राहमण-क्षत्रिय 
को सुख देने वाला ओर दुःख दूर करने वाला हो अथवा ब्राह्मणो वा क्षत्रियो मं सम्भक्त 
अथात्‌ उनकी श्ण मे गिना जाय भौर यदि वह इन पदोंकोन प्राप्त कर्‌ सके. तो 
कमस कम मनुष्य मात्रका साधारणरूपसे भला चाहने वाले वंद्यो कीश्रेणीमे तो 
अनद्य आ जावे अथवा यों भी अथं कर सकते टँ कि चाहे किसी वणंमेभीहो किन्तु 
ब्राह्मण क्षत्रिय किम्बहुना सजातवनि” अर्थात्‌ मनुष्य मार का भला चाहने वाला 
हो, मौर दुष्टों का वध करे, यजुव्ववियो मे बड़ असीस है इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय 
की कामना करता दै, दोनों महाश त्तियों की प्राथना करता है, प्रजामात्र के कल्याण 
की कामना द्वारा वाहृत्य मागता है सजाताः बाहुल्य का द्योतक है क्योकि. सजाताः में 
सव ही आ गये इसीलिए बहुतायत की प्राथंना भं। हो गई । यदि अभिच।र यज्ञन हो 


अन्तरिक्ष का सम 
वाक्य से “यत्‌ पडचात्तदुपदधाति 


तवं तो ज्रातृव्यस्य वधाय एसा कटे क्रिन्तु यदि अभिचार यज्ञ करना हो अर्थात्‌ किसी 


व्यक्ति विशेष से बदला लेने की कामना सै यज्ञ करता हो तो उसका षष्ठयन्त नाम 
लेकर कहे अमुक के दध के लिए। 
किन्तु यह्‌ अभिचार निन्दित यज्ञ है क्योकि हो सकता है कि वह्‌ व्यदित विशेष 
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धर्पात्मा ही हो इसलिए जहां द्रेव करने वाले के वव के लिए" एसा कहा हौ वही 
श्रेष्ठ है । | 

इस मन्त्र के पढते समय बाएं हाथ की उङ्खलौ जव तक अङ्घाराध्यूहन नहो ले 
तब तक ब्राह्मण कपाल पर रक्खे रहे । 

अथाद्खारमास्कौति । नेदिह पुरा नाष्टरारंक्षास्याविश्ानिति ब्राह्यणो हि रक्षसा- 
मपहन्ता तस्मादभिनिहितमेव सव्यस्य प्राणेरद्ध ल्या भवति । ८ । 

फिर उस कपाल पर अङ्कारे कोसरकाता है । इसका उदेश्य यहं हँ कि अङ्खार- 
स्थापन से पहले इस में राक्षप्च न धुर जवे इमलिए ब्राह्मण जो राक्षसो का मारने 
वाला दहै उसक्री उंगली स्खी रहती है। ८1 - . 

तात्पयं यह दहै करि जव ब्रह्माचारी गुरुकुल मे प्रविष्ट हौं तो आचायं उनके हदय 
मे ब्राह्मणत्वादि वणं-संकल्प खूप अग्नि की स्थापना करावे, जवर वह ब्रहाचारो अपने 
जीवनं का संकल्प चुन लेगे उस समय तो वहं संकल्पाग्नि ही दुष्ट भाव ूप राक्षसो 
(सन्मागे से ^" रोकने वाले) को भस्म कर देगा फिन्तु जत्र तक उन्होने संकल्प नहीं 
दृढा उस समय तक संकल्प दटूढनेमें मी तो आचाय को सहायता करनी होगी ओर 
उत्तने समय तक तो बालकों को वृूचेष्टाभरों डे बचाना होगा) 

वाएं हाथ की उंगली इसलिए कहा कि आचायंका काम जबरदस्ती विया- 
धियो की खोपड़ी में संकल्प ठोसना नहीं किन्तु कम से कम हस्ताक्षेप (पलि ट्वि०166) 
करते हुए उन्हे अपनी शक्तियों के अनुरूप स्वाभाविक संकत्प को टूढने में सहायता 
करना है भविष्य के अन्धकारमें छिपे संकल्प को टटोलने मे दाहिना हाथ ब्रह्मचारी 
का चलेगा ओर वायां आचाय का। 

अथाङ्खारसध्यूहति अगे ब्रह्य गृस्णीष्वेति नेदिह्‌ पुरा नाद्रा रक्षार$स्याविक्ा- 
तित्य्निहि रक्षसामपहन्ता तस्सादेनरध्यूहूति ॥ & 1 

फिर इस कपाल पर अंगार-स्थापना करता है । उस समय वाक्य पठता है अगे 
ब्रह्य गृभ्णीऽव ! यजु०.१। १८ । कीं यहां पहने से राक्षसन आ घुस अग्ि राक्षसो को 
मारने वाला है इसलिए इस पर अंगार रखता । ६ 1 

तात्पर्यं यह किं आचार्य कहता है ब्रह्मचारी के मस्तिष्क मे जलने वाले संकल्प 


रूप अग्नि तुम अपने संकल्पानुरूप ब्रह्य अर्थात्‌ वेद क ग्रहृण करो, अथवा उस संकल्प- 


दवारा ब्रहम अर्थात्‌ परमेश्वर को ग्रहण करो, ब्रह्म रस का भोजन करो; ब्रह्म मे विचरो । 
बरहा के दो अर्थं दहं वेद ओौर परमात्मा । चर्‌ के दो अथेह गत्तिओौर भक्षण। इनमे से कोर 


मी अर्थंलेलें बात्त वही रहती है ओर तभी वहः ब्रह्मचारी -कहलाता है 1 


अथः यत्‌ पश्चात्तदुपदधाति धरुणमस्यन्तरिक्षं दु हेत्यन्त रिक्षस्थंव रूपेणेतदेव 
ढ्‌ हेत्येतेनेव द्विषन्तं ्रातुव्यमवबाधते ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि आात्‌- 
व्यस्य वधायेति ११०१ 

इसके पी जो पिद्धला कपाल है अर्थात्‌ खोपडी मे पिछले कपाल का प्रतिनिधि 
कपाल है उसकी स्थापना करता है उस समयः वाक्यःपटता हे घरुणमस्यन्तरिक्षं द हु" 


` यजु° ११।८। इसीमे देष करने वाले शच्च को दबाता हं इसके साथ मी-नोलाःजाता 
है ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वघाय॥।  यजु°.१। १८1 


घरुणम्‌ का अथं है जो अपने अन्दर धारण करे । अन्तरिक्ष भी अपने अन्दर 
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धारण करता है 1 यह कपाल रूपक से अन्तरिक्ष का प्रतिनिधि है । अन्तरिक्ष का अथं हम 
पहले गृहस्थाश्रम है यह दिखा आए है सो तात्पर्यं यह हु। कि ब्रह्मचय शिम की रक्षा मे 
जिसका सबसे मुख्य स्थान है उस संकृल्गागिनि को स्थापना के परचात्‌ आचायं का 
कत्तव्य है कि वह ब्रह्मचारी के अन्तरिक्ष लोक अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम के साथ-साथ सम्बन्ध 
रखने वाले सिर के पचाद्भाग की भी रक्षा करे ओर उसके भी उचित विकास का 
गरबन्व करे ! चोट आदि से इस भाग को वचाये जिससे ब्रह्मचारी नपुसक न हो जावे 
यदि किसी काः यह भाग विकसित न हो तो उसे विकास के सावन बताये ओर यदि 
किसी का यह भाग अति वदा हो तो उसकी जांच करे) यदि- तो केवल हड़ी 
मात्र उभरी हो तो रहने दे ओर यदि सचमुच मस्तिष्क का यह्‌ भाग वढा हृआदहैतो 
ब्रह्मचारी की भोर विशेष ध्यान दे जिससे वहं कामातुर होने से बचे ओर समय पाकर 
अन्य भागो के अधिक विकास द्वारा यह भाग स्वयं ही उचित अनुपात प्रण कर ले 

ब्रह्मवनि आदि की व्याख्या हो चुकी ह ।।१०।। 

अथ यत्‌ पुरस्तात्तदुपदधाति धत्रेमसि दिवं द्‌ हेति दिव एव स्वरूपेणेतदेव द है- 
त्येतेनेव वधायेति १११॥ 

फिर उस कपाल की स्थापना करता है जो सामने के कपाल का प्रतिनिधिदै) 
उस समय वाक्य पढ़ता है । श्वत्र॑मसि दिवं दृह्‌" घते का अथे है जिसको घारण करे 
अर्थात्‌ छत । यहां अलंकार यह है करि सिर एक सन्टूक है । सन्दूक का एक सिरा पीय 
बौर एक सामने होता है । उन्होने सिर को भी एक इसी प्रकार का सन्दूक माना हे 
पिर का पिद्धला गौर अगला भाग स्थिति में एक तल पर होने पर भौ अपनीश क्तियों 
के कारण उवे ओर नीचे माने जते है । इसीलिए खोपड़ीके सामनेके भागको पिदधे 
आग के समान उऊचाई्का होने पर भी द्यौः से रूपकदिया गयादहे। इनके रूपक होने 
मे कोई सन्देह नहीं हो सकता । तीनों मे स्पष्ट कहा गया है-- 

“यृथिव्या एव रूपेणेतदेवं दु हति । 
अन्तरिक्षस्यंव रूपेणतदेवं द्‌ हति । 
दिव एव सूपेणेतदेवं द्‌ हति ॥ 

अर्थात्‌ पृथ्वी के रूपक से मध्यम कपाल को अन्तरिक्ष के रूपक से पुष्ठवर्तौ 
कपाल को गौर दयौः के रूपक से पुरोवर्ती कपाल को दृढ करता है 1 

मनोविज्ञान के अथवा कपाल सामुद्रिक के रिस ग्रन्थ कोउठाके देख लीजिये 
आप उसमें यही लिखा पाएंगे कि मनुष्य की खोपड़ी का सामने का भाग उसकी 
उच्चतम शक्तियों का ओर पिद्धला भाग पारिवारिक भावनाओंकाकेन्द्रहै। इसप्तेये 
तीनों कितने स्पष्ट हो जाते हँ इसक्री विशेष व्याख्या की आवदयकता नहीं ॥११॥। 

यहाँ संक्षेप मे सारी संग्तिकासारयों दियाजा सक्ता है। पृथ्वी, द्यौः 
ओर अन्तरिक्ष मे जो तारतम्य है वह तीन प्रकारसे प्रकाश किया जा सक्ताह। ` 

सृष्टि मे स्थानकृत तारतम्य, ब्रह्मचयं, गृहस्य भोर वानप्रस्थ में कालत, मज्जा- 
दण्डमूल, लघुमस्तिषक तथा बृहन्मस्तिष्क में गुणकृत । अब पौर्णमास पद्धति में अन्तरिक्ष 
को पदचात्‌ ओर द्यौः को पुरः कहना स्पष्ट करता है कि इस यज्ञ मे द्यौः ओर परथिवी 
मुख्यरूपेण शिर के भाग विशेष है जौर उनका अन्तरिक्ष ओर द्यौः से सम्बन्व गुहस्य 
ओर वानप्रस्थ कै साथ सम्बन्व माने विना किपरी प्रकार स्पष्ट नहीं हो सकता । इसलिए 
यही अथं युक्तिसंगत है ।।११॥ 
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अथ यद्‌ दक्षिणतस्तदुपदधाति । विश्वाम्थस्त्वाश्ञाभ्य उपदधामीति स यदिना- 
ल्लोकानति चतुर्थ॑मस्ति वा न वा तेनेवेतदद्विषन्तं ्रातुव्यमवबाधतेऽनद्धा वं त्यदि- 
माल्लोकानति चतुथंमरिति वा न वानद्धो तद्यद्िशवा आशास्तस्मादाह्‌ विश्वाभ्यस्त्वा- 
शाभ्य उपदधामीति तृष्णीं वं वेतराणि कपालान्युपदधाति चितः स्थोध्वंचित इति 
वा \ १२] | । 


इसके पीट दाहिने कपाल को स्थापन करते है, उस समय वाक्य पढते हं 
विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपदधामि (यजु° १।१८) । सो वह जो इन तीनों लोकों से परे 
चौथालोकदहैजोहिभीवा नहींभीरहैउसीसे देष करने वलि शत्रू को दबाता हे। 
सो यह जो इन तीनों लोकोंसेपरे चौथालोकरटैसोरहैभी कह सकते हैँ ओर नहीं 
भी क्योकि वह॒ अन्‌ अद्धा अप्रत्यक्ष है अथवा यदि इसे नद्ध (णह बन्धने) का उलटा 
मान ले तो अनढ अर्थात्‌ अवद्धहै एेसा भी अर्थं कर सकते हैँ । जंसा यह्‌ चतुथं लोक 
अप्रत्यक्ष-सा है इसी प्रकार विइवाः आशाः यह्‌ शब्द अपरिमित है इसी लिए विशवाभ्य- 
स्त्वाराभ्य उपदघामि यह्‌ वाक्य बोलता है! रेष कपालो को विना मन्त्रके अथवा 
“चितः स्थोध्वंचितः स्थ'' (यजु° १। १८) यह्‌ वाक्य बोलकर दोनों विकल्पो मे से जिस 
प्रकार चाहे स्थापन करते हैँ ।॥१२॥ 

यह चौथा कपाल संन्यासाश्रम का सूचक है । प्रथम तीन आश्रमो में जाना 
उनका पालन, सवके लिए आवश्यक है किन्तु चौथा परम वेराग्यवान्‌ अधिकारी चाहे 
तोलेअथवानमभीले इसीलिए कहाकि यहलोकदहै भीजौर नहीं भी। संन्यासीका 
प्रम देश-काल से अपरिच्छिन्न है वह्‌ सारे विश्व कादै, इसलिए यहां वाक्य भी यह्‌ 
पठाजाताहैकरि सारे विश्व के लिए तुभे स्थापन करता ह, तात्पयं यह कि मस्तिष्क 
के विकास की पराकाष्ठा इसमे कि वह सारे संसारकेलिएक्ी जो देश सामने 
९ दीखत। हो उसी के लिए नहीं किन्तु “विरवाभ्यः आशाभ्यः'' सारी दिशाओं के 

एहो। 


दोष कपाल ठीक इन चार कपालो कही दूसरा रूपदहै इसलिए वे गिना 


दिये गये है, वहु कोई विशेष मन्त्र पठने कौ अ।वद्यकता नदीं हुई । १॥ जहां कमंचारी 
वगंसे आठकपाल पूरेशियि जाते है।१२। 


अथाङ्खारेरभ्यरहति । भृगूणामङ्किरसां तपसा तप्यध्वमित्येतदवे तेजिष्ठ तेजो यद्‌ 
भृग्वद्धि रसा९१पुतप्तान्यसन्निति तस्मादेनमभ्यूहति ॥ १३।। ॑ 


फिर कपालो पर अङ्गार दाता है उस समथ वाक्य पठता है “भृगणामङद्धिरसां 
तपसा तप्यध्वम्‌" (यजु०१। १८) यहजो भृगु अङ्जिरसोंका तेज है यह सबसे तीव्र 
तेज है इसलिए यह वाक्य बोला गया । टात्पयं यह्‌ कि ज्ञानाग्नि में पूणं-रूप से अच्छी 
प्रकार तप्त होने पर ही मस्तिष्क का पूणं विकास होता दहै । 


सायणने यहाँ भृगूणाम्‌ काञथं भुगुओंकाओौर अगिरस्‌ का अथं अंगिरा वंशके 
ऋषियों काइस प्रकारकियाहैसो प्रथम तो यह्‌ अथं सायण व उस प्रतिज्ञा के विरुद 
है जो उसने मीमांसा के परन्तु “श्रुत्िसामान्यमात्रम्‌'' इस सूत्र का प्रमाण देकरवेदके 
पौरुषेयत्व का खण्डन करते हए की है; फिर इसमे च का अध्याहार भी करना पड़ता है 
इस प्रकार के अध्याहार वेद मेंहोते ह इसमें सन्देह नहीं किन्तु यदि अध्यहार के विना. 
काम चले तो बय। अच्छा । ऋषि दयानन्द ने भृगूणाम्‌ को अद्क्िरसाम्‌ का विशेषण मान है 
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इस. अथं मे एक तो अध्प्राहार नहीं करना पड़ता दुसरे वेद के अपोौरुषेयत्व पर आघातं 
नहीं होता, साथ ही इसके लिए प्रमाण भी मिलते हं । 

पहले अद्ज्िरस शब्द को लीजिये । 

मद्धारेष्वद्धिरा अङ्खारा अङ्धना अञ्चना । निरुक्त ३। १७ ¢ 

अवे विचारनां चाहिए कि “तप्यध्वम्‌ का सम्बन्य अद्धारो से अधिक है 
अथवा अद्किरा नामक ऋषि से। & म 

परन्तु प्रन होत? है क्रि मस्तिष्कं को तपने वाले अङ्गार कौन-पेहं! इसका 
उत्तर शतपथये ही लीजिये--ध्राणो वा अद्किराः' (६।१)। २१२८) 

अथं स्पष्ट हो गया करि प्राणायामादि तप द्वारा मस्तिष्क को परिष्कृत करो 
इसीलिए मनुनेलिखादहै) 

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातुना हि यथा सलाः । 
तथेद्धियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ¶ 

वस॒ यही अन्तरीय दोषों को भूुनने वाले प्राण भृगु अद्धिरादैं। अङ्कार नाम 
कोयलो काभी रहै इसीलिए प्राणकी तपे हए अङ्कारोंसे उपमा दी गई, इसीलिए जव 
सूयं लाल रंग का होता रहै तो उसक्रानाम भी भृगहोता है जेसा कि लिखा है-- 

"'अम्निहोत्रवेलायास्भृ गुः" (आदित्यः) ) जे° उ ० ४।५।१-३। 

भृगु शव्द की व्युत्पत्ति भी ब्राह्मण से ही लीजिये--"“यदभृज्यत तस्माद्‌ भृगुः 
समभवत्‌ तद्भ॒गोभ्‌ गुत्वम्‌"' ! (गो० यू०१)।३) 

यहाँ स्पष्ट भृगु की भ्रस्ज से उत्पत्ति वताई गई हे। 

सोजिप्र प्रकार अग्तिहोत्र-वेलामेसूयकारंगलाल होता है उस प्रकारके 
भृगर अद्कधिरा' लाल अङ्कारों के सदश कायं करने वाले प्राणोंके कठोर तप द्वारा इन 
कपालो को सुतप्त करो जिससे तुम्हारा मस्तिष्कं पुरोडाद की भांति सुपरिपक्व हो 
जाय, यह्‌ मन्त्र का अथं हुञा ।1 १३ . 

अथ यो द्षदुपले उपदघाति । स कृष्णा जिनमादत्ते शर्मासीति तदवधूनोत्यव- 


घत रक्षोऽवधूता अरातय इति सोऽसावेव बन्धुस्तत्‌ प्रतीचचीनग्री वसमुपस्तृणात्यदित्या- 


स्त्वगसि प्रति त्वादितिर्वे स्विति सोऽसावेव बन्धुः ।\ १४॥ 

अव विद्यार्थी ने सद्धुत्पागिनि का आवन कर लिया वह्‌ यही उपनयन का काल 
है इससे यही पटने जव तक किसी ने संकल कानि्णेय नश्ियाहो अथवा कूुल- 
क्रमागत संकल्प प्राप्त न क्रियाहोतो बह जाचायंके पास अनुपनीत दही रहे। जव 


संकल्प का निणंय हो जाय उसी समय जिस वणं का संकल्पक्रियाहोउसीकी 


मयदिानुदरूल यज्ञोपवीत ले अर्थात्‌ यदि ब्राह्मण बनना हो तो १६ वषं से पूवं संकल्प 
स्थिरकरनले। यदि क्षत्रिय वनना दहो तो २२ मौर यदि वैद्य वनना हो तो २४ तक 
भी अनुपनीत रह सक्ता है । यह्‌ वात शतपथ में इस प्रकार कही गई है । 


ब्रह्म गायत्री क्षत्र त्रिष्टुप्‌ । र०१।३।१५।५। 
स्वयं यजुर्वेद मे कहा है- | 
प्रतीचोमारोह जगत त्वावतु व॑ल्पं साम सप्तदशः स्तोमो वर्षाऋर्तुविङड्‌ 


द्रविणम्‌ अर्थात्‌ जगती छन्द का वैशय द्रव्य है। 


` एेतरेय मे कहा है-- 
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जगती बे वश्यः! ए १।२८॥ 

ओरभी 

जागतीच्छस्दो व वेश्यः । तं० १\१।६।७। 

गायत्री के ८ अक्षर है। 

त्रिष्टुप्‌ के ११ अक्षर दहं।. 

जगती के १२ अक्षर टै। 

यही उपनयन की स्यूनतम आयु है ओर इसकी द्विगुण ब्रात्यावधि है । 

सो उपनयन-काल मे आच।यं को आवश्यक है कि बाल्ञक के संकत्प-निणेय में 
माता-पिता को भी यथासम्भव साथ रक्खे। इसलिए जो सिलवट्टे को (पुरोडागद्रव्य 
पीसने के लिए) रखता है वह कृष्णाजिन लेता है । उस समथ वाक्य बोलता है राम्मासि' 
(यजु ° १। १६) यह मृगचमं म.त। ओर ब्रह्मचारी के बीचमें व्ध्रवयान है । मूगचमे का 
अथं वेद चतुष्टय पहले कह आए हैँसोजव ब्रह्मचारी वेदके अर्पण ही आर उसके 
मस्तिष्क निमित्त पदाथं सिलव्रटटे प्रर रखकर पीसा जाय अर्थात्‌ उसको गुर को 
चक्की मे गुजारा जाय उस समय यह कठोर व्यापार उसको मातासे दूर होना चाहिए 
नहीं तो वह्‌ मिथ्या मोहवश्च वालक को विगाड देगी । 

उस समय कहा जाता है अवधृतं रक्षोऽवधुता अरातयः 1 (यजु ०१। १६) हमने 
रक्षो ओर अरातियो को भाड़ दिया । पहले वह तषाए गए थे अव विद्यार्थी स्वाध्याय 
में रत है अवतो उसकी कमंपरायणतामे फाडदेनाकाफीहै। सो इसका वही कारणं 
है जो पहले कह आए हैँ । ॑ 

फिर मृगचमं को प्रतीचीनग्रीव अर्थात्‌ परिचम कीओर ग्रीवा करके बिछाता 
है 1 उस समय वाक्य बोलता है आदित्यास्त्वगसि प्रति त्वादितिवं्तु (यजु° १1१९) 1 सो 
इसका भी वही वन्धु अर्थात्‌ कारण है जो पहले कह आए हैँ । अर्थात्‌ माताकाकाम्‌ 
बरहूमचर्याश्चम मे पलने वाले ब।लक से मलग रहना है सिन्तु उसका इस विषय मे बोलने 
का अविकार दहै फ्रि बालक क्या पटे। यहु चमं अदिति अर्थात्‌ माता की त्वचा है वहं 
भी इसे पहिचाने अर्थात्‌ अनुभोदन करे तभी यह वेदरूप चमं शमे कल्याणकारी हो 
सकता है ।।१४॥ ~ - 

अथ दृषदमुपदधाति । धिषणासि परवती प्रति त्वादित्यास्त्वश्बेत्विति धिषणा 
हि पवंती प्रति त्वादि्यास्त्वग्वेत्विति तत्‌ संज्ञामेवतत्‌ - कृष्णाजिनाय च वदति 
नेदन्योन्य _ हिनताव इतीयमेवषा पृथिवीरूपेण ।। १५ | 
धिषणाऽल्ि परवती प्रति त्वाऽदित्यास्त्व गेत्तु॒ (यजु° १। १६) । हे पवेती सवको तृप्त 
करने वाली विषणा अर्थात्‌ विद्या तुभे अदिति कौ त्वचा ठीक-टीक जाने । 

तात्पयं यह कि इस समय यहु भी निश्चय हो जाना चाहिए कि बालक अपने 


जीवन मे किस विद्या को पढ़ेगा किन्तु वह विद्या अदिति की त्वचा=मृगचमं-=वेद 


से अनुमोदित हो । वेद-विरोधी मागंसेन चलं। | 

धिषणा ब्द की व्युत्पत्ति है धृषेधिष्‌ च संज्ञायाम्‌ (उण० २।८२ ) 
. तात्पये यह है विद्यार्थी को इस कठोरता से अपनी विद्या मे लगाना चाहिए 
कि जेसे शिला जमी होती है । विषय-वासना, क्रीडा, व्यासंगादि इस शिला पर अपना 
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फिर अध्वयुं शिला को स्थापन करताहै। उप समय वाक्य बोलताहै 


क क क कक कः क जक ष त" ` च कर प कः 


सिर पटक कर मर जाये परन्तु इसका धषेण न कर सक, उलटा यह्‌ उन्हे अभिभूत 
क्र ले । 

वाग्वं धिषणा 1 श० ६1 ५।४१५। 

विद्या वं धिषणा । ते०३।२।२।२। 

यह धिषणा वहू पधवी है जिस पर बालक के मस्तिष्कं की भित्ति खड़ी होती 
है । इसीलिए कहा एषा पू\जवीरूपेण, अर्थात्‌ वालक के मस्तिष्कं का विकास इस विद्या- 
भ्यास पर ही अवलम्बित है । इनमे परस्पर अनुराग चाहिए जिससे यह एक दूसरे के 
लिए घातक न हो 11१५॥ 

अथ शम्यामुदीचीनाग्रासुपदधाति “दिवः स्कम्भनीरसि (यजुः १।१९) इत्यन्त- 
रिक्षमेव रूपेणान्तरिक्षेण हीमे द्यावापृथिवी विष्टब्धे तस्मादाह दिवः स्कम्भनीरसि ११६॥४ 

यहं अलंकार यह बावा गया है कि ग्रन्थ तो सिल है ओर बालक की बुद्धि 

बट्टा द 1 वुद्धि जब ग्रन्थो पर रखकर मस्तक को रगड़ती है तो मस्तक परिपाक योग्य 
होता है । अब वेदवाणी अथवा विद्या ओर वुद्धि के वीच मे'शम्या "क्या हुई ? यह्‌ हई स्मरण- 
क्रिया । तात्पयं यह कि वालक को केवल वातसमक हीननलेनी चाहिए, बार-बार 
जिह्वा से उच्चारण करके स्मरण भी कर लेनी चाहिए । कहा भी है “विद्या कण्ठ, पैसा 
गण्ठ । ' आज-कल बहुत से लोग जो स्मरण-शाक्ति को विल्कुल नपुंसक बन।ना चाहते हैः 
महषि याज्ञवल्क्य उनसे सहमत नहीं हैँ । वह उनके आशय को वेद-विरुद्ध मानते है 1 
भव कण्डिका का अथं सुनिये-- 


“अब अश्रभाग उत्तर कीओर करके शम्याकी सिल पर रखता है) उस समयं 
वाक्य पदता है--दिवः स्कम्भनीरसि (यजुः १।१९) हे शम्योपलक्षित स्मरण-राक्ति 
जथवा स्मतव्य ग्रन्थ ! त्‌ दिव्‌ अर्थात्‌ युलोकोपलक्षित, देदीप्यमान प्रज्ञा की ‹स्म्भनीरसि 
अर्थात्‌ सहारा देने वाली है । तात्पयं यह कि जिसको विद्या स्मरण नहीं उसका ज्ञान- 
मण्डार विना थम्भे का मकान है । वह्‌ अपनी वात कहतो देता है परन्तु उद्धरणों से 
पष्ट (50) नहीं कर सक्ता । वात कहु दी परन्तु जव किसीने प्रमाण मांगातो 
सारा भवन वेठ गया । इसलिए कहा क्रि इस क्षेत्र मे शम्या अन्तरिक्ष स्थानीय है 1 यौः 
भोर पृथिवी अन्तरिक्ष के सहारे खड है । इसीलिए कहा दिवः स्कम्भनीरसि" 11 १६॥ 


अथोपलामुपदधाति \ “धिषणाऽसि पादंतेयी प्रति त्वा पवंती वेत्त" (यजुः 
१११९) इति कनीयसी ह्येषा इहितेव मवति तस्मादाह पार्वतेयी प्रति त्वा पवंती 
वेत्विति भ्रति हि स्वः सञ्जानीते तत्सज्ञामेवैतद्‌ दृषदृपलाभ्यां वदति नेदमन्ोऽन्यं हिन- 


सातऽइति द्योरेवेषा रूपेण हन्‌ऽएव द्‌षड़पले जिह्वं व शम्या तस्माच्छम्यया समाहन्ति 
जिह्वया हि वदति १७१ 


उसके पर्चात्‌ बट्टे को शिला पर रखता है । उक् समय वाक्य पठता है-- 
धिषणाऽसि पावतेयो भ्रति त्वा पर्वती वेत्तु (१।१९) यदि धिषणा का अथं शिला मान ले 
तो स्थूल अथे यों बनता है कि तु पवंती की बेटी धिषणा है, पवेती तुमे पहिचान ले। 
किन्तु हम पहले ही कह आए हैँ कि वदटटा यहां भ्रज्ञा का प्रतिनिवि है । अर्थात्‌ जिस 
रकार बट्टा शिला पर पदाथं को रगड़ता है इसी प्रकार बुद्धि विद्याओं मे मस्तिष्क को 
रगड़कर सर्छृत बनाती ह । इसलिए विषणा नाम शिला का नहीं किन्तु शिला नाम 
विषणा का हे । विषणा का अथ बुद्धि साधारण संस्कृत साहित्य मे भी प्रसिद्ध है । इस - 
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लिए उसमे कुछ विशेष लिखना अपेक्षित नहीं । पवंती नाम विद्या का पहले दिखा हीः 
आए है । सो विद्याध्ययन से वुद्धि उत्पन्न होती हं इसलिए उसे पवंती की पुत्री कहना 
उचित ही है। उधर बटिया शिला के सामने छोटी पूत्री सी लगती ही है । इसलिए 
विद्या ओर बुद्धि की सिलबट्टे से उपमा दी। विद्या स्थिरै, बुद्धि उसका अवगाहत 
करती है । इसीलिए वृद्धि की वटिया से उपमा दी गई । तात्पयं यह कि वृद्धि ओर विद्या 
एक दूसरे के सहायक होने चाहिए । बुद्धि के मंथन से विद्या को सी पुष्टि मिले जसः 
बेदी से माता को सहायता मिलती है । उधर विद्या का लाभ तभी है जव उससे बुद्धि 
की वृद्धि हो । शम्या नाम स्मरणदा्वित अथवा साव्य-सावन के अभेद से स्मत्तग्य ग्रन्थ 
(6६ 800८) का है 1 वह दोनो के बीचमेंदहै। उत्तर ओर अधर हनु के बीचमेंः 
जिह्वा बोलती है । विद्या भी शब्दो द्वारा बोलती है । इसलिए जिन शब्दों मे विद्य वन्द 
है उन्हे शम्या कटा । अव कण्डिका का अथं इप प्रकार हुभा-- “हे उपलोपलक्षित प्रज्ञा । 
तू लोकं तर्पण करने वाली विद्या की पुत्री है । वह तुभे पहिचान । व्या शिला के 
सामने छोटी.सी है। बेटी के समान दहै । इसलिए विद्या को पुत्री बुद्धि को उसक्ते उपमा 
देने के लिए कहा--गार्व॑तेयी ! तु परवती पहिचाने । जो अपना होता हे सौ अपने को 
पहिचानता है । इसलिए दृषद्‌ उपलाके व्राज से विद्या वुद्धि में परस्पर परिचग्र कराताः 
है । जिससेवे एक-दूसरे की हिसा न करके सहायक हो । यह प्रज्ञा विद्यारूप पृथिवी के 
सामने यौ है। जर शम्या अर्थात्‌ पाठ्य ग्रन्थ अन्तरिक्ष है । अथवा प्रज्ञा उर का जबड्‌। 
है, विद्या नीचे का । मौर पाट्य ग्रन्थ जिह्वा । इसलिए समाहनन क्रिया इसके दारा 
की जाती है । जिह्वासे ही बोला जाता हे 1 

ह पवंती शब्द की व्युत्पत्ति ट गई दै, इसलिए उसे दिखाकर इस कण्डिका 
को समाप्त करते ह । पर्वती कौ व्युतखत्ति ऋषि दयानन्द ने इस प्रकार दिखाई है-- 
“प्रः पर्चस्तं प्रापणं यस्यां सा अत्र प्रशंसाथे मतुप्‌" "पृ" घातु से प्रथम पर्‌ ब्द बना 
(सम्पदादित्वात्‌ श्रिवप्‌) ओर उससे पवंती बना । यहां क्रम उलटा कृरनेसेभी अथं मेः 
कोई क्षति नहीं होती । बुद्धि से विद्या ओर विद्या से बुद्धि का जन्म होता है । इसलिए. 
दोनों को प्रसंग-वश एक-दूसरे की माता तथा पुत्री कहा जा सकता है । 


अथ हविरधिवपति 1 “धास्थमसि धिनुहि देवानिति” (यजुः १।२०) धान्यहिः 
देवान्‌ धिनवदित्थु हि हविगु ह्यते ॥१८।। 

फिर सिलबटटे पर ब्रीहयो को रखना है । उस समय वाक्य पठता हे : धान्य 
मसि धिनुहि देवान्‌ (१।२०) घान्थ देवों को तपण करे । इसीलिए हवि ग्रहण किया 
जाता है! इस कण्डिका मे दो उपदेश हैँ । प्रथम तो मस्तिष्क देवों अर्थात विद्वानों को 
तर्पण करे तब ही समना चाहिए कि वह्‌ मस्तिष्क है । किन्तु साथ हौ अन्य पदाथन 
लेकर यहां चावल एक धान्य का ग्रहण किया है--जिक्तका अथं है किं यह्‌ मस्तिष्क की 
वृद्धि के लिए अस्युत्तम भोजन है किन्तु उसी अवस्था मे जब सुपिष्ट हो । शारीरिक 
देवता अर्थात्‌ इन्द्रियो के लिए भी यह्‌ तब ही तपेण करता है जब दांतों द्वारो सुपिष्ट 
हो । फिर राष्ट के देवों को धान्योत्पन्न मस्तिष्क तब ही तपंण करता है जब सुपिष्ट हो 
अर्थात्‌ विद्याध्ययन मे खूब रगडा गया हो । परन्तु बह रगडा सफल तब ही जानो जब 
देवान्‌ धिनवत्‌" विद्वानों को सन्तुष्ट करे । वह्‌ कह कि यह मस्तिष्क सुपरिपक्व हो 
गया 1 यहु वात अगली कण्डिका मे सुस्पष्ट होती है।॥ १८॥। 

अथ पिनष्टि 1 “प्राणाय त्वोदानाय त्वा दीर्घामनुप्रसितिमायुषे धाम्‌ (यजु 
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“(यजु ०१।२०) इति! प्रोहति “दवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगभ्णात्वच्छिद्र ण पाणिना 
चक्ष त्वेति (यजुः १।२०) ॥ १६ 


फिर श्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा' (यजु ° १।२०) यदू वाक्य बोलकर 
उक्ष धान को मदी को पौसता हे । फिर "देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रति गृभ्णात्व- 
च्छिद्रण पाणिना' (१।२०) यह वःक्य बोलकर उस पीमी हुई पिद को कृष्णाजिन पर 
रखता है ।' 


(तयद पिनष्टि जीवं व देवाना हविरमृतममृतानामप्यं तदुञ्ुवलपुसलाभ्यां 
 दृषदुपलाभ्य९५ हवियज्ञं घ्नन्ति ॥२०॥ 


सो यह जो इस प्रकार वाक्य बोलकर पीसता है यह एक गहरे रहस्य को बताने 

के लिए । देद लोग मौ मनुष्य भक्षक हैँ जौर राक्षस भी । किन्तु उन दोनों में मेद है। 

"यह्‌ भौ मनुष्य क्रा मग॒ज खाते हैँ वहू भी । यह भी मनुष्य की चर्वींखाते हैँ भौर वह 
भी । फिर दोनोमे भेदक्यादहै? देव लोग सजीवरहै, अमृत है । इसलिए वहु जीते 

हए का मगज खाते हं, जीते हए को चर्वी खाते हैँ । किन्तु राक्षस मारकर उस मरे हुए 

की चर्वी, मरेहएकाभेजा खाते है । आज गुरुकुल से रसायनशास्त्र का योग्य विद्धान्‌ 
स्नातक समावतन करके आयाहै) देव लोगों का क्या उत्तम भोजन तेयःर हुआ हे | 

एक रसायनलाला कें अध्यक्ष को इसका मस्तिष्क बहुत भाया । उन्होने उपे अपना सह- 

कारी बनाया । अवर प्रतिदिन १० बजेसे ४ वजे तक रसायनशालाध्यक्ष जी इस सह्‌- 

कारी का मस्तिष्कखातेरै। सायंकाल को जव वहु लौटताहै तो कहता है किं आज 
तो एेसी कठिन समस्या के सुल ाने मे उलमे फ मगन खा गई ओर श्रभी न जाने 

कितने वषं खाएगी । अवर प्रतिदिन इस जीवित मस्तिष्कको जीवित देव खाते है । किन्तु 

यदि क्रिसी राक्षस को इनका मस्तिष्क अच्छा लगे तो वह मारकर खा जायगा । देवों 
केखाने जोर राक्षसोकेखानेमेभेददहै। अव यहांतो तुमने चावला को ऊखल मूसल 
से कूटा, फिर पिलवट्टे से पीसा । अव यह पूरा पदाथं तो एक प्रकार से मृत हो गया । 
यह देवो के योग्य तो न रहा तो कहते है घवराओ मत) यह खेत मे एक परिपाक 

की अवस्था तक पहुंचा था । भव हमने इमे तोड़ा हेतो पुरोडाश की पटिपक्वावस्था 
ले मायेगे । तव तुम्हं देगे । सजीव करक देगे । तात्पयं यह क्र विद्यार्थी से कभी समाज 
काक्यम्‌ न लेना चाहिए । विदयार्यी का मस्तिष्क ठेसा है जसे पीसी हुई पद्व । घान 

कूटे न जाते तो वोने के काम आ जते! अवघी में भरूनने आदि की क्रिया क पडचात्‌ 
खाने के क्राम आयेंगे । ज्रिन्तु वीच की अवस्था मे खाना ठीक नहीं । इसलिए कहते है 

कि इस पिद को जर्यात्‌ बालक के मस्तिष्क को प्रागोदान-व्यान-युक्त करो, पणं परि- 

पक्त्र करो1तव ही यह देवों के योग्य होता है । ओर याद अध्ययन काल ने हम इन्ह 
विशेष भकार के नियमों में पीसते है तो वह्‌ वहीं तक न्याया।नुमोदित (11100) है 


जिससे उनके प्राणोदान-व्यान की वृद्धि हो 1 क्या “जीवम्‌ अमतं देवानां हविः जो 


जीता है मारा नहीं गया है वही देवों का हवि है, इस वाक्य के पठने के पञ्चा त्‌ भी 
`कोईं यज्ञो मे पञु-याग का समर्थन कर सकता है । अव कण्डिका का अथं यह्‌ हु कि 
घान का कटना पीसना एक प्रकार का मारना है किन्तु यहु तव तक टक दे जब 
तक उसका फल प्राणोदान-व्यान की वृद्धि हो 1 अर्थात्‌ वालक को पाठशाला में मेजकर 
बन्धन में डालना, उसकी स्वतन्त्रता छोनन), उसे विशेष प्रकार के नियमों मे वाधकर 
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रखना एक प्रकार की हत्या है । यह तब टीक हो सकती दै जब उसका फल वालक के 
-मस्तिष्क में प्राणोदान-व्यान तीनो शक्तियों का पूणं विकास हौ ।' अव इन २ त्रितयो का 
-नाम क्यों लिया है इसका वणंन अगली कण्डिका में करते है । 


स यदाह प्राणाय त्वो दानाय त्वेति तत्‌ प्राणोदानौ दधाति व्यानाय त्वेति तद्‌ 
व्यानं दधाति दीर्घामनुप्रसितिमायुषे धामिति तदायुदेधाति देचो वः सविता हिरण्यपाणिः 
प्रतिगुभ्णात्वच्छिद्र ण पणिना सुप्रतिगृही ता्यसन्तिति चक्षुषे स्वेति तच्चक्ष दंधात्येतानि 
वं जीवतो भवन्त्येवसु हैतजञ्जीवमेव देवाना? हविर्भवत्यमृतममृतानां तस्मादेवं पिनष्टि 
-पि९%9षन्ति पिष्टान्यभीन्धते कपालानि \॥\ २११ 


सो वह जो कहता है कि “प्राणाय त्वा उदानाय त्वा'' यह मस्तिष्कमे प्राण 
जौर उदान स्थापन करता है। यहां तात्पय्यं यह दहै कि हम जो घान्य खाति दँ उसकी 
सफलता इसी में है कि उषसे हमारा मस्तिष्क वने । ओौर मस्तिष्क को सफलता इसी 
मे है कि वह प्राणोदान-व्यान युक्त हो । वालक को ब्रह्मचर््याश्नम मं क्या करना दै? 
चीयं-रक्ना द्वारा प्राण-शक्ति वढानी है1 वह कंसे होगी ! उदान द्वारा । उदान की 
व्युत्पत्ति है “उदानितीत्युदानः'' अन्‌ का अथं है प्राणन । उदनन का अथं हुआ. ऊपर 
उवास खींचना, उस्पराणन ¦ सो वीय्यं क्रो धारण कंते करे करि प्राण्‌ को ऊपर खींच 1 ` 
अर्थात्‌ निरन्तर विद्याभ्यास द्वारा वीय्यं को ऊपर सिर कीओर खीच नले, ऊध्वरेता 
हो जाये) ओौर वहं मस्तिष्क समाज को ऊपर खच कर ले जाये 1 इसलिए कहा ` 
“प्राणाय त्वोदानाय त्वा" जी-ओौर उन्तति के लिए जौ। फिर कहा “व्यानाय त्वा" 
अर्थात्‌ जिस प्रकार व्यान-वायु रुचिर को शरीर की नस-नस मे व्याप्त कर देता 
ह इस प्रकार ज्ञान के व्यान अर्थात्‌ प्रचार के लिए हे मस्तिष्क ¦ हम तुभे तैयार करते ` 
है । कंसे तैयार करते हैँ ? “्दीर्घाम्प्रसितिम्‌ अनुधाम्‌""- मै तुभ दीघेकाल के लिए 
ब्रहाच्य्याश्चम के कठोर किन्तु प्रशस्त बन्धनो मे, प्र सिति (षिन्‌ बन्धने) मे डालता 
हं । जिससे तु दीर्घायु हो 1 इसलिए 'दीर्घामनुप्रसितिमायुषे धाम्‌ ` यहं वाक्य दीर्घा ` 
युष्ट्व मस्तिष्क मे डालनेके लिये बोलता है । ज्योतिम्मंय पाणि-ग्यवहार शक्ति वाला 
देव सविता तु अपनी अच्छिद्र शक्ति से ग्रहण करे। तू उस ज्योतिम्मंय के अपण दहै । - 
सविता देवता वेद मे राज्य-नियम को (1.्श{९) निरूपित करता है । अर्थात्‌ 
आज राज्य.नियम से वंवा हआ अँ तुमे ज्योतिम्मेय विभाग के अपण करता ह । जौर 
यह्‌ राज्य-नियम का पाणि हाथ शक्ति अच्छिद्र है, इससे कोई बचकर नहीं ` 
निकल सकता । ओर यदि इष लौकिक सविता से वच भी जावे तो प्रम-सविता के 
हायसेतो कोई नहीं बच सकता । इसलिए म स्वयं ही तुभे विद्यापेण करता ह ` 
आचार्यादि सब तु अच्छिद्र हाथ से ज्योतिम्मेय बनावे । “चक्षुषे त्वा''- त्‌ स्वयं ` 
देखे ओर दूषरों को दिख।वे । इस विद्या द्वारा तेरी अखं खुल जावे! ओर फिर तेरे 
ज्योतिर्मय आशय को दूसरों पर प्रकाश करं। हवि को सजीव करता है । सजीवता का 
चिह्न है चक्षु । वालक के मस्तिष्क को पीसा, परन्तु पीसकर वह्‌ परिपक्व उसी दिन 
हमा जानो जिस दिन स्वयं देखने लग ज।वे ¦ बसु यही शिक्षा का आदशं है । इसलिए 


-कहा, देव सजीव है, उनका हवि भी सजीव है, वे अमृत है, उनका हवि भी अमृत हे । 


इसलिए यह वाक्य बोलकर पीसते है । पीती हुई पिद कपालो को चमका देती है । यह्‌ : 
-वाक्य यदि मस्तिष्क मे न लगाया जाय तो इष का अथं समक्त मे नहीं आ सक्ता 1 २९ ।. 


८३ 


अथक आज्यं निवेपति यद्वा आदिष्टं देवताये हविगृ ह्यते यावद्‌ देवत्यं तद्‌ 
भवति तदितरेण यजुषा गृह्णाति न वा एतत्‌ कस्यचन देवतायं हविगृह्न्नादिशति 
यदाज्यम्‌ तस्मादनिरक्तेन यजुषा गृह्णाति “महीनाम्‌ पयोऽसीति" (यजु° १।२०) 


मह्य. इति वा एतासामेक नाम यद्‌ गवां तासां वा एतत्‌ पयोऽसौत्येव मुहास्यंतत्‌ खलु ` 


यजुषव गृहीतं भवति तस्मादरेवाह महीनां पयोऽसीति । २२। 

इस कण्डिका पर विचार करने से पहले मै "मही शब्द के अथं पर विचार 
करना चाहता हूं।योतो शतपथ ने स्पष्ट ही कह दिया है कि "मह्य इति वा एता- 
सामेक नाम यद्‌ गवाम्‌" अर्थात्‌ मही यह एक इनका अर्थात्‌ गौभों का नाम है । परन्तु 
प्रन यह दहै कि गो वेदिक साहित्य मे किसकी प्रतिनिधि है । इसके सिए निम्नल्िखितः 
प्रमाण सहायक होगे- 

या गौः सा सिनीवाली (० ३1४८) योषा वे सिनीवाली (श० ६।५। १1 १० )` 

फिर-- सरस्वती हि गौः (श ० १४।२।१। ७): 

फिर लिखा है- योषा वं सरस्वती । (श० २।५। ११११). 

इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुचे- 
गोः सिनीवाली == सरस्वती == योषा मर्थात्‌ स्त्री । अव यजुवद का एक मन्त्र 
लीजिए- 


इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्र ज्योतेऽदिति-सरस्वति महि विश्च॑ति एवः तेऽध्ये 
नामानि । 

इस से पता लगता है- इडा रन्ति हव्या काम्या = चन्धा ज्योति 
अदिति सरस्वती =मही-- विश्रुति अघ्न्या । ये सव पर्याथवाची.हँ।सोये सव 
स्वी केनाम भी हुए । बस्त अव यहं सम लेना चाहिए कि वेदमें जहां गौ का वर्णन 
हो वहां स्त्री कामी समलेना चाहिए ! ऋषिं दयानन्द ने तो इस मन्त्र मे मूख्य अथं 
स्वरी माना है । अव गौ का घृत यदि हम माता का वात्सल्य समले तो कई क्षति 
नहीं । अव कण्डिका का अथं सुनिये-- 


जव अध्वय्यु पिद्ी पीसता है उस समय दूसरा कोई अग्नीध्रादि घुत को आज्य- 
स्थालीमे डालताहै।सोजोहवि किसी देवताकेनाम परली होती है वह॒ जिस देवता 
के निमित्त होती है वह यजुर्वाक्य पढ कर ली जाती है । कन्तु घृततो किकी देवता 
विशेष के नाम पर नहीं लिया जाता । इसे लेते समय किसी देवता का नामादेश नहीं 
क्रिया जाता । इसलिए वहु एक अनिरक्त अर्थात्‌ सामन्य यजुवक्रिय से ग्रहण किया 
जाता है अर्थात्‌ महीनां पयोऽसि" (यजुः .१।२०) । मही यह गौओं का एक नाम है । 
ओर यह गोओ का दुव तो होता ही है । किन्तु फिर ग्रहण तो इषे भी मन्त पूवक हीः 
करना है । सो इस वाक्य पद़ने से वह यजुगृ हीत हो जाता है । इसलिए वाक्य बोलता 
है “महीनां पयोऽसि” । 


तात्पयं यह कि गुर के आश्रम मे विद्यार्थी के जीवनके दो भाग ह: एक रिक्षा, ` 


दसरा लाडचाव भोर पालन-पोषण । विद्या-ग्रहण के समथ हर एकर विद्यार्थी को अपनी. 
अपनी रुचि ओर शवित क अनुसार भिन्न-भिन्न विद्या मिलती है । इसलिए वहां तो 


देवता का नाम लिया जायगा कि यह्‌ मस्तिष्क क्रिस देवता के अर्पण दे अर्थात्‌ राष्ट. 


के किस विभाग के लिए तय्यार क्रिया जा रहा ह । किन्तु लाइचाव ओर घी-दूष तो 


सवेको निष्पक्षपात रूप से समान मिलना चाहिए । इधलिए घृत १२ यह्‌ वाक्य बोला ` 


ठर 


-गया “महीनां पयोऽसि" अर्थात्‌ जसे वात्सल्य से प्रस्नुतस्तनी गो माता का घी पुरोडाश 
-को स्निग्ध करता है, एसे ही गुरुकुल में मही अर्थात्‌ माता का लाड भी भिलना चाहिए । 
चाहे तो वह गुरुपत्नी दे अथवा तत्सदृश वात्सल्य परिप्लुत हृदय कोई पुरुष दे । किन्तु 
वह्‌ प्रतिनिधि (6०5४1) ही होगा । वास्तव मे घी-दूध देना मही अर्थात्‌ माता 
काही कामहै । परन्तु तात्पयं यहं कि यदिमातान भी हो तो बच्चों को वह लाड 
अवदय मिलना च।हिए । नहीं तो मस्तिष्क एेसा अधूरा रहता है जसे घृत-विहीन 
पुरोडाश ।॥! २२॥। | 


इति द्वितीयाध्याये प्रथमं ब्राह्म एम्‌ । 


८५ 


जथ दजीयायाये छली यं व्राह्णस्न्‌ । 


पवित्रवति संवपति पात्या पवित्रे अवधाय “देवस्य स्वा सवितुः प्रसयेऽहिविनो- 


बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां संदयामी" (यजु० १२१) ति सोऽपावेवेतस्य यजुषो 
बन्धुः ॥ १ ॥ < । 
फिर अघ्वयु पिद्रीको गंघनेके लिए पात्रों मे रखतादहै) वहां पहने दो 


पवित्र रख दिये जात है । उप्त समय वाक्य बोलता है “देवस्य त्वा सवितुः परसवेऽहिविनो- 


बह्भ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां संवपामि (यजु° १।२१) यहां इस पात्री-संवापकियामें 
विद्यार्थी के मस्तिष्क की वह्‌ अवस्था दिखाई गईदहै जब वह भाषाओं का अध्ययन 
कर चुका, उसका मस्तिष्क खृव्र रगड़ाजा चूका । अव उपे भाषा-ज्ञान जो किन्हीं 


भी विषयो मे समानरूपेण आवश्यक है, प्राप्त करने के परचात्‌ अपते अभीष्ट विषय 
को ओर आनाह । यहं याज्ञवत्व्य की सम्मतिमें वेदाज्ञाहैकि हूर एके बालक को 
कुं न कू किसी ललित कला का अव्ययनमभी श्रवदय कराना चाहिए नहीं तो 


उसमे सहदयता नहीं आती उसकी 10107021 तरण्लगृणलण६ नहीं होती 1 किन्तु 
हर एक विद्यार्थी की ललित कला इस ठद्धसे चुनी जानी चाहिए कि वह उसके 
जीवन के उदर्यो को पूराकरने के लिए अपेक्षित गर्मीको वुभानेके स्थान में उलटा 
उसमे सहायक हो इसीलिए अभीष्ट विद्या को यहाँ गोषधि' के नामसे स्मरण 
क्रिया गया है 1 ओष" शब्द उष्‌ दाहे' धातु से वना है । इसलिए ओष का अथे हुआ 
गर्मी, {घि का अथे हुजा खजाना 1 “ओष {धि का अर्थं हुआ गर्म्मी का खजाना । 
सो यह बात यहां अगली कण्डिका मे दिखाई गड है । परन्तु पात्री मे पिष्ट-स्थापन 
के समय जो ¶पवित्र' वहां रखे जाते द उन्हे मुलाना न चाहिए । अब विद्यार्थी अपना 
अभीष्ट विषय चन रहा है 1 इसलिए उसे कु न कुद स्वतन्त्रता दी जायगी । उस स्व- 
तन्वता कौ सीमा बताने के लिए तप के प्रतिनिधि दभ को वहाँ रखते 1 अर्थात्‌ 
स्वतन्त्रता तो दी जाय पर इतनी नहीं कि वह तपोविधातिनी हो, आराम-तलबी कीः 
ओर जे जाती हो 1 विद्यार्थी का जीवन सुखार्थी का जीवन नं होना चाहिए ) उपि तपः 
मे ही आनन्द मनाने का अभ्यास होना चाहिए । साथ हौ यहं वाक्य पढते हँ कि देवः 
सविता के नाम पर, उस की आदान विसगेवती शक्तिरूप वाहुओं से, पुष्टिकारक हाथों 
से, तुमे ग्रहण करता हं । सो इसका वही कारण दहै जो पहले इस प्रकार के वाक्यों 
का हे। ज्थात्‌ यह काम राष्ट को अनुमति से होना चाहिए । राष्ट्‌कोइस बात कीः 
देख-रेख रखनी चाहिए कि किसी विद्यार्थी पर कोई विषय जबरदस्ती तो नहीं ठंसा 
जा रहा, गोर साथ ही विदार्थी उच्छुङ्कल ओर भोगार्थी तो नहीं हो रहे । जहा-नहां 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे” यह वाक्य आवे, सम लेना चाहिए कि यहाँ मस्तिष्क केः 
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विकास मे कोई एेसी भूमिर आ पहुंची है जहाँ राष्ट का हस्तक्षेप आवदयक समक 
गया है! १॥ 


अथान्तवेशपविशति। अभक उपसजंनोभिरंति ता भानयति ताः पवित्राभ्यां ध्रति~ ` 
गृह्णाति "समाप जषधीभि"' (यजुः १।२१) रिति सं ह्येतदाप ओषधीभिरेताभिः पिष्टाभिः 
सङ्गच्छन्ते समोषधयो रसेने” (यजुः १।२१) ति सं ह्येतदोषधयो रसेन ताः पिष्टा ` 
अद्धिः सङ्कच्छन्त आपो ह्येतसा९$ रसः “स ९ रेवतीजंगतीभिः पृच्यन्तामि” (यजुः 
११२१ ति रेवत्य अयो जट्य ओषवथस्तः दल्येतड़मय्यः सम्पृच्यन्ते "सम्नधुमतीस्मधु- 
मती भिः पृच्यत्ताभ्‌"' (यजुः १।२१) इति स ‰४ रसदत्यो रसदतीभिः पृच्यन्तामित्थेवेत 
दाह २॥) 

फिर अध्वर्यु वेदी के अन्दर वैठता है, उक्त समय दूरा कोई अग्नीध्रादि 
उपसर्जनी लेकर आता है । उपसजंनी उत जल का नाम है जित्तसे पुरोडाश काओआटा 
गधा जाता है। फिर जव इस जल को अटेमे मिलाते ह उशत समम्‌ पवित्र द्वारा इस 
जल का ग्रहण किया जाता है 1 उत्त सपय वाक्य पदता है समाप जषधीमिः समोष- 
धयो रसेन सं रेव तीजगतीभिः पृच्यन्तां सम्मधघुनतीतेधुभतीभिः पृच्यन्ताम्‌ (यजु° 
१।२१) इन वाक्यों का अक्षरार्थं इस प्रकार है--आपः गौषवियो से मिले ओषधि 
रस से मिले, रेवती जगती से मिले, मधुमती मधुमती से मिले। 

कण्डिका का अक्नराथं यों है--“समाप ओषधीभिः यह कहते ह । क्योकि यहां 
जल पीसी हई ओषधि अर्थात्‌ अनाज से मिलता है । फिर उलटा कर कहते हँ, मोषयि 
रस से मिल जावे। सो यह ओषधिरधां अर्थात्‌ अनाज पिसने पर इतत जल से सद्खत होता 
है । क्योकि इन का रसभी तो जल है। सं रेवतीजेगतीभिः पृच्यन्ताम्‌ का तत्पय्यं 
यह है फि रेवती न।म जल जा ओर जगती ओषवि का हं । यं दोनों इकद्ी की जाती 
है । सम्पधुमतीस्मधुमतीभिः पृच्यन्ताम्‌ इसा तात्म््यं यहुहै किं रसवती होकर 
रसवती से मिलें ।” तात्पय्यं यह क्रि दोनों प्रकार की विद्या जो विद्यार्थी पटे वह एक 
दूसरे में घूल-मिल जावे । यदि विद्यार्थी ललित कला भी पढे तो भी उपक्रा दाशंनिकः 
भाग (7001४) शुष्क ओौर क्रिया सरस होकर यहु अभिप्राय प्रुरा हो जाता ठे। 
ङजिन्तु जब तक मस्तिष्क के यह दोनों अङ्क पूरे न हौं विद्यार्थी अधूरा रहता है। ललित 
कला शुष्क से मिले जिससे वह गुधे अटे के समान सुसंगठित हौ जवि शुष्क भाग 
लित कला से मिले ओर उपे सरस बना दे । अर्थात्‌ वह परस्परोपक्रारक हों । ललित 
कला का विद्यार्थी कोलाभ यह हो कि उसक्रा मस्तिष्क ताजा रहे। ओर विद्यार्थीका 
लाभ ललित कला को यह्‌ हो कि वह॒ उसके द्वारा शुष्क.विद्याकोभौ सरस बना कर 
ललित कला का यश॒ बढावे। फिर इन दोनों को 'रेवती' ओर जगतीः का नामः 
देकर यह कहा कि विद्या की वृद्धिका संसार के व्यवहार ओर आधिक उन्नति पर 
भी प्रभाव पड़ना चाहिए । यद्यपि यह विद्या का मुख्य उदेश्य नहीं । परन्तु विद्या कौ. 
खोज मे लगे हए लोगो को इस वात का भी ध्यान रखना चाहिए कि विद्यया व्यवहारो. 
पयोगी भी हो जये गौर ललित कला विद्यार्थी को अपनी जीविकाथं घन कमाने के 
योग्य भी बना सके । कहीं “बुभृक्षितेर्व्याकरणं न भुज्यते पिपासितः काव्यरसो न 
पीयते'" न हो जाय 1 जहां इस वात का ध्यान नहीं रवखा जाता वहां सिवाय अत्यन्त 
प्रतिभाशाली विद्याधियों के, साधारण विद्याधियों का बुभुक्षितः किन्न करोतिपापम्‌ 
इस नियमानुसार अधःपतन होता है । ओर कभी-कभी तो बडे-बड़. प्रतिभाशाली भी, 
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पतित हो जत ई, इसलिए मस्तिष्क कौ उन्नति मे (जगती। न्दा का व्यवहारोपयोगी 
होना, (रेवती) विद्वान्‌ के लिए धनोत्पादक होना, £ इन दो वातोकामभौ ध होना 
चाहिए । यद्यपि यह भाव मुख्य नहीं गौण है । इसलिए इनका वणन पील है । अन्तम 
कहते है कि मस्तिष्क के इन सभी प्रकार के विकास के खरे-खोटे का अन्तिम निणेय 
डस बात पर अवलस्वित है कि शुष्क, सरस, व्यवहारोपयोगी तथा अर्थोत्पादक यह्‌ सब 
के सव अङ्क समाज के लिए 'मधुमती' रसघारा वहाते हवा नहीं। & 
साथ ही इस मन्वरसे यहुभीवोध होतादहै कि आदं गुरुकूलमे यह सव 
प्रकार की विद्याएं समीप-समीप रहनी च।हिएं, जिस से एक-दूसरे का परस्पर सम्पकं 
बना रहे, कही §€००1158107 की अत्ति न हो जाय । वस इस क्रिया कासार 
सम्पृच्यन्ताम्‌' है, सव विद्या एक-दूसरे मे घुल-मिलकर रहे । 
रेवती का अथे धनोत्पादक तो स्पष्टहीहै। जगती का सम्बन्धवेश्यसे हम 
दिखा चके हं । इससे स्पष्टहैकि इन दो राब्दों को यहाँ रखने का तात्पयं यह॒दहैकि 
विद्या का विद्यार्थी के लिए धनोत्पादकत्व रेवती रदाब्द से ओर समाज के लिए व्पापारो 
पयोगित्व (गणान ५९] 95३५६) जगती शब्द से दिखाया गया है । परन्तु यह्‌ 
विद्या का उद्य गोणरहै, यह इतने से स्पष्टहै कि ओषधि ओर रस को दो-बार 
दोहराया गया है 1 समापः ओषधीभिः समोषधयो रसेन' ओर फिर उपसंहार भी 
मधुमतीभिः के साथ किया गयाहै। इसलिए यद्यपि रेवती ओौर जगती का स्थान 
गौण है, परन्तु हे अवश्य । क्योकि भगवती वेदवाणी का एक शब्द भी व्यथं नहीं ।२। 
अथ संयोति । “जनयत्यं त्वा संयौमी' (यजुः १।२२) ति यथा भ्ियेऽन्नाद्या- 
येमाः प्रजा यजमानाय यच्छेदेवं वं तत्‌ संयौत्यधिवक्ष्यन्नु वे संयौति यथा वाऽअधि- 
वक्तोऽ्नेरधिजयेतवं वतत संयौति ॥३॥ | 
निरा आटा माग पर नहीं चढ़ाया जाता । इसलिए पिष्टको माग पर चढ़ाने 
की इच्छा से पहले पानी मे मिलाकर संयौति" अर्थात्‌ खूब गंघता है । उस समय वाक्य 
प्ता है “जनयत्यं त्वा संयौमि' (यजु अ०१।२२) । सो वह॒ इस प्रकार संयवन करता 
हं जिससे यजमान को उसकी सन्तान भी ओौर अन्न देने वाली वते । आग पर चढाने 
के उदर्य से संयवन करता है । जिससे आग पर चढृ'या जाकर वह॒ अग्नि-जात कहला 
सके सो इस प्रकार संयवन करता है 1" 
यहां यह्‌ बात ध्यान देने योग्यै कि इस संयवन का उदर्यः यजमान के 
लिए श्रौ तथा अन्नाद्य देने वाली प्रजा (सन्तान) सम्पादन करना है। इससे हमारी 
पौणमास के पुरोडाश को वालक का मस्तिष्क कहने सम्बन्धी स्थापना कितनी पुष्ट 
होती है । अन्यथा संयवन का प्रजा से क्या सम्बन्ध है? „ 
अब्‌ मन्त्र वाक्य्‌ का अथं सूनिये जनयव्ये" उल्छृष्ट उत्पत्ति (10९41 @7621;४७ 
दश) के लिए तुम्हे मिलाता हं । 88५76 8००]८5 2 06 1225 नामक ग्रन्थ 
माला मे जूलियस एगलिङ्ः ने इसका अनुवाद किया है, “97 लाल 2107 1 पण 
166. इस को टीक मान लीजिये । वात स्पष्टहै। यदि विद्यार्थी का मस्तिष्क 
( (76296 धित) से युक्त वनाना है तो ओषधि आप, रेवती, जगती सभी गुणों 
क सयवन (10641 01671017) _ उसमें होना आवश्यक है 1 इस प्रकार शुष्क ज्ञन 
ओर ललित कला के सम्मिश्रण से युक्त विद्यार्थी का मस्तिष्क जब कठोर तप (जिन . 
भं सवेश्रेष्ठ स्वघ्याय है) की भट्टी पर चढ़ाया जवे तव ही वह्‌ परिपक्व होकर देवों 
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क्रा पुरोडाश अर्थात्‌ सबसे पहले खाने योग्य भोजन. होता है । 
यह हमारी कपोल-कल्पना नहीं । शतपथ ने स्वयं परिपाक शब्द का इस अथं 
मे प्रयोग किया हैँ । स्वाध्याय की महिमा वणेन्‌ कृरते हुए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते ह -- 
अथातः स्वाध्यायऽग्रश्णसा । प्रिये स्वाध्यायप्रवचने भवतो युक्तमना भवत्यपरा- 
धीनोऽहरऽहरर्थान्‌ साधयते सुख९फस्वपिति परमचिकितसक आत्मनो मवतीन््रियसंयम- 
इच कारामतए च प्रज्ञावद्धियंशो 'लोकपकवितिः' 1 श ० ११।५।७॥ १। 


यदि हु वा अप्यभ्यक्तः । अलङ्कृत : सुहितः सुखे शयने शयानः स्वएध्यायमघीते । 
आ हैव स नखाग्रेभ्यस्तप्यते य एवं विद्वान्‌ स्वाध्यायमधीते । श० ११।५।७1२४ . 

अर्थात्‌ अब हुम स्वध्याय की प्रशंसा सुनाते ह । स्वयं अध्ययन करना ओर 
फिर वहू पडा दूसरों को सुनाना--यह स्वाध्याय ओर प्रवचन दो बड़े प्यारे कामदै। 
जो इनको करता दहै वह्‌ स्थिर मन वाला होता है, कभी पराधीन नहीं होता । प्रतिदिन 
अपने प्रयोजन सिद्ध करता है, पुखकी नींद सोता है, अपने आत्मा कौ परम चिकित्सा 
करता है, इस स्वाध्याय के भी क्या-क्या फल हैँ--इन्द्रियसंयम, चित्त का एक उदेदय 
मे मस्त रहना, वुद्धि को वृद्धि, यश्च ओर लोक-पकव्ति । श० ११५1७1१1 

यहां लोक-पवित शब्द की ओर ध्यान दीजिये! लोक का परिपक्व होना) 
क्या यहां पच्‌-घातु के अथं मे कोड सन्देह हो सकता है ? क्या कोई यहां लोक-पक्ति 
का अथं संसारकाआलू की तरह पानी मे उवालना कर सकताहै? 

यह परिपाक होता कंसेहै? तपसे, आंच से। वह्‌ तपक्थाहै.?सो भी सुनिये 
--यदि कोई मनुष्य सुगन्धित तेल मलकर, श्युंगार करके, खा-पीकर तुप्त हुआ उत्तम 
पलंग पर लेटकर भी स्वाध्यायमेलीनदहैतो समो, वह शिखासेनख तक तपसे 
तप्त होता है यदि वह्‌ विद्वान्‌ स्वाघ्यायमे प्राह (श० ११। ५1७1४) 


यही बात मनुने भी कही है-- 

आ हैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः । यः स्रग्व्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं 
शक्तितोऽन्वहम्‌ (मनु २। १६७) 

इसका तात्पयं यह्‌ नहीं कि मनुष्य तप करे ही नहीं । किन्तु तात्पये यह दैकि 
स्वाध्यायअकेला भी बडा तपदहै। शरीर तप के साथ सम्मिलितहोतो फिर क्या 


कहना । 


परन्तु हमारा इन उद्धरणों के देने का आशय यह्‌ है कि हम पक्ति' शब्द का 
पूणता अथवा ९0601107 अथं दिखा सकं 1 इस (लोकपति शब्द का सायण तथा 
एगलिंग (28821178) ते जो अनुवाद किया दै उससे हमारी बात भौर भी पुष्टहो 
जाएगी । लोक-पक्तिः का अथं सायण इस प्रकार करता है- 

तद्युक्तो यो लोकरतस्य पक्तिः परिपाको भवति । 

एगलिग (2282118) का अनुवाद लीजिये-- 

` अछा 0(17॥6]1हला66, 06, 21 (06 1881८ 00) 0678108 116 
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हमारी सम्मति मे अब पुरोडाश पारुके विषयमे क्रिंसीको सन्देह नहीं 
रहना चाहिए ।३। 
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अय द्वेधा करोति । यदि दरे हविषी भवतः पौणमास्यां चंद्रे हविषी भवतः स 
यत्र पुननं स ९४ हरिष्यन्स्यात्तदमिमृकषती “दमग्नेरिदमग्तीषोमयो” (यजु १।२२)रति 
नाना वा एतदग्रे हविगृ हन्ति तत्‌ सहाबध्नन्ति तत्सह पिशछषन्ति तत्पुनर्नाना करोति 
तस्मादेवमभिमरशत्यधिवृणक्त्येवंष पुरोडाहामधिश्चयत्यसावाञ्यम्‌ ॥४॥ 

"फिर उस गंधे हृए भदे मेसेदो भाग करताहै। एेमा उस यज्ञमे किया 
जाता है जिसमे दो हवि हों । पौणंमास में दो हवि (एक अग्नि ओर एक अग्नीषोम के 
नाम से) होती है। सो जहां उन दोनों का इकट्ठा रखना अभीष्ट नहीं होता वहां 
पृथक्करणपूर्वक निदेश किथाजाता है! यहु अग्निकादै। यद्‌ अग्नीषोम का । 
हवि लिया तो जाता है (पौणेमासमे) दो देवताओंके नामषर्‌ । परन्तु उनका 
कूटना-पीसना इकदटुा होता है । अब हवि तयार करते समय उन्हे फिर पृथक्‌ कर 
दिया जाता है। इसलिए इस प्रकार अभिमर्शन अर्थात्‌ सम्यक्‌ स्पशंपूवेक निद 
करता है । इस समय अध्वर्यु पुरोडाश को अग्नि पर चढातादहै। उधर वहु अर्थातु 
आग्नीध्र घी को अगम्ति परच्दातादहै। 

दो पृथक्‌ अंश करनेका तात्य यह है कि मनुष्य के मस्तिष्क में यद्यपि अग्नि 
मौर सोम का उत्तम मेल होना चाहिए किन्तु उत्तम मेल का अथं बरावर का मेल 
नहीं । जव कहें क्रि दाल मे जोड का नमक होना चाहिए तो उका अथं (बराबर 
तोल का नमक' एसा नहीं होता 1 किन्तु “जिसमे दाल स्वादु हो जाय उतना! ही होता 
है1 अग्नि सोम के सम्बन्धमे भी अग्नि मूख्यदहै। यह बताने के लिए एक स्वतन्त्र 
पुरोडाश उसे अपंण किया गया है । सोमांश तो जीवन कोसरस वननेके लिएदहे। 
असली कायं तो तीव्र संकत्पाग्ति द्वारा होता दहै! इसीलिए दो पुरोडाश करदिये गए 
है । ध्यान मे रहे करि मस्तिष्कमेभीदोभाग रहँ! एक लघु मस्तिष्क ओर एक बृहन्‌- 
मस्तिष्क 1 (एक (श्ण मौर एक (थश्छनाणणः) । सो मस्तिष्क के प्रकरणमें 
पुरोडाश का दो भागों मे वाटा जाना “मस्तिष्क एव पिष्टानि" (१. श० १।२।५।१) 
के साथ कंसा मेल खाता है ।\४॥। | 


तहा एतत्‌ उमय ९ सह क्रियते तद्यदेतदुभय _ सह्‌ क्रियतेऽ्धो वाह वा एष 
आत्मनो यज्ञस्य यदाज्यमर्धो यदिह हविभेवति स यश्चायसर्धो य उ चायमधघस्त 
उभष्वग्निं गमयावेति तस्मादा एतदुमय सह्‌ क्रियते एवभरु हैष आत्मा यज्ञस्य सन्धी- 
यते 1५ 


“सो जो यह दोनो काम इकटठे क्रिये जाते है, इसका कारण यह है कि यहं 
आज्य-स्वात्मारूप यज्ञ का आघा भागदै1 गौर आघा भाग यह्‌ है यह्‌ जो हवि होती 
है । सो यह्‌ जो आवा भाग इवर है आधा भाग जो उघर है इनं दोनों को इकट्‌ठे 
अग्नि पर्‌ पहुंचा । इसीलिए ये दोनो इकट्‌ठे किये जाते दै । इस प्रकार यज्ञ के दो 
अघं भागो का सन्धान करके उसे पणं वना दिया जाता है" ¦ 


'हवि' विद्यार्थी जीवन का विद्या सम्बन्धी भाग है ओर आज्य पालन-पोषण, 
लाङ्-चाव सम्बन्धी स्निग्ब भाग । यदि विद्यार्थी काशरीर पुष्टनहो, उसेप्रेमन 
मिले, तब भी उसका मस्तिष्क अधूरा है ओर यदि उसे लाड ही मिलता रहै, ज्ञान न 
मिले तब भी अवरा है 1 यह्‌ दोनों उसे मिलने चाहिए । किन्तु भिलने चाहिरें शिव- 
संकल्प रूप अग्नि पर तपे हृए । यही इस क्रिया का भाव है ।५। | 
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+, 


सोऽघ्ावाज्यमधिश्रयति “इषे त्वे" (यजु ° १।२२) ति" वृष्टं तदाह यदाहेष- 
त्वेति तस्पुनरद्रासय'स्ूजं त्वे” (यजु० १।१) ति यो वृष्टो जायते तस्म 
तदाह ।६। 

"सो वद्‌ (आग्नीध्र) जव घी अम्ति पर चड़ताहैतो वाक्य पठता है "इषे त्वा" 
(यजुः १।२२) सो वह जो इवे त्वा कहता रै वर्षाके लिए कद्ता है। फिर उसे 
ऊपर उडाता हे उजं त्वा' (यजुः १।१) सो वर्षा से जो रस पैदा होता ह उस लिए 
एसा कहता दै 1" | 

तात्पयं यह कि विचयार्थीकाजो पालन-पोषग पिभाग्‌ है वह्‌ इस्‌ भरकर है 
जैसे ऋतुं मे वर्षा ऋतु, जो पानी वरसाकर घरती को हरी-मरी क्ती हे। इसी 
प्रकार विद्यार्थी का मस्तिष्क भी प्रेम कौ वुष्ष्ट द्वारा हरा-भरा होना चाहिए जिससे 
वह्‌ फिर संसार को हरा-भरा करे ! उपषके परच।त्‌ ऊजं त्वा ' कहा । भाव यह्‌ क्रि जिस 
प्रकार निरी हरियाली परिपाक विना व्यथंहै, हरियाली का फल तभी दहै जब वहु 
हमरे शरीरो मे ओज उत्पन्न करे। इक प्रकार लाड चाव भी वीौर्‌-रष भरने वाला 
ओजस्वी होना चाहिए । गुर पत्नी अथवा अन्य जो कोई विद्याधियों को देख-रेख में 
लगा हो वहु उन्हं बड़े कार्यो के लिए उत्तेजित करने वाला, ऊपर उठाने वाला, "उत्‌ >< 
वासनः करने वाला हो । इ पीलिए ऊज्जं त्वा कह के आज्य को पिघलाता है ।६। 

अथ पुरोडाश्चमधिवृणक्ति ! “घम्मोऽसी” (यजुः १।२२) ति यज्ञमेवेतत्‌ करोति 
यथा घम्म प्रवुजञ्यदेवं प्रवृणक्ति “विश्वायुरि” (यजुः १।२२) ति तदायुदेधाति ॥ ७ ॥ 

“फिर पुरोडाश को अधि अर्थात्‌ अग्नि परः "वृणक्ति" पकाने के लिए स्थापन 
करता है । उस समय वाक्य पठता है, घर्मोऽसि (यजुः १।२२) सो यह सोमयाग कौ 
ही क्रिया करता है । जिस प्रकार सोम-याग पात्रों में घमं ताम॒क पात्र का भ्रवृजजन 
होता है वही बात यहां है । यहां भी उ प्रकार प्रवृज्जन अर्थात्‌ मग्ति दारा तपाना 
होता है । मर फिर सायर जो बोलता है “विश्वायुः (यजुः १।२२) सौ यहं आयु की 
स्थापना करता है । 9 

तात्पयं यह कि जव संकल्पाग्नि से खोपडी का एक-एक कपाल्‌ तपा हो तबही 
मस्तिष्क का भी ठीक परिपाक होता है । मौर तव ही वह ऊर्ध्वरेता होकर पूणं आयु 
भोगता है । ॑ 

तं प्रथयति उर प्रया “उर प्रथा-उर प्रथस्वे"" ति (यजुः १।२२) प्रथयत्येवनमेतद्‌ 
““उरु ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌" (यजुः १।२२) इति यजमानो वं यज्ञपतिस्तद्‌ यजमाना 
येवेतदाक्िषमाशस्ते \॥ ८ ॥। | 


“फिर पुरोडाश को कपालो पर फलाता है । उप्त समय वाक्य बोलता हं “उर- 
प्रथा उर प्रथस्व” (यजुः १।२२) तुभ मे बहुत फलने की शक्ति है तु बहुत फेल । 
तात्पयं यह करि यद्यपि विद्यार्थी के जीवन का एक निरिचत लक्ष्य होना चाहिए, ओर 
उसे मुख्यरूपेण एक विद्या के ही उपार्जन मे यत्नवान्‌ होना चा हिए, किन्तु धह एका- 
ग्रता कहीं अति तक न पहं जाथ । उक्षके ज्ञान का विस्तार भी बहुत होना चाहिए । 
इसीलिए भिन्न -भिन्न विद्या पढने वाले लोगो का एक कुलपति के अधीन एक आश्रम 
म रहना आवश्यक है । साथ ही कहते है “उर ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌" (यजुः १।२२) 
यह्‌ वाक्य फंलनेमे ही काम आता है । यज्ञपति से अभिभ्राय यजमानसेहं । सो यह्‌ 
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यजमान के लिए ही मंगल-कामना करताहै। 


 तात्पयं यह किं यजमान कहता है--“हे पुत्र ! तु प्रथ्‌, मस्तक वाला हो जिसं 


से यज्ञपति का भी विस्तार हो 1" यहां पुरोडाश के विस्तार पर यजमान के विस्तार 
का अवलम्बित होना स्पष्ट दिखाता है कि पुरोडाश भावी सन्तति के मस्तिष्क का प्रति- 
तिधिदहै। ` | र | 

तं न सत्रा पृथ कुर्यात्‌ 1 मानुष" ह कुर्यात्‌ पृथुङकुर्यादभ्युद्ध॒व ` तद्ज्ञस्य 
यन्मानुषं नेद्व्यदधं यज्ञे करवाणीति तस्मान्न सत्रा प्रथं कुर्यात्‌ ॥ & १ 

“किन्तु उ्षको "सत्रा" अति चौड़ा न करदे। यह अति पृथु करनातो उसे 
साधारण मनुष्यों के दज परले आनादहै। साधारण मनुष्यों की श्रेणी पर रखना यहु 
तो यज्ञमेचरुटि है। यज्ञ में चृटियुक्त बात. करनी ठोक नहीं, इस लिए अतिचोडान 
-क्रे 1" | ‹ 

तात्पयं यह कि यज्ञ का उदेश्य तो साधारण को साधारण मनुष्यो कौश्चेणी से उठा 
करदेव बनाना है ! किन्तु जो एक विद्या में विशेष यत्न न करके सव शास्त में पल्लव- 
ग्राहि पाण्डित्य पाना चाहता है वह्‌ मानुष अर्थात्‌ साधारण (31110) हौ जाता हे | 
उसके पाण्डित्य मे गाम्भीयं नहीं रहता । इसलिए अति चौडा न करे ॥ | 

अदवश्ञफमात्रं कुर्यादित्यु हैकऽआहुः ! कस्तद्वेद यःवानश्वज्ञफो यावन्तमेव स्वयं 
, मनसा त सन्ना प्रयु मन्येतवं कुर्यात्‌ \ १० \॥ 

“यहां कई लोग कहते है कि “उसे घोडे के खुर के ब्ररावर चौड़ा करे ।'' भला 
सोचना च।हिए कि कौन जानता है कि.घोडे का खुर कितना वडा होता ह । घोड छोटे- 
बड़े अनेक हैँ किसके खुर कानाप लं इसलिए जितना अपनी सममे अति चौडा 

- न समभे उतना फला दे" ॥ १५. . | - 


। . तमद्डिरभिमज्ञति सङ़ृद्रा चर्व तद्यदेवास्यात्राव्नन्तो वा पि.षन्तो वा 
क्षिण्वन्ति वा वि वहन्ति वा शान्तिरापस्तदद्धिः शान्त्या मयति तदद्धिः सन्दधाति 
` तस्मादद्ध्िरभिमृक्ति ॥ ११) 


विद्यार्थी कै पाठ-क्रम मे कुद समय विश्राम ओौर शान्तचित्त होकर निरीक्षण 
कृ अवद्य रखना चाहिए । जिसमे यह भली प्रकार जांचा जा सके कि कहां न्यून ओौर 
करां अधिक हो गया है । फिर जिस प्रकार एक मदी को मूति बनाने वाला चतुर शिल्प- 
कार मूरति वनाकर पानी के हाथ से उसके दोषं दूर कर देता है, इसी प्रकार उस विश्राम 
के समय मे विद्यार्थी के मस्तिष्क मे कहां हीनयोग ओर कहाँ अतियोग हो गया दहै, 
कौन-सा भाग है जहां अतियत्न क्रियाजारहारहै भौर कौन से आवरयक भाग की 
 उपेक्षाकीजा रही टै इस बात का निरीक्षण क्रिया जाना चाहिए । यह्‌ क्रिया यहाँ 
ˆ जलाभिमशेन द्वारा उपलक्षित हुई है । “सो उप्त कपालो पर प्रथित पुरोडाश को पानी 
 केहायसे बरावरकरतादै। सो इसे कूटने-पीसने परे कोई क्षीणता आ गई हो, अथवा 
कहीं उमरा रह गयादहो तो जल जो शान्तिरूपरैसो इस जल रूप शान्तिसे उसे 
शान्त.करता है । सोट्‌टे भाग को जल से सन्धान करताहै। इसलिए जल से अभि- 
मर्रान करता है 1 | 


यहां “विवृहम्ति' का अथं सायण ने. 'विद्लेषयन्ति' किया है । किन्तु इसका 
घःतु है श्रृहु उद्यमने !' सो इस अथं मे उमरना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 
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ओर 'क्षिण्वन्तिः का उलटा होने से न्यून भौर अधिक दोनों दोषों का निव्‌।रक होने. से 
भी यदह अथं टीज्ञ प्रतीत होता दै । किन्तु यदि सायण का अथं भी मान लें तो अर्थं सों 
होगा कि जहाँ कहीं गढ़ा अथव। दरार पड़ गया हो, उसे जल से सन्वान करता टे] 
पक्षिण्वन्ति' का रथं गढ़ा जर "विषहन्ति" का अथं दरार क्ररना हुजा । दोनों अर्या मे 
बात एकर ही रै इष्टीलिए अग्रह नहीं ।११। | 

सोऽभिमृशति “अग्निष्टे त्वचं मा हिसीः (यजुः १।२२). दित्यग्तिना वा 
एनमेतदभितप्स्यन्‌ ते त्वचं मा हि सी दित्येवत दाह \१२। | 

“अभिमर्शेन के समय वाक्य बोलता है “अग्निष्टे त्वचं मा हि सीत्‌ (यजुः 
१।२२) सो इस पुराडाश को अभी अग्नि पर तपाया चाहता है। सो “वह्‌ अग्तितेरौी 
त्वचा को खण्डित न करे यही कहता है ।'* 


विद्यार्थी तप करे, किन्तु इतना नहीं कि सिर फूट जाय । इतना अधिक पटना 

हानिकारक है । उसमे शान्तिपूर्वक चिन्तन (1/01121101) के लिए कोड अवक्रा नहीं 

हता । इसलिए कहा कि “थोड़ा विश्राम क! जल भी लगाते रहो । कहीं विद्याभ्यासः 
की आंचसे मस्तिष्कमे दरार न पड़जावें। निम्नोन्नत भावन आ जाय, समीचीन 
विकास (प्वशा0110पऽ 0€००एपालण॥) हो । १२। 

त पर्थारन करोति अच्छदरमवं नमेतदग्निना परिगृह्णाति नेदेनं नष्टा रक्षा$सि 
प्रमुशानित्यग्निहि रक्षसामपहन्ता तस्मात्‌ पर्यारन करोति । १२३ । 

“उसके पड्चात्‌ पुरोडाश का पय्यंग्निकरण करता है । अर्थात्‌ पुरोडाश के 
चारों ओर (गाहंपत्य कै) एक अङ्कार को फेरताहै। सो यह उसके चारों ओर अग्नि 
को अच्छिद्रल्प से वेरकर रखता है जिस से नाशकारी राक्षसं उपि स्पशंन कर सक। 
अग्नि राक्षसो का नाशक है । इसलिए पुरोडाश का पयंग्तिकररण करता है 1" 

तात्पयं यह कि वालक के चारोंओर का वायुमण्डलं ज्ञानाग्निमय होना चादिए 
जिसमे नाश्कारी संरुहार उसमे न घुस सकं ।१३। 


त ९५ श्रपयति “देवस्त्वा सविता श्रपयत्वि' (यजुः १।२२) ति न वा एतस्य 
मनुष्यस्य श्रपयिता देवो ह्येष तदेनं देव एव सविता लपयति “वर्षिष्ठेऽधिनाक"' (यजुः 
१।२२) इति देवत्रा एतदाह व्िष्ठेऽधिनाक इति तममिग्रृश्षति श्यृतं वेदानीति तस्मादा 
अभिमृशति ।१४। 


"फिर (दभं तृणों की अग्नि से) उप्त पुरोडाश को पकात। है।उपत समय वत्य 
बोलता ह--“ देवस्त्वा सविता श्रपयतु व्िष्ठेऽधिनाके ।“(घजुः १।२२ ) देवस्त्वा सविता 
श्रपयतु" यह्‌ इसलिए कहा क्रि जो स्वयं मनुष्य अर्थात्‌ साधारण जन हं जिसका मस्तिष्क 
स्वयं उचत नहीं, वह बालक के मरितिष्क का परिप्‌।कं क्या करेगा । इसलिए सविता, 
संषार के सव नियमों का प्रसविता, सम्पूं ज्ञान का भण्डार परमेश्वर, अथवा इस लोक 
मे राजनियम का निधनता राजा, त्‌ हमे पकाये। अर्थात्‌ विद्यार्थी टीक्‌ परिपक्व होर 
निकले राजनियम होना चाहिए ।. यह्‌ जो कहा कि “वषिष्ठेऽधिनाके ` इसमे प्रभु स 
प्रार्थन! है कि वह्‌ हमे सर्व॑श्रेषठ सुख के योग्य परिपाक को पहचाए्‌ । ओर राजा वरि 
न।क अर्थात्‌ उच्चतम स्वगं अर्थात्‌ वानप्रस्थाश्नम में विद्याधियो के पर्तिषक को परि- 
पक्व बनाए । अर्थात्‌ वानप्रस्थो के आश्चममे विद्यार्थ खत्र परिपक्व बुद्ध ह एसा राज- 
प्रबन्वं होना च।दिए । यह केवल व्यक्तियों की इच्छा पर सही छोड देना चाहिए । 
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इसीलिए देवत्रा अर्थात्‌ राजा ओर विद्वानों को ओर परम देव परमेङ्वर को सम्बोधन 
करके यह कहा दै । फिर उसे दूर देखता है करि जिससे पता लग जाय क्कि वह्‌ पकावा 


नहीं ' । १४। 


सोऽमिमति “मा भेर्मा संविक्था (यजुः १,२३) ईति सा त्वं भेषीर्मा 


संविक्था यत्त्वाहममानुष सन्तं मानुषोऽभिमृशामी † ति \१५। 

इसका तात्पयं यह है शि समथ-समय पर साधारण प्रजा को भी अवसर मिलना 
चाहिए किं वह देब कि विद्यायियों का पठन्‌-पाठन ठीक चल रहा है वा नहीं। जिससे 
अध्यापकादि लोग आलसी श्रौर प्रमादीन दहो जावे । अधिकार ही नही, सावारण प्रजा 
(1.4 नाल) का यह्‌ कत्तेव्य है करि वह भी विद्यालयों कौ जांच-प्रडताल करती रहै, 
जिससे विद्वानों का वमं (^115100४९छ४) नियन्त्रणहीन न हो जावे । किन्तु य॒ह्‌ कायं 
ठेसे ढंग से होना चाहिए करि जिससे विद्य धियो के पठन-पाठन मे व्पराघातन हो । यह्‌ 
नहीं कि जब किष के धिर मे समाई, परीक्षा लेने जा खडा हुजा । इसीलिए वह्‌ छूर 
देखता है कि पका वा नहीं । उप्त समय वाक्य पठता है “मा भेम संविक्था'' (यजुः १।२३) 
त्‌ डर मत, घ्रा मत किमे एक साघारण मनुष्य तुक देवों की सम्पत्ति अमानुष 
पदाय (ब्रह्मचारी के मस्तिष्क) पुरोडाश को दूता हूं । तात्पय यह कि साघारण मनुष्य 
भी विद्यालयों ची देख-रेख रक्खं जिससे साधारण प्रजा से उनका सम्बन्ध वना रहे । 
किन्तु यह देखरेख पूरे उत्तरदायित्व को सममकर होनी चाहिए, खिलवाड़ नहीं । १५। 

यदा श्यतोऽयाभिवासयति \ नेदेनमुपरिष्टान्नाष्ट्‌! रक्षा४स्यवपर्यानिति नेदेव 
नरन-इव मुषित-इव शाताऽइत्यु चेव तस्माद्वाऽअभिवासयति । १६ 


“जव पुरोडाश पक्र जाय तो उसे अंगार युक्त राखसे ठकदेता है। निस॒से 
उस पर नाशकारी राक्षसो की आंख न पड़ जावे। यह तंगा-सा लुटा-सा न पडा रहे । 
इसलिए ठकता है 1" 

यह वह्‌ श्रवस्या है जिसे शास्त्रकारों ने "पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ कहा टं । गुरु 
के लिए भी हम कह सकते हँ “शिष्यं मित्रवदाचरेत्‌ ।'" इससे पहले वहं अच्छिद्र अग्नि 
से धिरा था, उसक्रा पर्यग्निकरण ओर श्रपण हो रहाथा। वह्‌ अति कठोर तप के 
नियन्त्रण मे धा, अग्रो मे था] किन्तु जव वह परिषवव हौ जाय तो नियन्त्रण ढीला 
होना चा?ए । कितु टीला होने का अथं नियन्त्रण उठ जाता नहीं । पहले वह अंगारों 
मेथातोभूभल कीञआग अव भी रहनी ही चाहिए । यह्‌ नहीं कि कहां तो इतना कडा 
नियन्त्रण था ओर कहां अव एकदम नंगालावारिसों का अथवा लूटका मालं बन 
जाय ।१६। ¦ 


सोऽभिवासयति । ““अतमेर्यज्ञोऽतमेदयज मानस्य प्रजा भूया "यजुः ११२३) 
दिति नेदेतदनु यज्ञो वा यजमानो वा ताम्याद्‌ यदिदमभिदवासयामीति तस्मादेवमभि- 
वासयति ॥१५॥ 


“ठकता है ओर उ समय वाक्य पढ़ता है, ““अतमेरय्यंज्ञोऽतमेरय्यंजभानस्य 
प्रजा मयात्‌ (यजुः ६।२३) यजमान भी तमोहीन हो, ग्लानि-रहित हो ओौर उसकी 
प्रजा भी ग्लानि-रिति हो, उनमे आत्मगौरव काभाव हो, कंडे नियन्त्रण की अति 
कंडाईसे वे हम कुछ नही" एेसा अनुमवन करे, छन्तु वे समभे फ हम उत्तरदायित्व- 
युक्त मनुष्य हं । दूसरी ओरवेश्रमादीभी नदहों। यही श्रत्मेरु' दब्द का अथं है । 
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सो यज्ञ ओर यजमान दोनों इस नियम के पीले चलकर ग्लान न हों यह जो अभिवा- 
सन करता है इसलिए इस मन्त्र को पढ़कर अभिवासन करता ठै 1" ॥ १७॥ 
अथ पात्रीनि्णेजनम्‌ । अङ्क लिप्रणेजनमप्त्येभ्यो निनयति त द्यदपप्त्येभ्यो 


निनयति ५१] 
उसके पदचात्‌ पात्री धोता है । जो जल अंगुलि घोने से बचता है अर्थात्‌ 


अंगुलियों का घोवन आप्त्यो के लिए डालता है! सो यह जो आप्त्यो के लिए डालता 
है इसका तात्पयं सुनिये-- | 


इति द्ितीयाध्याये द्िितीयं ब्राह्मणम्‌ । 
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अथ द्भिललीयखाधयाये च्वुलीयं त्राह्यणस्त्‌ 


चतुर्धा विहितो ह वाऽग्रे अग्निरास स यमग्रऽग्निहोत्राय प्रावृणत स प्राधन्वदं 
द्विती प्रावृणत स प्रवाघन्वदयं तृतीयं प्रावृणत स प्र॑वाधन्वदथ योऽयेतल्यभ्निः स भीषा 
निलिल्ये सोपः प्रविवेश तं देवा अनुविद्य सहसंवाद्भ्य आानिन्धुः सोऽपोऽमितिष्ठेवा- 
वष्ठय ताः स्थ या अप्रपदनरऽस्थ याभ्यो वो मामकामं नयन्तीति तत्‌ आप्त्या सम्ब- 
भूवुस्तितो द्वित एकत ॥१॥ त इन्द्र ण सह चेरुः । यथेद ब्राह्मणो राजानमनुचरति स यत्र 
त्रिशीर्षाणं त्वाष्टरं विरइवरूपं जघान तस्य हेते वध्यस्य विदाञ्चक्रुः शश्वदनं त्रित एव 
जघानात्यह तदिन्द्रोऽमुच्यत देवोहि सः ॥२॥ त उ हैत ऊचुः उपवेमऽएनो गच्छन्तु येऽस्य 
वध्यस्यावेदिष॒रिति किमिति यज्ञ एवेषु॒मृष्टामिति तदेतेष्वेतद्यज्ञो मृष्टे यदेभ्यः पात्नरी- 
निणजनपङ्गुलिप्रणेजनं निनयन्ति ॥३॥ त उ हाप्त्या ऊचुः अत्येव वयमिदमस्मत्‌ परो 
नयामेति कममीति य एवादक्षिणेन हविषा यजाता इति तस्मान्नादक्षिणेन हविषा 
यजेताप्त्येषु ह यज्ञो मृष्ट आप्त्या उ ह तस्मिन्‌ मृजते योऽदक्षिणेन हविषा यजते १४१ 
ततो देवाः एतं दजंपूणंमासयोदक्षिणामकल्पयन्‌ यदन्वाहार्यं नेददक्षिणं हविरसदिति 
तन्नाना निनयति तथम्योऽसमदं करोति तदभितपति तथेषा९9 श्वतं भवति स निनयति 
श्रिताय त्वा द्विताय त्वेकताय त्वे" (यजुः १।२३)ति। पञचुहुवाऽएष आलभ्यते यतु 
पुरोडाशः ॥“॥ 

इस विचित्र कथा की व्याख्या करने से पहले हम इन पा कण्डिकाओं का अक्षरार्थं 
कर देना चाहते ह । फिर उसी के सहारे व्याख्या करेगे । अक्षराथं इस प्रकार है-- 

“अग्नि पहले चार प्रकार से विहित था । अर्थात्‌ उसका विघान चार प्रकार 
से था। सो लोगोंने पहले एक अग्निको होत्र के लिए वरण किया, वहु चला गया 


(अर्यात्‌ मर गया) दूसरे कौ वरण क्रिया वह चला गया । तीसरेकोवरण कियावह्‌ भीः 


चल ही दिया । सो एक चौथा अग्नि जो अव उपलभ्यमान है वह डर कर छप गया । 
वह "जापः मे जा चिपा, देव उसका पीछा करके जवदस्ती “आपः मे से निकाल लाये । 
सा उसने “आपः” प्र धृक दिया । वह बोला तुम धूकी हुई अर्थात्‌ निकम्मी हो जो शरण 
नही देती हो जिनमे चपि हृए मुभे इच्छा पणं होने से पहले पकड़ कर लिये जा रहै 
ट । सा उस अगिन के थूकने से तीन देवता पदा हए : त्रित, द्वित. एकत ॥१॥ वे तीनों 
इन्द्र के साथ धूमतेये जैसे ब्राहाण राजाके साय दौरा करता है1 सो जहां इन्द्र ने 
तीन ५ वालि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मारा, सो उस वच्य विडवरूप का पता इन 
तीनो को मालूम था। सच पृद्धोतोत्रितने ही उसेमारा। सो इसलिए इन्द्र इस 


` अपराघसे मुक्त हो गया वहु तो देव इभा ॥२॥ सो लोग बोले, इन सब को अपराध 


लगना चाहिए जिन्हे उस वध्य का पता था। सो कसा अपराध? यज्ञ अपना अपराध 
इन पर पां दे। सो यज्ञ मपना अपराध इन पर पो देता है यह जो इन्ह पात्री ओर 
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अंगुली का घोवन दिया जाता है ॥३॥। सो वह अप्त्य बोले, अब हम भी इस श्रपराधः 
को अपने सिर से किसी दूसरे पर टालें । सो किष पर ? जो कोई विना दक्षिणा का 
यज्ञ करे उस पर । इसलिए विना दक्षिणा का यज्ञन करे । जो विना दक्षिण। का यज्ञ. 
करता है आप्य अपना दोष उस पर डालते हैँ ॥४॥ इत प्र देवो ते यहं दशं¶णंमास 
की दक्षिणा नियत की यह जो अन्वाहायं नाम का भात पक्राया जाता है इसका 
उदेश्य यही है कि पुगोडाश रूप हवि विन। दक्षिणा के न रहे । इस आप्त्य-नि मित्त जल 
को अलग-अलग निकालतादहै। सो इन देवताओं में गड़वडन हो, परस्पर भगान 
हो एषा करता है । उस जल को तपाता है । इसे उनका अंश भी यज्ञाग्ि से परिपक्व 
हो जाता है। सो जव वह्‌ इन तीनों के लिए अलग-अलग जल निकलता है तो वाक्य 
पठता है. "त्रिताय स्वा, द्विताय त्वर, एकताय त्वा" (यजुः १।२३। । ओौर अब पुरोडाश 
व्रीहि यव का क्यों वनता है इसका तत्तव सुनिये 1 इसमे सव पशुओं क्रा आलम्मन 
(उदिष्टोदेश्यसम्पत्यनुफूलयोग्यतालम्भन' आ गया अर्थात्‌ पुरुष से लेकर बकरी तक सव 
पशुओं के शिक्षण, पालन (7790108) ओर उपयोग का वणन आ गया । इसलिए यह 
पुरोडाश का आलम्भन पशुमात्र का आलम्भन उपयोगानुकलता प्रापण == अपने काम 
के लायक वनने की हालत को पहचाना है। यह पुरोडाश क्या हवनं क्रिया जाता है 
सव पञ्ु उपयोगी बनाये जाति हँ ॥५॥ 


पुरोडाश ओर पशु की व्याख्या अगले प्रकरण मे होगी । किन्तु पहले एकत, 
दित ओरचरित कीकथा को समभ ले! सी प्रज्ञत वस्तुको समते कामार्गं यही 
है करि पहले उपक्रे साय की ज्ञात वस्तु कोदेखा जाय । फिर उसके सहचर के आवार 
पर उत्त अज्ञात वस्तु के अथं का निर्णेय किया जाय । एकत, द्वित. ओर तित तीनों इन्द्र 
के सहकारी देवता ह ओर इन्होने त्वष्टा के पत्र विश्वरूप के वथ मे सहायता दी है) 
सो इन्द्र, त्वष्टा प्रिर्वरूप, एकत, द्वित, तित इन छः देवत।ओ में से इन्द्र ज्ञाततम हे । 
इन्द्र क। अथं ब्रह्माण्ड मे परमेश्वर, जड़ देवताओं मे आदित्य, मानव-शरीर मे जीवात्मा 
ओर राष्ट मे राजा है। इनके लिए प्रमाण लीजिए्-- 


तस्मादाह इन्द्रो ब्रह्य ति। कौ० ६1१४१ 

यत्पर भाः प्रजापतिर्वा स इन्द्रोवा। श०२।३।१।७। 

इन्द्र इति हैमतमाचक्षते य एष तवति । रा० ४।६।७।११। 

दवयेन वा एष इन्द्रो मवति यच्च क्षत्रियो यदु च यजमानः श ० ५।३।५। २७ । 

इतने प्रमाणो से इन्द्र का अथं स्पष्ट है) 
| इन्द्र संणठन का अधिपति है 1 इका उलटा देवता त्वष्टा है । वह्‌ व्यक्ति का 
देवता है । इसीलिए इनका देव होते हुए भी परस्पर युद्ध रहता है। परमात्माने हरः 
एक मनुष्य को उक्त का व्यवितत्वभी दिया है) किन्तु हरएक व्यक्तित्व अच्छे-बुरे 
दोनों अंशो का.मेल है । उषम जो अच्छा अंश है उषी का नाम ठबष्टा देवता है 1 किन्तु 
जब व्यवित्त की अभिलाषाएं मर्यादा को उल्लंघन करने लगती. ह त्र भो१्‌।द ओरं 
अव्यवस्था के वृत्र ओौर विश्वरूप का जन्म होता है । इन्द्र व्यक्तिवाद से जन्म पाए हए 
इन बुरे अंशों को मार देताहै ओर समाज के हित के लिए जो दिव्य अंश व्यक्ति के 
पास है उस त्वष्टा देवता की रक्षा करता दहै । क्योकि इष देवों का राज। है ओर 
त्वष्टा देव है । प्रशन हो सक्ता है क्रि त्वष्टाके व्यक्तित्व का व मे कोई प्रमाण 
भी है? इसका उत्तर हां मे है । व्थवितत्व का सबसे स्शूल ओर विस्मतुंमशश्य स्वरूपं 
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व्मनुष्य-रूप अथवा उसकी आङ्ृति है । संपा मे कोई भी दो मनुष्य एक रूप वालि 
-नहीं है । युगल भाइयो मे भी कोई न कोई भेदक चिह्न रहता दै । अब्र यदि हम त्वष्टा 
-का नाम सदारूप का सहचारी पाएं तो हमारी बात प्रमाण स्पृष्ट हो जायगी 
"पहले स्वयं वेद का प्रमाण लीजिए-- 

विष्णु्य्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि विशतु आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गभं 
दधातु ते । त्हग्‌ १०।१८४1 १ 

अर्थात्‌ हे पत्नी ! जव पति सन्तान उत्पगन करने लगे उससे पहले वह विष्णु 
= यज्ञ राष्ट बनकर देखे, अर्थात्‌ यह्‌ देखे कि राष्ट को इस सन्तान को आवर्यकता 
भी रहै, यदिद तो किंस प्रयोजन के लिए । इस प्रकार वह विष्णु होकर पटले अपनी 
सन्तान के लिए योनि अर्थात्‌ स्थान (२०071) उतपन्न करे । फिर उप््के अनुकल 
गुण अपने व्यक्तित्व मे ल ए ओर अपना वह्‌ रूप सन्तान को दे । फिर प्रजापति होकर 
वीयसेचन करे ओर सकल ब्रहयाण्डके घाता प्रभुके वातृ-गुणको अपनेमे धारण 
करके उत्‌ तेरे गभेकी रक्षा करे। 

यहां स्पष्ट कटा गया है “त्वष्टा रूपाणि पितु ।” पिता के व्यक्तित्व (17101\- 
0 पछ) का अमिट प्रमाण पत्रमे पिताका रूप होतादहै, यह्‌ सकल लोक्-विदिते 
ही है । त्वष्टा स्वयं देव है पर उसकी सन्तान अमुरमभीदै। यहत्वष्टाहीसूपोंका 
देवठा ओर अतएव व्प्रक्तित्व का देवता है। त्वष्टाकेरूमोके साय सम्बन्ध होने के 
-अनेक प्रमाण ब्राह्मणो मे भी टै 


त्वष्टा पनां मिथुनाना९9 रूपङ्कद्रपपतिः।  तं० २।५।७४। 
त्वष्टा वं पञयुनां मिथुनाना९ रूपकृत्‌! त ०३।८। ११।२। 
त्वष्टा वे रूपाणां विकर्ता। तां० ६ १०।३। 

त्वष्टा हि रूपाणि विकरोति । तं०२।७।२।१। 
त्वाष्टाणि वं रूपाणि 1 रा०२।२।३।४। 

त्वष्टा वं रूपाणामीष्टे । रा०५।४।५। ८] 

त्वष्टा वं सिक्त१४ रेतो विकरोति । रा० १।६।२।१०। 


२।७।२।८1४।४। २१६) 

अब समाज के प्रतिनिधि इन्द्र ओर व्यक्तित्व के देवता त्वष्टा जवतक एक- 
दूसरे के उपकारक रहं तवतक तो आनन्द ही आनन्द रहता है । किन्तु कभी-कभी यह्‌ 
दोनो उचित मर्यादा लांघ बेठते है! कभी समाज व्यक्तिके उन अधिकारों में हस्तक्षेप 
कर चठता दै जिन में हस्तक्षेप करना व्यक्तित्व के उचित विकासमें बाधक है जिससे 
व्यक्तियों के दुबल होने मे अन्ततोगत्वा व्यक्तियों के बने हए समाज को ही हानि होती 
है । इसी प्रकार कभी-कभी (पच पूष्ोतो प्रायः) व्यक्ति स्वाथंवश्च अपने अधिकारोंकी 
मर्यादा लांघ वेखता है निसपे अपने रलक्र इन्द्र कौहानि करके अन्ततोगत्वा व्यक्ति 
स्वय दुःख पाता हे] वस, इसी युद्ध का नाम इन्द्र ओर त्वाष्ट्रं (त्वष्टा की सन्तान 
वृत्र, विदवरूप आदि) का युद्ध है। द 


„ इस युद्ध पर जयं समाज के दसर्वे नियम मे प्रकाश डाला गथा है । नियम इस 
प्रकार है-- 


सब मनुष्यों को सामाजिक सवंहितकारी नियम पालने मे परतभ््र रहना 
चाहिए । प्रत्येक हितकारी नियम मे सब स्वतन्त्र रहं ।" 
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इस नियम में व्यक्ति ओर समाज के विरोधी हितों का आदशं समन्वय है। 


किन्तु हमें इस समय उससे कोई प्रयोजन नहीं । हमें तो केवल इतना दिखान। है कि 


इन दोनों हितो मे प्रायः परस्पर विवाद रहता है । इस नियम को मानते हुए भी कां 


-कोई मनुष्य “प्रत्येक हितकारी'” की सीमा उल्लंघन करके “'सवहितकारी' के क्षेत्र पर 


आक्रमण कर र 1 है, ओर कहां “सवेहितक।री “प्रत्येक हितकारी" के दुग मे घुभकर 


-अनुचित हस्तक्षेप कर रहा है, यह निणंय करना कभी कभी बड़े-बड़े मम्मज्ञो ॐ लिए 


कठिन हो जाता है । यही विवाद वैदिक वाङ्मय म “इन्द्र ओर शस्वष्टा' के विवाद से 
दिखाया गया है ! त्वष्टा का पुत्र तीन किर तथा छः अ्रांखों वाला “विरवरूपः वताया 
गया है, जिसका एक मुख सोम पीता था, एक सुरापीता था ओर एक अभ्य अन्न 
खाता था 1 यहां अव्यवस्थित प्रजा (14०४) की आपा-पन्थी का क्या सुन्दर दुर्य 
दिखाया गया है। पो यह प्वष्टा का पत्र विदवरूप वही है जिसे अंग्रेजी भाषा में 1400 
कहते हैँ । जव व्यक्तिवाद वी अति होती है, कोई नियन्त्रण नहीं रहता, तो सब अपनी- 
अपनी हांकने लगते हैँ । इसी बहुमुख दानव (प्रता? ६९६५१९५ 205) को श॒ तथ 
मे त्वष्टा का पुत्र विदवरूप कहा है । इन्द्र अर्थात्‌ समाज में मर्यादा के प्रतिनिधि का 
इस से सदा भगडारै। वह हुत्लडशाही (140४) का राज्य नहीं होने देता 1 इस 


पर व्यक्तिवादी इन्द्रको सोम अर्थात राज्यकरनदेनेकी घमकोदेते ह । तव इन्द्र 


अपने आप कर वसूल कर लेता है । फिर व्प्रक्तिवादी यज्ञ का अर्थात्‌ राष्टूनियमोंका 
स्वयं विध्वंस करके नृशंस राष्टू-विप्लव रूप वृत्राुर वो उत्पन्नं करता है । फिर इन्द्र 
का उससे युद्ध होताहै 1 ओर अन्त को दोनोंका समभौता यह होता है कि सन्तान 
तथा भोजन व्यक्तिकेअश्कारमेहों, शेष समाज के । यह्‌ सव कथा इसी क'ण्ड अन्यत्र 
(१।६।२। १) मे आरईदहै। ययाप्रसंग उपकी विरतुन व्याख्या करेगे 1 यहांतो 
हमे दिखाना है कि “त्वष्टा देवता व्यक्ति के अधिकारोवा देवतः है। उप्तकापुत्रहै 
हुल्लड अथवा 0४ । आप जव किष समा में हुल्लडशाही मची हो उसको अवस्था 


-सामने ज्ञे आइए । एक कहता है व्याख्यान होना चाहिए, पचास कहते हैँ : नहीं होना 


चाहिए । फिर सव अपनी-अपनी हांकंते दै । जव तक सव शान्ति से व्याख्प्रान सुन रहे 
थे वह इन्द्र का राज्य था, एक-रूप था । परन्तु अव विश्वरूप हौ गय। है । यदि जरा 
संघषं ओर वदा तो इन्द्र ओर त्वष्टा कौ लङाहईमेवृत्रासुर का भी जन्म हौ जायगा। 
इन्द्र अथवा सूये मेघाच्छन्न हो जायगा । परन्तु अन्त करो कभी तो आकाश स्वच्छं होगा 
ही ओर सूर्यं की किरणों का एक रूप प्रकाश इस वत्र को शान्त कर देगा । यहां इस 
कथा के उल्लेख से हमारा तात्पयं केवल इतना ही दिखाना दहै कि त्वष्टा व्यक्ति के 
अविक्रारोंका प्रतिनिधिहै। 

जैना फ़ ऊपर दिखाया जा चुका है यह सवंसम्मत वात दह कि व्थक्ति के 
व्यकवितित्व वग सब से मूर स्थान उसका रूप है, जो संसार मे किसी से नही" मिलता 
इसलिए त्वष्टा वह शश्रित है जिसे व्प्रवितत्व (101.10४211 कहा जाता है जो स्वाथं 
अथवा हुल्लडशाही ओर विप्लव का सूप धारण करने परं सवनाश का कारण वनता 
है । ङ्न्तु व।स्तव मे वहु दिव्य शक्ति ह ओौर उसके सच्चे विकाषतसेही इन्द्रके राज्य 
की डोभा है। इसीलिए वह्‌ स्वयं देव होने पर भी असुरो का जन्मदाता है । 

इस प्रकार हमने इन्द्र के सहारे से त्वष्टा ओर विश्वरूप का पता लगा लिया । 
अब इनके सहारे से वित, द्वित मौर एकत का भी पता लग जायगा । इस हुल्लड़ ओर 
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अव्यवस्था को जब इन्द्र मारना चाहता ई तो ये तीन उसकी सहायता करते) ये 
इन्द्र के सहायक कोन है ? इसका उत्तर है कि ये तीन वभाग हँ जिनको स्थापना 
राष्ट मे होनी चाहिए । किसी राष्ट मे दैवा नहीं इसका हमे ज्ञान १ । किन्तु वेदाज्ञा 
है, इसलिए होने अवश्य चाहिए । इन मे से त्रित देव तौ सब राष्ट ल पाया जाता 
है । शेष दो का पता नहीं । इसलिए पहले त्रित का ही निर्णय होना चाहिए । इस राब्द 
का अथं -निणंय करने से पहले इसका धात्वथं निणंय करना चाहिए 1 इसकी व्युत्पत्तिं 
यास्काचायंने इस प्रकारदी है- | 

त्रितः ती्ण॑तमः मेधया (निर० ४1 ८) अर्थात्‌ जो अपने वृद्धि. बल से उत्तीण- 
तम हो । यह उत्तीणं शब्द अव भी परीक्षा मे सफलता द्योतन के लिए प्रयोग होता 
है । इसलिए त्रित नाम परीक्नालेने वाले का हुआ । क्योंकि जो स्वयं सकेद कोः 
“ती्णंतम'" होगा वही दूसरों की परीक्षा लेने का अधिकारी हं। 

तात्पर्य यह हआ करि इन्द्र अर्थात्‌ राजा राञधिकारमे पुरुषो को नियुक्तः 
करते समय जब लोगों की पहले अच्छी प्रकार परीक्षाले ले तव उन्हं नियुक्त करे । 
इसलिए अग्नि यहाँ राज्याधिकारी हए । हम थोड़ी देर के लिए !होता' का अथः 
न्यायाधीश मान लेते ह । अव इम प्रकार के राज्याधिकारो पर निपुक्तकरनेकेचार 
प्रकार संसार मे प्रचलित है | 

(१) जन्मपरम्परया (प्श €तथा४ 006९5) 

(२) राजा की स्वेच्छा से (एष 7017201) 

(३) निर्वाचन से (8४ 616५0) 

(४). निर्घारण (8४ 0एला (नएतप्रप०ाा 0 €ध711111811011} से 1 

अव लोगोंने प्रथम प्रकार से एक मनुष्य को न्यायाधीश्चके पद पर लगाया 
किन्तु वह अन्याय करने लगा । वह न्थायाधीशत्वेन सूपेण मर गया । क्योरि जज 
विना एकर अक्षर भी जने किसी दुराचारी मूखं को केवल एक कुल-विशेष मे जन्म लेनेः 
मात्र से यह्‌ अधिकार मिल जायगातो वह मनमानी करने के अतिरिक्त ओर क्था 
करेगा । सो वह्‌ नयायावीश् न रहा वह्‌ चल दिया। ¦ 


इस परलोगोंने दूसरा प्रकार पकड़ा । राजा को अधिकार देदिया कि तुम्‌ 
जिम योग्य समको नियुक्त करदो । सो भला इससे क्या उपकार हो सकता याः? 
अत्याचार करनेकी शाक्त राजाके हाथ मेकेद्ित टो गई । न्यायाघीर अपनो मन 
मानी न करके राजा कौ मनमानो करने लगे 1 जन्माधिकारमे तो कदाचित्‌ घुणाक्षर- 
न्याय से कोई सदाचारी विद्वान्‌ म्यायाधीश राजाका मुकावला कर भी लेता, किन्तु 
अवतोवे राजाके हाथ की कटपूतलीहो गए । सो न्यायाधीश फिर मर गया। 

अब विचार हुआ क्रि प्रजा स्वयं चुना करे परन्तु यह प्रजा (1०४) दही तो 


विश्वस्प है । इनके हाथ मे नियुक्ति का अविकाय्देदो तब व्या फल होगा सो अमे. 


रिकन शासन तत्त्वविद्‌ ब्राइस कं शब्दो में सुनिए, वे अपनी पुस्तक अमेरिकन का१न- 
वेल्य के ५१३ पृष्ठ पर लिखते हँ 
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- (^ाथातवाा (णाणगाफलवपा 0 879९6 ?. 513) 
अव चौथा उपाय सूा। सब को परीक्षामे आने का अवसर दो। परीक्षा 
दारा योग्यता का निर्धारण करके पदों पर नियुक्त करो । परन्तु अब एकः ओर ही 
जापत्ति का सामना करना पडा । §च्ची योग्यता रखने वाले प्राधः लज्जाशील जीव 
होते हँ। वे तो अपने आपको छिपा कर रखते है । उन्हँ परीक्षागार तक घीट कर 
लाए कौन ? मच कवि कह गए दै--“महीयांसः भ्रहृत्या मितभाषिणः 1“ इषरी भोर 
-तुलसीदासजी कलियुग का वंन करते हुए कृते है । “पण्डित सोइ जो गाल बजावा । ' 
सो इन गालव जावों के कोलाहल में विलीन विद्वानों को मुरली-तान कंसे अपना स्थान 
-भाप्त करे । उनकी अवस्था तो “ज्यते बन एव वा” है । उन्हं “स्वलोकस्य मूर्ति ` 
कसे लाया जाए ? 
इसलिए कहते हैँ कि राजा का कत्तव्य है रि वह्‌ एक विभाग इस कायं के 
-ज्िए भी रक्वे । वह इन विद्वानों को परीक्षास्थली मे घसीट लाए। इसी विभाग के 
अध्यक्ष का नाम "द्वित देवताहै। 
अब द्वित देवता एक विद्वान्‌ के पास चले सषि चलिए परीक्षा देने, राजा आपको 
-पदवी देगा । 
विद्रान्‌- तुम्हे किसने कहा कि मँ विद्वान्‌ त 
द्वितः--यह की प्रजाने । सव लोग यहाँ यही कहते है 1 
 विद्ान्‌-- बडे दुष्ट हैँ । यहं लोग किसी को एकान्त में बैठकर अपनी विद्या 
नकी उन्नति नहीं करने देते । 
` ~ द्वित राजा के आश्रय सेतोअपि की विद्या की उन्नति ओर अधिक होगी 
-आपका बडा गौरव होगा । यह्‌ सब प्रजा भी आपकी ओ< अधिक इज्जत करेगी । 
विद्वान्‌ थुकता हँ इप प्रजा की मूखंता पर ओर राजदरबार के गौरव पर । 
 . द्वित रेस यूकने वालों की, जो पद-प्राप्ति जवा ख्याति के भय से “भीषा 
-निलिस्ये' हुए रहते हैः एेसे ही विद्वानों की खोजमे तोहमलोग रहते है । जब आप हमारे 
महाराज कौ गुणञ्ञता का परिचय पाएंगे तौ भाव स्वयं समभेगे कि आप एक्‌ विदान्‌ . 
-से मिल रहे है राजा से नही । | 
| विद्रान्‌--देख . लिए तुम्हारे राजा 1 करि फूलेल सों आचमन मीठो कहत 
-सराहि + लोगों की प्रशंसा मिल भी गईतो क्या ॥ । 
द्ित- नहीं महाराज, वहां राजा स्वयं विद्रान्‌ र | उनके दरबार मे एकसे 
एक चुरन्वर विद्धान्‌ बैठे है । आपकर ठेसी परीक्षा होगी कि आपको मी अनन्द आ 
जायगा 1 
विद्धान्‌--अच्छा माई तुम तो पचा हीन 
चलो चलं । - | 


हीं छोडते 1 अब चलता ही पड़गा । 
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यह दद्य है जो शपथ की इस कया मे “मीषा निलिल्ये' ओर अभितिष्ठेव'` 
मे वणन क्रियागयाहै। 

अव "हि अगिनिको तवित'के पासनले आय! । त्रितने परीक्षाली। यह्भीः 
उत्तीणं हए 1 अब त्रित इन्हें राजा के पास लाया । राजा तो खोज में ही वंठे थे । परन्तु 
राजाप्रकीक्षामे क्यो वठेथेसोमभीसुतन नीगिए । यदृ 'एक्त' देवताकीकृपादहै। 
उनका कामहे राजा को अयवा र्ट को यह बताना रि हमें इतने विद्वान्‌ अमुक 
प्रकारके आवश्यक ग्हांसेइस इच्छाका आरम्भटोतादहै इसलिए प्रथम होने 
के कारण यह्‌ एकत हँ । फिर एकत द्वित को कहते दकि अमुक प्रफार के विद्वान्‌ 
खोजो । फिर त्रित मेघया तीणेतम होने के कारण उनकी परीक्षालेकर राजाके पाष 
लाते है) इसलिए तीणंतम होने के कारण ओर संस्या में तीसरे होनेके कारण यह्‌ 
त्रित कहनाते ह । यही वात नाना निनयति" ओर असमदं करोति मे कही गई है । 

अव आपः कौन रहँ यह निरय करना ओर रह गया! उसका निणंयकरने- 
के पीछे कण्डिकाञों का अक्षराथं स्पष्ट हो जायगा। आपः" नाम प्रजा का है । इसका 
प्रमाण लीजिए- 

मनुष्या वा आपः । श० ७।३।१।२० 

आपो वरुणस्य पत्न्यः 1 तें ° १।१।३।८ 

आप्ताः प्रजाः । (ऋषि दया०, यजु० ६।२७) 

वर्णनाम राजाकादहं। राजा प्रजाका पतिदहै। सो आपःप्रजाहै। 

सो तात्पयं यह्‌ है कि राजाको तीनो अधिकारी एेसेलोगोंमेसे चूनने चाहिए 
जिनका प्रजा से गहरा सम्बन्व हो, जो बहत लोगो मे परिचित हो ओर लोगों से मिलने-- 
जुलने वाले स्वभावङके हों। 

६ अथवा आपः नाम स्तयो काहै शतपथ मे अनेक स्थानों पर लिखाहै "योषा ह॒ ` 
व आपः सो ऋषि दयानन्द ने अपने वेद-भाष्य में अनेक स्थानों पर आपः का अथं 
विदुषौ स्त्रियं किया है (जसे यजु° १२३५) । सो यदि आपः का अर्थं स्त्रिये एसा 
लिया जावे तो आप्त का तात्पयं यह होगा क्रिये लोग इतने सदाचारी हैकि स्त्रिये 
मौ उनसे निःशंक मिल सकं । यद्यपि राज्य में सभी अधिकारी सदाचारी होने चाहिएं 
किन्तु क्योकि इन्दं लोगों को दंड कर निकालना होगा भौर राज्याधिकार क योग्य 
` विदुषी स्त्रियों को भी दुढुना होगा । अतः इनमे यह गुण आ विशेष होना चाहिए इस-- 
लिए इन्हं आप्ताः" कहा गथा है । अव कण्डिकाओं का अर्थं इस प्रक।र हुआ-- 

“राज्य के अधिकार पदों पर नियुक्त करने योग्य अग्निलोगोंका विधान चारः 
भकार से करके देखा गया । जव-जव प्रथम प्रकार के अर्थात्‌ वंश-परम्परा से राज्य के 
पदों पर अग्रणी स्थापन किए गए वे अग्रणी चल दिए । राज्य के टवन-कुण्ड का अग्नि 
वु गया । जब दूसरे प्रकारसे अग्निको होत्र के लिए वरण क्रिया गया, भ्र्थात राजाः 
क स्वेच्छा से, तव भी वहु अग्नि बुक गया । फिर तीसरे प्रकार से जिस अग्नि को 
चुना गया वह्‌ भी बु ही गया । फिर अवरजो यह चौथा वच रदा वह लोकष्याति ` 
(1106 180) से उरकरर चप गया । वह साव।रण प्रजा-वगं मे घु गया, परन्तु 
खोजने _ वाले विद्वानों ते प्रजाको सहायता से उसक्रा पता लगाकर बल पवक प्रजा- 
वगं मे से दूढ निकाला । उसने अपने इन हितषी प्रजा वर्गो पर उलहने के रूप मे शूक 
दिया । शरः तुम पर, जो तुमने मुभे डेरा न दिया । मै एकान्त मेँ बैठकर अपना कामः 
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करना चाहता था, परन्तु आजं तुम्हारो करतूत से यह मुभे खींचकर लिए जाते है ॥ 
वहाँ से तीन आप्त्य उत्पन्न हुए तित, दित ओर एकत ॥१॥ वह्‌ स-इन्द्र अर्थात्‌ राजा 
के साथ धूमते ये । जसे यह विद्वान्‌ ब्राह्मण राजा को सलाह देने के लिए उसके साथः 
चलता है। सो जां इन्द्रने तीन सिर वाले त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप अर्थात्‌ प्रजा के 
हुल्लड को म रा, उस ववयोग्य का इन्हे पता था । सच पूषछो तो त्रितने ही उसेमारा 
क्योकि जब्र परीक्नापूवेक योग्य पदाधिकारी राज्याधिकार पदों पर नियुक्त होते हतो 
हुस्लड मर जाता है । इन्द्रतो अपराध सेवच गया 1 उसने सारा अपरःघ इनके किर 
डाल दिया, वह तोदेव है । तात्पयं यह करि जव राजा तीणंतम (त्रित) विद्वान्‌ को 
परीक्षा पर नियुक्त करे फिर राज्यकी व्यवस्था का दोष उसके ्िर हगा॥।२॥ उस 
समयवेजोये लोग अर्थात्‌ प्रजावगं हैँ यह बोले वहु अपर।घ इन्हींके सिर पर लगना 
च।हिए; इन्हें ही तो पता था करि वह्‌ कहांचिपादहै। इसलिए यदिपरीक्षामे इन्होंने 
किसी योग्य को अपने पद परनहीं पहुंचने दियातो दोष इन्हीं के सिरपरहोगा। 
भना यह क्यों कर ? यज्ञ अर्थात्‌ राष्ट अपना दोष इन्हींपरडालतादहै। इसीका चिह्न 
पात्री-निर्णेजन ओर अंगुली-प्रणेजन अर्थात्‌ पात्र काओौर उगलियोंका धोवन इन्द 
दिया जाता है । राष्ट कहता है- तुम पर उत्तरदायित्व देकर हमने तो हाथ धो लिए 
अव दोष तुम्हारा है ।।३।। इस पर वहु आप्त्य बोले कि प्रजाकाघमंहैकिरष्टर्को 
उत्तम सन्तानरूप दक्षिणा ओर इन तीन विमागों को इतना थोड़ा-थोड़ा धन भीदे 
जितना पात्र ओर उगलियों के घोवनमें आटा होतादै तो यह्‌ विभाग भली भाति 
चल सक्ते हैँ । इसलिए हम भी अपना दोष दूसरों पर डाल दगे। लोगोने पूछा 
"कमभि" ? किस पर? वे वोलेजो कोई विना दक्षिणा का यज्ञ करेगा । तुम हमारे 
विभागको थोड़ी दक्षिणा दो, परन्तु जिन विद्वानों को हम खोज-खोजकर लाएगे उन्हेः 
आदर गौरव घनादि यथायोग्य दक्षिणान दोगेतो हमारेसिरभी दोषन होगा। 
विदान्‌ घन के भूखे नही, उन्हँ आदर ही दो । पर आदर सूप दक्षिणातो दो नही, तोः 
हम उस “भीषा निलिल्ये" को कैसे धसीट कर लाए । इपलिए विता दक्षिणा का यज्ञ 
न करे । यज्ञ अपना दोष आप्त्यो पर डालता है । परन्तु अप्त्य अपता व उन लोगौः 
पर डालदेतेरैँजो विना दक्षिणा का यज्ञ करते ह। ।४॥ इस १२ देवो ने यह दश- 
पूणंमास की दक्षिणा नियत की, यह्‌ जो पीडे अन्वाहार्य नामका भात पकाया जाताः 
है जिससे हम।री हवि दक्षिणा-हीन न हो। 

वह्‌ तीनों अलग-अलग रखता है । इससे इन का परस्पर कगड़ा दूर्‌ करता है # 

तात्पयं यह कि यदि विद्वानों को खोजकर लाने वाले तथा परीक्षालेने वाले 
एक होगे तो पक्षपात आरम्भ हो जाएगा। इसी प्रकार राज्य की आवश्यकता बताने 
वाले ओर परीक्षा लेने वाले एक होगे तो लोग अपने सम्बन्धियो की योग्यता के 
अनुकूल पदों की आवश्यकता बताने लगेगे । इसलिए यहं तीना विभाग पृथक्‌ हीः 
रहने चाहिए । . ्‌ । 

फिर उन पात्री-निणंजन तथा अंगुलीप्रणेजन जल को तपाता है जिससे वह 
परिपक्व हो । तास्पर्य यह कि यह विभाग भी यज्ञारिनि पर पकाया जाना चाहिए ॥ 
राज्य के नियमपूवंक विभाग होने चादिं । इन्हे साधारण समक्कर अग्रत =अपरि- 
पक्त्र न छोड देना चाहिए । | 

फिर उस समय वाक्य पढ़ता है तथा जल डालता है-- 
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त्रिताय त्वा द्विताय त्वा एकताय त्वा । 


अव आगे पुरोडाश की कथा सुनिए । यह्‌ वस्त: पु का संस्कार किया 
-जाता है यह जो पुरोडाञ पकाया जाता है ।५॥ 
अन अगली चार कण्डिकाओं मे एक कथा दौ है, इसलिए उनको व्याख्या कटी 
करनी पड़ेगी । कण्डिका इस प्रकार ह॑ - 
पुरुष ह व देवा अग्रे पश्ुमालेभिरे । तस्थालन्धस्य नेधोऽपचक्राम सोऽइवं 
-अअविवेक्च ` तेऽस्वमालभन्त तस्यालबम्ध्य मेयोऽपचक्नाम स गां प्रविवेश ते गामालेभिरे 
तस्यालम्धस्य ेधोऽपचक्राम तेऽविमालेभिरे तत्यालब्धस्य मेधोऽपचज्रा प सोऽजं प्रविवेश 
-तेऽनमालभन्त तस्थालब्धस्य मेधोऽपचक्नाम ।६। स इमा पुथिवीं प्रविवेश तं खनन्त 
इव न्वीषस्तमन्वविन्दंस्ताविमो त्रीहियवौ त स्मादप्येतावेत{हि खनन्त इवेबानुविन्दन्ति स 
याददीयंबद्ध वाऽभस्येते सब्बे पञ्चव आलब्धाः स्युस्तावही यवद्धास्य हविरेव भेवति य 
-एवमेतदेदात्रो सा सम्पद्यदाहुः पाक्त: पञुरिति 1७1 यदा पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति । 
यदाप आलपत्यथ त्वग्भवति यदा संयौत्यय मार$सं भवति सन्तत इव हि सर्तहि 
मवति सन्ततमिव हि सारसं यदाश्यतोथास्थि भवति दारुण इव हि सर्तहि भवति 
-दारुणमित्यस्थ्यथ यदुद्रासयिष्यन्नभिधारयति तं मञ्जानन्दधातीत्येषो सा सम्पद्यदाहुः 
-पांक्तः पञ्चुरिति 1०! ¦ 
स यम्पुरुषमालमन्त स किम्पुरुषोऽभेवद्यादश्वञ्च त्‌ गौरइवर गवयश्चाभवतां 
-यमविमालभन्त स उष्टरोऽमवद्यमजमालभेन्त स दारभोऽमवत्तस्मादेतेषाम्पशुनान्नाशि- 
-तव्य मपक्रान्तमेधा हैते पशवः ॥€१ 
` अव यहाँ यह दिखते हैँ कि जहां मस्तिष्क का परिपाक पौणेमास मे बताया 
-गया है वहां मनुष्यं का पञु-भाग अर्थात्‌ स्थूलशरीर भी परिपक्व होना चाटिए । कहीं 
युरोडाश के पाक का अथं यह न समम लेना क्रि मस्तिष्क तो परिपाक्र तक पहुंचा हो 
ओर शेष शरीर दुर्बल अथवा अपरिपक््रहो । यह्‌ पुरोडाश यद्यपि यहां मस्तिष्क का 
प्रतिनिवि है, परन्तु इसमे सम्पूणं शरीर के घटक अवयव उ स्थित हं ) इसलिए हमे 
-संसार मं पुरुषादि प्राणियों से तव तक ही काम लेना चाहिए जब तक्त शरीर भी 
उनका साय दे । आलम्भन शब्द का अथं है “भा समन्तात्‌ लम्भनम्‌” चारो तरफ से 
घेर घार कर ठीक स्थान पर पहुंचाना मौर उनसे. शक्ति भर सदुपयोग लेना । सो यह्‌ 
पुरोडाशपाक यद्यपि मुख्य-रूप से मस्तिष्क का परिपाक बताता है परस्तु मस्तिष्क तो 
उपलक्षण मात्र दै । वस्तुतः सारा कासारा ही पशु अर्थात्‌ मस्तिष्क समेत शरीर अपने 
कायं की योग्यता तक चारों गोर से पटहुचाया जाता है--आलम्भन किया जाता है \ 
इस पर एक आख्यायिका रूप से पुरोडाश की महिमा कहते ह-पहने-पहल 
जब जनसंख्या की न्यूनतादि कारणों से मनुष्यों को अ।वश्यकताएं बहुत थोड़ी होती है 
-तो वे अढृष्टपच्या घरती के स्वयं पक्रे फलों से पूरीहो जाती लुनन्तोऽपरे मृणन्त- 
शङइवद्धम्योऽङृष्टपच्या एवौषधयः पेचिरे (१।६।१।३) उस समय भगवान्‌ की कृपा से वेद 
हारा कृषि-विद्या पाने पर भी लोग उप्तका उपयोग नहीं करते । धीरे-धीरे जब आप- 
पास के फल पर्याप्त नहीं रहते गौर मनुष्य अपने गाप को दूर तक पहुंबने मे असमर्थ 
-पाता है, अथवा वृद्धावस्था के कारण नपक्रन्त-मेव हो जाताहै, तो फिर उसे घोड 
आदि दूरवाहक पञ्युओं की आवद्यकता होती दै । परन्तु घीरे-घीरे जनसंख्या की वृद्धि 


-तथा वृद्धावस्थादि कारणों से अश्व भी पूरी सहायता नहीं कर सकता । अ लोग 
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गाय पालते है। फिर देखते हैँ कि शीतादि कारणों से गाय की तथा अपनी रक्नाके 
लिए गरम वस्त्रों कौ जविश्वकत्‌ा होतीदैतो वे भेड पालते हँ ओर ऊंचे पह्‌।डी अ! दि 
स्थानों मे पदाथं ले जाने के लिए बकरी पालते हँ । परन्तु जब पे सव भी चारान 
मिलने के कारण अपक्रान्त-मेव अर्थात्‌ सारहीन होने लगते हतो लोगों को व्रीहि 
रादि की कृषि करनी पड़ती दहै 1 इस एक के सहारे से बकरी, मेड, गाय, घोडे को 


चारा, मनुष्य को भन्न तया दघ ओर इन सव जीवों के मेल से घरती की क्षतिपूति हो 


जाती है । इसलिए ब्रीहि अदि की कृषि इन सत्रका स्वयं पूणं आधार होने के कारण 
सव की पुष्र्दात्री दै) 
| इसके परिपाकमें स्पष्टही लोम, त्वक्‌, मांस, अस्थि, मज्जा सव अवस्थाएं 

देखने मे आती हैँ । भोजन के पश्चात्‌ भी यह्‌ इन सव पशुओं के इन पाचों अंणोंको 
पूरा करता है इसलिए ब्रीहि का इसको पूरोडाश्‌ बनाकर आलम्भन अर्थात्‌ परिपूर्णा- 
वस्था का उपदेश दे दिया तो मानो सव ही पशुओं की पूणता का उपदेश देदिया। ` 

माथ ही यह भी वता दिया जो अपक्रान्त-मेध हो जावे, कायं करते-करते क्षीण 
हो जावे उनसे कामन लेना चाहिए । ओौर जो युवा हों उनसे भौ उतना काम लेना 
चाहिए जितना वह्‌ कर सके । इतना नलो कि वहु अक्रान्त-मेव (शक्तिरहित) हो 
जावे । 

देखो, जब पुरुष वृद्धावस्था जयवा कायं के अतियोग से थक जातादहै तो वहु 
क्यारहुजाताहै? उसे क्था पुरुष कह सकते हु! . वह काहे का पुरुष है ! घोडा 
गौरमृग के समान दोटे दरजे का प्राणी हो जाता है। गाय प्िचानी नहीं जाती कि 
यह वही है जो किषी दिन बीस सेर दूध देती थी 1 वह्‌ तो अव गोसदुशा गवयदहे। 
‹ निवेशस्त्वङ्कानां सुरभिरिति बुद्धि च्डयति ।'' गौ नहीं है, गौ सा कोई प्रणी दहै । 
भेड अज्र ऊंटके समान हीत से घराने लगीहै। यह बूढी हो गईहै। इसकी ऊन 
मत काटो । बकरी, यहतो ऊट का बच्चा हो गईरहै। वहभी अव शीत न सहार 
सकेगी । इन सवसे काम मत लो, इनमे काम तव तक ही लो जब तकयह पुह्ष, अरव 
गौ, अति ओर अज रह । 

यह्‌ उक्त सन्दभं का भावानुवाद है। अक्षरानुवाद आशे करेगे । किन्तु पहले 
निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है -- 

'आलम्भन' का अथं क्यार? मध्यकालीन भाष्यकार ओर उनके अनुगामी 


गुरोपियन अनुवादक आलम्भन क अथं यहां मारना करते है । हम उनसे पूते हकि. 


प्रथम तो आलम्भन का यह घात्वथं नदीं, किन्तु यदि यथाकथञ्चित्‌ अलम्मन्‌ के 
अनेक अर्थो मे से मारना य एक अं मान ले तो मारना कंते सगत होगा मारने से 
तो लाश पैदा होनी चाहिए । जीवित जीव कंपेपेदा होगे ‹ ह" हमारे अथं मान लेते 


, से यह संगति जुड़ जाती है । ऊंट एक उष्ण देश कां प्राणी है । . शीत उ8 सता्ता है 1 


बस भेड बूढी हौ जाय अथवा उराऊन उतारलोतो वहग कान्त-मेध,“ शक्तिडीन 
हो जाने कै कारण शीत से घवडाती है । इन अर्थो में ऊट हो जाती हे 
भला मारने मे यह संगति कौसे लगती है ? मीमांरा का नियम्‌ है दष्टे नादृष्ट- 
कल्पना" जब यह्‌ स्पष्ट अथं संगत होताहैतो हम अकतम्भव अथ क्यो मानं ! 
अपक्रान्त-मेध का अथं तो स्वयं सायण ने भी "यज्ञियसारांशो मेधः" यज्ञोपयोगी 
सारंख मेध दै, इस प्रकार किया दहै। इस अथं मे मारना कहां से आ. गया ? जीवित 
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पशु मे यज्ञोपयोगी सारांश अर्थात्‌ व्यवहारोपयोगी शक्ति-सामथ्यं मृत पशु से कहीं 
अधिक होता है। 

अब यहां एक्‌ ओर बात विचारणीय दहै। इस प्रकरण के अन्त में वाक्य आता 
है तस्मादेतेषां पश्चूनां नाक्लितव्यम्‌' इसलिए इन पशुओं का न खावे ।' यहां सायण ने 
मांसम्‌' अपनी ओर से जोड़कर कहा है करि इसलिए इन पशुओं का मांसन खवि। 
हम पूछते दै कि हम मांसम्‌' का अव्याहार क्यो करं ? षष्ठी विभक्ति का अथं सम्बन्ध 
हे । तो हम यह्‌ अथं क्यों न करे कि एतत्‌ सम्बन्धी' अर्थात्‌ इनका उत्पन्न किया द्रव्य 

न-दुग्धादि न खार । अर्थात्‌ जो पुरुष, जो घोड़ा, जो गाय, जो भेड, जो बकरी 

हमारा सेवा करते-करते अपक्रान्त-मेघ अर्थात्‌ सारहीन हो जावे उसका न खावे । यहां 
उसको न खवः सायण ने यह्‌ अथं कंसे करडला? इस प्रकरणम तो गभेवती 
वालक, रोगी, वृद्ध तथा परिश्रान्त इन अपक्रान्त-मेव जीवों के उत्पन्न श्रिय यावत्‌ 
पदार्था का उपभोग निषिद्ध क्ियाहै । इसीलिए किसी पदाथे-विरेष का नाम न लेकर 
सामान्य षष्ठो विभक्तिलिखदीदहैकि इनकानखापे। सो यहांतोबच्चोंसेकाम 
लेना, बुरी तरह थकाकर पसीने-पसीने करके काम लेना (1110 180०णा, 5८० 
108) आदि जघन्य पाप कर्मो से उत्पन्न पदार्थो के उपभोगमे लनेका निषेवश्जिया 
है) हां इतनी वरिरेषताओौर हैकि वेदि वर्मने इस उदारता का विस्तारघोडा 
गाय, भेड, बकरी आदि पञयुओं तक भी करके सभ्यता को शिखर पर पहुंचा दिया है । 
एमे उच्च-आआदशं पूणं वाक्यो का अथं विना व्याकरण ओर विना "मांसम्‌" ब्द के, 
निराघार-कूपेण करना कितना घोर अत्याचार है, यह सहृदय लोग स्वयं विचार 
सक्ते हे । 

अव कण्डिका का अथं करने से पहले हम गौर' ओौर शरभ ' राब्दों पर विचार 
कृरना चाहते है । 

रब्दकत्पद्रम मे शरभ" के इतने अथं दिये हैँ 

(१) चार पर उपर ओर चार पैर नीचे इस प्रकार का एक जन्तु । 

(२) करभः । 

(३) वानर विडेष । 

(४) उष्ट्‌ । 

(५) दनुपुत्र विशेष । 

(६) नाग विशेष । 

अव देखना चाहिए करभ" किसका नाम है । शब्दकत्पद्रम इसके इतने अर्थं 
देता है- ५ 

(१) मणिबन्वादिकनिष्ठापयंन्तं करस्य वहिर्मागिः । 

(२) उष्टृशिशुः। 

(३) करिशावकः । 

(४) उष्ट्‌: । 

(५) नखनाम गन्वेद्रव्यम्‌ । 

(६) कटिः। 

मोनियर विलियम ने शरभ" के अथं इत प्रकार दिए ह- 

(१) अष्टपाद जन्तु । 
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(२) क रि-शावक । 

(३) राम-सेना का वानर । 

(४) उष्ट्‌ । 

(५) घास का कीट विशेष (7855 107६) । 

(६) टिडी ({.0८्णऽ६) । 

हमने करभ' शब्द का अर्थं उष्ट्‌-शिशु मानकर शरभका अथं भी उष्टर-शिश्रु 


कर दियाहै। इसप्रकार वह्‌ उष्ट्‌ से भिन्न भी हो गया ओर तत्सदुशभी वना रहा । 


"करभः नाम उट ओर हाथी दोनों के वच्चोंकादै। शरभ" काश्यप करभ दिया 
गया है किन्तु शरभ" का पर्यायञंट भी दिया गयादहै। इसलिए एकजातीय होने से 


शरभ का अथं ऊंट का वच्चा करना अविक युक्ति-संगत होगा । क्योकि उट का बच्चा 


अन्तकोञटहीतोह। (करभ'केदो अथंङऊट का वच्चातथा हाथी का वच्चामें 
मे सेउष्ट्‌के वल पर हमने ऊंट का वच्चा करना ही उचित सममा । यही अथं यहां 
प्रकरणम संगतभीहो जातादहै) इस प्रकारसायणका किया अथं अष्टपाद जन्तु 
असंगत है । जब किम्पुरुष, गौर, गवय, उष्ट्‌ इनमे से कोई भी हिसक् पद्यु नदींहैतो 
शरभ! के दो अर्थोमे से हिसक अथं चूनन। किप प्रकार युक्ति-संगत हो सकता है? 

गौर का अर्थं श्रीमद्‌भागवत्‌ का प्रमाण देकर राव्द-कल्पदरुम मे मृग-विशेष 
कियाहै। यही कथा लगभग इसी प्रकार एेतरेय मे आईदहै। वहीं इसको गौरमृग का 
है । इसलिए इस पर विशेष विचार करने कौ आवश्यकत। नहीं । हां हम धह टीक नहीं 
बता सके कि शवितिहीन अश्व का गौरमृगसे क्यासाम्यहै रिन्तु श्रीमद्‌भागवत के 
प्रमाणसे इतनातो स्पष्टहै क्रि वह॒ धोडेके सदृश एक शफ (विना खुर फटा) प्राणी 
है । प्रमाण यों है- | 

ख रोऽदवोऽइवतसो गोरः शरभश्चमरी तथा एते चकशशफाः क्षत्तः! 

(भागवत ३।१०।२२।) 

किन्तु जब हमने किम्पुरुष, गवय, उष्ट्‌, शरभ सबकी संगति ठीकलगादी है 
तोगौरको भी कोई इस प्रकार की विशेषता का अवश्य पता लगेगणा। आशाहैङकि 
कोई विद्वान्‌ इस पर ओर अधिक प्रकाश डाभनेगे। सम्भवरहै गौरमृगश्वेतरंगकाहो 
ओर घोडे के बाल बुढापे मे दवेत हो जाते है । इस विषय प्र अधिक प्रकार गौर-मृग 
ओर बढा घोडा दोनों के साम्य के अध्ययन से पड़्गा। किन्तु इसके एक शफ होने से 
हमारी बात कीपृष्टितोहो दी गई । 

भ्रव कण्डिक्राओं का अक्षरां लिखते है । किन्तु उसमे भी हम इतना ओर बता 
देना चाहते है कि हम अग्रे र आलेभिरे का अनुवाद भूत मेन करके वत्तमान 
मे करगे । इसी ब्राह्मण के इसी काण्ड मे मन-वाणी का भकगडा आता है “कि एक समय 
मन-वाणी भगड़ पड़, हम में से कौन वड़ा है 1" (श ० १।४।५।८) इक्क अथं यह 
कभी नहीं लिया जा सकता कि यह गडा कभी समय विशेष मे हुअ। था । मन-वःणी 
का तारतम्य निरूपण करने के लिए यह्‌ भकगडा घड लिया गयारहै। सो वही बात यहां 
पुरुष, अवादि का परस्पर सहयोग ओर कृषि कौ महिम दारा अन्नमय पुरोडाश की 
महिमा वरणंन करने के लिए की गई है । अक्षराथे यों है-- 

देव लोग पहले-पहल पुरुष को पञ्ु बनाकर उससे पूरा कामनलेतेरहै। जब 
उसकी रिति समाप्त हो जाती हैतो फिर वह अश्व मे प्रवेश कर जाती है, अर्यात्‌ 
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तब वह अश्व से काम लेते हँ । जब उसकी शक्ति सप्राप्त हो जातीहैतोवेगौसे काम 
लेते है 1 जब वह अपनी कायं-शविति के अन्त पर पहुंच नातीडईैतोवेभेडसे काम 
लेते हैँ । जब उसकी कायं-शक्ति समाप्त होजातीदहैतो वे बकरीसेकामलेते है 
41 & ॥ 
फिर वह कायं-रक्ति घरती में घुस जातीदहै। तब उसे खोदतेसे ठूंढृते फिरते 
हं । तव जौ ओौर घान मिलता है । अव भी हम इसे धरती खोदने से (हल चलाकर) प्राप्त 
करते है। सो जिसने इस प्रकार इस तत्त्व को जान लिया उसके हवि मे सव जीवों 
का वीयं आजाताहै। उसी की हवि हवि है ओौर यह जो कहा कि पशु के पांच अंग 
दै लोम, त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जा। ७1 
(सो यह पांवों इसी मे देख लो) जव पुरोडाशपीसाजताहैतो वह लोमके 
समान छीदा-दछीदा होता है । जब उसमे पानी मिल जातादैतो त्वचा के समान 
ह हो जाती है 1 जव गध लियाजातादहैतो मांस हो जाता है। तब यह्‌ संगहित- 
साहो जाताहे। मांस भी संगठित-स। पदाथं दहै) जब पकजातादहैतो हड़ी हो जाता 
है । तव वह कठोर-सा होता है ' हङ्की भी कटठोर-सी होती है । फिर जब उद्वासन के 
यूवं उसमे घृत का अभिघारण करता है तो उस में मज्जा का स्थापन करताहै। सो 
वह सव गण इसमे आ गए यह जोक्हाथा कि पञ्यु पांचकावनादहै।॥८॥ 
अव काम लेते समय जिस पुरुषमे से प्तार निकल गया वह्‌ किम्पुरुष हो गया, 
वह्‌ जो घोडा ओर गौरहैँसो गौर ओर गवय हौगए। जिस भेडइसे काम लियाथा 
ह सारहीन होकर ऊंट हो गई (अर्थात्‌ तद्त्‌ रीत भीरु हो गई ।) जिस बकरी से 
काम लिया था वह्‌ शरभ अर्थात्‌ ऊंट का वच्चा हौ गई। सो इन पञ्ुजोंका (उत्पन्न 
किया शिल्प, द्रव्य, अन्न, दुग्ध, ऊर्णादि) उपभोग न करे, क्योकि यह्‌ सव सार-हीन 
है । &॥ 
कोई कह सकता है कि यह षष्टी कर्मके स्थानमें हुई है इसलिए इन पशुओं 
को न खाये एेसा मर्थं कर सकते हैँ । किन्तु यह वही कह सकता है जिने शतपथ का 
भ्रथमं पृष्ठ मी न पढ़ा हो । प्रथम पृष्ठ पर ही (तदेव नाइनीयात्‌', '।रण्यमेवाइनीयात्‌' 
आदि वाक्यों मे अश्‌ घातुके साथ कर्मं में स्पष्ट द्वितीया पड़ीहै। 
एकत, द्वित ओर वित्त नगे कथामें यह्‌ कहा कि किस प्रकारके विद्रानों को 
खोज-खोज कर लाना चाहिए । भौर उनको लाना चाहिए जो रेश्व्यं पर ूकते हो । 
भब यह्‌. कहा कि उनसे कव तक्‌ काम लेना चाहिए ओर कब न लेना चाहिए 1 इस 
क्था काममंयहदटैकि- | 
(१) पुरुषादि पशुओं से तभी तक काम लेना चाहिए जब तकर पुरोडाश दवारा 
उनक्रा शरीर पृष्ट होता रहे । | 
९२) जब तक उनका पुरोडाश अर्थात्‌ मस्तिष्क अपक्रान्तमेव न हो 1 
५३) जव तक उनका पशु, अर्थात्‌ शरीर, कायं कन्ते मे समथं हो 
{४) यह व्यवहार मनुष्यों के साथ ही नहीं, पशुओं के साथ भी हो । 
६५) अक्रान्त-मेव थथा वृद्ध, आतुर, वाल, गभंवती, परि न्त । 
सार यह शिन्व भी व्यधि, जरा, वेदादिके कारणा वह अपक्रान्त-मेध 
हो काम लेना बन्द कर दो। 


५६) पुरोडष्श को मेघ अथवा सारं इशलिए कहा करि शरीर क्षीण होने प॑रं ` 
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| भी यदि मस्तिष्क काम देता हो तब तक वह्‌ द कामि कर सकते हं ! | 
। (७) यदि पुरोडाश ओर पशु, मसितिष्क गौर शरीर दोनों टीक हों तव वह -“-- 
पूरा काम दे । किन्तु मस्तिष्क मुख्य है इसीलिए वह यहां सम्पूणं मेव 

| का रान्ति का उपलक्षण है। | 

| (ल) मेव को स्थिर रखने के लिए जौ ओर चावल में खुव घी डालकर खाओ 

{ ओर खिलाओ । यह्‌ उत्तम भोजन है । 

# इसप्रकार गर्भाधान के पूवेकी तेयारीसे बालक्रके स्नातक होकर त्रित 

देवत। के अर्पण होने अर्थात्‌ राष्टूसेवा मे विनिधुक्त होने तक के सम्पूणं मुख्य नियमों 

का उपदेदा करकं ओौर साथ यहु भी बताषर क्रि कव काम नदीं लेना चाहिए, अव 

स्त्रीशिक्षा सम्बन्धी विशेष नियमों का वणेन करतेहँ। इस क्यके लिए श्रीमती 

वेदि-देवी' जी, अव रंगशालामें प्रवेश करती हैँ । उनका अभिनय देखने के लिए 

तेयार हो जाइए । 


| ।1 इति द्वितीयाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥! 


अथ द्िलीयायाये च्त्तुथं व्नाह्धयणस्न्‌ 


पुरोडाश के वणन द्वारा बालक के मस्तिषफ़का वणंन हो चुका । अब वेदी के 

निर्माण के मिषसे प्त्री-लिक्ना-विपयक उपदेशमाला आरम्म हातीदहै। अथवा यों 
कहियि कि एक अंक समाप्त हुभरा। अव इसनाटक्र की नायिका श्रीमती वेदी-देवीजी 
सत्री जाति कौ प्रतिनिधि होकर रङ्कमञ्च पर अर्तः हैँ । उनके आगमन कौ घूमवाम 
सुनिए । 

वेदी-निर्माणमें सव्रसे पहली क्रिधा स्तम्वयजुनिहुरण है। अर्थात्‌ गार्हपत्य 
वेदी के निमित चुने हृए स्थान से तीन मही के टुक्डे तृण ऊपर रखकर उ्के नीचे 
से स्फ्य दारा उखाड़ कर उत्करमें रक्खे जाते है । 

उत्कर आदि की व्याख्प्रा यथास्थान करगे । सबसे पहले हमे स्फ्य का वणेन 
करना होगा कथकर इक्षो से स्तम्बयजुनिहुरण होतादै। इस प्रकरण की प्रथम कण्डिका 
स्फ्य क सम्डन्व की एक आख्यायिका से आरम्भ होती है । आख्यायिका इस प्रकार है-- 

इन्द्रो यत्र व॒त्राय वचं प्रजहार । स प्रहुतञ्चतु्धा{ऽभवत्तस्य स्फ्यस्तृतीयं वा 
यावहा यूपस्तृतीयं वा यावदा रथस्तृतीयं वा यावद्राऽथ यत्र प्राहुरत्तच्छकलोऽशीयत स 
पतित्वा शरोऽमवत्तस्माच्छरो नाम यदश्शीयंतेवम्‌ स चतुर्धा वच्रोऽभवत्‌ ॥ १ 1 

“इन्द्र ने जव वुच्र पर व्र का प्रहार करिया तो उस प्रहारसे वह चार दुक 
हो गया । उसमे तीसरा अथवा उसके लगमगमभाग स्फ्यहौो गया। तीसरा अथवा 
उसके लगभग भाग यूप हो गया । तीसरा अथवा उसके लगभग माग रथ हो गया । 
फिर जिस भागसे वृत्र पर वज्र प्रहार किया अर्थात्‌ जो वत्र से टकराया वह्‌ टुकड़ा 
शीणं हो गया । इसीलिए वह॒ शर नाम वालाहै। क्योकि वहु शीणंहो गयाथा। 
इसलिए सो वह्‌ वजर इस प्रकार चार भागोंमें बंट गया॥ १॥। 

ततो द्वाम्यां ब्राह्मणा यज्ञे चरन्ति दाभ्या» राजन्यबन्धवः संग्याघे मूपेन च 
स्फ्येन च ब्राह्यणा रथेन च शरेण च राएजन्यबन्धवः ।॥ २ ॥ 

यहां स्त्रीशिक्षा की विशेषरूपेण देख-रेख रखना ओर उसे विगडने न देना, 
उस पर निरन्तर पहरा देना ब्राह्मणों का मौर उनमे भी विलेषकर संन्यासियों का 
कत्तव्य है यह्‌ बताने के लिए स्फ्थका वर्णन है। वृत्र अर्थात्‌ अराजकता, आलस्य, 
अभ्रवन्व ( 17050001776), उच्छह्खलता बुच्‌ कह लीजिए, उस पर इन्द्र अर्थात्‌ राजा 
ने चार प्रकार प्रहार किया--(१) स्फ्य, (२) यूष, ( ३) रथ ओौर (४) शर द्वारा । 
इनमे से दो ब्राह्मणों कैः रास्तर है दो क्षत्रियो के । इनमे से स्फय पुरोहितो के अधिक्रार 
का चयोतक है । यूप अध्यापकों के । पुरोहित परिवार में शासन करते है । अचघ्यापक पाठ- 
शाला मे । उसके पश्चात्‌ विचार्थी स्नातक होकर क्षत्रियो के शासनम आ जाताहै। 
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क्षत्रियो का भी शासन दो प्रकार का है। एक शान्ति-समय मे । एक युद्ध समय मे। 
लान्ति-समय में क्षत्रिय का काम सड़कों ओर रथों दवारा सिद्ध हो जाता हे । जहां राजा 
का रथ पहुंचा अर्थात्‌ आज्ञा पहुंची, लोगों ने कहना मान लिया । जव लोग नहीं मानते 
तो शरसे काम लेना पड़ता है! वास्तविक अर्थम प्रहार करने वाला वह्‌ चतुथं भाग 
ही है। इसलिए वह्‌ सत्रसे अलग रहता है । इम प्रकार. शासन (^) के 
चारभाग हो गए- 

(१) पुरोहित (1681) का शासन । 

(२) आचायं (764८6) का शासन । 

(३) वेवस्वत शासन ((]] 2त77117115{1411010} । 

(४) रुद्र शासन (1411८ ^.0171117115{7211011 } 

इन्हीं चार को स्फ्य, यूप, रथ ओर शरके नामसे कहा गया है। इसमें स्फ्यः 
रथ भौर शर तो स्पष्ट है । यूप का अथं हमने अध्यापक का शासन रिस प्रकार किया, 
इसको व्याख्या अपेक्षित है । 

यह तो सकल याज्ञिक-सम्प्रदाय-सम्मत बात हीह ङ्ग गूपसे संज्ञान केलिए 
पश वांधे जति रँ । सो यदि हम संज्ञपन ओर पशु शब्दों क। अथं निश्चय कर लं तो यूप 
शब्द का अथं इस वाक्य मे स्वयं निश्चय हो जायगा । सवपते पहले पशु" शब्द को 
लीजिए । वेद इस वाक्य की व्याख्या स्वयं करता है । "देवा यद्‌ यज्ञं तन्वानाः अबनध्न॑त्‌ 
पुरषं पञ्ुम्‌ ! (यजु ० ३१। १५) अर्थात्‌ विद्वान्‌ जब यज्ञ करने लगे तो उन्होने पुरूष 
य को बधा । अव यह्‌ पुरष-पञश्ु क्यों कहलाता है, इत पर वेद क्था कहता है सो 

स॒- 

वितिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थ्नानारूपाः पशवो जायमाना सुमङ्ल्युपसी- 
देमर्मारिन संपत्नी प्रतिभूषेह देवान्‌ । अथ० १४।२।२५॥ इस पर 71010 का अनुवादं 
लीजिए- ्‌ 

1.€६ ]0श्या४ 02066 9 शधा16तं ग्रिण भात्‌ पश्च णा€ 71718 171 506065- 
5107 701 {115 {एपाणि] कलाल 

पप21{ 071 11115 776, {10 018६ ग ००५ [0्{णाा€ 1676 \1 {$ 
1050211 5४८ 2005ऽ श छाश). 

यह ग्रिफिथ तक को “पशवः' का अथं 22065 अर्थात्‌ बच्चे करना पड़ा है 1 


मन्त्रके शब्द ही अति रपष्ट है इस नेव-वघू की गोद से जब यह्‌ माता बने तो नाना- 


रूप पैदा होने वाज्ञे पशु प्रतिष्ठा-लाम करं । 

भला यहां पशु का अथं वालक के अतिरिवत ओरहोही क्या सक्रताहै। 

अव यर्हाँ प्रसंगवश यह्‌ भी वता देने की इच्छा कि वालक को पशु कहते 
क्यों है । इसक्रा तत्व जानने क लिए पहले पशु शठः की चयुत्पत्ति देबिट 1 यहं शब्द , 
दुश्‌ घातु से कुप्रत्यय होकर बना दै (उणा० १।२-। शब्दकल्पद्रुम) इसलिए इसका 
अंथं हज "पश्यतीति पञ्च" । कहा जा सकता है कि तो क्या ऋषि ओर पशु दोनोंका 
अथं एक है ? इसके उत्तर मे हम कहते ह कि दशनश मे दोनों एक है 1 देखिए मनुष्य 
को तेरना सीखना पडता ह । किन्तु गाय, भस, घोड़े का बच्चा सद्योनात भी तेरने 
लगता है । वयोकि उसे इस विद्या का दशन है, [05111019 ज्ञात्‌ है 1 हा, ऋषि ओर 
पशमे भेद इतना है फ पदु का दशंन-शास्त्र परिमित है । जिन विषयों का ईदव रदत्त 
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स्वाभाविक ज्ञान उन्हे प्राप्त है वह अनायास प्राप्त है। जिन विषयों का ज्ञान उन्हें 
प्राप्त नहीं, वह प्राप्त ही रहता है) अन्तु ऋषि. अज्ञात विषय का भी साक्षात्कार 
कर सकते हँ । यही पश तथा ऋषि के दशेन में भेद है । पशु निसगे-ष्टा है आर ऋषि 
मन्त्र-द्रष्टा हे । 
इस प्रकार हमने देख दिया पश नाम बालकका है क्योकि वह निसगं (17- 
51711) के बल पर काम करता है । युवा पुरुष भी जितने अंशो में निसगं के बल पर 
काम करता है इतने अंशो मेपगुहै1 शेषमे मनन~पूवंक काम करने के कारण मनु । 
सो यह मनन-शकिति वालक में कंसे आती है ? इसका उत्तर है, संज्ञपन दारा अच्छी 
प्रक।र ज्ञान दारा । प्रदन उठता कि क्या वालक स्वयं ज्ञान-प्राप्ति के उत्वट इच्छा 
रखत। टै ? इसका उत्तर स्पष्टहै। आरम्भमेउसे गुरुके खृटेसे बाधा पड्तादहे। 
इस पर प्रतिवादी कहते हैँ क्रि संज्ञपन का अथे तो मारना ३। आपने अच्छी प्रक्रार 
विद्या पटना कर्हां से ले लिया ? इसलिए आवइ्यक है कि इसके अथं पर भली प्रकार 
विचार कर लिया जाय । 
यह्‌ शब्द सं पूवेक णिजन्त ज्ञा धातुसे त्युट्‌ प्रत्यय करने पर वनतादहै। देवा 
मागं यथा पुर्वं सं जानाना उपासते' \ आदि शतशः प्रमाणो से सुवं ज्ञा धातु का अथं 
परिचय, प्रेम, सम्भूयज्ञान आदि है, कहीं भी हिक्ता नहीं । फिर पता नही चलता कि 
गिच्‌ तथा त्युट्‌ प्रत्ययो ने इसमे क्या वंचित्रय उत्पन्न कर दिया जो इसका अथं एकदम 
हसा हो गया { अस्तु, अव देखना च।हिए वेद तथा वंदिक साहित्य मे णिच्‌ तथा ल्युट्‌ 
प्रत्ययान्त प्रयोग भी किस श्रथंमे आया है। 
विचित्र वात दह कि प्रयोग भी मांस्-लोलुप, मांसलग्रज्न मीमांसकापसदोके पक्षका 
समथन नहीं करता । लीजिये, चारों वेदों में संज्ञपन शाब्द णिजन्त तथा ल्युट्‌ प्रत्ययान्त 
रूप मे केवल एक स्थान पर अथववेद में आयाहै। मन्त्रयोः 
सं वः पृच्यन्तां तन्वः मनांसि समु व्रता । सं वोऽयं ब्रह्यमणसपतिभगः सं वो अजी- 
गमत्‌ ॥१॥ | 
संज्ञपन वो मनसोऽथो संज्ञपनं हदः । अथो भगस्य यच््रान्तं तेन संज्ञपयामि 
वः 11२1} ॑ 


यथादित्या वसुभिः संवभुवुमरुद्डिरग्रा अहूणीयमानाः । एवा त्रिणामन्नहृणीयमान 
इम्‌ाञ्जनान्‌ समनसस्कृधीह्‌ ॥1३॥ ` अथवं० काण्ड ६। सू० ७४। मन्त्र १-३। 
इस प्रकरण म 'सम्पृच्यन्ताम्‌ समजीगमत्‌' संवमूवुः 'समनसस्कृधि' यह्‌ संगठन 
क मुधारना प्रवल साटचय कं वल से संज्ञपन के अथं पर वया प्रकाश डाल रही है, इसे 
सह्र्य लग अनुभव कर । संस्कृतानभिज्ञ पाठकों के लिए हम केवल तीन मन्त्रोका 
अनुवाद ओर देते ह। 
| विद्वान्‌ उपदेश करता है-- | 
तुम्हार शरीर सम्पृक्तं (आपस में खव मिले हुए) हों । मन सम्पृक्त हों । उस 
्र्मणस्पति कल्याण स्वरूप भ्रमु न तुम्ह्‌ इकटाक्िियाहै। तुम्हारे मनो मे मिलकर 
` ज्ञान उत्पन्न हो. । हृदयो मं प्रमहो । प्रभु के नाम परक्रियेश्रमसेमै तुम्हे उत्तम ज्ञान 
राप्तं कराता- ह फिर वही विद्धान्‌ प्रन से प्राथना करता है- 
1 र -- न रि ( न्दे गं 
न जस स आदित्य (ब्रह्मचारी) वसुओं से, जिस प्रक्रार क्षत्रिय वैश्यो से 
का ८५नद* 2 ¢ 1 
च मिलते हे उसी प्रकार हे भूर्भवः स्वः' मथवा अ उम्‌' तीन नाम वाले प्रभो । 
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आप.इन स्र मनुष्यों को एकमन कर दीजिए ।' यह हआ एक संज्ञपन । अब शतध 


का भी उदाहरण लीजिए-- 
(अथातो मनसदचंब वाचश्च ! अहम्भद्र उदितं मनइ्च ह॒ व वाक्‌ चाह्ग्नद 
ऊदाते तद्ध मन उचाव अहमेव त्वच्छ्रं योऽस्मि न व सया त्व किश्चनानभिगतं वदसि ॥ 


सा यन्मम त्वं कृतानुक रानुवत्माऽस्थहमेव त्वच्छर योऽस्मीति । अथ ह्‌ वा वागुवाच अहमेव ` 


त्वच्छ्रयस्यस्मि यदं त्वं वेत्थाहं तद्वि्ञपयःम्यहं संज्ञपथामीति ॥' 
दातपथ का० १।अ० ४। 

अव मन-वाणी के फग्डेका हाल सुनो । एक वार मन ओर वाणी मेम वडा, 
मै वड" हो पड़ी । सो मन बोला-मै वड़ा भलातू कौनसी बात बोलती दहै जोम 
नहीं जानता? वसतू मेरा काम करने वाली मेदी अनुचरी है, मै तुभ से बड़ा हं। 
वाणी वोली- वडीतोमहीहं तुके तोकेवलज्ञन ही ज्ञान है १२ वह्‌ ज्ञान किस 
कामका? प्राय कोक ज्ञान है' यह्‌ज्ञान स्णेगोंकोतोमेरेद्रारा ही होतादहै। जो 
अपकोज्ञानहै वहै दी प्रकाशित करती ह ओर्‌ हव्यम कराती हं । | 

क्या यहाँ भी संज्ञपयमि के अथं के विषधमें क्रिसी दिवान्ध को सन्देह होः 
सक्ता? । 
अब जरा उन प्रकरणों को लोजिए जहां संज्ञपन का अथं काटन। लिया जाता 
है। उद्राट्ूरणाथं अग्नीपोमके प्रकरण मे संज्ञपन का अथं बकरे को काटना क्रिया 
जाता है । प्रथम तो संज्ञान ाअथे हिसा ही नदीः; ओर यदि कथंचित्‌ ` दुजंनतोष- 
न्याय से यह अर्थं स्वीकार भी करलंतोभीकमसे कम इतना तो हम उपर व्याकरण: 
तथा प्रकरण के बल से निभिवादरूपेण मिद्ध कर ही चुके है कि संज्ञपन का अथ सम्य, 
सज्ञान कराना भी है । एसी अवस्था मे यदि यह भी मान लं कि इस शब्द के हिसा तथा 
सम्यग्‌ ज्ञान कराना दोनों अथं दहै तो भी सन्धवमानय' कौ तरह जो अथं प्रकरण. 
सद्खत होण वही मानना पड़ेगा ।अग्नीषोममे पशु संज्ञपन के पचात्‌ “वाचं ते शुन्धामि ` 
२५ . "चरि त्रास्ते शुन्धामि" (यजुः ` ) "वाक्त आप्यायताम्‌" जादि जितने शब्द 
पड़े है सब सम्यगज्ञान के अधिक अनुकूल ठं ओर हिसाथं के सर्व॑या प्रतिकूल है 1 'चरि- 
तस्ति शुन्ब।मि" (तेरे चरित्र सुघारता ह) को संगति पशु (प्रकृति सूट) बालकादि कोः 
राम्यग््ञान करानेमेंही हो सकतीदहैन कि छागवघ मे। 

इसी प्रकार अश्वमेधःप्रकरण मे वाक्य आता है-- 

"एष वा स्वर्गो लोको यत्र पशं संज्ञपयन्ति । इसका अथं पौराणिरृलोगकरते 
है कि अरवमेध मे जिस स्थान पर अद्वका वध करते है उस स्थानका नाम स्वग-लोक्र 
है । क्यों नहो! वही उसी स्वर्ग-लोक मे कपड़ा तान कर फिर घोडे भौर राजमहिषी 
का समागम कराया जाता है। इन निलंज्जों को इस प्रकार वेद की ह्ट्या करने मे 


तनिक भी संकोच नहीं होता। 


अव इस शब्द का दूसरा (हमारी सम्मति मे एकमात्र) अथं लीजिए तो कितना 


सुसंगत है । वही स्थात स्वगं लोक है जह मूढ पशु भाव के लोगों शो सुशिक्षित किया 
ज।त। है । अश्वमेध के लिए स्पष्ट ही कहा है "राष्ट वा अश्वमेधः" । यहो वाक्य उदत 
करके यही अथं ऋश््रेदादिभाष्य-भूमिका मे ऋषि दयानस्द ने क्रिया है। घन्य्‌ है उक्त 
वेदोद्धाःरक ऋषि को निसने इन प।मरों के अवि्या-जाल को इस प्रकर छिन्न-भिन्ञ करः 
दिया । । | 
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अव कहा जा सकता है कि विधि-वाक्य के बलवान्‌ होने के कारण शुन्धामि 
स्यह॒ मत्त्रल्लिग कुद काम नहीं दे सकता । सो यह बात भी उग्हसनीयदहे। क्योकि यहां 
'विधि-वाक्य तथा पत्त्र-लिण का कुदं काम नहीं किन्तु वि धि-वाक्य के अथे-निणय ६ मे 
-विवाद है । एसे समय में मन्तर-लिग के प्राबल्य कोई पण्डितपुगव दुबल कहने का अधि- 
कार नहीं रखता । हँ, यदि विधि-वाक्य का अथं अन्यथा निर्णीत हो जाता. तो मन्त्र- 
-लिग अवश्य कु दुबल हो जाता 1 किन्तु इस समय तो वह वज्र की भाति वादियों के 
"दुगं को भूमिसात्‌ कर रहा हे) 

मव जव हमने तिद्ध कर दिया कि पञ्ुका अथं बालक वा मुकं मनुष्य है ओर 
-संज्ञपन का अथं विद्या पढना है तो यूप का अथं खटा अर्थात्‌ वह विषय हं जिसको 
कोड गुरु पढ़ाता है । अर्थात्‌ जिम प्रकार आजकल कहते ट यह 0611517 के (197 
के ए05507 है, तो इसे याज्ञिक भाषामे यों कहग कि यह्‌ द्रव्य-यज्ञ (कमिस्टी) 
विद्या के यूप से पञयु बँधक्रर उनक। संजञपन करते दँ । यही बात वेद ने देवाः यद्‌ 
-यज्ञं तन्वानाः अवध्नन्‌ पुरुष पुम्‌ मे कही है । 

इस प्रकार स्प्रय, यूप, रथ, दारका निणंय करके हम अगली कण्डिकाकी 
ओर आते है। यरा पाटक प्रन पद सक्ते है कि आपने वेदिका अथं स्त्री किस 
"प्रकार किया । इसका उत्तर शतपथ स्वयं देगा- . 


योषा व वेदिः (रा० १।३।३।८) 
योषा वं वेदिवंषावेदः। (शल०१।६1२।२१।२४) 
योषा व वेदिव षाग्तिः। (शा० १।६ 1२५२५) 
सा (वेदिः) वं परचादरीयसी स्थात्‌ । मध्ये स ९१ हारिता पुनः पुरस्तादुर्वीं एव्रमेवा 
-हि योषां प्रशंसन्ति । (श० १।२।५1 १६) 


अब वेदि-निर्माण, वेदि-परिग्रहादि कर्मोका आरम्भ स्फ्यद्वारा होना इस 
वात का सूचकटैकिस्त्री-शिक्षासे पुरोहितो का वि्चेष सम्बन्ध है । उस सम्बन्य की 


"व्याख्या अव अगली कण्डिशओं मे यथास्थान होगी । सवसे पहले स्तम्बयजुनिहंरण के 


लिए रथ्य ग्रहण करता है सो उसका तततव सुनिए- 


स यत्‌ स्पयमादत्ते यथेव तदिन्द्रो वृत्राय वच्रभुदयच्छदेवमेवष एतं पाप्मने 
-दिषते आात्व्याय वच््रमु्च्छति तस्माद स्फ्यमादत्ते ॥ २३१ 


“सो वह्‌ जो स्तम््रयजुहंरण के लिएस्फ्यको हाथमेंलेतादहै सो यह उसी 
प्रकार है जसे इन्द्र वृत्र के लिए वचर पकडता है । इसी प्रकार यह पापी दवेष-प्रणं शर 
के लिए वज्र उठाता है । इसीलिए स्प्यकोहाथमें लेताटै। 


जिस प्रकार इन्द्र राजनीतिक संसार कां राजा है इसी प्रकारं ब्राहमण पारि- 
वारिकसंसारका राजादै। सो स्त्री-जाति की रक्षाकाप्रण कर्ते समय यह स्फ्य 
हाथ मं लेता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार क्षत्रिय काप्रण दहै करि राज्य के अन्दर अन्याय 
को नाश करने के लिए मेरा शस्त्र है इसी प्रकार ब्राह्मण प्रण करता है कि स्व्री-ज,ति 
की पवित्रता के लिए मेरा शस्त्र है । वह दुराचार, गालस्यादि श्रु जो हमारे परिवारों 
में धुम्र जाते हँ उनसे अनवरत युद्ध करना मेरा घमं है, यह सूचना करने के लिए स्फ्य 
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-को हाथ पे लेता है । ब्राह्मण की तलवार काठ की है, कथो वह पपि कोमारी है 
"यापी को तहीं । इसलिए वह तो शक्ति का चिह्वमात्र है । 
तमादत्ते देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽशिवनोर्बहिभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामाददेऽध्वर- 
: कृतं देवेभ्य" (यजुः १। २४) इति सविता बं देवानां प्रसविता तः वितुभसुत एवनमा- 
: दत्तेऽरिवनो्बाहुम्यामित्यर्विनावध्वगुं तत्तयोरेव बाहुभ्यामादत्ते न स्वाभ्यां व त्रो वा एष 
तस्य न मनुष्यो भर्ता तमेताभिर्देवताभिरादत्तं ॥ ४ \\ 
स्फ्य को हाथमे लेते समय मन्त्र पठता है--देवस्थ त्थासवितुः प्रसवेऽहिवनो- 
 बहभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामाददेऽध््ररकृतं देवेभ्यः । (यजुः १। २ ४) परमेदव्रर अपनी 
प्ररणा-शवित के कारण सवित। कूहलाता है । अपनी आदान-विसगेरूप दो सकल चेष्टा- 
` व्यापिनी शक्तियों के कारण अष्विनौ कहलातादहै। ओर सव पदार्थो के पुष्टिकारक 
अंशको इकटुकरने कौ शिति के कारण पूषा कहलाता है 1 इ्दीं तीन गुणों के करण 
-सूर्यं भी इन तीन नामों से पुकारा जाता है । ओर इकती भरषार राजनियम्‌ बनाने वाले 
की हैसियत से राजा का पद सविता कहुलाता है । सड़कों ओर समाचारो के यति 
आयात दोनों का प्रबन्ध करने के कारण अश्विनौ कहलाता है। ओर कर इदु करते 
के विभाग का अधिपति होने के कारण पूषा कहलाता है । सो इन्हीं शक्तियों की ओर 
“निदेश करके कहना है फर्म देव सविता कीप्रेरणा से, अश्वियोंकी भुजाओं से, पूषा 
के हाथो से, इस हिसा-निवारक स्फ्य को देवों के लिए ग्रहण करता हँ । सविता देवों 
का प्रेरक है उससे प्रेरित हा ही इक्क ग्रहण करना है । अर्थात्‌ ब्रहयण देव-सविता 
को साक्षी करके कहता है कि मँ यह स्वी-जाति की सेवा स्व्री-ज।ति पर कू एहसान 
करने के लिए नहीं कर रहा हूं । उस सव्रिता की प्रेरणा से कर रहा हुं । अश्विनौ देवों 
के अध्र्य है। सो उनके बाहुओंसे ग्रहण करता है। अपने बराहुओों से नदीं । यह्‌ 
"ब्राहमण का अधिकारभी एकर वज्र है। साधरण मनुष्य उसको धारण करने योग्य 
नहीं । इसलिए इन (सविता, अश्विनौ, पूषा दिव्प-माव-रूप देवताओं को अपने अन्दर 
-स्थापन करके उनकी शक्ति से सुज्जित होकर स्प्थ को ग्रहण करता है। 
'आददेऽध्वरङृतं देवेभ्यः" (यजुः १।२४) इति । अध्वरो व यज्ञो यज्ञकृत देवेभ्य 
-इत्येवेतदाह त ‰ ह सव्ये पाणौ कृत्वा दक्षिणेनाभिमुश्य जपति स ¢ इयत्येव नमेतद्‌ 
-यज्जपति ॥ ५॥ 
यह्‌ जो कहता है परि 'आददेऽध्वरकृतं देवेभ्यः (यजुः १1 २४) सो अध्वर 
ताम यज्ञकाहै, इसलिए इमका अथं यही दहै क्रि यहमेरास्प्य देवों के संगठन को 
चाएं हाथ मे लेकर दाहिने हाथ से स्पशं करके जपत। है। सो यहजो जयता सो 
अपने वर को पैना वरता है । अर्थात्‌ अगले मन्त्रमे जो भाव हँ उनके हृव्य मे घारण 
करने से ब्राहाण की कायं-शक्ति बढती हे । वह मन्व क्या है सो अगे सुनिए- 
स जपति 1 “इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिण" (यजुः १। २४) इत्येष वं बौयवत्तमो य 
: इन्द्रस्य बाहुद॑क्षिणस्तस्मादाहेनदरस्य बाहुरसि दक्षिण इति सहस्रभृष्टिः शततेजा (यजुः 
:१ 1 २४) इति सहस्रभृष्टिवे स वज्र अ(सीच्छततेजा यत वृत्राय प्राहु रन्तमेवतत्‌ 
~करोति ॥ ६1 
'उस जप मे वह यह वाक्य बलता है इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिण {यजुः १।१४) 
“इन्द्र का दक्षिण बाहु, क्योकि सब्रसे अधिक शक्तिशाली है इसलिए उपे इन्द्र का दक्षिण 
स्बाहु कहा.गया है 1 'सहमृष्िः शततेजाः (यजुः १। २४) यहं भी इसलिए कहत हे 
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॥। 

थोक इन्द्र के वच मे सहस्रो ज्वालाएं ओर सेकंडो प्रकार का पनापन है । बस इसे 
भी वही बनाता है). च ध 

तात्पयं यह्‌ क्रि जो परम तेजस्वी ओर अद्भुत तीत्र बुद्धि रखने वले विदन्‌ 
हों उन्हे ही परिवार मे स्विथों की उन्नति तथा स्तरौ-शक्षाका काम देना चािए | 
योर जो विद्वान स्त्री-जाति जपे राष्ट कौ परम तिधिकीौ रक्नाकरते है, वेराजाके 
दाहिनि हायहै। रष्ट्‌को परम योग्य विद्वानोंकोही इप्‌ पर पर नियुक्त करना 
चाहिए ओर उन्हे सदृखांगु सूयं के समान तेजस्वी सममकर उनका पूरा अदर करना 
चाहिए । ओर वे ही व्क मति पापके विध्व ओर स्त्री-जातिरू निविको 
रक्षामे समथं र्द! ६ 1 

"वायुरसि तिग्मतेजा" (यजुः १।२४) इति । एतद्र ते तेजिष्ठं तेजो यदयं योऽ- 
यम्पवत एष हीमाल्लोक्तां स्तियंङःङ नुपवते सर इयट्येवनमेतद्‌ द्विषतो वध' (यजुः १ । 
१४) इति यदि नाभिचरेद्यदयु अभिचरेदमृष् वध इति बूयातेन स ९४ हितेन नात्मान - 
मुपस्पृशति न पृथिदोस्‌ \ ७॥ 


उसी जप मे वाक्य पडता है, "वायुरसि तिग्तेजा' (यजुः १।२.) सो इसका 
तात्पयं यह दै कि ब्राह्मणको वयु के समान सदा गतिशील कम्मंशील होना चाहिए । 
चायु भी व,-~यु (वा गत्तिगन्धनयोः) है उपै भी वायु होना चादिए। इमीलिए वहु 
तीन्न तेज वाला होता ह । यह वायु यह्‌ जो पवन पवित्र करता हु यह्‌ सप्रतेजों 
म तेजिष्ठ तेज ह । यह्‌ इन लों में तिर्येड्‌ अर्थात्‌ एक छो पे दूपरे छोर तक पवि- 
रता का विस्तारकरतादहै। फिर जो 'द्विषतो बधः' (रजुः १।२८) कठेनादै यह्‌ भी 
त्रह्यण के स्फ्य को, ब्राह्मण के अधिकार कोपना करता है । कणोक्रि वही सच्चा शत्रु 
घातीदहै। क्यो बहशो न मरकर शचृताकोम।रतादहै) जो अभिचाराथं 
अर्थात्‌ किसी व्यक्ति विज्ञेप के प्रति द्वे से णौणंमास न कररहाहो वह्‌ "द्विषतो वधः" 
एषा वाक्य वोले, जन्तु जो अभिचार करताहोतो वहु गव्रुकानाम उच्त्रारण करे 
किन्तु उप्र पने वजर से अपने अप को तथा पृथ्वी कोस्पज्ञं न करे । अर्थात्‌ व्यविनगत 
देष मं ब्राह्मणों तथा स्त्रियों करो न पड़ना चाहिए, न उ,लनए चाहिए 1 यदि किसी का 
क्रिसीसेद्रेषहोतो भी उसङ़े वध करने परभी उप्त कुलक ब्राह्मणों तथा स्त्रियोंको 
आदरसे ही देखे । (हां यदि वह्‌ शस्त्र म्रदण करके लड़ तो दूसरी बात है) तथा उन 
अपने पूज्य तथा पुत्री, माता आदि ही समभे । अपना आप ब्राह्मणों का उपलक्षण है, 
ओर पृथ्वी स्त्री जाति का 11 ७;\। | 
अव्र यह्‌ दिखाते टै करिस्त्री जाति रक्षातव तक अच्छी प्रकार नहींहो सकती जब 
तक्‌ सन्यासी लोग यह्‌ बीड़ा न उठा्वेंकि वे साधारण प्रजा में बडे वल से इसका प्रचार 
करेगे 1 _ कयोक्रि केवल राजनियम अथवा राजाज्ञा से परिव.र-सम्बन्धी सुवार कभी: | 
सफल नहीं -हो.स्क्ते ¦ यों तोअ्रैली राजाज्ञा कोई भी सुधार नहीं कर सक्ती । | 
इन्व परिवारिकि सुवार तो अक्रैली राजाज्ञा द्वारा असम्भव है । क्योंफि कोई मनुष्य | 
परिवार मे बाह्य-दाक्ति का प्रवेश नहीं चाहता । यह बात यहाँ फिर ब्राह्मणकार ने 
अपनी शलौ के अनुसार एक आख्यायिका द्वारा कही है । उसलिए यह कई कण्डिकां 
को व्याख्या इकटरी करगे-- दः. 
देवाश्च वाऽअपुराइच । उभये भ्रानापत्याः पस्मृधिरे ते ह स्म यदवा असुरान्‌ 
जयन्ति ततो ह स्मेवेनान्‌ पुनदपोत्तिष्ठन्ति ॥ ८ ॥ ते ह्‌ देवा ऊचुः । जयामो वाऽअसु- | 
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-रास्ततस्त्वेव नः पुनरुपोत्तिष्ठन्ति कथं न्वेनाननपजय्यं जयेमेति ॥ £ ॥ स हाग्निरुवाच 


उदञ्चो वं नः पलाय्यमुच्यन्तऽइत्युदञ्चो ह स्मेवषां पलाय्यमुच्यन्ते ॥ १० ॥ स हाग्ति- 


-रुवाच । अहमुत्तरतः परयेष्याभ्यय यूयमित उपस रोतस्यथ ताःस९४रध्यंभिडच लोक- 


रभिनिधास्यामो यदु चेमाल्लोकानति चतुथं ततः पुननं स१४हास्यन्तऽइति ॥ ११ ॥ सो- 
ऽग्निरुत्तरतः पयत्‌ 1 अथेमऽइत्‌ उपसमरन्धंस्तानसर9रध्य भिश्च लोकरभिन्यदधुयदु 
चेमात्लोकानति चतुर्थं ततः पुनन समजिहत तदेत न्निदानेन्‌ यत्‌ स्तम्बयजुः 1॥ १२ १स 


-योऽसावग्नी सुत्तरतः पर्ये ति 1 अग्निरेवष निदानेन तान ध्य्‌ रेवेत उपस१$रुणद्धि तान्स? 


रुध्यं भिश्च लोकं रभिनिदधाति यदु चेमांल्लोकानति चतुथं ततः पुननं स्‌च्जिहते तस्मा- 


दप्येतह्य॑सुरा न सञ्जिहते येन ह्येवेनान्देवा अवावाधन्त तेनवनानप्येतहिं ब्राह्यणा 


-यत्तेऽब बाधन्ते ॥ १३॥ 


पहले कण्डिकाओं का अक्षरार्थं करके फिर उसकी व्धाख्या लिखेगे । क्ण्डि- 
काओं का अक्षराथं इस प्रकार है-- 


प्रजापति की दोनों प्रकार की सन्तान अर्थात्‌ देब ओर असुर परस्पर (विजय 
कै लिए) होड लगातेथे। इस संघषंमेंज्योंही देव इन असुरोको जीततेथेवे फिर 
उनके स।मने उठ खडे होते ये ।। २८! मन्त को वे देव बोले, देखो ! हम इन असूरोंको 
-जीतते है, परन्तु यह फिसी प्रकार वहीं से फिर हमारा सामन करते उट खड़े होते है । 
अव हम कौन-सा . उपाय करें किडन्ह एसा जीतं करियर हमें जीतने के लिएसिरन 
उठा सकं ॥६।। तग्र वह्‌ अग्नि उनसे बोला, यह्‌ उत्तर कीओर माग कर हम से बच 


 जातेहै।' वात भी यही थीकि वे उत्तर कीओर भागक्रर बच जातेथे।॥ १० ॥ 


तव वह अग्नि बोला, भमै उत्तर कीश्रोरसे वेगा ओर तुम इधर से घेरा डालो, 
इस प्रकार उन्हें (असुरो को) घेर कर इन (नोन ) लोकों कौ ओरसेभी काद 
कर लेगे ओर इनसे परे जो चौथा दहै उधरसे भी 1 फिर यह हमारे से किसी प्रकार 
तं चट पाेगे' ॥ ११॥ सो वह अग्नि उत्तर वगो ओरसे आथा जौर यह (देवलोग) 
इधर से घेर वै) फिर उन्हं घेरकर इन लोकों से भी परे कर दिया ओर जो इनसे 
परे चौथा उससे भी 1 उसके बाद फिर वह्‌ न द्ध १,९। वही वास्तव मे (५: स्तम्ब 
-यजुः है | १२ 1 सो यह जो अग्नीत्‌ यज्ञशालामें स्तम्बथजुनिहैरण के लिए उत्तर 
कीओरसे आता है वह मौलिकृरूपमे अगि ही है ओर अश्च टी (देवों का भ्रति- 
-निधि हयो कर). इन्हें इन लोकों की ओर से घेरा डालता दै] उन्हे घेरा डल कर्न 
लोकों से भी खदेडतां है भौर जो इनसे परे चौया है स भी । फिर (वे असुर) वह से 
-तहीं बच पाति है। बस इसी विधि से अव भी र नहीं वच पाते । जिस उगाय से 
-देवों ने इर्हे अभिभूत किया, उसी से अब ब्राह्मण इन्टे स ^ तेह ६ १२॥ 
अव यदि हम यहां “अग्नि, “उत्तर दिशाः तथा चतुव लोक" श्र का अथ (नर्य 
कर पावें तो इस -आख्यायिका का अथं निचय करना क कठिनं न होगा । अज्ञत 
क्के अ्थोक निर्णय करने के लिए हमे सदाज्ञत्‌ शब्दाथा कासा लेना “ 
पडता है ।: इपलिए हम यहां पहले "मनुष्य जठ का अथ लेगे ॥ (मनुष्ध १ स 
त्राण मे पदा साचारण प्रजा (1445865) के अथं में प्रयोग होता ह । ` स ८ 
-अन्‌तं मनुष्या" आदि इम विषयं के अनेकं प्रमाण र ओर इम वाक्य का अय करत स 


€ निर्ण हे द्धि हम :' क[ अथं साधारण 
हम पहले निर्ण भी कर आए है| अव यदि हम मनुष्याः 1 अथ 
हम पहले इस्तका निणथ भो कर आष्ट करि साहपथ 


-मनुष्धः मान लं तो "उदञ्चः, का अथं साघारण मनुष्यो कै विचर्‌ हुभा । ¶ 
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के इसी काण्डमें थोड़ी दूर आगे चल कर लिखा है उदीची हि मनुष्याणां र (शत. 

१।२।३।१७) सो उदीची का अथं हुअ। कि सावारण मनुष्यों के विचारों के बहनैकीः 
द्िक्चा । तात्पयं यह क असुर लोग अथव। आसुर-भाव सं्षारमें साधारण नुष्प्रा पर 

अधिकार कर लेते है । र वह तव तक्र नदीं तिकाले जा सक्ते जवर तरु उनके विर्दध ` 
साधारण प्रजा मे आ।न्योलन न किया जाय; परन्तु यह कायं अन्य-रेव अर्यात्‌ राज्या- 

धिकारी नहीं कर सक्ते, सन्तु अग्नि अर्थात्‌ ब्राह्मण कर सकता है । कपरो6 वह्‌ देव. 
होते हृए भी प्रजा मे से एक है। इन्द्र, यम वरुणादि राज्याधिकारी यहुक यं नहीं कर 

सकते 1 अव यदि हम अग्निका अथंब्रहाण सिद्धकरदं तोफिर हमारे पास अग्ति, 

उदीची ओर मनुष्य तीन निरिचताथं शब्द हो जावेगे, ओर उनके सहारे रोष सारे 
प्रकरण की भी व्याख्याहो जायेगी । सो यह प्रमाण भी लीज्िए- 


अग्निब्रह्य । दा० ३। २।२। ७। 

अग्निरिव ब्रह्य! श० १०।४।१। ५॥ 

ब्रह्य व अग्निः 1को० १। {।५।॥ १२1८ श०२।१।४८॥ ५३ ५. 

३२ ॥ तं० ३। ६।१६। ३ ॥ 

| ब्रह्य वा अग्नि. क्षत्रं सोमः । कौ० € ५। 

दातपथ के इसी काण्डम थोडी दूर अगे स्पष्ट कडादहै- 

अग्ने महां २ ॥ असि ब्राह्यण भारतेति ! ब्रह्य ह्यग्निस्तस्मादाह ब्राह्मणेति ! 
रात ० १४।४।२॥) ` 


इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण अग्नि काअथं ब्राह्मण सिद्ध करने केलिए ओरक्याः 


दिया जा सक्ता है ? 


चतुथं लोक कौ व्याख्यः हम पहले कर आए हैँ कि यह संन्यासाश्चम का नाम: 
है 1 इसलिए अग्नि का उत्तर दिशा से चतुथं लोक-विजय का तात्पयं इसके अतिरिक्त 
जीर क्या हो सक्ता है कि वह्‌ सावारण मनुष्योकी विचारघाराको पलट कर संन्थासा- 
श्रम की ओर से असुरो को खदेडता दै) अर्थात्‌ ब्राह्मणों का ओर उनमें भी विशेष 
कर संन्यासी कावमंहै किस्त्री-रिक्षा के सम्बन्धमें साधारण प्रजाके विचारों 
आसुर-भाव न आने दे । देष तीन लोकों अर्थात्‌ तीन आश्वमों मे तो ओर भी. रोक्रते 
रहेगे, किन्तु साधारण-प्रजा के विचारों कीओरसेतोब्राह्मणही निभेय कर सकता 
है क्योकि वहां उस की पर्हुव है । ओर चतुथं लोकमे भी उसीकाक्रमहै। क्योकि 
संन्यासी होना ब्राह्मण क। ही काम है। सो यज्ञमें जो अग्नीत्‌ उत्तर दिशाकी ओर 
से आता है इसमे ब्राह्मणकार इसी दृश्य को इस नाटक द्वारा दिखति हँ । सो अब; 
कण्डिकाओ का अथं इस प्रकार हुञ-- 

“संसार मे भले-बुरे लोगों का संग्राम सदा चलता रहता है । परन्तु हैँ दोनो - 
प्रजापति प्रमु के पुत्र । परन्तु यदि देवलोग अपने देवपन के घमण्ड मे, अपनी राज्य-- 
राक्ति के भरोसे, साघ।रण प्रजा मे प्रचार वन्द करदेते हतो अपुर जो सदा इम अवसरः 
को ताक मे रहते है, साधारण प्रजाको जा घेरते हैँ । परन्तु जव देव सोचते हैं कि इन्हे 
एेसा वदा मे करो कि फिर पिर न उठावं ॥ € ॥ तब उन्हे अग्नि अर्थात्‌ ब्रह्मशक्तिकी 
शरण लेनी पडती है जो उन असुरो को चौथे अर्थात्‌ संन्यास आश्वम कीञरसेभी 
धेरता है ।१०॥ ओर वह्‌ अग्नि अपना कायं उत्तर दिशा मे कररता है । अर्थात्‌ लोक-- 
मत कीष।राको पलट कर वशमे लाता है जिससे फिर यह्‌ इन तीन लोक भौर चौथे; 
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उत सन्यासाश्रम से खदेड़ हुए असुर फिर सिर नहीं उठा सक्ते । यही वात स्तम्ब्रथजुः- 
द्वारा उपदे . दी गईहै। यदी स्तम्बयजुः का निदान अर्थात्‌ मूल है ॥१२॥ स्तम्बषजुः ¦ 
नैजो उत्तर की ओर से अग्नीत्‌ आता दै वह्‌ वस्तुतः मग्निं है भौर शेष देवों का प्रति-. 
निधि अध्व है । वह इन अघुरोको इधर से रोक्ता है जिसमे वह इन तीनो लोक अर्थात्‌ 
तीन आश्चमों ओर चौथे अग्नि अर्थात्‌ ब्राह्मण के लोक सन्यासाश्रम से खदेड़ हुए असुर 
धिर कर कहीं वच कर नहीं भाग सकते । इषीलिए्‌ अज भौ यज्ञमे ब्राह्मण लोग 
असुरों को वाधते रहते है ओर उसी प्रऱार वाधते ह जसे पहले दव-लोग वाधते. 
थे ॥१३॥। ` 


य उ रष यजम्रानायारातीयति ! यश्चंनं द्वेष्टि तमेवतदेभिश्च लोक रभिनि-- 
दधाति यदु चेमांल्लोकानतिचतुथंमस्था एव _ सव्वं हरत्यस्था९ हीमे सर्व्वे लोकाः 
प्रतिष्ठिताः कि९ हि हरेघदन्तरिक्ष९9 हरामि दिव हरामीति हरेत्त दस्था एव सवं९9- 
हरति ॥ १४॥ 

“अव प्रडन उठ्ताहै कियदह्‌जो स्तम्ब्रयजुहैरणमें वेदि-भूमिमें से स्प्य-प्रहार 
दवारा मिद्री लेकर फिर पृथ्वी पर ही उत्कर प्रदेशमे रख देताटहै यह्‌ क्यावात दहै? 
तो उत्तर मे कहता है कि द्यौः भौर अन्तरिक्ष का मी आधार तो यहं पृथ्वी हौ है।दयौ 
स चौ: लेकर दयौः मे कहां घरे अन्तरिक्ष से अन्तरिक्ष लेकर अन्तरिक्ष मे कहां घरे * 

वास्तव मे इस प्रश्न का अथं यह्‌ है कि पृथ्वी अर्थात्‌ स्त्री-जाति कौ इतनी 
महिमा क्यों दै? अग्नि को उस्कै दोष दूर करने की चिन्ता क्यों पड़ीहै? इसका 
उत्तर यों है-- 


“जो कोई यजमान को अधिकार से वज्वित करना चाहता है, जो इस से ठेषः 
करता है, अर्थात्‌ जो दुष्ट-स्वभाव भौर दुष्ट्‌ लोग उ सकी उन्नति मे बाधक हुआ करते 
है, उनके आक्रमण को इन तीन आश्रमो की ओर से ओौर इनसे परेजो चौथादहै उस 
कीओर से परे हटाता है! इस स्त्री-जाति क) विशेष-ह्प से सारे दुष्ट आक्रमणों से 
वचाता है, क्योकि इसका सारा आधार ईस पर्‌ अर्थात्‌ स्त्री-जाति पर दहै, सारे लोक 
अर्थात्‌ आश्रम इसी के सहारे खड है । यदि यहन रहे तो यौः की रक्षा करता हू, अन्त- ` 


रिक्ष कीरक्षाकरताहं ये सव वाते क्या अथं रल सकती है । ९४ 


अथ तृणमन्त्धय प्रहरति । नेदनेन वच्रेण सर$श्शितेन पृथ्वी ‡ हिनसानीति ` 
तस्मात्तणमन्तर्धाय प्रहरति ॥१५॥ 

पुरुषों को आवश्यक है क्रि उत्तम विद्वानों का धरो में अवाधित प्रवेश रक्खे 
जिससे राष्ट्‌ की सन्तानोत्पत्ति, सन्तान-पालनरूपसेवा मे लगी इई स्त्री-जाति ब्रह्म- ` 
चर्यावस्था भे उपलब्व विद्या के आनन्द से गृहस्थाश्रम मे आकर भी वंचित न रहे । 
जव राष्ट उन्हे सन्तान-पालन मे लगाता है तो उसका धमं ह कि उनको ज्ञानोन्नति` 
की सामगी उन के पास घरमे पहुचावे। सो प्रथम तो ¶ति भी योग्यतर हौ चुना ` 
जावेगा किन्तु अपने कायं मे लगे रहने के कारण व जो अपना पूरा समय पत्ती 
को नहीं दे सकता तो यह्‌ न्यूनता अग्ति अर्थात्‌ विषान्‌ पुरोहित द्रा पूरी होनी ` 
चाहिए । वह यजमान-पत्नियों को पुत्रीवत्‌ सममकर अपने सत्संग से उनकी ज्ञानवृद्धि 
करता रहे, किन्तु ब्राह्मण का कत्तव्य है कि वह्‌ अपने अधिक्रार के प्रयोग मे अपने भौर 
यजमान-पत्नी के बीच एक तिनके के बराबर अर्थात्‌ थोडा-सा नाम मात्र अन्तर भीः 
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- रक्वे ! इस अधिकार की अतिन होने दे । क्योकि कभी-कभी पुरोहित लोग ‡ 
-लोग दूसरे के सिर मे जल्दी ज्ञान ठंसने के लालच से शिष्य के रारीरादिकी भीदहानि 
कर वैठते ह । ओर कभी-कभी अतिपरिचय से पुरुषों कै पतित होने का भी भय रहता 
है । जन्तु य॒ह्‌ बात साधारणसीस (रकता से बच जाती दै । क्योकि वह्‌ जान.बू ककर 
क्रूरता या च्छ. द्खलता तो करते नहीं । यही बात यहाँ स्फ्य के प्रहार के समय बीच 
-में तृण का व्यवधान देकर बताई गई हे 1 अव कण्डिका का अथं यह्‌ हुभा-- 

“फिर अध्वयु वेदि-भूमि मे से दोषोपलक्षणमूत थोड़ो -सी मिदी निकालते समय 
-स्प्य ओर पृथ्वी के, अर्थात अपने अवि करार ओर यजमान -पत्नी के, वीच तिनके की 
ओट करके प्रहार करताहै) इषपने वच्रसे पृथ््ी ज्यात्‌ यजमान-पत्नी की हिसा 
-न कर डाल, इसलिए तिनके की जट करके प्रहार करता है 

इससे यह भी सूचित होता ह कि विदान्‌ पुरुषों को भी एमे अवप रोँमें पूणं 
+ एकान्त का सेवन न करना चादिए, तृणमात्र भी अन्तर इप्‌ विषयमे काफी हे \ १५ 
सं प्रहरति 1 “पृथ्वी देवयजन्योषध्यास्ते मूलं मा हिर$सिषम्‌ 1” (यजुः १।२५) 
` इत्युतरमूलाभिव दाऽएनामेततकरोव्याददानस्तसेतदाहौषधोनां ते मूलानि मा हि 
सिवमिति “व्रजं रच्छ गोष्ठानम्‌ 1" (यजुः १।२५) इत्यभिनिधास्यन्नेवतदनपक्रमि 
` कुरुते तद्धचनपनमि यदव्रजेऽ्तऽतस्मादाह्‌ व्रजं गच्छं गोष्ठानमिति "षतु ते योरि 
(यजुः १.२५) ति यत्र वाऽस्य खनन्तः ररी कवं नत्यपघ्नन्ति शान्तिरारस्तर्दाद्धः शान्त्या 
ज्ञमयति तदद्डिः सन्दधाति तस्मादाह वष॑तु ते द्योरिति (धान्‌ देव सवितः परमस्थां 


"युथिव्या” (यजुः १।२५) मिति देवसेवतत्सवितारमाहाम्वे तमसि बधानेति यदाह्‌ पर 


- मस्यां पृथव्याभिति “शतेन पाके” (यजुः १।२५) रित्यमुचे तद।ह्‌ "योऽस्मान्‌ दरेष्टिय 
-च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौ" (यजुः ११२५) गिति यदि नाभिचरेद्य-युऽअभिचरेदमुतो 
"मा सोगिति ब्रूयात्‌ १1१६१ 
“वह्‌ प्रहार करता है उस समय वाक्य सोलता है “पृथ्वी देवयजन्योषध्यास्ते 
-सूलं मा हिरऽसिषम्‌'” (यजुः १।२५) । सो यह प्रहार द्वारा मदट्टी. उखाइते समय पृथ्वी 
"को “उत्तरम्‌लाम्‌'' ऊपर को ओर आई हुं ठं अर्थात्‌ बाहर निकल आई है, चिन्नि हौ 
- गई है जड जिसकी एेसा करता है । अर्यात्‌ ब्राह्मण जव स्त्रियों के लिए ब्रत नियमादि 
की मर्यादा वाँबते ह तो उनकी ओष +-धि (गर्मी क्रा खजाना, उप दाह) के, ओजस्विता 
के नष्ट होने का भयरह्‌ जातादहै। भयटै कि कही वहं मर्यादा मे बंघती दन्वू ओर 
उत्साहहीन न हो जावे । तो यही वात ब्राह्मण इस समय कर्ता है कि 'हे पृथिन्युप- 
लक्षित यजमान-पलनी ! यै तेरा सुवाररेते सृङ्कमार उपायों से करूंगा जिससे तेरी 
-ओषचि अर्थात्‌ उत्साह-शक्ति नियमित तो हो जाय परन्तु मूलोच्छेद न हो जाय (६ 
आगे कहता है, “"्रजङ्धच्छ गोष्ठानम्‌" (यजुः १।२५) । ब्राह्मण का कत्तव्य बडा 
कठिन है क्षत्रिय तो ण्डे से दासन करतादहै । यहाशारुन भो करना है ओर करना 
भी हस्ती जाति पर, जहां ङण्डा तो दूर कटोर भाषण भी दुःशक्य है । उन्हे उच्च- 
-कार्यो म लगाना है परन्तु लगाना भी है स्वेच्छापूवक सुक भार ओरं रोचक उपाथो से । 
इसलिए कहता है--“ ्रजङ्खच्छ गोष्ठानम्‌” हे पृथ्वी ! त जव्र दोप-युक्त ही तो ब्रज- 
द्गच्छ गोष्ठानम्‌, गो शाला में, गो-समूह मे, जा । गो जाला चारों ओरसे धिरी होती 
हे जह से अप्क्रमण नहीं हो सकता। इधरस्वरी को भीचेरनाहै। किन्तु उस वर्धन में 
-वावकरर जिम मनुष्य स्त्रयं वंवता है अर्थात्‌ प्रेम कै बन्धन मे। इसलिए कहाकितू 
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व्रज मे जा अर्थात्‌ वहां जहां तेरी स्वच्छन्दता मे बाधान हो, चिन्तु वह गो अर्थात्‌ 
चाणी का स्थान हो) तात्पये यह किं स्त्रियो के मनोविनोद के लिए एेपे स्थान बनाना 
जहाँ वह सृकरुमार उपायों से अपनी अन्य ब्रहिनो के साय बैठ कर गोष्टी कर सकं, करतु 
हो वह गोस्यान अर्थात्‌ यौगिक अर्थो मे गो ष्टी = ज्ञान-चर्चा का स्थान । जिप्त प्रकार 
गौओं का बाडा खुलासा रखा जाता है ओौर वहां अन्य गौएेमीहोती है । इसी प्रकार 
स्त्रियों को अपनी सखियो में खेलना ओर विनोदार्थं घरसे बाहिर जाना अवद्य 
मिलना चाहिए, किन्तु जिप प्रकार गौवोंके वाडके चारोंओर जंगला लगा रहता दै 
इसी प्रकार उनके गोष्ठमवनोकेचारोंओरमभी विद्रानोंकी ज्ञनचर्चां रूप जंगल। 
अवरय चाहिए । | 


जागे कटता है '“वषेतु ते द्यौः" (यजुः १।२५) इपर तात्य यह कि जहां उसे 
स्पयद्वारा खोदते ह वहु एकप्रकारकी हत्यारहै, एक प्रकारक क्रूरता, सो जल 
शान्ति-रूप है, इम शान्ति-रूप जल से शान्त करता है। तात्पयं यह है कि यौः अर्थात्‌ 
पति (द्यौरहं पृथ्व त्वम्‌) पत्नी परज्ञान ओौर सुखकां वर्षां करे भौर यदि उसका 
कोई व्यवहार स्फ्य प्रह्‌रके योग्य दहो अर्थात्‌ कही उनक्रा ज्ञान सम्बन्ध मे कठोर 
मतभेद हो तो निर्णय काकायं विष्ठान्‌ पुरोहितोंकोदे, किन्तु ज्ञान काकामडण्डे पे 
कभीननले। आगे कहता है- 

''बधएन देव सवितः परमस्या९४ पुथिष्यां शतेन पाशर्योऽस्मान्‌ देष्टि यं च वयं 
द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌" । (यजुः १।२५) 

सो अध्वयुं वहां प्राथेना करताहैकि “हे देव सवितः! जौ हमसेद्धेष करते 
डवा जिन्हे हम देष करते हैँ उन दृष्ट भाव वाले मनुष्यों का अर्थात्‌ हमारे (मेरे नहीं) 
शरु दृष्ट मनुष्यों को आप सेकडों प्रकार के पाशों में वांकर अंधेरी कोटरी मे डलं 1 
अर्थात्‌ बुराई हमसे दर रहे, वह दूट कर हमारा नाश न करती फिरे। यदि अभिचारः 
यज्ञन करे तो यह्‌ वाक्य बोले ओर यदि. अभिचार-यज्न करनाहो तोशत्रु कानमि 
लेकर कटे-- 

“अमुमतो मा मौक्‌" इस को यहाँ से दूटने नदे ॥१६॥ ` 

अब प्रथम प्रहरण में मूलोच्छेद की अर्थात्‌ ब्राह्मणो के अधिकार के अतियोग 
की निन्दा करके अगली कण्डिका मे अररुके नाम से उस शत्रु कावध बताते हंजो 
स्त्री-जाति का ज्ञान-क्षेतर मे (17\6116५18101९0) में सबसे बड़ा शव है। स नाम 
है चंचलता (वता) । स्त्रियां जहां आयेगी (01105) के क्षेत्र मे बड़ी द्ढ्‌ 
संकल्पा होती है, जिसे एक वार अपना कड लें उसके प्रति परायणता के मति होती है, 


"वहां ज्ञान-क्षेत्र मे उनका स्वभ।व सुकुमार तथा चंचल होता है । इसलिए कहा कि 


उनको शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि गृहस्थाश्रम मे शा कर वहं प्रमाद तथ्‌ 
आलस्य-वश.ज्ञान-सेवा न छोड़ दं । यह भय यद्यपि पुरुष स्नातको मे भी हे परन्तु गृहस्य 
प्रविष्ट स्त्रियों मे इसकी सम्भावना अत्यधिक है । अतः उनकी शिक्षा के विशेष वणन 


"में इसको स्यान मिला । कण्डिका इस प्रकार है-- 


1 दवितीयं प्रहरति । “अपाररू पृथिव्यं देवयजनादवध्यास्‌"' (यजुः ११९९) 
1मत्यर रह बं नामासुररक्षसमास तं देवा अस्था अपाघ्नत तथोऽएवे नमेतदेषोऽस्या अपहृते 
' ्रजं गच्छं गोष्ठानं वषंतु ते दयोवेधान देव सवितः परमस्थां पृथिव्याः शतेन पाशर्यो- 


-स्मारेष्टि यं वयं द्विष्मस्तमतो मा सौगि" (यजुः १।२३) ति ११७१ 
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कण्डिका मे सब से मुख्य शब्द अररु है । इसक अर्थं हमने ज्ञान सम्बन्धी 
चंचलता (116110०2 शलणपणोप) किया है1 इ्ालणए पहले इसे उत्पन्न करके 
तब ही आगे चलेगे । इए बात क निर्णय के लिए सब से पहले व्याकरण से सहायता 
लनी उचित है । यह दाब्द “ऋ गतौ' धातु से अरः प्रत्यय करके बना है (अतरः उ० ४। 
८०) वैदिक वाङ्मय का ्ञान-पयायभूत सब से मुख्य “ऋतः ' शब्द इसी घातु से वना 
है। दूसरा शब्द जो इस घातु से वना है वह ऋतु है (उ० १।७२ अरतेर्च तुः) । जो 
वात जानी गई, जो निदिचत हो चुकी, जो अटल नियम दहै, वही ऋत इस शब्द से 
बोला जाता है 1 इसी प्रकार इस संसारम जो घटना-योग वार-वार नियत समय पर 
नियत-खूप से, आता है वह ऋतु कहलाता है । स्त्रियों का मासिक खाव भी इसीलिए 
ऋतु-खाव कहलाता है 1 किन्तु जो ऋत अर्थात्‌ निश्चित नहीं है किन्तु चंचल ४ 
वार-वार हिलता है “अतिशयेन पुनः पुनर्वा चलति” वही अरर है। क्योकि इस 
कडिण्का मे इसे असुर कहा गय! है, क्योकि मूल मन्त मे इसके वघ को कामना है अतः 


हमने इसे चं चलता रूप दाष कहा है । इस भ्रकार हमने अररका अथज्ञान क्षेत्र की चंच- 
लता सिद्ध कर दिया । अव कण्डिका का अथं सुगम है कण्डिका का अथ इत ब्रकार हे- 


“किर द्वितीय वार स्फ्यका प्रहर करतादहै। उप्त समय वृक्यि पडता है 
“अपाररू पृथिव्यं देवयजनाद्रध्यासम्‌” (यजुः १।२ ६) अर्थात्‌ इस पृथ्वी में जर्हा-जहा 
देवों का यज्ञ-स्थान है, अथवा इस पृथ्वी अर्थात्‌ स्त्री का जर्हा-जहां विद्रज्जन-समुदाय 
न वैठकर ज्ञान-संगम का स्थान दहै, वहां से भरर को मार भगाञॐं। सो यहअररु इस 
तार वाला असुर राक्षस था उसे देवो ने इस पृथ्वी से (स्त्री जाति से) मार भगाया । 
बस, वही वात यहां यज्ञाला की स्त्री जात्यूपलक्षण-ूत्‌ पृथ्वी मे स्फ्य का दूसरी वार 
प्रहार करते समय उशी प्रकार अभिनय दवारा दिखाई जाती है । शेष “ब्रज ङ्कच्छ गोष्ठानं 
वर्षतु ते चयौवंधान देव सवितः परमस्यां शतेन पाशर्योऽस्मान्‌ देषिट यञ्च वयं द्विष्मस्त्‌- 
मतो मा मौक्‌” (यजुः १।२९) इस वाक्यका भाव वही है जो सोलहवीं कण्डिका मे 
कह आए ह ॥१०।। । 

अव उत्कर.देश मे रखे हुए पुरीष को (स्फ्य से निकलौ हुई मदी को) दोनों हाथों 
से पता है । उस क्रिया का वणन अगली कण्डिका मं है-- 

तमगनीदभिनिदधाति । “अररो दिवं मा पप्त ” (यजुः १।२६) इति यत्र वं 
देवा अररुमसुररक्षसमपाघ्नत स॒ दिवमपिपतिषत्तमग्निरमि न्यदधादररो दिवं मा पक्त 
इति स न दिवमपप्तत्तथोऽएवं नमेतदध्वयुरेवासभाल्लोकादन्तरेति ` दिवोऽध्यगनीत्तस्मादेवं 
करोति १८1 

फिर उस उत्करस्थ मुततिण्ड पर लग्नीत्‌ अपने दोनो हाथ रखता है। उस 
समय वाक्य बोलता है “अररौ दिवं मा प्तः” (यजुः १।२६) अर्थात्‌ हे भररो । तू यौः 
तक मत पहुचे । सो जव देवो ने अररु नाम के असुर राक्षस को घेरा तो उसने चाहा 
कि मै यौःकी ओर जा उड्‌, परन्तु अग्नि ने उसे दवोच लिया उसने कहा अररो 
यौः की ओर मतजा1 त्तव वहुद्यौःकीभोरनउडा। सो उसी प्रकार यहाँ यह 
अध्वयु ही उस अररु को इस लोक से दुर हटाता है, ओर अग्नीत्‌ यौः लोकसे दर 
हटता दै 1" 

तात्पर्यं यह कि वहत से मनुष्य गृहस्थाश्रम मे कार्याधिक्यादि के वश अपनी 
चचलता को दबाए रहते दै, ओर मन मे यह संकल्प करते रहते है कि अच्छा वृद्धा 
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वस्था मे जव पृत्र-पौत्र कमाएगे तो हम मौज उडाएगे। एते लोगों को उपदेश किथा 
कि मनुष्य को अपने-अपने अश्म का धमं पालना चाहिए । यह्‌ नहीं कि यौवनम 
सप्राप्त भोगों की कसर वृद्धावस्था मे निकालें । वानप्रस्थ तो ओर भी अधिक्‌ ज्ञान-सेवा 
का आश्रम दहै। | द 

इमलिश कह्‌। "अस्रो दिवं मा प्तः" अधष्वयुं गृहस्थाश्रम के पुरोहित क प्रति- 
निधि दहै ओर अग्नीत्‌ वानप्रस्थ कालके गुरु का, जिसके सत्पंग में वानश्रस्थ-कल 
विताना है । इसलिए उसका यहाँ वणेन किया। सो त्व्रियों को चाहिए कि वानप्रस्य- 
काल मे पुत्र-पौत्रादि के मोहमेन पड़करज्ञान-सेवामें लगे । यद्यपि यह उपदेश स्त्री 
पुरुष सवके लिए ममान है, परन्तु स्त्री-शिक्ना का प्रसंग होने ओर मःह्‌-मूलक चंचलता 
स्त्रियों मे विशेष होने से उन्हँं विशेष उपदेश दिया गया ह ।१८॥ 

अथ तृतीयं प्रहरति ! “्रप्सस्ते द्यां मा स्कन्नि” (यजुः १।२६) त्ययं वाऽभस्थं 
दरप्सो यमस्या इम९५ रसं प्रजा उपजीवन्त्येष ते दिवं मा पर्तदित्येवेतदाह्‌, “व्रजं गच्छं 
गो०-मोगि'" (यजु० १।२९) इति ॥१६१ | 

“फिर तृतीय बार र्फ्यका प्रहार करतादहै। उस समय वाक्य पठता है 
^्रप्सस्ते यां मा स्कन्‌” (यजुः १।२६) सो इसका द्रप्सः यही है जिष रस का उपयोग 
करके प्रजा जीती हैँ 1 यह तेरा रपत द्यौः तक न पहुंचे, यही यहाँ कहा है । शेष 'ब्रज- 
गच्छ" आदि की व्याख्या पूर्व्ववत्‌ 1" 

त।त्पये यह हैकिस्त्री जाति को चादहिएक्ति गृहस्थाश्रम मे आवश्यक कामो- 
पासना को वानप्रस्थ मे पहुंचने से पर्वं ही बन्दकर दे क्योकि यदि स्त्रियं सहायता 
न दें तोअग्रले पुरुष वानप्रस्थ में पूणं जितेन्द्रियता नदीं प्राप्त कर सक्ते । काम बुरी 
वस्तु नही, वह्‌ तो देवता है । किन्तु गृहस्थाश्रम का, अन्तरिक्ष का देवताहै, वानप्रस्थ 
का; द्यौः का, देवता वह्‌ नहीं । वहां पहंचकर वह असमय कौ रागिणी है। स्त्रियोको 
जानना चाहिए करि वानप्रस्थं मे प्रवेश ओर ज्ञानवृद्धि का अधिकार उनका भौ उतना 
ही है जित्तना पुरुषों का। इसलिए वह वानप्रस्थ काल मे पुरुषों को सन्तानोत्पत्ति से 
निषेव करने का अधिकार रखती है । वही रस जो गृहस्थ में उपजीग्य था अब्र घातक 
है य्य यहा वणेन है ।.१६॥ 

अव यह्‌ प्रहरण तीन वार क्यों इसका वणेन करते है-- 

स वं त्रियं जुषा हरति । रथो वाऽइमे लोका एभिरेव नमेतल्लोकरभिनिदधात्यद्धा 
वं तद्यदि मे लोका अद्धो तद्यजुस्तस्मात्त्रियेजुषा हरति ॥२०॥ 

“सो यहु स्तम्ब यजुहुरण तीन वार यजुर्वाक्यि बोल करकरतादहै। सो इसका 
कारण यह्‌ है कि यहु लोक तीन हैँ । सो तीन मन्त्रोसेही इस पुरीष का अभिनिधान 
करता है । जम पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यौः तीन लोक स्पष्ट ह, एेसे ही यजुः भी स्पष्ट बोला 
जाता हे ।" 

तात्पयं यह कि प्रथम तीन आश्म प्रथम तीन लोकों की भांति स्पष्ट दीखते 
हैँ । उनके नियम, उनके ऋतु-परिवतनादि भी स्पष्ट है । चतुथं लोक अस्पष्ट है इसी- ` 
लिए तदुपलक्षितं संन्यास आश्रम भी भस्पष्टहै। एक तो वहु सबके लिए आवश्यक 
नही, दूसरे उसमें अग्निहोत्रादि बन्धन भी नहीं । वह्‌ व्योम के समान अबाधित, अगम्य 
ओर ऊँचा है । इसीलिए तीन वार मन्त्र बोलकर हरण करता है ॥२०॥ 


किन्तु चौथी वार-- 
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तुष्णीं चतुधम्‌ 1 स यदिमाल्लोकानतिचदथंमस्ति वा न॒वा तेनवतदिद्दषन्तं 
आत्व्यमवबाधतेऽनद्धा वं तद्यदिमांल्लोकानति चतु्थ॑मस्ति वा न वानद्धो तद्यत्‌तुष्णौ 
तस्मात्‌ तृष्णीं चतुयेम ।\२१ | 

"वीथी बार चुपचाप हरण करता है 1, सो यह इन तीनों लोकोंसे परेजो 
चौथा लोक है वह एषा अस्पष्टहै किडमे है भी कह सकते है ओौर नहीं हं भी कह 
सकते है । किन्तु यद वड़ा प्रबल लोक है । सो इसी कै द्वारा सकल लोक के शत्रु हमारे 
आातुपुत्रों का यथाथे बाघन अथात्‌ सुघार हो सकता है 1 परन्तु दै यह जनद्धा (अस्पष्ट) 
यह जो इन तीनों लोको से परे चौथा लोक है । चुप रहना भौ अस्पष्ट है इसलिए चौथा 
लोक है । चुप रहना भी अस्पष्ट है इसलिए चौथा हरण चुपचाप क्रिया जाता हे ।'* | 

तात्पयं यह शि चतुर्थाश्रम मौन की भाति गम्भीरः सत्यपूर्णं उन्नत करने वाला 
तथा बन्धन रहित है । बाणी पर बन्धन लगे मौन पर क्या बन्वन ? इससे स्त्रियोका 
खन्यास का अधिक्रार स्पष्ट होता है । | 





1 इति दह्ितीयाध्याये चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
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जथ द्धिलीयखाछयाये प्च्चस्तं व्नरााणस्न्‌ । 


अव स्त्री जाति आलस्य-वश सन्तानोत्पत्तिसे न भागे इसलिए उनके गर्भाशयं 
की महिमा वामनावतार कौ कथा द्वारा बतातिदह। उपे कहते दँ कि “हे माता ! यदि 
तुम मोग में आसक्त होकर गभ॑स्थापन न होने दो तो कु दिन आनन्द लेक्रर वृद्धा- 
वस्या में पृत्रषेवासे भौ वज्वित रहोगौ ओर उत्तम पुत्र हारा राष्ट््‌-सेवाके गौरव से 
भी वंचित रहोगी । तुम्हारी भ्रवस्था ठीक उन्हीं अदूरदर्शी लोगों के समान होगी जो 
अपने स्वार्थवश राध्रहित न देखकर अपना-ग्रपना र'ग अलापते है. परन्तु पीञ्चेसे रषटरके 
परास्त होने पर उनका अपना हित भीनष्टहोजातादहै । दूसरी ओर, यदि तुम धेयं- 
पूवर पति के द्यि हए राष्टू-हितक्रारी वी्यविन्दु कौ रक्षा करोगी तो वहु पहले वामन 
होकर भी घीरे-षीरे वदता हुआ कालान्तर मे पुत्र वा पूत्री होकर तुष््‌।रे लिएपेसेही 
हितकारी होगा जसे स्वार्थ-रहित अने संगऽन के हितां सवंस्व वारने वाले भृदूीभर 
लोगों का वामनसंगठ्न स्वाथंपरायण वड़-बडे विशालक्ताप अपुरो को परास्त कर 
देता है ।'' 


इष प्रकार गर्माथ मे वामन वी्िन्दु से पुरुष रूप तक्र पर्चने वाले वामना. 
वत्‌।र की राष्ट्‌ तं वैपूर्वक धीरे-धीरे बढ़ने व.ले संगठन से उपम्‌। दी टै । इसमे जहां 
स्त्री-जाति को राष्टृ-ह्ताथं माता बनने की ओर्‌ प्रेरण। को गई है, वर्ह राष्ट-संगठन 
करने वालोंको भी इस व्याजसे धैथे का उग्देश दिया गयादह शि उततावले होकर 
प्रथम दिन हीसरूलता की आज्ञा मत करो । धेपुर संगठन को एते बरह्म जेते 
माता गभं को उतावले होकर फल की आशा करना एेसादीहै जसे माता का १० 
मास सेपूर्व प्रसूति प्रप्मतोहोगीदही नहीं ओर यदि होगी भौ तो दुर्रल ओर अल्पायु 


दस प्रकार निःस्वाथं माव तथा घेयेसे खोटे से सगठन को चाहे वह्‌ रारे हो 
वा गर्भाशय में शर्नैः-शनंः वामन से विराट्‌ बनाने का उपदेश करने के लिए एक आल 
रिक गाथा लिते टै = 


देवाह वाऽअसुरा्च । उभये प्रजापत्याः पस्पुधिरे, ततो. देबा अनुव्य मिवासु- 
रथ हासुरा मेनिरेऽस्माकमेवेदं खलु भुवनमिति ॥१॥ ते होचुः हन्तेमां पृथिवीं विभजाम 
तां विभज्योरजीवामेति तामोक्ष्णंश्चमंभिः परचात्प्राञ्चो विमजमाना अमीयुः ॥२१ ल्द 
देवाः शुशुवुः । विभजन्ते ह बाऽईइम्‌ामसु ग; पुथिवां प्रत तदेष्यामो यनत्रमामसुरा विभजन्त 
के ततः स्याम यदस्यं न भजेमहीति ते यज्ञमेव विष्णुं पुरस्कृत्थेयुः ॥३॥ ते होचुः । अनु 
नोऽस्थां पृथिव्याम भजतास्त्वेव नोऽप्यस्थां भाग इति ते हासुरा असूयन्त इ वोचुर्याव- 
देवंब विष्णु रभिङेते तावद्वो दद्म इति 11४1), वामनो हं विष्ण्रास तदवा न जिही- 
डिरे महे नोऽयं नो यज्ञसम्मितमदुरिति ॥५।॥ ते प्राञ्चं विष्णं निषाद्य । छल्दोभिर्‌- 


१.६ ५५ > + १ र ९ 








भितः पर्यगरह्न्‌ “गायत्रेण त्वा. छन्दसा परिगृह्भामी"" (यजुः १।२७) ति दक्षिणत 
“'स्त्रेष्टुमेन त्वा छन्दसा परिगृह्धामी'" (यजु १।२७) ति पचा ““जजागतेन त्वा छन्दसा 
परिगृह्णामी (यजु ० १1 २७) त्युत्तरतः ॥६॥ त खन्योभिरभितः परिगृह्य 1 अग्नि 
पुरस्तात्‌ समावाय तेनाचंन्तः श्राम्यन्तश्चेरस्तेनेमा सर्ब? प्थिवी९» समविन्दन्त 
तद्यदेनेनेमा९9 सर्वा? पृथिवी समविन्दन्त तस्मा दिर्नाम तस्मादाहर्यावती वेदिस्ता- 
चती पृथिवीत्येतया ही मा सर्वा समविन्दन्तंव9 ह वाऽइमा९» सर्वा सपत्नाना? 
संवक्ते निर्भजत्थस्थं सपत्नान्य एवमेतदवेद ।७।। 

"देव ओर अपुरये दोनों प्रजापति की सन्ताने आपस में स्पर्धां करने लगीं। 
उधर देव हारे हृए से वेडेथे । इघर अमुरों ने सममः चलो सव दुनिया अपनी दही 
है ॥१॥ वे बोले आजो सव घरती वांट डाले ओर वाट के मौज उडाएं। (नापनेके 
लिए) वैल के चमड़े लेकर उक्ति धू परिचम बांटन। आरम्भ कर दिय ।॥२॥ यह्‌ 
बात देवताओं ने भी सुनी । अषुर लोग सव घरती वाट डालरहेदहैँ। चनो वहीं पहु 
चेगे जहां अभुर वाट रहे दै । भल। हम किप गिनती मे होगे यदि हम कोई रदिस्तान 
लेगे । वह यज्ञ-रूप व्रिष्ण को अगे रलकर जा पहुचे ॥३॥ वहां पहंचकर वोन कुख 
इस पुथ्वीमें हमारा भी रिस्ता निकाल दो । अ।खिर कुछ हमारा भी तो इिस्मा होना 
चाहिए । इष पर अभुर कुछ जलते हुए से बोले जितने मे विष्णु नेट जाय उतनी तुमको 
दे देगे ।४। विष्णु तो विलक्रुल बौना था। पर देवता विल्छरुत न घत्रराए, वोले, यज्ञ 
केनाप की धरती देदी वक्ष बहुत दे दी ॥५।॥ उन्डने विष्णु कोअगि रखकर चारों 
ओरसे छन्दो से घेर लिय। । "गायत्रेग त्वा छन्दसा परिगृह्भामि' (यजुः १ २७) यह्‌ कह 
कर दक्षिण की ओर से, “्रेष्टभेन त्वा छन्दसा परिगुह्हामि "” (यजुः १।२७ ) यह्‌ कह 
कर पीछे की ओर से, “जागतेन त्वा छन्दसा परि गृह्वामि" (यजुः १,२५ ) यद्‌ कहं 
कर उत्तर की ओर से ॥६॥। इस प्रकार उति छन्दोसे घेर कर सामने कोओरसे 
अन््याघान कर के अर्चन करते हुए तथा श्रम करते हृए विशव मे विचरने लगे । इससे 
इस सारी पृथ्वीकोपागए। सो क्योक्रि इस श्रन्ति से उन्होने सारी पृथ्वीपाली 
इसलिए अग्नि-करण्ड का नाम वेदि दहै) इसीलिए कते ह कि जितनी वेदि है उतनी 
पृथ्वी है 1 इस वेदसे हौ इस सारी वरती को प्राप्त क्रिय(1 इसी प्रकार वह सम्पूणं 
गिराने बालों कौ धरती को पा लेता है मौर यहेवेद्वि उसके गिराने वालों को भागहीत 
कर देती है 11७1 


यही वह्‌ कथा है जिष्ठको आघार मानकर पौराणिक वामनावतार की कथा 
की कल्पना की गई है । किन्तु इम कथाम तथा पौराणिक कथा में भेद भी अतिष्यष्ट 


है। 
परन्तु इस .कथा का अथं सममने के जिए दोनों कथाओं कै भेद से पहले 
समानता को लेना चाहिए । ब्राहमण की तथा पुराण कौ कथाम ४ समानताएं है 
(१) विष्ण का देवों के मागे चलना 1 
(२) वामनल्प । 
(३) वामनरूप का विष्ण्‌ से सम्बन्ध । 
(४) वामन के द्वारा देवों का पुथ्वी-लाम । 
व दोनों कथाओं में जहां यह्‌ चार समानताएं ह॑ वहीं निम्नलिखित मौलिक भेद 
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ब्राह्मण ` + पुराण 


| 
(१) विष्णु नाम यज्ञ अर्थात्‌ (१) एक क्षीर-सागर मं सोने वाले 


संगठन काह । चतुर्भुज कल्पित व्यक्ति-विशेष का नाम 
| विष्ण्‌ ह । 
(२) . बलिरषजा का तथा उस (२) वलि को छलने के निमित्त विष्णु, 
के यज्ञ का कोई वणेन नहीं। का वामनपना वणित है । 
(३) ब्राह्मण का विष्णु कु (३) पुराणके देवता कुछ नहीं करते । 


नहीं करता केवल देवता उसे पुरस्कृत्य वह तो केवल विष्णु की स्तुति करते हं । 
{आगे धर के अर्थात्‌ उदेश्य बना कर) कायं सारा विष्णु करता है । पुराण के देवता 
सब ईरवराराघन ओर पुरुषाथे करते केवल ““अचन्तः'" है 1 श्वाम्यन्तः' नहीं, यह्‌ 


है--“अचेन्तः श्रम्यन्तार्चेरुः ।'' काम विष्ण्‌ुकादह। 

(४) विष्णु का छन्दो द्वारा (४) छन्दो का कोई वणेन नहीं 1 
चिरा होना ्बाणित है। | 
| (५) ब्राह्मण के देवों ने अनन्या- (५) पुराण मे अग्नि समाधानका 
घान किया है (श्रग्निम्‌ पुरस्तात्‌ कोई वणंन नहीं। 
समावाय).। 


इस प्रकार दोनों कथाओं की समानता तथा भेद दिखाकर अब देव जोर असुर 
का निर्णय करना चाहते है । दोनों का भेद स्पष्ट है । अभर वे लोग ह जो जपने स्वाथं 
को सामने रखकर चलते ह । वे “हमारी कौ भावना से नहीं चलते किन्तु भेरी की 
भावना से प्रेरित होकर कायं करते है, इतने चमड़ धरती मेरी, इतने चमड़ धरती 
मेरी । इस आसुरी भावना का वणन भगवद्गीता मे किया गया है-- 


इदभद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनमु ॥ गीता १६।१३ 


इसका फल होता है कि बड-बड़ विराट्‌ सास्रज्य वामन हो जाते है । बस, इससे 
उलटी भावना का नाम दैवी भावना, वैष्णवी भावना, अथवा यज्ञ-भावनाहै। जो 
अपने स्वार्थं को नही, किन्तु संगठन को सामने रखकर चलते है (यज्ञमेव विष्णुं पुर- 
स्कृत्येयुः) उनके वामन संगठन विराट्‌ साज्नाज्य का रूप धारण कर लेते हं । 


इस समय भारत के इतिहास के कुछ पृष्ठ आलो के भागे धूम रहे है। चारों 
ओर सिक्ल, मुसलमान, राजपूत, मरहठे अपने स्वार्थं की डफली बजा रहे है। से 
समय बादशाह फरूखसियर की लडकी बीमार होती है । ` देवो (अंग्रेज) का एक वेद्य 
उसकी चिकित्सा करता है । लडकी नीरोग हो जाती है। वह्‌ कहता हे कि मुभे कुछ 
नहीं चाहिए । मेरी जाति को व्ापार करने के निमित्त सूरत मे एक खोटी-सी कोटी 
बना लेने दीजिये । यह है "यज्ञमेव विष्णु, पुरस्कृत्येयुः" का. वास्तविक भाष्य । बक्त 
फिर वह वामन विष्णु अपने पैर फैलाने आरम्भ करता है भौर भारत के इस विराट्‌ 
साम्राज्य कारूपधारण कर लेता है। बस असुरवे है जो धरती बाते ह।देववेहं 
जो अपना बांटा हुमा भाग संगठन के अपंण करके इकटा करते है 1 असुर लोग “विभ 
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ज्योयजवाम" है । देव “विष्णु पुरस्ङृत्य आग्नि समाधाय अचन्तः श्नाम्यन्तः' वि चरने 
वाटे है । 

वाले दै श एक देव के हृदय मे संगठन के लिए सवक स्वाहा करके उसे उन्नतः 
करते की जो प्रबल आग जल रही है उक्ती का वणन यहा. (अगत पुरस्तात्‌ समवाय 
इन शाब्दं मे किया गया हे । < र 

अब देखना चाहिए कि, छन्द क्या है । गद्य ओर पद्य = भेद देख लीजिये ओौर 
आप स्वयं समभ जावेगे । गद्य मे कोई नियम, कोई मर्यादा नहीं । इनके विपरीत पद 
की एक-एक मात्रा नपो-तुली है । वस यह्‌ मर्परादा (7213011९) ही गद्य ओर पद्य 0 
साधारण भाषा मे ओर छन्द मे भेद है 1 संगठन की उन्नति के लिए एकर समान उदर्य 
(विष्ण) का सामने होना तथा उस उदेश्य कौ पूति के ८, हृदयो मे प्रवल अग्नि इ 
होना यह दो बाते ही पर्याप्त नहीं । विजय की व अभिलाषा ही नेपोलियन क 
विजय नहीं दिला सकती । उस लिए अवेक्षित ह छन्द (21860116 ) तीव्र नापमे 
नपे हुए छन्द । 

आजकल संसार मे केवल योद्धा लोग ही छन्दोबद् है । छन्दोबन्व अधरात्‌ 1681 

ए}०८ केवल सैनिक विभाग तक्र ही सीमित कर दिया गया है । किन्तु वंदिक मधादा- 
नुसार ब्राह्मण तथा वेदयो को भी एेता ही छन्दोबन्ध होन। चाहिए । उनकी ९९811611 
(संघ) होना चाहिये ओर उनका भी वेसा ही कड़ा (०५९ ० #000प (आचरण- 
प्रद्धति) होना चःरिए । इसीलिए कहा गया कि विष्णु दारा चरती का वेदन (लाभ) 
करने के लिए देवों ने विष्णु को ““छन्दोभिरभितः पयगृह्यन्‌'” चारों भोर से छन्दोम 
चेर लिया। वस इसी से उन्हँ घरती का वेदन अर्थात्‌ लाम हुभा । अतएव यज्ञ-कुण्ड को 
वेदि कहते है । उसकी रचना भी एेसी है । नीचे से वामन (स्वाल्पाकार) उपर को 
विराट्‌ (बृहदाकार) । 

अव जिन छन्दो से देवों ने विष्णु को वेरा,वेक्यादहै, सो स्वयं शतपथके ही 
राब्दो मे सुनिये-- . 

ब्रह्य गायत्री । श ० १।३।५।४) 

बरह्म गायत्री क्षत्र त्रिष्टुप्‌ 1 रा०१।३।५।५। 

अव जगती का प्रमाण लीजिये- 

जागतो वे वंश्यः । एे° १२५८1 

जगतीदखन्यो वं वंश्यः \ तं ° १।१।६।७ | 

इस प्रकार कण्डिकायों मे भये हुए देव, असुर, विष्णु, तथा गायत्री, व्रिष्टुप; 
जगती छन्द इन शब्दों के अथं का निणेय करते हए कण्डिकाओं क! अथं करते है-- 

“देव ओर सुर ये दोनों प्रजापति की सन्तान है। इनकी स्पर्घां सदा वनी 
रहती दै । देव सदा नम्र रहते है गौर असुर समभते हैँ कि यहु सब धरती.हमारी ही 
है 11१॥1 जव-जब असुर बढ़े, उन्होने घरती को बेल के चमड़ विद्धाकर (अथवा अन्य 
नाप से) अगे-पीचे नापना अ।रम्भ कर दिथा-कि माओ, इसे वाट कर खूब मौज 
कर ॥२॥ देवों ने भी इसका समाचार पाया कि असुर सारीधरती वांटरहेरहै। हम 
न पहुचेगे तो हेम किस गिनती मे रह जागे । उन्होने (जिम प्रकार असुरो ने स्वाथं 


को सामने रक्खा था उससे उलट) संगठन को सपने सामने रक्वा ओर वे भी पहुंचे ॥३॥ ¦ 


वे बोले हमे भी इस धरती मे थोडामागदेदो1 हमरीमी तो इसमे कोई माग होना 
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चाहिए । इस पर असुर जलते हुए से बोले, विष्णु लेट जाय, जितने मे यंहःलेट जाय 
उतने नाप की धरती दे देगे 1\४॥ विष्णु तो बौने थे । परन्तु देव इससे विलक्ल न 
चबराये । वे बोले, संगठन के नाप की घरती मिल गई तो बड़ी मिल गई ॥५॥ उन्होने 


विष्ण को सामने रखकर चारों ओर से छन्द अथात्‌ मर्यादा से वेर लिया । गायत्री छन्द 


अर्थात्‌ ब्राह्यणा मर्यादा से तुभे वेरता हं “गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्णामि" (यजु° 

१।२७) यह कहकर दाहिनी ओर से, वेष्टुष्‌ छन्द अथात्‌ क्षात्र मर्यादा से घेरता ह 
्रेष्टभेन त्वा छन्दसा परिगृह्ामि" (यजु ° १। २७) यह्‌ _ कहकर पिकी ओरसे,. 
ओर जगती छन्द अर्थात्‌ वैश्य-मर्यादा से घेरता हँ “जागतेन त्वा छन्दसा परिगृह्धामि- 
(यजु० १। २७) यह्‌ कहकर बाई ओर से ॥६]। इपर प्रकार संगठन को चरोओरसे 

मयादा से बेरकर सामने अग्नि अर्थात्‌ राष्ट के संकल्प को स्थापित करके प्रभ्‌-भजन 
ओर पुरुषार्थं के समन्वय से युक्त जीवन व्यतीत करते हए विचरने लगे । इससे उन्हें 
सारी पृथ्वीका लाभ हुजा। दथोक्रि इसमे सारी पृथ्वी कावेदन अर्यात्‌ लाभ हुभा 

इसीलिये इसका नाम वेदिदहै। इमीलिए तो कहते हँ जितनी वेदि उतनी धरती 1 

दसी से यह सारी धरती पाईग्ई। मौरजो अव भी इसके मपे को जाननलेता दहै वह्‌ 
अपने गिरने वालों कीसारीधरतीपा जताहै ओर उन्हे भागरहित कर देता 
हे ७.1 


इसलिए वेदि अर्थात्‌ कुण्ड नीचे से वामन ओर ऊपर की ओर चौड़ा होता हे । 
विष्णु का अथं यज्ञ अर्थात्‌ संगठन मान लेने से केवल पौराणिक वामनावतार 


पर ही प्रकाश नहीं पड़ता, पुराण के शंखचक्र ग दा-पद्मधारी खूप पर भी प्रकाश पड़ता 
है 1 इस को व्याख्या स्वलि खित ब्रह्मयज्ञ नामक ग्रन्थ से यहां उद्धूत करते है- 


"पुराण का विष्णु शंल, चक्र, गदा ओर पद्मध.री है । मे की वात यहं है कि 
यहां अलंकार से संगठन का स्वरूप दिखाया गया है । वह संगठन सं्षारमे सफल हाता 
हे जिघके पास “शंल' अर्थात्‌ अपनी अ।वाज को संसार पँ अविक से अधिक मनुष्परों तक 


.पहुंचाने के साधन समाचार-पत्र, व्यार्यानदाताः उपदेशक आदि अधिक हों। दूरे 


जिसके पास "चक्र' अर्थात्‌ वेल गाडी, घोडा-गाड़ी, रेलगाड़ी, मोटर, व्योमथानादि चक्र 
अधिक धों । तीषरे "गदा अर्थात्‌ शन्रुओं के ताडन का दण्ड अर्थात्‌ बुद्ध सामग्री अविक 
हों । चौथे "पञ्य' अर्थात्‌ लक्ष्मी का निवापस्थान, फलतः कोष अधिक्र हो । इन चारके 
बल पर संगठन चलता है! साथ.ही वह्‌ संगठन ^लक्ष्पीपति' हो अर्यात्‌ घनवानों को 
दबाकर रखता हो । लक्ष्मी निवास क्षीरसागर मे करती है। आजतो क्षी र-सागर के 
स्यान पर रुधिर-सागर, सुरा-सागर चाय-पागर, काफो-सागर का राज्य है, . लक्ष्मी कडा 
रहे ? विष्णु शेषशायी है । किक्षी भी संगठन के जय ओर व्यय की तुलना कर लु, 
जिम कु 3 शेष रहे वही संगठन जीता रहता है । हमारा श दर एक छटा बिष्णु 
है। मुख इसका शंल है, मुजाएं गदा है, रुचिर का चक्र इसमे चक्र है ओर उदर में 
कोष का संचय होता है अतः वह पद्य है। किन्तु जब इसमे शक्ति कौ अध सेव्यग्रः 
अधिक हो जाय उपीक्षण मृ्युहो जाती दहै। | | 
“विजिगीषा (^+0एप०ण) ग्ड दहै । उक्षो पर चढ़कर संगठन विजय-यात्रा 
के लिए निकलता है । किन्तु विजय-यात्रा के लिए निकलते ही शेष (ऽप) खाली 


चे, 


होने लगता है । इसलिए त्रैलोक्यनाथ वही है जिस के राज्य मे वह दोनों वंरीसपं- 
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ओर गरुड, शेष ओर विजिगीषा, ऽण्ाएण ओर 01107, ` वेर छोडकर प्रेमपूवेक 
रहें 1 शेष को सपं इसलिए कदा क्योकि वह रेग-रेगकर बड यन्त्र से संचित होता है । 


“इस प्रकार इन अलंकारिक वातो को देव ता-विशेष बनाकर पौराणिको ने न 
जाने कितने गपोड़ पुराणों मे मर दिये है 1 परन्तु वस्तुतः 'विष्ण्‌-शक्ति नाम परमात्मा 
-की .संगठन-राक्ति' कारे 1" 


यही ममं अन्य वैष्णव अवतारोंकामभीहै। परञुराममभीो वेष्णव अवतार इसी 
(लिए कहलाते है करि उन्होने स्थं के लिए युद्ध नहीं किया । क्षत्रियो से राज्य लेकर 
फिर उन्हे ही दे दिया। महाराज रामचन्द्र भी इसीलिए वेष्णव अवतार कहलाए । 
-उन्होने रावण की लका छीनकर विभीषण कोदेदी। ओर पिता का राज्य भी १४ 
-वषं तक छोड रखा 1 महाराज कृष्णचन्द्र ने भी कभी राज्य की आकांभना नहीं को । 
नहीं तो वे जसे राजनीतिज्ञ थे चाहते तो स्वयं राजा बन जाते) किन्तु एेसान करके 
कंस का राज्य नाना को देकर सान्दीपनि माचायं के घर विद्या पने गए । ओर युधिष्ठिर 
के राजसूय-यज्ञ मे विद्रानों के चरण-धुलाने का काये करते रहे । महात्मा बुदधका 
जीवन भी निःस्वार्थता का नमूना है । इससे स्पष्ट है कि वैष्णव क( अथं है स्वार्थं को 
छोडकर संगठन के लिए अपने आप को वलिदान कर देने वाला । जवसे इस वंदिक 
तत्त्व को भुलाकर, माथे पर विशेष प्रकार का तिलक लगाकर, द्ुभा-छून के वशीभूत 
होकर, संगठन का स्वेना करने वाले विष्णु द्रोही वैष्णव कदलाने लगे तभी से यह देश 
रसातल को गया 1 भगवान्‌ अव भी दन वेष्णवाभासों को सुबुद्धि दं ओर यह्‌ सच्चे 
वेदिक वेष्णव धमं का ममं समभे । 


मब अगली कण्डिका मे एक प्रसंग का वणेन है जिसका पूर्वं प्रसंग से विरोघ 

प्रतीत होता है 1 पहले कह आए हैँ कि “पृथिवि देवयजन्योषध्ास्ते मूलं मा {हिसिषम्‌' 
(ब्रा० २, क० १६) अर्थात्‌ “हे देवयजनि पृथिवी | तेरा मूल उच्छिन्न न करू ` अव 

यहाँ विष्णु द्वारा वेदि मे मूलोच्छेद का वणंनदहै। सोइप्रका तात्मयंयहदहै कि प्रथम 
मूलोच्छैद-निषेव-प्रकरण मे यह वणंन किया गया कि स्त्रियों की शिक्षा इस प्रकार 
कौ होनी च।हिए जिससे उनकी प्रजनन-शक्तिनष्टनतहो। अबयह वामन विष्णु 

स्ची-जाति के प्रकरणम गभंदहैजो एक विन्दृ-द्रय संयोग से धीरे-धीरे वदृकर विराट्‌ 
हो जातादहै। यह हम पहले दिखा अ!ए हैँ । सो पति ही यहां विष्ण अर्थात्‌ यज्ञ अथवा 

राष्ट का प्रतिनिधि है उसका सर्वाग-सार होने के कारण ग्भ भी विष्णु है । सो अब 
जव यहां विष्णु का वपन हो गया तो अव यहांओौर किसी कीजडन जमनी चाहिए । 
तात्पयं यह कि अपने बादर्ञो का मत्तिमान्‌ पुञ्ज सममकर, पति की अनुव्रता होकर, 
स्वर मे स्वर मिलाकर, पत्नी ने इस वामन (गभे) विष्णु को अपनी योनि-रूप यज्ञवेदि 
मे स्थान दिया है 1 अतः जहाँ पत्नी को सन्तान अवद्य उत्पन्न करनी चाहिए, वहाँ 

साथ ही विष्णु के अतिरिक्त बव गौर क्रिसी का राज्य न होना चाहिए 1 तात्पयं यह्‌ 
कि गभेवती मथवा गर्भाभिलाषिणी पति के अतिरिक्त ओर किसी का ध्यान न करे। 
जिक्षसे एक रूप, एक रस, एकाग्र सन्तान उत्पन्न हो । तात्पयं यह्‌ क्रि विष्ण कै प्रत्रेश 


से पूवं मल उच्छिन्न न हो, विष्णु के प्रवेश के पर्चात्‌ अन्य किसी की जड़ जमन 


सके । 
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त हि स 


यहाँ विष्णु अर्थात्‌ राष्ट का अधिकार होने से स्पष्ट है कि राष्ट को अधिकारं 
है कि पति के अभाव ध राष्ट्‌-रक्षाथं उसके किसी प्रतिनिधि से भी सन्तान प्राप्त कर 
त । इससे नियोग की सिद्धि होती हे । कण्डिका को पदिये ओर उसका अथं भी देखिए 1. 
-कण्डिकाएे इस प्रकार दै 

सोऽयं विष्णुर्लानः छन्दोभिरभितः परिगहीतोऽग्तिः पुरस्तान्तापक्रमणमास्‌ स॒ 


,तत एवौषधीनां मूल्य पमुभ्लोच 01८ तेह देवा ऊचुः । क्व नु विष्णुरमूत्‌ क्व नु यज्ञोऽ- 
भूदिति ते होचुश्छन्दोभिर मितः परिगुहीतोऽग्निः पु रस्तान्नापक्नमणमस्त्यत्रवान्विच्छतेति तं 
-खतस्त इवान्वीषुस्तं उयङ्गुलेऽन्व विस्द॑स्तस्मात्त्यङ्गुला वेदिः स्थात्तदु हापि पाञ्चिरूत्य- 
ङगुलामेिव सौम्यस्याध्वरस्य रेदि चक्रे! ९॥ तदृतथान कुर्यात्‌ । ओषधीनां वं 
स मूलान्युपाम्लोचत्तस्मादोषधीनामेव मूलान्युच्येत्तवे बूयाद्््वेभात्र विष्णुमन्व विन्द 
-स्तस्माटेदिर्नाम ।॥ १० 1 
“सो यह विष्णु ुंभाला उठा बयोकि तीन ओर से छन्दो से धिरा था । सामने 
अग्नि था) वच निकलने की राह कोई नहीं थो । अन्त कोचारोंओरसे धिर कर 
उसने ओषधयो की जडं नोच डालीं 1 ८ ॥ इस पर वे देव वोले- विष्णु कहां गया, 
-हमारा यज्ञ कल्म गया ? अन्त कोवे बोले तीन ओर से छन्दो से धिराहै, सामने 
मति है, जाने की राह कोई है नही, यहीं दूढो । वस उसे खोदते हुए से दढन लगे । 
वह तीन अंगुल पर निकल आया । इसीलिए वेदि तीन अंगुल की होनी चाहिए । इसी- 
-लिए आचार्यं पाल्चिने सौम्य यज्ञकी वेदि तीन अगल की बनाई थी 1! € ॥ पर्त 
(आचायं याज्ञवल्वय कहते है कि) वह वात इस प्रकार न्‌ करे । विष्णु ने ओषधयो की 
जडं उखाड़ डाली थीं इसलिए ओ षधियों की जडं उखाडने को कहे । क्योंकि यहीं दृढे 
से विष्णु पाया गया, इसलिए इसका नाम वेदि है।॥ १०1 
राष्ट्‌ प्रकरणम वेदि का अथे गभाशय है यह तो शतपथ के प्रमाण तेही 
स्थष्ट है । शतपथ, चतुदश काण्ड, नवमाध्याय, व्र यण ५, कण्डिका २ मे लिखा है-- 
तस्या वेदिरुपस्थो लोमानि बहि्चमधिषवणे समिद मध्यतस्तौ सुष्को स 
-यावान्‌ ह॒ वे वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तावानस्य लोको भवति य एवं विद्रान- 
-घोपहासं चरति । 
'स्त्री की उपस्येन्दरिय वेदि है, लोम कुशा हँ, पुरुष की उपस्थेद्दरिय सो माभिषव 
-का चर्म है, मौर पुरुष के अण्डकोष अधिषवण-फलकं ह जो मनुष्य मथुन को इस 
प्रकार एक पवित्र यज्ञ समम कर स्वपत्नीमे गमावान करता है, उक्षको उतता ही 
ललोक्रःप्राप्त होता है जितना कि वाजपेय-यज्ञ करने वालि करो 
अब कण्डिकाओं का भावाथं इस प्रकार इजा 
“जो लोग सन्तान की महिमा जानते ह ओर उसे रष्टरमहावच्‌ के लिए सबसे 
.>बड़ी सेवा समभते है वेएक भी गभं गिरने नहीं देते 1 गर्भ को मर्यादा से धेरते है ओर 
गर्भाय क दवार पर करल-संकल्य रूम अग्नि पहरा देता है । फिर चह अन्दर बै विष्णु 
“अर्थात्‌ राष्ट का प्रतिनिधि गभं माता की सब भावना का केर हो जाता है ॥ माता 
की जन्य सब ओषधियों (खेती == ओषध्यः फल-पाकन्ता- 3 की जडं नाच 
डालता है । अर्थात्‌ उतने समय के लिए माताके शरीर भं गभं के अतिरिक्त ओर्‌ कोई 
खेती वदतो को धाप्त नहीं होती । उत्तम माता की सब शक्तियो का केन्द्र वही ही 
जाता है कुछ दिन के लिए वह अन्दर छिपा हुञा बढता है) लोग दूंढते ह वहं कहां 
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गया परन्तु वह तो वहीं माता के पास बढ़ रहाह। ¢ समय के पदचात्‌ वहं इस 
प्रकार बाहर आता है जसे घरती से कन्द 1 ओर कही-हं तो खोदकर ही निकालना 
पडता है । इसलिए "खनन्तइव' कहा । जब वहं बाहर अति है सब कहते है कि हे विष्णु | 
हे राष्टृरूप बालक ! हमने तुको पा लिया, मानो सब कुछपा लिया) राष्ट के 
भविष्य को उज्ज्वल करने वाले बालक क्योकि स्त्री के ग्भाशय मे पाए जाते है इस- 
लिए उसका नाम वेदि है । वेदि का अथं है जहां पाया जाप. यह्‌ पौणंमास की वेदि 
उन उत्तम रहस्यों का वर्णन करता है इसलिए इसका नाम भी वेदि दहे।'' 

इस सारे प्रकरण का तात्पयं यह है कि गभंवती अवस्यामेस्त्रीको गभं कीः 
रक्ना, शिक्षा, पालन, पोषणादि के अतिरिक्त अन्य किक्षी कायंको करने के लिए बाधित 
न होना चाहिए 1 पद्ना-पढ़ाना, सेवा-टहल व लोकोपकार कै कायं जो कूं भी करे 
गर्भ के विक्ञास के लिए करे! जीविकोपार्जनादि से वाधित होकर न करे । जर्हा-जहां 
एेसा होता है वहां एक-एक वालक वामन से विराट्‌ होकर विष्णु रात्रि का परिचय 
देता है । 

सायण ने यहां “उपाम्लोचत्‌"' का अथं चपि गया एसा किाहै। क्रन्तु यह्‌ 
युक्ति-संगत नहीं प्रतीत होता । क्ोकरि अगे स्पष्ट लिखा है क्रि विष्णु ने ओषवियों कौ 
उपम्लोचन क्रिया था इसलिए यहा भी ओौषवियों के मूल का उच्छेदन करे । यदि 
विष्ण ओषध्यो मे लीन हो गयाथातोक्या वेदिसे विष्णु को बाहर करना चाहते 
है ? यदि विष्णु ओौषधिःमूलपे लीन था तवतो ओौषविमूलोच्छेदन से विष्णु का 
उच्छेदन हो जायेगा । यज्ञ-वेदि मे से यज्ञ को (विष्णु को) बाहर क्रिया जाय यह्‌ युक्ति- 
संगत प्रतीत नहीं होता। इपतलिए “उपम्लोचन"” का अथं जड़ से उलाडना एेक्षाही 
करना चाहिए 1 यही अथं ठीक दै । | 

अव आगे वेदि के पूर्वोत्तिर-परिग्रह का वर्णन दहै। इसलिए यहां वेदि-मान,. 
उत्कर तथा पूर्वोत्तिर-परिग्रहु, गा्हपव्यादिस्थान तथा आकृति का संक्षेप मे वणेन कर 
देना आवरयक है 1 इसके विना अगला प्रकरण समभ नहीं आ सकता । 


9 € 
व्डड्छ-प्णस्नास्त व्िह्छार 


दर्श-पृणंमास विहार अथवा यज्ञशाला पूवं-परिचम मे ४०" पुट लम्बी ओर 
उत्तर-दक्षिण मे ३० फुट चौड़ी होती है । इस प्रकार यह एक मायताकार स्थान होताः 
है। इ 7 आयतं को पूरवे -परिचम मध्य. रेखा क ख आहवनीयखर मौर गाहुपत्यखर की 
मध्यरेखा होगी । क.खरेखामे क विन्दुंसे १४. फुट की दूरी पर आ विन्दुले लीजिए) 
मा विन्दु कों केनद्र मानकंरलट आघार पर एकवगं वना दीजिए। इसवगं कीः 
प्रत्येक अजा २.फटकीहोगी भौर आ विन्दु से प्रत्येक भुजा १८ फुट के अन्तर परः 
होगी । यह्‌ लट आवार्‌.पर वना हुआ वगं आहयनीयखंर्‌ या आहवनीय अग्निका 
स्थान होगा । इसी प्रकार क ख रेखा पर ख विन्दुसे १४ फट की दूरी पर एक गाः 
`विन्दुने लीजिए ।-गाकोकेनद्र मानकर १३“ इंचकोगान त्रिज्या.का एक वृत्त 
खेच लीजिए, यह वृत्त गाहंपव्याग्निखर होगा । अव क गा रेवामे से चार ४“ फुट कीः 
गाम रेखा काट लीजिए । मपर दक्षिणकी ओर १६॥ ज्वका मद लस्व खडषए् 
कृर दीजिए 1.द को केन्र मानकर १९. ` इच कीर दर त्रिज्या का एक अ दधत्रृत्त;बनाइए> 
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व्यास गा मके समानान्तर रहे । यह अदधव्॒त दक्षिणाग्निखर होगा। आ गारेखा 
५ बि से ४" फुट की दूरी पर एक वे विन्दु ले लीजिए । वे बिन्दु पर उत्तर की. 
ओर ४/फुट २“ इच का एक उ वे लम्ब खड़ा कर दीजिए 1 उकोकेन्र मानकर १२ 
ङ्च करी उ स त्रिज्या का एक वत्त खेच लीजिए । यह वृत्त उत्कर का स्नान होगा । 
आहवनीयखर की परिचम को ओर की भुजाको दोनो ओर ६“, ६“ इच बढ़ा दीजिए । 
इस प्रक!र ३" फुट लम्बाई की ज च रेखा वन गई 1 आगा रेखाकोज र रेखा कै | 
समानान्तर ज चसे €" फुट की दूरी पर एक षट ९ इच लम्बी तथरेखासेः 


| 
| 





काट दीजिए । त थका प्रत्येक आवा हिस्साओआ गा पर दोनों ओर लम्ब बनाता हो) 
जतमौरचथको मिला दीजिए 1जत बौर चथ रेखाएं विलकुल सीधी न हं प्रत्यृत 
वेयआागारेखाकी ओर कुछ मुक हुई हों। इसी प्रकार तथ को मिलान वालीभीः | 
एक एेसी रेखा सचिए जो ज च रेखा को ओर भूकी हुई हो । इस प्रकार जच थः | 
त दर्ा-पूणंमास की वेदि (कुण्ड) वन गई जिसको उत्तर, पस्चिम ओर दक्षिणकी 
भूजाए वेदि के केन्द्र कौ ओर भरो हुई हं। इन तीनों भुजाओं की वक्रता का कोड ॥ 
निरिचत परिमाण नहं है । बनाने वाले को स्वयं ही इस अनुमान से वक्रता दे लेनी 
` चाहिए कि वेदि देखने में सुन्दरं प्रतीत हो । . 

यह्‌ वेदि का नाप आप्त्यो के लिए जलनिनयन के पर्चात्‌ भौर स्तम्बयजु-- 
निहैरण से पूर्वं हो जाना चाहिए । वेदिके लिए निरिचत स्थान को यहाँ वेदि कहा | 
है । उत्कर मे पुरीष अर्थात्‌ तृण, मिरी आदि रखा जाता है । उत्कर का अथ है कूडा-- | 
करकट । वहु जिस स्थान में रखा जाता है वहु भी उत्कर कहलाता है। पहले केवलः | 
नाप लिया जाता है । फिर गे पूवंपरिग्रह मे स्फ्य से वह रेखा स्पष्ट क जाती है | 
जिससे वेदि का आकार दीखने लगे 1 फिर खोदने के परचात्‌ स्फ्य से फिर ध रेखायं ` 
खैची जाती है । उनका नाम उत्तरपरिग्रह है। यहं विवरण अधिकांश नित्यानन्द 
प्व॑तीय कृत कातीयेष्टिदीपक से लिया गया है 1 स्पष्टीकरण के लिए साथ मे दश-- 
पूंमास विहार का चित्र दिया जा रहा है । यह्‌ चित्र पूना निवासी वामन रा! स्त्रीः 
किजवडेकर कृत दर-पू्णमास-प्रकाश से लिया गया है । इसमें कहीं-कहीं कातीयेष्ट - 
दीपक के सहारे कुं परिववंन कर दिया गयाहै। 


संस्कृत ग्रन्थों मे परिमाण अंगुलि ओर हस्तो मे दिया गया है । हमने अंगुलि 
को ईच मान लिया है ओौर हस्त को फुट । वारह अंगुल का एक हस्त होता हैः।. 


ब्र ==त्रह्मा काआसन। | 
य यजमान का आसन 1 | | 
-यजमानपत्नी का आप्तन | 
अ ==अध्वय्‌ं का आसन । 
आग्नी आग्नीध्र का आसन 
हो =टोता का आसन 
उत्कर । 
आ == आह्‌वनीयखर । 
वे == वेदि । 
द =दक्षिणाग्निखर। 
गा गाहुपत्यागििखर । 
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# पूवं-परिग्रहका “गायत्रेण त्वा च्छन्दसा परिग्ृह्यामि" इत्यादि तीन मन्त्रः 
मे हो चूका । अव्र उत्तरपरिग्रहुकाभ्रारम्भ होता है- 


“'तमनुविधोत्तरेण परिग्रहेण पयगृह्ुन्‌ ॥” ““ुक्ष्मा चासि शिवा चासी" (यजुः 
१।२७) ति दक्षिणत इमामेव तत्पृथिवी संविद्य सुक्ष्म क्षिवामकुवंत “स्योना चासि 
सुषदा चासी"' (यजुः १। २७) ति पश्ष्चादिमामेवेतत्‌ पृथिवी९५ संविद्य स्योन? सुषदाम्‌. 
कुर्वतो“ जंस्वती चासि पयस्वती चे” (युः १। २७) त्युत्तरत इमामेव तत्पृथिवी ९. 
संविद्य रसवतीमुपजीवनीयामकुवेत 1 | 


पूव॑-परिग्रहमें पठन के राष्ट के पति जो कत्तव्य है वे दिखाए गए । उसका- 
गर्मा्षय गायत्री, त्रिष्टुभ्‌, जगती इन तीन मर्यादा से धिराहे। अर्थात्‌ उसे इन तीन. 
मे से (ब्राह्मण क्षत्रिय, वश्य मे) एक अवदय उट्गन्न करना है । यह राष्ट्‌ उससे आशा- 
करता है 1 अब उत्तर-परिग्रह्‌ मे उसमे स्त्री जनोचित वैयक्तिक गुण क्या होने चाहिए यहुः 
दिखाते है । सब से पहला गुण उसमें होना चाहिए “क्षमा” 1 थक्रा-हारा पुरुष पत्नी- 
की गोद मे विश्राम पाता है। उस समय पत्नी माताका ल्प धारण करके उपे कृताथं- 
करती है परन्तु यदि पल्नी भी कठोर हो जाय तो पुरुष विश्चाम कहां पाये ? जसे पति- 
काघमंदहैकरि कमाई द्वारा पत्नीकी सेवा करना । यदि पति न कमाए तो पत्नी करटा 
जाय ? उत्तर भिलेगा, स्वयं कमाए 1 किन्तु यह्‌ ठीक नहीं । पत्नी बनकर जौ वह राष्ट्र 
करी जौर पति कीसेवा करती है वह ही इतनी बड़ी है कि कोई वेतन उसका मूल्य नहीं । 
यदि उसे कमाना भी साथ पडे अर्थात्‌ निर्वाह के लिए कुछ मौर करना पड़ तो पुरुष-जाति- 
को धिक्कार है) इसी प्रकार यदि पत्नी अपना स्वभाव क्षमा छोडेदे तो पतिकोक्षमा- 
धारण करनी चाहिए । किन्तु यह एेसा हौ अस्वा भाविकः होगा जैसे स्त्री का कमाई 
करना । वह्‌ स्वेच्छा से कु भी करे रन्तुं उसे अपने निर्वाहाथं कु करने के लिए 
बाधित न होना चाहिए । यही मनुके “न स्त्री स्वातकत्पमहंति'" का अथं है जिसे 
न समकर लोग व्यथं मनु को गाली देने लगते है। सो पत्नी का सबसे पहला गुण ` 
है क्षमा । किन्तु याद रहे क्षमाके साथएक शु भी लगा हुआदहै। क्षमा का अथं- 
यहु नहीं कि वह पति को अन्धाधुन्ध अत्याचार ओर दुराचार मेँ प्रवृत्त होने दे। उस्‌ 
का अधिकार है पति को रोके । हा, उग्काप्र रोधन का प्रकार मधुर तथ। क्षमायुक्तः .. 
होना चादिए। यदि वहं अत्याचार ओर दुराचारका विरोध नही करती तो वहं 
सुक्ष्मा' नहीं, दुःक्ष्मा' हो जातीदहै। इसीलिए इसुः को ओर स्पष्ट करने के लिए. 
कहा “शिवा चासि ।"' हे पत्नी ! तु क्षम तो करती है परन्तु इतनी जिससे शिव. 
अर्थात्‌ कल्याण हो । । 


दूसरा गुण उसमे होना चाहिए स्योना” सुख देने वाली ॥ भोजन, घर की- 
स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, वस्वो का सौन्दर्यं, यह सब ^स्योना' मे सन्तिविष्ट है 1 किन्तु 
इसके लिए उपे आवद्यक है कि वह घर में बैठे । जहां पति घर मे वेठे तो वह्‌ “घर 
घुसना' हो जाता है, वहाँ पत्नी यदि न वैडे तो वहु 'इत्वरी › स्वेरिणी आदि पदों की वाच्य - 
हौ जाती है। वह वैठे घर में उटकर वठे। परन्तु इत के सिर पर भीश्ु 
का अंकुश लगा हुआ है। पत्नी का धमं है कि धर मं बठे उसका वही. राष्ठीय- 
कार्यालय है । किन्तु इतनी न॒ बेठे कि स्वास्थ्य नष्ट हो जाय । व्यायामाय चलना, 
फिरना, सैर के किए जाना भी उसका वंसाही धम है जैसे बैठना! इसलिए कह 
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सुषदा ।' इस “सु को ओर अधिक स्पष्ट करने के लिए कहा “उजेस्वती'" हो अर्थात्‌ 
बल वाली हो। बेठे किन्तु इतना न बट क्रि उजं ' ही पदा होना बन्द हो जाय 1 अब 
ऊजे का नापकंसे हो 1 इसलिए कटा "पयस्वती" अर्थात्‌ उसके सन्तान हो ओर सन्तान 
-कोदूघ भी पिला सके। यह नहीं किस्तनोमेदूधही न उतरे । साथहीदूषमका 
नाम लेते से सन्तान का नाम स्वयं ही आ गया अर्थात्‌ वन्ध्या न हौ । सन्तानका नाम्‌ 
लेने से दव का आना आवड्यक नहीं था । किन्तु दूघ के नाम मे सन्तान का नामस्त्रयं 
दी आ गया इसलिए कहा "पयस्वती च ।' साय ही पयस्वती में क्योकि स्तन का 
ही वंन नहीं, दूव का भी है, अतःमुख्य रूप से स्तन्य की ओर निदंश होते हुए भी 
इसका यह भी अथे है कि दही सवश्रतिथिञादिको भोजन देती है । अव कण्डिका का 
अथं इस प्रकार हआ-- 

“उस विष्णु को पाकर उन्होने पूरवंपरिग्रह (घेरा) के अनन्तर ओर अच्छी प्रकार 
वृ मे करने के लिए वेदि का एक घेरा ओर लगाया 1 उत्तर-परिग्रह्‌ अर्थात्‌ दूसरे 
चेरे चे घेर लिया। दक्षिण की ओर के घेरो में वाक्य पठता है ““सुक्ष्मा चासि शिवा- 
-चासि" (यजु० १। २७) सो यह इस वेदि की पृथ्वी को ही (अर्थात्‌ स्त्री को उप- 
लक्षणत पृथ्वी को) प्राप्त करके, सुक्ष्मा' ओर शिवा वनाथा । ` (स्योना चासि सुषदा 
-चासिः” (यजुः १।२३) यह वाक्य पठ के पीचेकोभोर से इस यज्ञवेदि की आधारः 
मत पृथ्वी को (योषा वै वेदिः) स्योना' ओर सुखदा" कर दिया 1 'ऊजंस्वती चासि 
पयस्वती च" (यजुः १।२७) कहकर उत्तर की ओरसेषेरलिया। सो यह भी इस 
पृथ्वी वौ (पत्ती को) ही प्राप्त करके ^रसवती" ओर "उपजीवनीया कर दिया । अर्थात्‌ 
वही सव का प्रतिपालन करने वाली है, जसे यह पृथ्वी क्षमाशीला, मंगलमयी, स्योना, 
-सुखदा; ऊनेस्वती ओौर पयस्वती ह । ११1. - 

अव पूवं तथा उत्तर व्याहृतियों को संख्या भे, जो कि सव मिलाकर ६ होती है 
-वया उपदेश विहित है यह्‌ बताते है | अ: 

स वं तरिः पूवं परिग्रह्‌ परिगृह्णाति 1 च्रिरुततरं तत्षट्कृत्वः षड्‌ वा ऽ ऋतवः स- 
-वरसरस्य संबत्सरो यज्ञः प्रजापतिः स यावान्वा यज्ञो यावत्यस्य मात्रा तावन्तमेवतत्परि- 
-गृह्ति 1 १२ ॥ षड्भिर्व्याहृतिभिः । पुवं परिग्रहं परिगृह्णाति षड़भिरुत्तरं तद्‌ द्वादश- 
कृत्वो हाद वं माषाः संवत्सरस्य संवत्सरो यज्ञः प्रजापतिः स यावानेव यज्ञो याव 
त्यस्य मात्रा ताबन्तमेवत्तत्परि गह्णाति ।' १३ ॥ ॑ 


पत्नी का जीवन भी संवत्सर की तरह ६ ऋतुभं मे वंटा हुआ है । जिष प्रकार 
९ ऋतु मिल कर वषं का सौन्दयं बनाती ह उषी प्रकार इस गर्भावान-यज्ञमे भी 
ऋतु रहै! प्रथम जव पति-पत्नी गम्भीर विचार-पूवंक किस प्रकार को सन्तानं उत्पन्न 
करनी है यह विचारते ह वह शिशिर ऋतु है। फिरजव विचारःजो क्रि ठण्डे होकर 
करने का काये है माप्त होता है भौर अनुराग कौ उष्णता बदढ्ने लगती ह तो वसन्त 
का उदय होता है । फिर गर्मावान की क्रिया ग्रीष्म है क्योकि उसमें सूर्यं तथा पृथ्वी 
एक दूसरे के अत्यन्त समीप हाते है \ उस ग्रीष्म का परिणाम पति का वीर्य-वर्षा है । 
बस इसके पर वात्‌ सूय-पृथ्वी दूर हटने लगते हँ । गभंस्थिति का काल शरद्‌ ऋतु का 
काल है। जिस प्रकार इम ऋतु मे पृथ्वी फल-पाक-पिगला होती है इमी प्रकार पत्नी 
भी सत्वापत्ति-पिगला होती है । इस कालम सूयं को परथवीसे दुर रहना चाहिए । 
श्रसृतिकाल पत्नी का हेमन्तकाल है । इसके पश्चात्‌ मगली सन्तान पर विचार भारम्भ 
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होता है तो नया शिशिर आरम्भ होता है । विचार, अनुराग, सन्धुक्षण, रतिक्रिया 
दौर्य-सेवन, गभंघारण, प्रसूति, इनमें से जो कोई एक अंगको भौ कम करताहै वहं 
इस संवत्सर की एक ऋतु कम करता है । अव कण्डिका का अथं सुनिये- 

“तीन मन्त्रो से पूवेपरिग्रह ध घेरा वनाता है, तीन से उत्तर परिग्रह का। 
सो यह ६ वार हुआ । यह्‌ £ इसलिए हुंजा करि वेद्युपलक्षित पत्नी के जीवन-संवत्सर 
म इस संवत्सर की भाति ६ ऋतु होते ह । यह संवत्वर परस्परोपकारक कऋतु-समुदाय 
होने के कारण एक यज्ञ है । अतएव प्रजापति अर्थात्‌ प्रजा का पालक है । सो जितना 
यहु यज्ञ है जितनी इस संवत्सर-यज्ञ की मात्रा है, उतनी रेखाओं का घेरा वनाता 
हे ॥ १२॥ दः व्याहृतियों से पूं परिग्रह बनाता है, ६ से उत्तर। सौ १२ वार दुगा । 
सवत्र के मास भी १२ दहै यह संवत्सर भी एक यज्ञ-ख्प प्रजापति दहै। सो जितना 
इस यज्ञ का विस्तार है, जितनी इसकी मात्रा है, उतना ही घेरा बनाताह। १३॥ 

छः कहने से ही कायं चलता था, किन्तु इम १२ मे एक अति सक्षम तत्त्व है । 
इस यज्ञ के कार्यकर्ता स्त्री-पुरुष दो है ओर दोनों एक से साभीदार ह । सो हर ऋतु 
कक दो मास अर्थात्‌ दोनों की सहमति एक-एक मास के समान हं । यदि सन्तान क 
उस्पन्न करने मे दोनो मेसेएक का विचार हुञा अगर दूसरा विरोधी अथवा मूक- 
सहयोगी हुआ तो यज्ञ अधूरा हुआ । अत: जब दोनों का विचार मिल जाय तो शिशिर 
केदो मास। जब्र दोनों का अनुराग परस्पर हो तो वसन्त के दोमास। दोनों का 
शारीर का सम्बन्ध एक दूसरे के अनुकूल हो तो ग्रीष्म के दो मास) वीर्य के ग्रहण करने 
मे दोनों का एक-सा उद्योग वर्षाके दो माप्त । धारण अर पालनमे दोनों चावसे 
लगेहोंतो शरद्‌ के दो मास पूरे हुए एसा समना चाहिए । एक की ओरसेभी 
कमी हुई तो मानो वषेकाएकर मस कम हो गया ॥ १३1 

सव वेदि के आक्रार परिणाम का रहस्य कहते रै- 

व्याममान्नी पचात्स्यादित्याहः । एतावान्वं पुरुषः पृरषसम्मिता हि च्यरत्नीः 
प्राची त्रिवद्धि यज्ञो नात्र मात्रासि यावतीमेव स्वयं मनसा मन्येत तावतीं कुर्यात्‌ ॥१४॥ 
अभमितोऽग्निम१५साऽउन्नयति 1 योषा वं वेदिव षाग्निः परिगृह्य वं योषा वषाण शेते 
मिथनमेवेतत्प्रजननं क्रियते तस्मादभितोऽग्निमरसाऽउन्नयति ११५१ सा वं पञ्चादरी- 
यसी स्यात्‌ । मध्ये सरद्वारिता पुनः पुरस्तादुव्येवमिव {हि योषां प्रज्ञ$सन्ति पुयुश्नोणि 
विमष्टान्तरार$सा मध्ये सङ्ग्राह्येति जष्टामेवेनामेतद्‌ वेश्यः करोति ॥१६॥ सा व 

प्राकृप्रवणा स्यात्‌ , प्रानी हि देवानां दिगयोऽउदकप्रवणोदीची हि मनुष्याणां दिग्दक्षिणतः 
पुरीषं प्र्युदृहत्येषा वं दिक्‌ पितृणा? सा यहृक्षिणा स्यात्‌ क्षिप्र 1 धल, 
मियात्तथो ह यजमानो उ्योगजीवति तस्मादक्षिणतः पु रीषं प्रतयुदूरति पुरीषवतीं कुर्वति 
पशवो वे परीषं पञ्ुम तीमेवं नामेतत्कुरुते ॥१५॥। 

“वहु वेदि व्याम अर्थात्‌ दिगन्तसम्‌ दोनों भजा पसारनेपर एक हय की मघ्यमासे 
दूसरे की मध्यमा तक लम्बी, पीये करौ ओर आहवनीय के पचे हो, एेा करई लोग कठते 
है । वयोकि पुरुष इतना ही वड़ा होता है अर वरह स्व करे नापकी होती है) सामने 


प्राची की ओर वहु तीन वालिदत हौ वयो कि यज्ञ तीन बल वाला होता है 1 परन्तु याज्ञ- 


वल्व्य कहते है कि यह कु नियम नहीं । जितनी अपने अ(पक्तो उचित जान पड़, मत 
ते है कि यजम।न के नाप 


से जितनी स्वयं ठीक समभे उतनी बना दे (सम्प्रदायविद कठ्‌ | 
की हो) ॥१४॥ अग्नि के दोनों ओर वेदि के कन्थे ऊच उसषारे जाते है) उसका कारण 
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यह है कि वेदि पलनी है मौर अन वृषा पत्नी पति को आलिगन करके शयन करती 
है । यह्‌ जो यज्ञ है यह प्रजनन अर्थात्‌ उत्तम सन्तान को नियुन अर्थात्‌ पति-पत्ि का 
जोडा, कंसे उत्पन्न करे यही बताता है । इसलिए भ्रग्नि के दोनों ओर कन्धे ऊचे करता 
है 11 १५॥ वह वेदि पीछे कौ ओर से क मध्य मे लचौ हई, जोर फिर कन्धो कै पास 
पुरोभाग मे कु चौड़ी होनी च।हिए । क्योकि जो स्तिया व्यायाम आदिका टीक्‌ सेवन 
करती ह उनका नितम्ब भारी, मध्य छोटा ओर छाती विशाल ओौर उभरी हुई होती 
है! एेसी ही स्त्री की प्रशंसा करते है, पृथुश्रोणी, सुडोल कन्धे वाली, ओर मुष्टिग्राह्य 
कमर वाली । इस प्रकार की स्त्री देवजुष्ट देवो की प्रीति योग्य होती है । वं्षा ही इस 
वेदि को बनाता है ) पृथुश्रोणी आदि विशेषण इसलिए द्यि कि कहीं कृत्रिम उपायों 
से कमर पतली त की जाय 11१६1 वेदि पूवं कीओर भुक्रो हुई होनी चाहिए) क्योकि 
प्राची (आगे वदने वाली) देवों को दिशा है) उदक्‌ प्रवण भी हो सक्ती हे 1 क्योकि 
उदीची सःघारण मनुष्यों की दिशा है । पुरीष को अर्थात्‌ वेदि को मिहरीको दक्षिणकी 
ओर समेटता है, जिससे वह॒ भाग ऊंचा हो जाय । यह्‌ दक्षिणदिक्‌ पितरों की अर्थात्‌ 
क्षीण लोगों कौ है। वही इन्द्र, यमादि के सहारे अर्थात्‌ राजा, न्यायालय, पेरशन आदि 
के सहारे जीते ह । यदि उधर को भुकी होगी तो इसका उपलक्ष्याथं यह्‌ होगा कि वहु 
मी क्षीणता की ओर जाय । वस फिर यजमान कोभी शीघ्र ही अगले लोककी तयारी 
करनी पडेगी । ओर यदि पत्नी प्राकप्रवणा, उन्नतिरीला हो तो यजमान चिरकाल तक 
जीता है । इसलिए सद्र को दक्षिणकी जर स्मेदता है! भिहुी ही इकदी करनी 
चाहिए 1 क्योकि वह उसका अंश है। पद्यु अर्थात्‌ सन्तान का चिह्लह । इस प्रकार 
उसे पञ्चुमती अर्थात्‌ प्रजावती करता ह 11१७ 


अब प्रतिमाजंन-विधि का वणेन करते हैँ । माजन का अथंदहै खोद-खाद कर 
ठीक करना! जिसे माली लोग दरेसी करना कहते हैँ मो यह प्रतिमाजन स्त्री-जाति 
की महिमा का द्योतक है वह एक गाथा द्वारा दिखाते है- 


तां प्रतिमार्ष्टि! देवा ह्‌ वं सङ्ग्राम सन्तिधास्थन्तस्ते होचुहंन्त यदस्य पथि्या- 
ऽअनामतं देवजयनं तच्चन्द्रमसी निदधामहे स यदि नऽइतोऽसुरा ` जयेयुस्तत एवाच॑न्तः 
श्राम्यन्तः पुनरभिभवेमेति स यदस्य पृथिव्याऽअनामृतं देवयजनमासीत्तच्चन््रमसि 
स्यदधत तदेतच्चन्द्रमसि कृष्णं तस्मादाहृश्चन्द्रमस्यस्यं पुथिव्यं देवयजनमित्यपि ह वाऽ- 
अग्यतस्मिन्दवयजनःऽइष्टं भवति तस्मा प्रतिमार्ष्टि ॥१८॥ स प्रतिमार्ष्टि । “पुरा क्रूरस्य 
विसुषो विरण्लि” (यजु ° १।२८) न्निति संग्रामो व क्ू२९१ संग्रामे हि क्ररं क्रियते हतः 
पुरुषो हतोऽदवः शेते पुरा ह्येतत्पग्रामान्यदधत तस्मादाह पुरा क्रूरस्य विसृपो विरण्शिन्नि- 
“त्य दादाय पृथिवीं जीवदानु" (यजु° १।२८) मित्युदादाय हि यदस्य पृथिव्यं जीवमा- 
सोत्तच्चन््रमसि न्यदधत तस्मादाहोदादय पृथिवीं जीवदानुमिति “'यामंरय९४१३चद्रमसि 
स्वधाभि” (यजु ° १।२८) रिति यां चश्रमसि ब्राह्मणा दधुरित्येवेतयह्‌ “तामु धीरासो- 
ऽअनुदिश्य यजन्त” (यजु० १,२८) ऽइत्येतेनो ह॒ तामनुदिश्य यजन्तेऽपि ह॒ बाऽ- 
अस्यत सिमर्देदयजनऽइष्ट भवति य एवनेतदेद ॥१६॥ 

“फिर उस वेदि को प्रतिमाजन करता है । देव लोग लडाई पर जानेको तेयार 
खड ह । वे बोले कि इस पृथिवीमेजोन मरने वाला सार भूत देवयजन है उसे चन्द्रमा 
मे रख दे । जिसमे यदि हमे युद्ध मे असुर जीतभीलेतो फिर प्रभु आराधना ओर 
परिश्रम के बल से पृथिवी ओर चन्द्रमा के सहारे हम उन्हे परास्त करलेंगे। इसलिए 
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उन्होने जो इस पृथिवी कान मरनेवाला देवयज्ञिय भाग था उपे चन्रमामें रख दिय) । 
इसीलिए तो यह्‌ चन्द्र मे काला-काला दीखता है। इप्तीलिए कहते हैँ चन्द्रभामे इस 
पृथिवी कौ यज्ञाला है बस, जिसने इस वेदि में हवन किया उसने मानो चद््रलोकमें 
हवन किया 1 इसलिए प्रतिमाजंन करता ॥१८॥1 

दयौः पति है, पयिवी पत्नी है । अतः चन्द्रमा पृथिवी के हूरय-समुद्र मे ज्वार- 
भटे लाने वाली सन्तान कानामटहै । यहाँ यह्‌ कहा गयादहै कि यदि कोई मनुष्य त्रिगड़ा 
भी हो परन्तु उपरकी आंखों मे पत्नी ओर वच्चोंका लिहाजदहै, जो दोण उसमे दुःसंग 
दौर्भाग्यादि से आ गए हैँ उनपे अपने वच्चों ओर अतएव अपनी पत्नी को वचाना 
चाहता है, उसे लिए श्राशाहै। जितेस्वरी वच्चो की लाज नहीं रही वह तष्ट हुअ।। 
उप्तका भविष्य नण्ट हु । इप्तीलिर वीर लोग युद्ध पर जाने से पहले (अथवा अन्य 
किसी विपत्ति के आने पर) पहली चिन्ता इसी बात कौकरते दै फ़ पत्नी का सार- 
भूत जो कुछ संकल्प है उसे चन्द्रमा अर्थात्‌ सन्तान मे निधान कर देते है । अर्थात्‌ एसी 
विपत्ति के समय स्व्री-ब्रच्चों ओरदोनोकासमुदायहोनेके कारण गभंवतियोकाध्यन्‌ 
सवे पहले करते हँ । यइ उनक्रा सवपते वड़ा निघान ({1९८व5प्९) है । यदि जाप युद्ध 
मे मारेभौोगए तो उनके अदर्श को स्थिर रखने वाला कूलतन्तु जीत है। अपने प्रभू 
की आराधना जीर पुरुषाय के वल से वह एक दिन शत्रुओं को अवर्य जीत लेगा, 
इसीलिए आर्यो को चन््रमामे भी यज्ञशाला दीखतीदहै। वाह रे आ्यंजा' । किसीको 
चन्द्रमा मे कलंक मिवा, किसी को हरिण, किसी क्तो शश, किंपमीको चरखा, तुम्हे वहां 
भी यज्ञाला मिली ॥१८॥। 


“सो वह्‌ प्रतिमाजेन करते समय मन्त्र पदता है, पुरा क्रूरस्य विसृपो 
विरण्डिन्‌"" (यजु° १।२८) क्रूर है संग्राम, क्योकि संग्राम मेक्रर-कमं किया जाता दहै। 
इघर पुरुष मरा पड़ा है, इवर घोडा मरापडाटै। क्योङि संग्राम से पहले यह्‌ निवान 
किय। गया, इसलिए कहा “पुरा क्रूरस्य दिसुपो विरप्शिन्‌" अर्थात्‌ हे महाशन्दकारिन्‌ ! 
हे मदादंशक । क्रूर हलचल अर्धात्‌ युद्ध से पहले “उ गदा पृथिवीं जोय दानम्‌ (यजु 
१।२८) इस जीवनदाथिनी पृथिव्रीमेजो जीवथासो चन्द्रमा! (सन्तान) में रख दिया, 
इसलिए कहा जीवनदापिनी पृथिवी कासार खेच कर। “्यामेरयंइ त्द्दमसि स्वधाभिः” 
(यजु०१।२८) जिसको ब्रह्य द्वारा चन्द्रमा मे रक्खा अर्थात्‌ अनेक प्रकार की स्वघा (?615- 
10) अन्नदानादि द्वारा जिसे सन्तान-रक्षामे ्रेरणाकी; “तामु धीरासो अनुदिइय 
यजन्ते" (यजु° १।२८) उसो पृथिव्युपलक्षित माता को अथवा स्त्री जाति को लक्ष्य 
करके धीर सारे यज्ञ करते है । इसीलिए उसके निमित्त यञ्च करते है वक्त, जिसने इस 
सारको जान लिया उपने उस देवयजन मे हवन कर लिया ।* &।। 


तात्पयं यह्‌ किं जव गभेवती होकर पत्नी भोग-शयुश्रूषादिं का सावन नहीं रहती, 


` वही वास्तव मे पति के सच्चे प्रेम, पत्नीत्रत-धपं के प्रकाशन का कान है । ओर सच्चे 


वीर-पुरुष तो इसी दिन को तरसते हैँ । स्त्री निमित्त युद्ध करते हैँ । यदि गभेवतौ पत्नी 
उपस्थित हे, तो वह निरिचन्त होकर युद्ध पर जा सकते ह । ब्योक यदि बहु मारेभी 
जावे तो उनका कुलतन्तु अविच्छिन्न है । इस समयमे स्त्री स्ववा की अधिकारिणीहै। 
उसका वही अधिकारहै जो पितरोंका। जिस प्रकार कोई अपने बढ़े दादा का पालनः 
करता है तो अपना कत्तव्य पालन करता है, ऋण चुकाता है, कोई एहसान नहीं करता 


इसी प्रकार गभेवती का भौ गभं की रक्षा कत्तव्य है, एहसान नहीं है ।.१६॥ 
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इस प्रकार पुरोडाश में सामान्येन मस्तक क। ओौर विशेषरूपेण पुलिग पुरुष 
का वंन करके, फिर वेदि द्वारा आदश स्त्रौ का वणेन किया । अगे युवावस्थासेपूवं , 
समी पुरुषों को अधने विद्यालयों मे पृथक्‌ रहना चाहिए, यह वणेन क्रिया गया है! | 
उसके पश्चात्‌ वर-वध्‌ के चुनाव कौ विधि, पति-पत्नी का परस्पर का कत्तव्य, तथा + 
माता-पिता का अग्ने पत्र तथा पूत्रवय्‌ के प्रति कत्तव्य वणन किया जायगा । किन्तु ` 
अव इस प्रगार के कार्यो अर्थात्‌ वर-वघू के चुनाव मेपुरोहितोके साथ-साथ विदुषौ ' 
स्वयो का भी अधिकार होना चाहिए, ओर वहं दोनों से पहने ही परचित्त हो, यह्‌ 
बताने के लिए प्रोक्षण्याप्तादन की विधि आरम्भ होती है। उमका वणेन अगली कण्डिका 
मे सुनिए- : 
अथाह शप्रोक्तणीरासादये'” (यदु° १।२८) ति \ वच्रो वे स्फ्यो ब्राह्मणश्चेमं ` 
पुरा यज्ञमम्यजगुपतां वचनो बा आपस्तद्टज्रनेवतदभियुप्त्याऽभसादयति स बाऽउप्युप्येव 
प्रोक्षणीषु धायंमाणास्वथ स्पयमुद्च्छत्यवथ यन्निहित्‌ऽएव स्प्ये प्रोक्षणीरासादयद्रज्रौ ह ` 
-समच्छेयातां तथो ह वच््रौ न समृच्छते तस्मादुपयुंपयेच प्रोक्षणीषु घार्यमाणास्वय स्पय- 
-मुदच्छति ॥२०॥ 

“फिर (अचघ्वर्यु आरनीघ्र से) कहता है--“"प्रोक्षणीरामादय'' (यजुः १।२८) , 
पूर्वकाल से स्फ्यरूप वज्र ओौर ब्राहमण इस यज्ञ की रक्षा करते रहै दै । जापः (नल) 
भो वज्र! सोइसवच्को रक्षा के लिए स्यापनकरतादहै। सो अभी प्रोक्षणी | 
धरती पर रक्खी नहीं जाती हाथमेही होती दै किं आग्नीध्र स्फ्पकोउठाताहै। यदि. 
स्पय नीचे पडा हो ओर वहीं प्रोक्षणी भी रख दीजावंतो वज्रोपमे टक्करहोज।यगी। 
इस प्रकार प्रोक्षणी के उपर उठाए हुएहोनेकीदशामे ही स्फ्य उठानेसे वरो को. 
टक्कर नहीं होती । इसलिए जव प्रोक्षणी अभी उपरही होती ङि स्फ्यको उठता. 
ह) | | 
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प्रोक्षणी नाप उस्रजलक्रारैजो ध्रुवा जुहू, उपभृत्‌ आदि पात्रोंकेयोनेके 
लए रखा जाता है। 

"पहले वणन क्रिया जा चूका है एि रफ्य पुरोहितो के रासन का चिह्न है । कितु 
इसके चुनाव के कार्यमे स्व्रि्ो की सम्मति सहायक ही नदीं किन्तु लेनी आवश्यक है। 
आपः का अथे स्वि हैँ यह पहले अनेक वार दिखाया जा चुक्रा है। इसके फिर दोह- | 
रानि की चावश्यक्ता नहीं । प्रोक्षणी का अथंहुभरा वरह विदुषी स्त्रिये जो अपने ज्ञान. 
जल से इस यके कायेक्तीधोको सींचती हं। स्फयकरा अथं पुरोहितं का शासन, 
पटले स्पष्ट क्रिया जा चुका 1 अब प्ररन यहहै क्रि यदि छिस विषय में पुरोहित ; 
तया स्त्रियो मे मतभेदहो तो तिर्णाधक सम्मति क्रिसकीदहो, तो इसका उत्तर दे, 
पुरोहित की । यज्ञ के रक्षक इन दोनों वों की टक्कर से यदी तात्पयं है । जहां पहले , 
से बड़-खोटे कानिर्णयन हो वहां टक्कर होतो है। जहां सवको अपना स्थान पहने से 
पता हो वहां भगड़ा नहीं होता 1 इसीलिए प्रोक्षणी के धरती पर अने से पहले ही स्फ्य । 
खड़ा हो जाता है । उसके चासन के नीचे ही प्रोक्षणी रूप वज का शासन है ॥२०॥ । 

आगे प्रेष-वरिवि के विकल्प का वणन करते ह । प्रेष का अथं है आज्ञावचन-- | 
~ 'पानी लाओ, घडा रक्खो'' इत्यादि । । 
अथेतां वाचं वदति! प्रोक्षणीराादयेध्मं बरहिरपसादय ल्‌चः सम्मरडटि पत्नी? | 
सन्नह्याञ्येनोदेहीति सम्प्रेष एवष स॒ यदि कामयेत तब्रूयादेत्यद्यु कामयेताऽपि नाद्व । 
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येत स्वयमु ह्येवेतदरेदेदमतः कमं कत्तंग्यमिति ॥२१॥ 

"अब (अघ्वयुं आग्नीध्र के प्रति) इस वाक्यमाला का बोलता है--““प्रोक्ष- 
णीरासादय'"- प्रोक्षणी रख", इध्मं रबाहिरपसादय --* २ मिधाओं की गठरीतथाः 
कुशाओं का मुदा यथास्थान रल ; ^ल्‌चः समष्टि" --“आहति डालने के पावर ध्रुवा" 
जुह, उग्भृत आदि साफ कर ; पत्नीं सन्नह्य "- “पत्नी को रस्सी से वाव “आज्ये 
नदेहि घु लेकर उधध्थित हौ; यहं सव सम्प्रेष (\0745 ८जाप087त) 
है । सो चाहे तो बोले चाहैतोन बोले । वहु स्वय जानता है ़ि अब इसके परचात्‌ 
यहु कमं करना है ।' 

यह वाक्यमाला पूवं कण्डिकामें कहे “प्रोक्षणीरासादय के साथ ही बोली 
जाती है अर्थात्‌ पूवं कण्डिका-प्रोक्त “प्रोक्षणी रसादय" यह्‌ वाक्य प्रतीक मात्र है।।२१।। 

अथोदज्च * स्पयं प्रहरति ! अमुष्मं त्वा वच््रं प्रहर मीति यद्य भिचरेदच्रो वं 
स्पयस्तृणुते हैवनेन ।\२२१ 

"फिर (“द्विषतो वघः'' (यजुः १। ८) इस मन्त्र को वोलकर-- कात्या० स्फ्य 
को वेदि से बाहर उत्तर कीओर प्रहार करता है 1" इसका तात्प्यं यहदहैकिब्राह्मण 
कामहै कि यहां कामक्रोधादि शन्रुजंके वघ मे विशेष सावधान हो ओर दृष्ट भाव 


` के मनुष्यों को कन्या की रिक्षा रूप पवित्र कम मेन आने दे। "यदि अभिच।र अरात्‌ 


कितो व्यक्ति विशेष के प्रति शब्रू-मावना से सन्तःन उत्पन्न करनी होतो इस मन्त्रके 
साथ रात्र का चतुथ्यंन्त नाम लेकर कहे “त्वा वच्त्रं प्रहरामि” स्फ्य वचर है, इससे 
उसकी हत्या करता है ।” (सन्तु यह्‌ यज्ञ निन्दित है) अ पत्‌ अपने कलमं द्वेष तथा 
बदले का भाव भरना वुराहै। द्वेष बुराई से होना चाहिए वूरेसे नहीं) 1२२ 

अब अगली कण्डिद्ना में हस्त-परक्षालन ।वधि का वणेन करते हं 

अथ पाणीऽअवनेनिकते 1 यद्धचस्थे क्ररमभृततद्धचस्थाऽएत दहार्षोत्तस्मात्पाणीऽभव- 
नेनिक्ते ॥२३॥ . 

ग्रव वेदि-स्तरण का अर्थात्‌ कन्याके योवनकाकाल जा गया है, सो इस समय 
“पाणी अवनेनिक्ते'"- ` -हाथ धोता है 1 अर्थात ब्राल्यावस्था मे यदि उसे किसी प्रकार 
का ताडनादिभीकरनापडाहोतो श्रवसे वैसा नहीं करना चाहिए । वेदि-खननादि 
अर्थात्‌ बालकपन की शिक्षादिमे जो कुछ क्रूर अथात्‌ कठोर व्यवहार क्रिया गया, उसने 
इषस्त्रीमेसेक्रूरतादिको बाहिर कर दिया । जन्तु अव वह्‌ जायु ज गई, जब कन्या 
के साथ विलकुन भी कठोर व्यवहारन होना चाहिए । अर्थात्‌ वहं सथानी हौ गई | 
उतक्वी वदी आय्‌ आ गई है जिसके लिए प्रालक के विषय म कर आये है “पुत्र 
मित्रवदाचरेत्‌ 1” इप आयु के पर्चात्‌ हाय धो लेते चाहिए अर्थात्‌ कठोर व्यवहार 
कदापिन होना चादिए।२३॥। 

अव युवावस्था में पहुंचने तक लड़के लडकियों को पुथक्‌ ही रहना चाहिए, 
उनकी शिक्षा पृथक्‌ होनी चादिए, इस वात की सूचना के लिए अगली कण्डिका मे एक्‌ 
गाथ। लिखते है । युवावस्या का सूच फ शब्द इतत प्ररण मे "'व्हिस्तरण" है। इसकी 
सप्रमाण व्याख्या आगे सुनं-- 

सये हाग्रऽजिरे। तेह स्मावशं यजन्ते पापीयाशच आासुरथ ये नेजिरेते 
श्रेया९५स आसुस्ततोऽश्चद्धा मनुष्यान्विवेद ये यजन्ते पापीय? तस्ते सवन्ति यऽडन्‌ 
यजन्ते श्रेया९४ स्ते मवन्तीति तत इतो देवान्हविनं जगामेतः प्रदानाद्धि देवा उपजी. 
वम्ति ॥२४॥ तेह देवा ऊचुः! बहस्पतिमाद्खिरसमश्रद्धा वं मनुष्यान विदत्तेभ्यो 
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विधेहि यज्ञमिति स हेत्योवाच बहस्पतिराङ्कखिरसः कथा न यजध्व ऽ इति ते होचुः किङ्‌- 
काम्या यजेमहि ये यजन्ते पापीयाछसस्ते भवन्ति यऽ उन यजन्तं भेयार$सस्तं भव- 
स्तीति ॥ २५॥ स होवाच । बृहुस्पतिराङ्किरसो यद्व शुश्रुम देवानां परषूतं तदेष यज्ञो 
भदति यच्छं तानि हबी९$यि क्लसा वेदिस्तेनावमजशञेमचारिष्ट तस्मात्पापीयार$सोऽभूत 
तेनानवमञं यजध्वं तथा श्रेयार$सो मविष्यथेत्या कियत इत्या बरहिषस्तरणादिति बहिषा 
ह वं खल्वेषा शाम्यति स यदि पुरा र्बाहुषस्तरणात्‌ किञ्चिदापद्येत ्बाहुरेव तत्स्तृणन्न- 
पास्येदथ यदा बहिस्तृणन्त्यपि पदाभितिष्ठन्ति स थो हैवं विद्टाननवमर्शं यजतं भ्रेयान्हैव 
भवति तस्मादनवमशेमेव यजेत ॥ २६ ॥ 


ले कण्डिकः का अक्नराथं देकर पीले उसको सोपपत्तिक व्याख्या करगे । 

“पहले एक्‌ समय रएेसा हआ भि जो लोग यज्ञक्रतेथयेवे अत्रपशं अर्थात्‌ वेदि- 
स्प करतेथे 1 वे बुरी हालतमेथे ¦ ओर जो बिलकुल यज्ञन करते थे वे अच्छी हालत 
मे धे । तव मनुप्यों में अश्चद्धा उत्पन्न हो गई किजो यज्ञ करते हँ उनकी अवस्था बुरी 
होती है ओर जो यज्ञ नहीं करतेवे अच्छे रहते दं 1 तव यहांसेदेवों को ह्वि जाना 
वन्द हो गया ओरदेवलोग तो यहाँसेदी हई हवि के सहारं ही जोत हं ।,२४॥ तब 
वे देव अ!ङ्धिरस वृहस्पति से वोते “देलो, मनृष्यों में अश्रद्धा फल गई है । उन्हं यज्ञ 
काटीङ विवा वताओ' इक्त पर वृहूरस्याति आद्कधिरस मनुष्यां सेवोला, क्या भाई! 
यज्ञ क्यो नहीं करते हो ।' वे योले, "ससि कामनासे यज्ञकर? हमतोदेखतेदैजो 
यज्ञ करते दँ उको हालत वुरीहोतीदहै ओर जो यज्ञ नहीं करतेवे प्रच्छ रहते हं ।॥२५॥ 
तव इम पर वह आद्कखिरस ब्रहस्पति वोला, “हमने जो सुतर रक्खादै कि वहं देवोंके 
लिए सारभूत (परिषत) अन्न है वह यज्ञी तोहे, यहां हविष्यान्न पकादहै, यहाँ वेदि 
तयार हई है जिन्तु तुमने स्पश्ं-दोष क्रिया, यही तुम्हारी अवस्था विगडने काकारण 
है । अञ स्पशं-दोषसे वच कर यज्ञ करो, तब तुम्हारी अवस्था यज्ञन करने वालोंसे 
अच्छी होगी ।'' लोगों ने कटा कवतक स्पदयंन करे 1" वृहस्पति ने कहा, ठहिःरतरण से 
पहले वेदि कास्पशंनकरो। बहस वहलान्तहोजातीदहै।!' सो इसलिए यदि बहि 
स्तरण से पहले कुद वेदि में अ पड़ उसे वदिःस्तरण के समयही फेके। जव बर्हि 
स्तरण करते हँ त्तो पर रखक्रर खड़े भीदहोजप्तैदँ। सो जो इस रहस्य को जानने 
वाला स्पशेदोष से वच कर यज्ञ करतादटै वह्‌ क्ल्धाणको प्रप्त होतादहै। इसलिए 
भवम न करता हा यन्न करे २६ 


अव हम यहजानवेही द वेदि योषा अर्थात्‌ स्त्रीहै। यदि वहि काअथं 
क्याहै यह जानलं तो वात बधिलकूल स्पष्ट हौ जायगी । बरहि क्या यह्‌ शतपथ के 
शब्दों मे ही सुनिये । इातपथ १४।६।४।३ मे स्पष्ट कहा है- 

तस्या वेदिरुपस्थः) लो भानि बहिः । 


अर्थात्‌ यौवन-काल मेस्वीके जो रोम उदय होते है वही बरहि होते हैँ। अतः 
वहि लोम का अर्थात्‌ यौवन का चिह्वहै। इससे स्पष्टहै क्रि वेदि ब्रहिःस्तरणसे अर्यात्‌ 
कन्या युवती होने से पूवं स्पशं योग्य नहींटै। अब यहां यज्ञ कौनप्ताहै यह्‌ स्पष्ट दही 
है । यहाँ वेदि-सम्पादन अर्थात्‌ स्त्रीको विद्यादि द्वारा संस्कृत करने का वर्णन हो रहा 
है) सो स्पष्टदहै कि बरहिःस्तरण यर्थात्‌ लेमोद्गम, फलतः यौवनोद्गम के पूवं लड़कियों 
को पृथक्‌ रहना चाहिए । जहां इसमे प्रहले अर्थात्‌ ब्रह्म चय-काल मे लइके-लड़की .इकटु 
रहते है वहाँ पढने वालो से अपषटठों की दशा अच्छी होती है। इसीलिए बहिःस्तरण 
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से पूवं वेदि-स्पशं का निषेव है । अव्र कण्डिका का अथं इस प्रकार हृजा- 

“एक्‌ समय कौ बात है कि जो लोग यज्ञ करते थे, अर्थात्‌ बच वों को शिक्षा देना 
रूप यज्ञ करते ये, वे स्पदं दोष-युक्त यज्ञ करते ये । उनकी अवस्था बुरी यी। ओर जो 
यज्ञ नहीं करते ये उनकी अवस्था अच्छी थी । तब मनुष्यो मे शिक्षा-यज्ञ के प्रति अश्चद्धा 
होने लगी । वे कहने लगे जो शिक्षा देते दैवे बुरी जवस्था मे होति द । इस अधद्धा के 
कारण लोगों ने राष्ट कोघन ओर कायंकर्तारूप हवि देना वन्द करः दिधा। इसीके 
आघार पर देवों का अर्थात्‌ राष्ट्‌-सेवकों का जीवन है ॥२०॥1 इम पर राष्डर के संचा- 
लक ब्राहाण देवता से बोले कि लोगों मे अश्रा पौल रही है कोई एषा विधान कौोजिए 
कर यह अश्रद्धा दूर हो । विद्वानों न लोगों से पूछा कि “तुम बच्चों को रिक्षा कयो नहीं 
देते ? लोग बोले कि “शिक्षितो से अशिक्षित अच्छे रहते है'सो टम शिक्षा किस काम 
के लिए दे ?" ॥॥२५॥ इस पर विद्रन्‌-मण्डल बोला, देवों का आधार यह्‌ शिक्षा है 
यही हेम आज-तक सुनते आए हं, बालक परिवक्व-मस्तिष्कर हो, स्त्रिये सुजिक्षिता हों 
कर तुमने परिपाक से पहले ही उन्हं स्पशं करना आरम्भ कर दिया है । अव यह्‌ स्पश- 
-दोष छोडकर शिक्षा दो । फिर शिक्षित अशिक्षितों से अच्छे रहेगे 1“ लोगो ने पूखा, 
“कब तक स्पशं -दोष है ?'" विद्टन्‌-मण्डल ने कहा “यौवनोद्गम से वह्‌ शान्त हो जाता 
है। इसलिए यौवनोद्‌गम तक स्त्री अध्यापिकाओं मे कोई दोषमी होतो मी पुहष कन्या- 
गुरुकुलो मे न जावे अर्थात्‌ स्त्रिये ही अध्यापिका हों । जव वह्‌ युवती हौ जावे, परि- 
`पक्व-वद्धि हो जावे, तव तो वहां निःशंक चरणसंचार हो सकता है । इसलिए स्त्री- 
"पुरुषो का रिक्षा-काल में अवमशं ठीक नहीं ॥९६। 


इति द्वितीयाध्याये पचम ब्राह्यरणम्‌ । 
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थ्य च्च लीयाच्याये प्नरथस्तं त्राह्यणस्न्‌ । 


अब युवा-पुत्र पुरोडाश अथवा परिपक्व-वुद्धि सोम (स्नातकं) हो गया, उघर कन्या 
सुसंस्कृता वेदि हो गई 1 चाहे वह अपनी कन्या है अथव। अपने पितृ-कुल मे पलने वाली पुत्र- 
वघ है, दोनों के विषय मे उपदेश वेदिकल्पना द्वारा दे दिया गया 1 अव माता-पिताको यह्‌ 
न समभना चाद्विए कि उनका कत्तव्य समाप्त हौ गया 1 पुत्र ओर पुत्री को समावत्तन 
से विवाह तक जो दिक्षा देनी है वह॒ अत्यावश्यक है । समावत्तेन के पश्चात्‌ लोगों में 
प्रायः एकदम विलास ओौर आलस्य की प्रवृत्ति उमडती है । उस समय आवश्यक कि 
पिता स कसम्माजंन करे अर्थात्‌ अपने पुत्र वा पुत्री के निवास कास्यान, उनको मित्र. 
मण्डली, कायंविभाग तथा उसके अनुकार कालविभाग, इन चार की आदत बड़ प्रेमः 
से स्नातक वा स्नातिका मे चाहे वह पृत्र-पुत्री हो, चाहे पुच्च-पृत्रवय्‌, हों, भवश्य उन्न 
करे । इनम से निवास स्थान "पुरोडाश से सम्बरन्ध रखता दै, मित्र-मण्डली "परिधिः हैः 
का्यविमाग श्रयाजः ह ओर तदनुक्‌ल तदुपयोगी कालविभग-मर्यादा अनुयाज हे । 
सब ही अम्ति तथा जल दोनों से स्वच्छ किये जति हं । यहाँ घ्रान देने योग्य वात यहहै 
क्रि इससे पहले केवल प्रतपन था अव सम्मराजन भीञा गया अव तक्त अग्नि ही रग्नि 
काकामथा। अव आपः भी भा पहुंची । जव-तक्र तपोमय ब्रह्म व्ंक'ल 4 । किन्तु गृहस्थ 
मे प्रवेश करने वाले दम्पती के घर मे सौन्दयं कीकला की, व्रिश्वाम की भी आवर्यक्ता 
है, सतः इस मे प्रोक्षणीरूप में संमाजेन के लिए स्त्रिये भी आ गई ह। याद रहे तप द्युट 
हीं गया । अव प्रतपन ओर सम्माजंन, ज न जौर जल, दोनो दवारा शुद्धि हीगी अब 
तप होगा किन्तु ब्रह्मचर्याश्चम का कठोर तप नहीं । उसे मीठा बनाने कं लिए प्रोक्षणी 
माता ने प्रवेदा किया है 1 यह वात अगली कण्डिकाओं से कही गई दै-- 


स वं स्र चः सम्माष्टि ! तदयतस्‌ चः सम्ाष्टि यथा वं देवानां चरणं तदाऽजनु 
मनुष्याणां तस्माद्यदा मनुष्याणां परिवेषणमुपद्लुप्तं भवति ।१।॥ अथ पात्राणि निण- 
जति ! तेर्नाणज्य परिवेविषत्येवं बाऽएष देवानां यज्ञो भवति यच्छतानि हवीषि 
व्लक्ा वेदिस्तेषामेतान्येव पात्रारिषए यत्ल्‌ चः ॥ २) स॒ यत्सम्मार्ष्टि । निणेनेक्त्येवेना 
एतर््तिणक्ताभिः भ्रचराणीति तदं दयेनेव देवेभ्यो नि निजत्येकेन मनुष्येभ्योऽ{ड्श्च 
बरह्मणा च देवेभ्यऽआपो हि कुशा ब्रह्मयजुरेकेनेव मनुष्येभ्योऽद्ध्रेववमेतन्लान 
भवति ।३॥ अथ ज्र वमादत्ते ! तं भ्रतपति “्रत्युष्ट९४ रक्षः प्रव्युष्टाऽअरातयो निष्ट 
रक्षो निष्टता अरातय" (यजु ° १।२९) इति वा ॥४॥ देवा ह वं यज्ञं तन्वानाः । तेऽधु- 
रक्षसेभ्य आसद्धादधि मयाञ्चक्रस्तदयज्ञमुखादेवंतन्नाष्टा रक्षारऽस्थत)ऽपहन्ति ॥५॥ स 
वाऽइत्यग्रेरन्तरतः सम्माष्टि 1 “भनिरितोऽसि सपत्नक्षि” (यजुः १।२६) दिति यथानु- 
परतो यजमानस्य सपत्नान्क्षिणुयादेवमेतदाह “वाजिन त्वा वाजेध्याधं सम्माजर्मा "(यजुः 
१।२) ति यज्ञियं त्वा यज्ञाय सम्माज्मंत्यिवं तदाहैतेनेव सर्वाः स्‌.चः सम्माष्टि “वाजिन 
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त्वे" (यजुः १।२६) ति स्‌ चं तुष्णीं प्राशिब्रहुरण» ॥६॥ स वाऽइत्यग्रं एन्तरतः सम्पा- 
ष्टाति । मूलैर्बाह्यतऽइतीव वाऽअयं प्राण इतीवोदानः प्राणोदानावेवंतद्धाति तस्मादिती- 
वेमानि लोमानीतीवेमानि ॥७॥ स वं सम्मूज्य सम्मूज्य तप्य प्रतप्य प्रयच्छति यथाव 
मर्ञं निणज्यानवमजं मुत्तमं परिक्षालयेदेवं तत्तस्मातप्रतप्य-त्रतप्य प्रयच्छति १८॥ त वं 
ल्‌ वमेवा ग्र सम्मरस्ट 1 अथेतराः स्‌.चो योषा वै सर ग्वषा स्‌ वस्तस्मायद्यपि बह्वय इव ` 
स्वियः साधं यम्ति य एव तास्वपि कुमारक -इव पुमान्‌ भवति स॒ एव तत्र जयम एत्यन्‌च्यः 
इत रास्तस्मारस्‌ वमेवाग्रे सम्माष्टयथेतराः स्‌ चः ॥६॥ स वे तथेव सम्मरृज्यात्‌ । यथाग्नि 
नाभिव्युक्षेद्यथा यस्माऽअशनमाहरिष्यन्स्यात्त पा्रनि्णेजनेनाभिष्युक्षेदेवं तत्तरमादु तथव 
सम्मरज्याद्यथरिन नानिष्युक्षेत्‌ प्राडिवं बोत्करम्थ ॥१०॥ तद्धेके 1 स्‌ क्सम्भाजनान्यग्नाव- 
म्यादधति वेदस्याहाभवस्त्त्‌ च एभिः समनाजिषुरदं वं किञ्चिद्यज्ञस्य नेदिदं बहिर्धा 
यज्ञाद्धूबदिति तदु तथा न कुर्याद्यथा यस्माऽअशनमाहरेत्तं पात्रनिर्णेजनं पाएययेदेवं तत्त- 
स्मादु परास्येदेवतानि ।\ १११ 


"सो वह खक्‌ सम्माजेन करता है। सो यहजो स्र्‌क्‌ सम्माजंन करता है, सोः 
ते देवों का व्यवहार है उस के पीछे ही मनुष्यों का व्यवहार है इसलिए जव मनुष्यो 
के लिए परोसने का सामन तैयार हो जाता ह ।१। तव पात्रों को धोता है, फिर उन्हे 
ोकर उनमें परोसता है । इसी प्रकार यह देवों का अन्न तयार हु र, उवर्‌ हविःपाकः 
हुआ, उधर वेदि तेधार हुई । यह लूक उन्हीं के लिए पाच ।२। सो जो सम्मार्जन 
करतादहै यह दन्द धोताहीहं जिसपे कि इन धुले हए पात्रों को व्यवहार मे लाञॐ।' 
सो देवो के लिए दोसे धोता है (क्योकि देवों का विशेष आदरः होना चाहिए) मनुष्यो 
लिए पात्र घोने का एक साधन जल ही पर्याप्त है । किन्तु देवों के लिए जल ओौर ब्रह्मा 
दो पदार्थो से घोता है 1 कुशा अम्मय हं (अर्थात्‌ कुश तपोधुक्त स्वियों का नाम्‌ है यह 
पहले वता आए है । पृष्ठ ३८) यजुर्वेद का जो मन्त्र पढ़ा जाता है वही यहां ब्रह्म 
अर्थात्‌ वेद है । शन्तु मनुष्यो के लिए केवल जल सेही धोता दै। इस प्रकार (देवो 
को मनुष्यों से) नान। अर्थात्‌ मिननकरताहै। ३: सरसे पहले स्‌.व को लेता दै ! उसे 
तपाता है) उततसमय मन्त्र पठता हं (८तत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा ज रातयः निष्टप्तं रक्षो 
निष्टप्ता अरातयः" (यजुः० १।२६) । ४ 1 देव लोग ज ब-जब यज्ञ करते लगे तब-तव 
असुर तथा राक्षसो के आक्रमण से डरने लगे ! सो यज्ञ के मुख्य भागमें से अथवा यज्ञ 
मुख अग्ति-दारा इन नाशकारी असुर राक्षसो को मार भगाता है। ५१ सो वह्‌ इस 
प्रकार कुशा के अग्रभागसेसवके अन्तर्भाग को सम्माजेन करता है । उस समथ मन्न 
पढ़ता है “अनिकितोऽसि सपत्नक्षिद्‌ (यजुः १।२९) जिससे अनुपरत होकर यजमान 
के रात्रुओं को नाश करे इस प्रकार यह कहा । आगे वाक्य पढ़ता है, ““वरजनरत्वा 
वाजध्याये सम्माशज्मि" (यजुः १। २६) इसका अभिप्राय यह है कित्‌ यज्ञ हितकारी 
है तुभे यज्ञ के लिए सम्माजंन करता ह । ज को दछोडकर शेष आहुति-साघनां काः 
मान इसीसे होता है । स्‌.च्‌ का माजन “'वौजिनीन्त्वा वाजेध्यायं सस्माभ्मि” (यजुः 
१।२९) इस मन्त्र से होता है 1 ओरं प्राशित्रहुरणपात्र अर्थात्‌ जिसमे पुरोडाश का भोज- 
नार्थं माग रक्ला जाता है उसका चुपच[प माजन करता है ।६। वह सम्माजंन करता 
जाता है मौर तपा-तपाकर रखने को देता जाता है। इसका तात्पयं यह्‌ क्रि पातर कोः 
ताफ करने कै समय हाथ से सूत्र रगडा जात। है । किन्तु फिर जब अन्तिमि वार घोलं 
तो फिर हाथ नहीं लगाते कि कहीं मेला न हौ जाय । इसी प्रकार मांजने के पचात. 
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धोने के स्थान मे तपाता है । इकशीलिर्‌ ता-तााकर देता जता जता हे 1७ फिर इस 
प्रकारसे ल्व को बाहर से मांजता है, बाहर के भागको मूल को जोर से साफ करता 
है। अग्र सेसाफ करना प्राण का चिह्वहै मूलकौओोरसे साफ करना उदान का 
चिह्न है । इसलिए यज्ञ में प्राणोदान दोनों का समावेश करता हं 1 गरीरमे रोममभी 
इसी प्रकार हँ (सामने ऊपर कौ ओर पञ नीचे की ओर) ।८। वह पहले सरव का 
सम्माजंन करतादै पीडेओरलचोका सरक्‌ योषा हे, सव-पुरुषदै। संसारम 
भी देखते है कि जहां बहुत-सी स्त्रिये इकटु हो जाती है ओर रनके साथएकमभी 
पुरूष होता है तो वह चाहे आयु मे उनकी अपेक्षादखोटामभीदहोतोमी बहु अगे चलना 
अपना कत्तव्य जानकर आगे-आगे चलता है, ओर स्त्रियों को रक्षणीय समकर पी 
रखकर चलता ठै । इसलिए पहले सव का माजन करते हँ फिर अन्यस््चोंका। &। 
सो वह्‌ इस प्रकार साफ करे जिससे अगिनिमें छटा न पडे । क्योकि अग्निमेद्धींटा पड़ना 
एसा ही है जसे जिसे थाली परोपनीहो उसे वरतनोंके वोवन काद्छीटादेदे। इस 
लिए पूवं कीओर आगे से बढ्कर इस प्रक!र साफ़ करे जिससे छीटा न पड़ ।१०। इस 
यज्ञ मे कोई-कोई लोग खक्‌ सम्माजेनों (मात्र मांजने की कुशा) कणो आगमे ही डाल 
देते है । वे कटृते है यह भी तोवेदिकी हो गई, इनसेसचा मांजली गई । जो पदार्थे 
एक वार यज्ञ के काम अ। गया उसे यज्ञ से वाहुरन करना चाहिए किन्तु एषा नहीं 
करना च।हिए । यह तो एसा ही हुआ कि जिसके लिए थाली परोप कर लाए उतरे वर- 
-तनों का वोवन पिलादं1 इसलिए इन्हे फर ही देना चाहिए ॥११। 


कूशाकेअग्र भाग से साफ करने कातात्पयं सूक्ष्म अ।भ्यन्तर तप द्वारा आभ्यन्तर 
शुद्धि करना है 1 मूल भाग कीओर से बाह्य युद्धि करना शारीरिक तपका प्रतीक है, 
सूक्ष्म तप स्वाध्याय आदि जो किं उन्नति ओरले जाते हैँ अतः उनका नाम उदान है 
"परन्तु जिसके शरीरम ही वल नहीं वह्‌ प्राणहीन मनुष्य स्वाध्याय क्या करेगा इसलिए 
रारीरिक तप स्नान व्यायामादिको प्राण कहा गयादहे। 


सक्‌ संमाजंनसे अभिप्राय उन नियमोंसेहैजो दण्डरूप सेकसी बुरी आदत 
को दूर करनेके लिए बनाए दहो, “सम्माजंन होने के पश्चात्‌ अर्थात्‌ बुरी अदत दूर 
होने पर उन नमित्तिक्र नियभोंकोभी दूर कर देना चाहिए । उन्हँं नित्य नियमोंका 
मग नहीं बनाना चाहिए । उदाहरण के लिट यदि.आचायंने प्रातःकाल देर तक सोने 
वाले क्रिसी पोसी विद्यार्थी के निद्रालु स्वभावको दूर करने के लिए प्रातःकाल पानी के 
छीटे डालने का नियम बनाप्राहोतो निद्रालु स्वभाव दूर होने पर उक नेमित्तिर नियम 
कोभीदूर करना चाहिए 1 


इन कण्डिकाम्रों मे यहु बताया गया है क्रि मन, शरीर, धर, वस्व इन सवकी 

शुद्धि के दो साधन है, अग्नि मौरजल। इनका क्रम यहहै। पहले अग्नि फिर जल 

फिर अग्ति। मारसिकक्षेत्र मे पहले ब्रह्मचर्याश्रमं आग्नेय अश्म है। फिर गृहस्था- 
श्रम सोम्यहै । फिर वानप्रस्थ आग्नेय है । शरीर में पहले व्यायाम से पसीना दे, फिर 
स्नान अवश्य करे, फिर शरीर को गीला न छोडे । वस्तो को पहले गरम जल दे, फिर 

घोए, फिर घूप अवश्य दे । वर को भी जवर धोट्‌ तो फिर धूप अग्निआदि द्वारा पूर्णः 
तया शुष्क अवर्य कर दे । अभिष्यन्दि (297) स्थान मे सब रोग वदते ह । प्राणा- 
व्याम से गन्दे वायुःको बाहर करे, फिर शुद्ध अन्दर ले, फिर गन्दे वायु को निकाल दे। 
यह्‌ जगनि जल, ओर अग्निका क्रम सवत्र रखना उचित है। स्नातक जो गुरुकुल से 


१४६ 


॥ 

1 

॥ 

\ 

| 

| 

। 
। 

क 
1 





==> न बि क्कः व ~~ गिं ऊन्द> 
= म थ ~ अ क [ए व क णौ 


[व्‌ क 1 क 





आग्नेय अवस्था मे तप से लोटता है उसे कुच दिन विश्वाम्‌ दे । स्नेहं जल से खुब सीचे। 
फिर गृहस्थ के पुरुषां मे जोत दे । यही क्रम यहांदै। इससे अधिक विस्तार सं: 
व्याख्यां स्वयं ग्रन्थकार ने आगे चलकर की है इसलिए इसे यदीं छोइते ह । 


अगते प्रकरण मे यह बताया गया है करि यजमान यदि पुत्र क पिताहो तो उपे 
पुरोडाश की अवस्था तक पहंचाकर्‌, ओर यदि कन्याहौो तो वेदि को अवस्था तक्‌ 
पहुंचाकर अगले आश्रम में प्रविष्ट होने को तैयारी करे । पुत्र का पिता यजमान अपने 
पुत्र के लिए पुत्र-वधू किष प्रकार चुने, उसका किस प्रकार स्वागत करे, उन्हं गृहस्थ 
कार्य मे किस प्रकार जोते, यह उपदेश यहाँ दिया गया है । उषी से यदि वह्‌ कन्याका 
पितादहोतोक्या करे यह्‌ भी पतालग गय ।व्‌ गकि वहु अपनी पुत्रवधू सेजो अशा 
करता है वदी कृच अगन पुत्री को पिए 1 किन्तु इन सत्र कामां मे उसे कभी सफ- 
लता प्राप्त नहीं हो सकती जत्र तक उसरी पत्नी इम्‌ यज्ञ मे पूणं सजीव-सदयोग 
(^५। ५८ (0गलध्ा) च दे । इस्‌ बात के प्रर के लिए योक्र्रसन्तहन-विवि को 
जाती है । इका तात्पर्यं यह्‌ है जो माता-पिता चाहें फ्रि उनके पुत्र तथा पुत्रवच 
-विलासप्रियन हों उन्हँं स्वयं राष्ट्र के किसी महान्‌ कायंमें इस प्रकार जुत्‌। होना 
चाहिए जसे वैल गाड़ीमे जुता होताहै। तभी वहु अगली सन्तति को उद्योगी वना 
सक्ते हं । 

अथ पत्ती९५ सन्नह्यति! जघनार्धो वाऽएब यज्ञस्य यत्पत्नी भ्राङ्‌ मे यज्ञस्ताय- 
-मानो या यादिति युनकत्येवं नामेतद्युका मे यज्तमन्वा ्षाताऽइति ॥१२॥ योक्त्रेण सन्नह्यति । 
योक्त्रेण हि योग्यं युञ्जन्त्यस्ति वे पस्था अमेध्यं य॒दवाचीन्‌ नामेरथतदाज्यमवेक्िष्यमाणा 
मवति तदेवास्या एतद्योक्तरेणान्तदंधात्यथ मेध्येनेवोत्त रा्धेनाज्थमवेक्षते तस्मात्पनी९१- 
-सम्तह्यति ॥१३॥ स॒ वाऽअभिवासः सन्नह्यति । ओषधयो वं वासो वरुण्या रज्जुस्त- 
-दोषधीरेवेतदन्तदंधाति तथो हैतापेषा वरुण्या रञ्जुनं हिनस्ति तस्सादभिवासः सन्ल- 
ह्यति ॥१४॥ स सन्नह्यति 1 “अदिव्य रास्नासी'' (यजुः १।३० ) तयं वे पृथिव्धदितिः 
सेयं देवानां पल्न्येषा वा ऽएतस्य पत्नी भवति तदस्या एतद्रास्नामेव करोति न रज्जुर? - 
हिरो वं रास्ना तानेवास्या एतत्करोति ॥१५॥ स वंन ग्रन्थि कुर्यात्‌ ! वरुण्यो वं 
्रन्थिवंरणो ह॒ पत्नीं गृह्णीयादयदूग्रान्थ कुर्यात्तस्मान्त ग्रन्थ क तोति ॥९६॥ ऊध्वंमेगो- 
द्‌ गहति । “विष्णोव्पोऽसी'" (यजुः ११२० ) ति सावं न पडचात्प्राची देवानां यज्ञमन्वा- 
सीतेयं वं पृथिव्यदितिः सेयं देवानां पत्नी सा पश्चातप्राची देवानां यज्ञमन्वास्ते तद्धेमा- 
-मभ्यारोहैत्‌ सा पत्नी क्षिप्रेऽम्‌ं लोकमियात्तथो ह पत्ती उोग्जीदति तदस्याऽएवतन्ति- 
ह्न.ते तथो हैनामिथं न हिनस्ति तस्मादु दक्षिणत इवैवान्वासीत ॥१७१ 


““इसके पडचात्‌ पत्नी को रस्सी से बांधता ह । यज्ञ का पिद्धला आघा भाग 
"पत्नी है । मेरा यहं विस्तार को प्राप्त होता हुआ यज्ञ प्राक्‌ रथात्‌ आगे ही आगे बढ़े 
इसलिए पत्नी को यज्ञ मे जोतता है । जिससे जुती हुड यज्ञ मे मेरा अनुगमन करे ।१२॥ 
-योकत्र अर्थात्‌ वेल को गाड़ी मं जोतने की रस्सी से (जिसे पंजाब मे जोता कहते हँ) 
-बांचता है 1 जिसे जोतना हौ उसे जोतने का चिह्व यह है इसलिए इ पसे जोतता है । 
"पत्नी का एक भाग. (इस यज्ञ की दृष्टि से) अपवित्र है, वह जो नामिसे नीचेका 
-भाग है उसके सामने अमी आज्य-दक्न की विधि आने वाली है (जो पति की वीयं- 
रक्षा का भार उस पर सौपती है) उसी को इस योक्त से अन्तर्धान करता त । जिससे 
“पत्नी उसका जो पवित्र उत्तर भाग है उससे धृत की भोर देखती है इसलिए पत्नी 
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को वांधता है ।१३। किन्तु यह योक्त्र का बन्वन कपड़ों के ऊपर बांधा जाता है कपड़ा ` 
मोषधि (उत्साह का कोष, ओष ¬+-धि) का चिह्न है । रस्सी ओर वरुण्या अर्यात्‌ पोलिस ` 


महकमे की वस्तु है 1 इसलिए रस्सी मौर पत्नी के बीच ओषधयो कौ ओट करता है । 


इसलिए वस्त्रों कै ऊपर वांधत। है । उस समथ यह्‌ मन्त्र पदृत। है, “अदितये रास्नासि" 


(यजु° १,३०) इस पृथिवी कान मर्जस्ति है) सो यह्‌ पृथिवी देवपत्नी है । इस समय 
यजमान-पत्नी भी यह पृथिवी बनी खड़ी है । इसलिए उप्तके लिए यह मेला वनाता 
है। यह रस्ी नदीं दै रशना है । राप्तना का अथं हिर अर्थात्‌ मेखला द वही बनाई 


जाती है ।१५। इस सन्नहन-पिधि मे गांउ न बनाये । गांठ तो पुलिस के महकमे को वस्तु 


है । यदि गांठ बाधे तव तो यह हो कि मानो कोतवाल करिंसी अपराघीको बांवर रहादहे। 
इसलिए गांड नही वांता १६ ग्रन्थिन वाँवकृर, दोनों सिर ऊर कीप्रनोर्‌ करके, 


दाहिना पाश दूसरे सिरे मे फसाकर, लटकाता है । उस्त समय वाक्य बोलता है, ““विष्णो- - 


व्वेष्पोऽसि ` (यजु ° १।३०) वह यज्ञ पत्नी प्राची अर्थात्‌ प्राङ्मुखी होकर १९चात्‌ 
अर्थात्‌ गाहँपत्य के परिवम में न वेठे (किन्तु न्त्य कोण में बेठे। कात्या०)। यहु 
पृथिवी जो है यही अदिति है, सो यह देवों की पत्नीहै। वह देवथन्ञ में ्।ङ्‌वरली 
होकर गाहेपत्य के पी वेवती है। सो यदि यहां वंठजाय तो इसके ऊपर चढ्‌ वंठे। 
वह्‌ यजमान-पत्नी एसा करे तो शीघ्र उप लोककरोप्राप्तहो ज।य। सो उसके सामने 


भ्रपना निहोरा करती है । इसपते वह उसे दुःख नहीं देती । इसलिए दक्षिणकौो ओर: 


हो के (अर्थात्‌ न्त्य कोण मे) वंठे ॥१७॥। 


अब इन कण्डिकाओं का निगृढाथं प्रकट करते हैँ । पतिका धघमंहै कि गृहस्थ 
के पवित्र आदर्शो पत्नी कोखेचकर नले चले । उसका निष्क्रिप्ररूप से विसव्ते जाना 


| 


पर्याप्त नहीं । उप्तका सजीव सहयोग अने वाली सन्तान के गृहस्थ-निर्माणमे लेना है । ` 


यही भ.व रस्सीसे बघनेकादहै। किन्तु यह्‌ कायं उधपेडरा धमकाकर अथव! बल ` 
प्रयोग से नहीं लेना । इसीलिए कहा कि इस रस्सी मेर्गांठन बि । क्थोकरिर्गांठतो ` 


वरुण के शासन की वस्तु है । वरुण का अथं पोलिस विभाग का अध्यक्षहै। टेत्ा हम 


अपने “शतपथ मे एक पथ” नामक ग्रन्थमे दिष्ठा चक्रे ह। इसलिए यह्‌ विषय वहीं 
देखना चाहिए । पतनी को वांघक्ररतो ले चलन। है परन्तु कदिश्रों वाले बन्वनमे नहीं, उक्त ` 


मधुर वन्धन मे जिषमें कने वाला अपने आप को धन्य मानता है । इसका तात्म्ये तो 


यह्‌ है फ जिस-मागं पर पति पत्नीको चलाना चाहता है उसके बन्धनों में उसे स्वयं ` 


वधना होगा । उपक आदर्शो का पालन करके स्वयं अ।दशं वनना होगा ओर इस प्रकार 


पत्नी को साथनलेनादोगा। उपेक्षानहींकरनी होगी, साथ लेना होगा । इसीलिए ` 
बन्धन के लिए योक्त्र चना गया है । वे दोनों एक गाड़ी मे जुते हृए वैल हैँ । पति जुता ` 
हुआ पत्नी को जोतता हं । जोतने का आशय क्याहै वह्‌ भी ग्रन्थक्रारने पाठकों की: 
इच्छा पर नहीं छोडा) मनुष्य पत्नी को जोतता है। संकडों प्रकार से पुचकरार फुपला- ` 


कर कभी-कभी उसकी इच्छा के विरुद्ध घक्तीटकर भी, उषे अगने साथ लाता है। परन्तु ` 


उसके कोन-से भाग को ? वह जोनामि से नीचे का अमेध्य भाग दहै । किन्तु जो पुरुष 


स्वयं राष्ट को उन्नति के निमित्त किकी जुर्‌ मेजुत। है, वह पत्नीके ऊपरके भागः 


को, उसको ऊची भावनाओंको, जाग्रत्‌ करने मे तस्पर होता है। प्रशन उठता दै क्रि 


एक ओर तो शतपथकार शेदिर्पस्थः'' कह रहे है, दूसरी मोर नाभि से नीचे के भाग ` 


को अपवित्र वता रहे हँ । यह परस्पर विरोघ कंसा ? इसका उत्तर है कि अधिक्रारी-भेद 
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# 


से एक ही पदार्थं अमृत ओर विष बन जाता है। घृत मृत है। अजीणंके रोगीके 


-लिए विष है । इसी प्रकार उपस्थ यज्ञवेदि के तुल्य पवित्र है । परन्तु उसी के लिए जो 


अपनी ओर पत्नी की उच्च भावनाभों को जाग्रत्‌ कर चुका है । जाग्रत्‌ ही नदीं कर 
चुका अपने-माप को तथा उसे किसी उच्च उदेश्य रूप गाड़ी मे जोत चुका है । जागना 


-तो तरंगमात्र भीहोसकतादहै , उपङ्ख उठी ओर विलीन हो गई 1 परन्तु यहाँ तो 
-जोतना है । जीवन-भर ग।डो खंचनी है । परन्तु यह्‌ जोतना इतना सुकुमार हो कि 


इसमें स कालेशमभीन हो 1 उसे गाड़ी खंचने में आनन्द आए। रस्ती हौ पर 
अखरे नहीं! इसीलिए कपडो के उपर वाधना है । उषे एेसी मीटी बनाताहै कि पत्ती 


उसे अपने श्णुंगार की रास्ता (करघनी) समभे! ओौर इसीलिए गांठ नहीं बांधता । 


बन्धन है पर विना गांठ का कितना मधुर बन्धन है। गांठ वाले बन्वन मतो कंदी 
बाघे जाते है । पत्नी रानी है । कंदिन नहीं । परन्तु रानी काकाम विलापमय जीवन 
नहीं, किन्तु ““जुतना'” है । ओर पति का काम है जोतने योग्य वनना। अर्थात्‌ पह 
अपने आपको जोतना 1 उसके सामने आदशं है भगवती सवंसहा धरित्री । इसीलिए ` 
वह्‌ पृथिवी के आसन पर नहीं बैठती । जो इस पर चद्‌ वेठती है, अर्थात्‌ माता पृथिवी 
सहनशीलता, उव्वं रता आदि जिन आदर्शो को सामने रखती है उन श्रादर्शो पर चढ़ 
वैठती है, उन्हे कुचल डालती है, वह थोडे दिन विलास का आनन्द लेकर नष्ट हो 


जाती है ॥ १७:॥' 


अथाज्यमवेक्षते ! योषा वं पत्नी रेत आज्यं मिथुनमेवततप्रजननं क्रियते तस्मा- 


` दाज्यमवेक्षते ॥१८॥ सावेक्षते । “अन्येन त्वा चक्षृषएवपद्यामी ` (यजुः ११३०) त्यना- 
-त्ेन त्वा ' चक्षृषावपश्यामीस्येवेतदाहाम्नेजिह्वासी" (यजुः १।३० ) ति यदा वाऽएत- 


दग्नौ जुह्धत्यथाग्नेजिह्वा इवोत्तिष्ठन्ति तस्मादाहा््नेजह्वासीति ' सुहुदवेभ्य'' (यजुः 
१।३०) इति साधु देवेभ्य इत्येतदाह “धाम्ने-धाम्ने मे मव यजुषे यजुष" (यजुः १।३०) 

इति स्व॑स्मे मे यज्ञायधीत्येवत दाह ॥ १९१ | 
““टसके परचात्‌ पत्ती घृत को देखती हे । पत्नीस्तरीहै ओर घृत वीयं है 1 यह्‌ 


-दो मिलकर ही उत्पत्ति करते द शसलिए ।१८। धृत दशन के समय वाक पठती है 


"अदञ्धेन त्वा चक्षुषावपर्यामि'" (यजुः १२०) इसका तात्पयं यह कि तुमे अनभपरको 


-अर्थात्‌ निर्भय तथा सावधान नेत्र से देखती ह । आगे वाक्य पदता है ' 'अग्ेजिह्वाऽ{ि 
.(यजुः १।३०) जव अग्नि मे हवन करते हं तो उसमे लपटे-षी उठरी दै इसलिए कहता 


है “अगे जिह्वाऽसि ।” आगे कहता हे “ सुहदेवेभ्यः" (यजुः १।३०) सो इसका भाव यह 


कित्‌ देवोंके लिश उत्तमहो। अगि वक्र पदता ह “धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे ` 


(यजुः १,३०) इसका अथं है, मेरे घाप-बाम भौर यजु-यजु कै लिए तू हो अर्थात्‌ संपूणं 
-यज्ञ के लिए हो । १६। 
इस प्रकार पूरा वाक्य यों हुभा “अद्वन्‌ त्वा चक्षबाऽवपश्याम्यग्नेजिह्वाऽसि 


-सुहदेवेभ्यो धाम्ने धाने मे मव यजुषे यजुष ` (यजुः १।३०) इसका भाव यह्‌ है करि पत्नी, 
"पति तथा पुत्र दोनों के वीये-रूप निधि की पट्रेदार दै । उसके सामने पुरोडाश के 


रूप मे एक पुत्र अयवा जामाता है ओर वेदि सूप मे कन्या अववा व है । इम 
-जोडे की वीरथ-सम्पत्ति उत्तम तब हौ सकती है जव्‌ वदं स्वय सन्तान उत करे में 
-इस बात का ध्यान रक्वे ओर कन्था के विवाहं होने पर सी इस विषय मे साववान 
आंख रके । पतनी कहती है “हे वीयं ! म॑ अनभपकी आंख से तुभे देखती हं । त्‌ ही 
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व 1 रे कुल-संकल्प-रूप अग्नि की जिह्वा है । सब देवों को उत्तम आहुति दे, अर्थात्‌ 
जिस दिन शरीर वा मानस गुणों के योग से उत्तम सन्तान वन्ती है उन ६ सवबकोही 
तेरी आहति पैव । हमारे कुल को ठोर-ठोर भौर समारम्भ समारम्भ मे तेरा राज्य 
हो । १६) । 
इसके परचात्‌ अआःज्याधिश्रयण-विधि आती है । इसमे यह्‌ दिखाया गयादहैकि 
पुरुष को चाहिए करि अपने जीवन के उदेदय मे पत्नी को भी सम्मिलित करले तव त्रिवाहुः 
करे । विवाह के पीछे पत्नी का हदय जीतने का यत्न करना टीकर नहीं। यह बात 
यहां इन शब्दों मे वर्णन की गईं दटै-- 

अथाज्यमादाएय प्राङ्दाहरति 1 तदाहवनीयेऽधिश्रयति यस्याहवनीये हवीषि 
श्रपयन्ति सर्वो मे यज्ञ आहवनीये श्युतोऽसदित्यथ यदमुत्रप्रेऽधिश्चणति प्नीरद्यवका- 
शयिष्यन्भवति न हि तदवकल्पते यत्‌ सामि प्रत्यग्धरेत्पत्नीमवकाशयिष्यामीत्यय यत्पत्नी 
तावकाशयेदन्तरियाद्ध यज्ञात्पत्नीं तथो ह यज्ञात्पनीं नान्तरेति तस्मादु सार्धमेव विलाप्य 
्रागुदाहुरत्यवकार्य पत्नीं यस्यो पत्नौ न भवत्यग्रऽएव तस्याहवनीयेऽधिश्रयति तत्ततः 
आदत्ते तदन्तवे्यासादयति ॥२०॥ ¦ 

“पहले गार्हपत्य मे पत्नौ सहित घृत को पिघला कर पीछे उस घृतकोलेकर 
पूर्वं की ओर आता दहै ओर आहवनीय पर रखता है । जिनके कुल में आहवनीय मे 
पुरोडाशपाफ़कीप्रथाहै वह यदी चाहतादहैकि मेरासारा यज्ञ अहुवनीय मेही 
सम्पत्न हो । फिर प्रशन यहहोता है कि अमुत्र अर्थात्‌ वहाँ पर अर्यात्‌ गार्हपत्य में पहने 
व्यो रखता है 2 इसका उत्तर यह्‌ जो पडले वहां म्र्थात्‌ गाहंपत्य मे अधिश्रषण करता 
है (आग पर चडढाता है) इपक्रा भाव यह है किपत्नीको यज्ञ में उसक्रा अविकारप्राप्तः 
भाग दिलाया चाहता है । यह कुं अच्छा नहीं लगता कि पहले आहवनीय पर चद्ा- 
कर फिर पत्नी को अधिकार-प्राप्तिके लि वीचमेंसे लौटकर पीले जाए कि जिससे 
पत्नी को अविकार दिला सके 1 ओर यदि पत्नीकोसाथननलेतो उसे यज्ञ-मागसे 
वञ्चित रक्वे । रिन्तु इस प्रकार्‌ करने से अर्यात्‌ पहले गाहंपत्य में पत्नी के साथ 
पिघलाकर पी आहवनीय पर रखने से पत्नी को वंचित नहीं करता । इसलिए पत्नी को 
साथ लेकर दोनों इकटुं निलकर गाहंपत्य पर पिघला कर फिर पूवं कोओरलाता हं ॥' 
हां जिसकी पत्नी उपस्थित न हो वह पहले से ही आहवनीय पर चदढ़ाए । फिर उपे; 
अर्थात्‌ घृत को वहां से लेता है ओर वेरि के अन्दर रखता है ॥२०॥1* 


आहवनीय का अर्थ पुरूष का संकल्प है एेसा पहले दिखाया जा चुका है (देखो ` 


पष्ठ ३० प्रथमाध्याय ब्राह्मण २ कण्डिका २३) ओर्‌ आज्य के लिए १८ वीं कण्डिका में 
ऊपर कह आए है--“रेत आज्यम्‌ 1" सो इसका अथं है छ पुरुष करा वीयं उसके संकल्प 


मे आहुति होता रहे । पिघलाने का तात्पयं यह है कि वह अपने संकल्प को घसीटने काः 


कार्य समकर जंभे-तंसे निभातान रहे किन्तु उसमे उसे आनन्द भःतादहो। पहले 
गार्हपत्य मे पत्नी के साथ मिलकर घृत पिघलाने का तात्पयं यह्‌ है कि पत्नी भी उसके 
हृदय मे इस प्रक।र को उच्च भावनाओं की तरंग पेदा करने वाली हो 1 उतस्तकी सारी 
आयु घृत विलापन की आयु हो । जिस प्रकरार एक पुरुष युवती के हुर्य को जीतने के 


लिए अनेक ऊज्जित कमं करता है इसी प्रकार पत्नी बनने पर भी वह्‌ भावना वनो रहे 


पत्ती वनने कै परचात्‌ भी वह्‌ उसको नायिका बनी रहे । ग्रौर उसको देखकर उसका 
हृदय पिघल जाये 1 वस पति के आज्यके दो अधिक्रारी है, पनी अथवा आहवनीय ।, 
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पत्नी का भी कर्तव्य यही है करि उसे पिघला कर आहवनीय कर योग्य कर्‌ द 1 दव वरकाः 
यहां यह्‌ कहा गया है क्रि पति पत्नीके हृदो का मेल इम प्रक्रार्‌ होना चादटिएक्रि जी 
अवस्थालोगों की पत्नीको प्राप्त करने स पहले होती दै वह यावज्जीवन वनी र्ट्‌ । 
ओर यह तभी हो सकता है ज्र उनका अनुराग उदेदथों कौ एकता पर अवलन्वितत ट । 
साथ ही “रेतः आज्यं" कहकर यहां यह भी वतायाहै क्रि घृतादि पुष्टिकारक पदार्थ 
का सेवन कराना ओौर फिर पति को ब्रहाचयं-रक्षामें सहायता देना दि वत्नी का 
कते>५ है । वह्‌ इस आज्य की अवेक्लिका, पहरेदार हे ॥ २०. 

तदाहुः । नान्तवव्यासादयेदतो वं देवानां पत्नीः संयाजयन्त्यवसत मा अहं देवानां 
पत्नीः करोति परः पुर$सो हास्य पत्नी भवतीति तदुहोवाच यप्लदर्व्य यथादिष्टं 
पर्या अस्तु कस्तदाद्रियेत यत्परः १९४सा वा पत्नी स्याद्यथा वा यज्ञो वेदियंन्न आज्यं 
यज्ञाद्यश्नं निभिमाऽइ ति तस्मादन्तवेदयेवासादयेत्‌ ॥२११ 

"कोई लोग कहते है कि चुतको वेदिके अन्दरन रक्वे। इस घृत स॒ देव- 
पत्नियों को आहृतियां दौ जानी ह । इस प्रकार वह्‌ देवप्नियो को समा मं अपमानित 
करता है । देवपतिनियों का भाग यज्ञ-वेदि को अर्थात्‌ अपनी पू्र-वघू को देता दै । फिर 
परिणाम यह होगा करि उसकी पत्नी काभागदूप्रो को पिल जायेगा । इस्त पर याज्ञ- 
वल्वय वोले कि जिस प्रकार यहां आज्ञा दी गई है उसी प्रर पत्नी का व्यवहार होना 
चाहिए । पराये पुरुषों के साथ उठना-वैठना यदि वह यज्ञ के निमित्त अर्थात्‌ लोक्तोप- 
कार के निभित्तशास्वके आदेशसेहोतो फिर उसक्री परवाह कौन करे? वेदिभी 
यज्ञाङ्घ है घृत भी यज्ञाद्धदहै। यत्न से यज्ञ का निर्माण हो इसलिए वेदि को अन्दर 
ही रक्खे ॥२१।।'' | 
‡ हम पहले दिखा आए हैँ किदेव का अथं दिव्य भाव अथवा तद्‌गुण-विरिष्ट 
विद्धान्‌ है 1 इसलिए देवपत्नी का अर्थं उन-उन भावों के सह्‌चारी भाव अथवा तद्गण- 
विशिष्ट स्विये इस प्रकार हुआ । पुरोडाश पूत्र के परिपक्व मस्तिष्क का_प्रतिनिवि 
है । चाहे वह॒ अपने पुत्र का मस्तिष्क हो अथवाजामाताका | दसी प्रकार वेदि आदश 
कन्या है । चाहे वह अपनी पुत्री है अथवा पुत्र-वय्‌ है तात्पयं यह कि यदि किसके पूत 
हों तो उसका अपनी पुव्र-वध कसी होनी चाहिए इसलिए स्वी-रिक्षा सम्बन्धौ सव बातो 
काज्ञान होना चाहिए। ओर यदिपुत्रीहोतव भी जामाता किस प्रकारका होना 
चाहिए यह जानने के लिए पुत्र की शिक्षाका पूरा ज्ञान होना चाहिए । ओर यदि 
दोनो हों तव तोदोनोंका ज्ञान आवद्यकदहीरहै। इस निमित्त यहां एक बालक के 
आदर्शं मस्तिष्क का क्रम विकास पुरोडाशपाक मे ओर स्व्री-िक्षा सम्बन्धी विशेष गुणों 
के विकास का वंन वेदि रूपमे कियाहै। पुत्रके पिता को अपने पुर का विकास 
कंसे करना चाहिए ? श्रादश-प्री परिस प्रकार की होती है ? फिर उसके घर मे आने 
प्र समय-विभाग, दिनचर्या आदि क्या होनी चाहिए ? सास-सुर कां उनके साथ 
क्या व्यवहार होना चाहिए ? यह सब उपदे प्रयाजानुयाजादि भागो मे वताया गया 
है। साथ ही इन उपदे को बारबार हर १५ दिनिमें दोहुराने से माता-पिताको 
पति-पत्नी कै रूपमे परस्पर क्या व्यवहार रखना चाहिए इसका उपदेश भो सलौ 
प्रकार मिलता रहता है 1 अव देवपत्नी वह दिव्य-माव वा तद्‌गुण-विशिष्ट स्ये हइ 
जो अग्ति, सोम, वरुणादि शब्दों से बताए गए दिव्यगुणों के सहचारी रूप से माने गये 
हँ । यदि पुरुष आदशं पुरुप बनन। चाहे तो उन्हे अपना घृत अर्थात्‌ वीये फलतः मस्तिष्क, 
इन दिव्य भावों के भी अपंण करना पड़ेगा ओर उन कोमल गुणो को प्राप्तकरने केः 
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लिए तद्गुण-विशिष्ट विदुषी स्वयो मे भी आना-जाना होगा । - 

अब यदि पुरुष मे पत्नी के लिए अनुराग पहले ही प्रबल हौ उठा तो फिर वह्‌ 
इन दिव्य-भावों के पास क्या फटकेगा ? ओौर उसे तो फिर दूरे विद्वानों की संगति 
तो एक ओर रही, विद्‌षियों तक की संगति अच्छी न लगेगी । कोई विदुषौ स्त्री उसकी 
पत्नी के पास वड तो ईर सेजला करेगा ओर पटनी उससे तंग आकर परः 
अर्थात्‌ उससे दूर होने लगेगी । इस समय याज्ञवल्क्य कहते हँ कि "नही, जो पनी भोग- 
पत्नी हो तो एेसा हो सक्ता है ङिन्तु जो यज्ञपत्नी है, यज्ञ के निमित्त पत्नी बनतीदहै, 
वहु तो रवयं विदुपियों कौ उपासक है । इसलिए वह स्वयं पति को उच्च भावनाओं के 
लिए प्रेरित करेगी । इकलिए यज्ञनि मित्त स्त्री पुरुषो के परस्पर मिलने-जुलने में कोई 
दोष नहीं । ओौर जव वे यज्ञ-भावनाओंसे प्रेरित होकर एक-द्सरेकोवरणकरेतो 
देव-परिनियों काभाग भी नहीं मारा जाता । क्योंश्गि स्वयं पत्नी उनको सबसे बड़ी 
सहायिका होती है 1२१ 

अव आगे आज्योत्पवन-विधि का वणेन करते है- 

प्रोक्षणीषु पवित्रे मवतः । ते तत आदत्ते ताभ्यामाज्पुत्पुनात्ये णो बाऽउत्पवनस्य 

बन्धुमेध्यमेवतत्करोति १२२॥ स॒ उत्युनाति । “सवितुस्त्वा प्रसवऽउत्पुनाम्यच्छि- 
द्रेण पवित्रेण सुयंस्य रर्मिभि'" (यजुः १।३१) रिति सोऽसावेव बन्धुः ॥२३॥ 
शतम्‌ २०० ॥ 

“प्रोक्षणी-पाच्र मे पवित्र पड़े होते है 1 उन्हं वहांसे लेकर उनके दवारा घृत को 
पवित्र कृरता है । इस विधिका एक ही वन्धु अर्धात्‌ कारणदै कि घृत को पवित्र करता 
है ।॥२२॥ फिर वह्‌ उत्पवन करतादहै, पवित्र करता है उस समय मन्त्र पठता है- 
“स वितुस्त्वा प्रसवऽउस्पुनाम्यच्छिद्रण पवित्रेण सूयंस्य रदिमिभिः 1 (यजुः १।३१)।२३।1' 

पवित्र कुडा वा अना होतादहै। कुशतपका चिल्ल दै- यह यह हम पहले 
दिखा आए रहै) सो तप द्वारा आच्प्र अर्थात्‌ वीयं पवित्र होतादहै। यहां मन्त्र पढ़ा जाता 
-है--"नियम वनाने वाले देव सविता को आज्ञासे छिद्र रहित ओर पवित्र द्वारा सूर्यकी 
ररिमियोंसेहे घत ? तुभे पवित्र करता हूं ।'' 

सूयं का अथं स्थूल ररीरमें वीयं तथा सूक्ष्म शरीरमेंज्ञानटहै। किन्तु यहां 
वयोकि वीये को हौ पवित्र करना टै इसलिए सूये का अथं ज्ञान हुअ। क्योकि साविकं 
्ञन के विना वीयं की पवित्रता नहीं रह सकती 1 तात्पये यह हुआ करि विवाह से पूवं 
तपस्वी मनुष्य (कुशोपलक्षित) राज्य-नियम से पुरूषो के वीयंवान्‌ होने की परीक्षा करे 1 
“जिससे कोई वीयंहीन मनुष्य गृहस्थाश्रम को गंदा न करे। ओौर इसमे जाब करने वाले 
कंडे, छिद्र रहित टो । जिनसे कोई वच नं निक्रले। ओरसाथही वीर्यरक्ना-विषयक्‌ 
-ज्ञणन भी सूर्यं कौ रदिमयों की तरह विस्तार किया जाय यहु कायं राज्य कीमोरसे 
- हो 1\२३॥ 

अथाज्यलिप्ताम्यां पवित्राभ्याम्‌ । प्रोक्षणोरत्पुनाति “सवितुवंः प्रसवऽउत्पु ' 
-(यजु०१।३१) *“" -* "बन्धुः ४ २४ । तद्यदा-ञ्पलिक्तास्यां पवित्राभ्यां प्रोक्षणीरुत्पुनाति 
तदष्सु पयो दधाति तदिदमप्सु पयो हितमिद१» हि यडा वकत्यथौषधयो जायन्त ओष- 
-धीजेग्ध्वापः पीत्वा तत एष रसः सम्भवति तस्मा रसस्यो चव सवंत्वाय ।२५॥ 

“फिर आज्य लिप्त पवित्रो से प्रोक्षणी को पवित्र करतादहै, उक्त समय मन्त 
-पट्ता है “सवितुः प्रसव उल्पुनाम्धच्छिद्रण पवित्रेण सूर्य॑स्य रदिमभिः ।” (यजु ° १३१) 
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दूसका भी वही कारण है ।२४। सो यह जो आज्यलिप्त अर्थात्‌ घी से लिपे हुए पवित्रो 
से प्रोक्षणी जल को पवित्र करता हैसो आपःमेदूव स्थापन करतादहै। सोहै भी यही 1 
दू जल के आधार है । जब सूत्र वर्षा होती है तव ओषधियां पदा होती हं उन्हँं खाकर 
यह्‌ रस बढता है । सो यह्‌ आज्यलेप रष की परिपूणंता के लिए है ।२५॥ . 

वे ही तपस्वी पुरुष वीय॑रक्षा के उपदेश द्वारा स्तियो कौ मागं-द्शिका स्त्रियों 
कोभी वीयंरक्षा कै उपदेश से पवित्र करते रहे, जिसमे वह वीये रक्षा की मावना जननौ - 
स्तन्य दर।रा ही बच्चों में प्रवेश करने लगे ओर उनका दूधदही ज्ञानमहो. क्पराकि 
यह्‌ आज्योपलक्षित (रापः) शिर ही जब दिव्य जापः अर्थात्‌ विदुषी स्तयो के ज्ञ।नवर्पा 
को प्राप्त करती है, तो इनमें ओपधि अर्थात्‌ उत्साहवधेक गुण पदा होते ओर फिर 
उन ओषधियों के सेवन द्वारा उत्पन्न दूष ही राष्ट के भावी बालकों का स्तन्य बनता 
है । वह ही यह दूब रूप-र्सदहै।! : ` 

फिर अध्वय्यु द्वारा घृतावेक्षण-विधि लिखते है-- 

अथाज्यमवेक्षेते । तद्धंके यजमानमवख्यापयन्ति तड होवाच याज्ञवल्क्यः कथ्‌ 
नु न स्वयमध्व्य॑वो भवन्ति कथर्‌ स्वयं नान्वाहुयंतर भयस्य इवाशिषः क्रियन्ते कथं 
न्वेषामन्रैव शद्धा मवतीति यां वं कां च यज्ञऽ ऋत्विज आङिषमाश्षतते यजमानस्यैव 
सा .तस्पादध्वयुरेवावेक्षेत ॥२६।। सोऽवेक्षते । सत्य वं चक्षुः सत्य हि वं चक्षुस्तस्मा- 
यदिदानीं हौ विवदमानावेयातामहमदशं महमश्रौषमिति य एव रूयादहमदशंभिति तस्मा 
एव श्रद्दध्प्राम तत्‌ सत्येनेवेतत्‌ समद्धंयति 1२७ सोऽवेक्षते “तेजोऽसि शुक्रमस्यमृत- 
मसी" (यजुः १।३१) ति स एष सत्य एव मन्त्रस्तेजो ह्येतच्छुकरं ह्येतदगृत?» ह्येतत्त- 
त्सत्येनवेतत्‌ समद्धंयति ।१२८॥ 

"फिर अध्व, घृत को देखता है । कई लोग यह्‌ कायं अर्थात्‌ घृत-दशेन यजमान 
से करवाते है । इस पर याज्ञवल्क्य बोले कि फिर वह स्वयं ही अध्वर्यु क्यो नहीं बन जाते । 
जितने बडे-वड़े आशीवेचन ह स्वयं ही क्यो नहीं बोल लेते 1 उनकी यही श्रद्धा क्यो है 
कि अध्वर्युसे ही यह कायं करवाना है। ऋत्विज्‌ लोग यजमे जो-जो मंगल-कायं 
करते हवे अन्तको यजमान के निमित्त ही दै । इसीलिए अध्वथुं ह घृतत-दशंन करे ॥२६॥ 
सो अध्वयुं घृत का निरीक्षण करतार) क्योकि प्रयश्च सत्यता का सवसे वड़ा 
प्रमाण है। इसीलिए जव दो मनुष्य विवाद करते हुए न्यायालय मे आवें उनमे से एक 
कहे करि मैने देखा ओर दूसरा कहे कि मने सुना तोजो यह कहता हैकिमेने देखा 
उसी की वात मानी जाती है क्योकि वह्‌ आख से देखा एे्ा कदूकर अपनी बात को 
सत्य से समृद्ध करतः है ।\२७।। घृत-दशेन के समय वह्‌ वाक्य प्ता है ““तजोऽपि 
शुक्रमस्यमृतमसि" (यजु०१।३१) सो यह वाक्य सत्य ही है । यह वीयं तेज हे, शुक्र हं 
अमृत है । इसको सत्य के प्रकाश से समृद्ध करता ह ॥२८ # 

तात्पयं यह फ जहां पत्नी का कतव्य है कि गृहस्थाश्रम मे पति के वीयं की रक्षा 
करे वहाँ पुरोहित का भी यह कतव्य है क्रि यजमान को सदा स्मरण दिलाता रहे कि 
तेरा वीर्य ही तेरा तेज है 1 यही शब्‌ अर्थात्‌ कान्ति पैदा करता है, यही अग्रत है । आर 
इस विषय में पुरोहित अपने कर्तव्य को किसी दूसरे पर न डाले 1 परततु स्वयं अपनी आंख 
से निरीक्षण करे । जहां इस प्रकार लोग पुरोहित के निरीक्षण में रहने को तेयार है बहुं 
ही सच्ची वीयं र्षा हो सकती है । परन्तु इस विषथ-लम्पट युग मे प्रथम तो एसे पुरोहित 
हौ कहाँ मिले, फिर यदि मिलें भी तो कौन अषने आपको उनके निरीक्षण मे रखता है । 

| इति त॒तीयाध्याये प्रथ्‌ ब्राह्यरम्‌ 
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अब यदि मनुष्य अपने गृहस्थाश्रम को सुखी बनाना चाहे तो उसे अपने जीवनं 

का एक-एक क्षण सुविभक्त करके रखनः चाहिए । वह्‌ विभाग किस प्रकार होना 
चाहिए यह आगे वताते है। विभागके तीन अंग हँ । (१) उदेश्य, (२) काल 
(३) सामग्री । सबसे पहले उसे अपने उदिष्ट कार्यो की सूची वनानी चाटिए । वे कायं 
उसके जीवन के देवता हैँ ओर वास्तवमे तो उन कार्यम भी एक मुख्य ओर शेष 
उसके सहायक हों । मुख्य कायं अग्नि है ओौर शेष उसके सहायक हैँ । फिर उनमें से प्रत्येक 
कायं को जितना समय देना दहै वह उस कायं का श्रयाज' है । ओर उसके अनुकूल 
जितनी सामग्री बांटनी है वह अनुयाज' है। वस इस प्रकार अपने जीवन के छौटेसे 
छोटे अग को इन विभागोंमे वांटने की आदत पड़ने पर ही मनुष्य का जीवन यज्ञरूप 
हो सकता दै । इस प्रकार पुरोडाश में आदशं पुरुष, यज्ञवेदि मे आदशं स्त्रीका वणेन 
करके, फिर सन्नहन आज्यावेक्षणादि द्वारा उनके परस्पर अनुराग का वणेन करके, अब 
हर एक कायं का समय-विभाग टीक-टीक बनाने की आदत कीओर निदेश करते हैँ । 
जीवन काजो अंशमभी निर्धारित कार्यों से परे चला गया वह देवापंणनहीं हा 
इसलिए जीवन की यज्ञरूपता के इस अंग को ओर निर्देश करते है । जो आलसी लोग 
अपने जीवन का नियमित विभाग नहीं करते वे परस्पर एक-दूसरे सेतंग आ जाते रह 
गृहस्थ मे वही स्त्रीपुरुष वास्तविक सुख पाते हजो परस्पर वार्तालाप की पुरसत 
पाने के लिए तरसते रहते है । यदि वह्‌ पुरसत मर्यादा से अधिक मिलनेलगेतो वह 
सुख के स्थान मे एक-दूसरे से उबने का कारण बन जाती है । कण्डिकाएें देखिए -- 
पुरुषो वं यज्ञः । पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं पुरुषस्तनुतऽएष बे तायमानो यावानेव 
पुरुषस्तावान्‌ विधीयते तस्मात्पुरुषो यज्ञः ॥१॥ तस्येयमेव जुहुः ! इयमुपभदात्मव ध्रुवा । 
तहाऽआत्मन एवेमानि सर्वाण्यद्धानि प्रभवन्ति तस्मादु ्रूवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति ॥२१ 
प्राण एव ल्‌.वः। सोऽयं प्राणः सर्वाण्यद्धान्यनुसञ्चरति ॥३॥ तस्मादु सर्‌ वः सर्वा अनु 
स्‌. चः सञ्चरति तस्यासावेव द्यौजु हुः 1 अथेदमन्तरिक्षमुपभदियमेव ध्रुवा । तदाऽअस्यए 
खवेमे सवं लोकाः प्रभवन्ति तस्माद ध्रुवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति ॥४॥ अयमेव स्‌ वो 
योऽयम्पवते । सं'ऽयमिमान्त्सर्वात्लोकाननुपवते तस्मादु सवः सर्वा अनु स्‌चः 
सञ्चरति ॥५॥ स एष यज्ञस्तायमानः देवेभ्यस्तायतऽऋतुभ्यदन्दोभ्यो यद्धजिस्तहे वानां 
यत्सोमो राजा यत्पुरोडाज्ञस्तत्तदादिश्य गृह्णात्यमुष्मं त्वा जुष्टं गृह्ामीत्येवमु 
हैतेषाम्‌ ॥६॥ अथ यान्याज्यानि गृह्यन्ते । ऋतुभ्य चव तानि छम्दोभ्यश्च गह्यन्ते तत्त- 
दनादिश्याज्यस्येव रूपेण गृह्णाति स॒वं चतुजुहवांड गृह्लात्यष्टौजृत्व उपभृति ।\७॥ स 
यच्चतुजु ह्वां गृह्णाति । ऋतुभ्यस्तद्‌ गृह्धाति प्रयाजेभ्यो हि तद्‌ गृह्णायुतवो हि 
प्रयाजास्तत्तदनादि्याज्यस्यव रूपेण गृह्णत्णजाभितायं जामि ह कुर्या्यद्रसन्ताय त्वए 
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स्ीष्माय त्वेति गह्णीधात्तस्भादनादिश्याज्यस्थंव . रूपेण गृह्णति ॥८।। भय यदष्टौ कत्व 
उपभति गृह्काति छन्दोभ्यस्तद्गृह्कात्यनुयाजेम्यो हि तद्‌ गृह्णाति छन्दा ह्यवुयाजा- 
स्तत्तदनादिश्याज्यस्येव रूपेण गृह्ण त्यजामितायं जामि ह कुर्याद दृगायत्यं त्वा विष्टुभे 
त्वेति गृह्णीयात्तरमादनादिदयाज्यस्यंव रूपेण गृह्काति ॥\&॥ अथ यच्चतुर्धृवाया गृह्भाति, 
सर्वेस्मं तचज्ञाय गृह्धाति तत्तदनादिश्याज्यस्यंव रूपेण गृह्हाति करभाऽउ ह्य दिशे्तः 
सर्वाभ्य एव देवताम्योऽवद्यति तस्मादनादिष्याज्यस्यव रूपेण गुह्भाति ॥१०॥ यजमान एव 
जुहमनु योऽस्माऽअरातीयती स उपभृतमन्वत्तं व जुहु राद उपभूत्स वे चतुर्जुह्वां गृहात्यष्टौ- 


+ 


कृत्व उपभृति ॥११॥ स यच्चतुजुहवां गृह्णाति । अत्तारमेवेतत्परिमिततर कनीया१स 
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करोत्यथ यंदष्टौ कृत्व उपभुति गृह्णात्यादयमेवेतदपरिमिततर भूयासं करोति तद्धि समुदं 
यत्रात्ता कनीयानाद्यो भूयान्‌ ॥१२॥ स वे चतुजुह्वां गृह्छन्‌ 1. भूय आज्य गृह्हात्यष्टौकृत्व 
उपभृति गृह्दन्‌ कनीय भग्यं गृह्णाति ॥१३॥ स यच्चतुजुहां गृह्णन्‌ । भूय आज्यं गृह्धा- 
त्यत्ता सेवेतत्परिमिततरं कनीया९५सं कुर्वस्तस्मिन्वीर्थं बलं दधात्यथ यदष्टौङृत्व उप- 
भति गृह्हन्‌ कनीय आज्यं गृह्छात्यष्यमेवंतदपरिमिततरं भूयासं कुव्वंस्तमवीयंमवली- 
या९५स करोति तस्मादृत राजापारां विशं प्रावसायाप्येकवेहम्‌ नव॒ जिनाति त्वद्यथा 
स्वत्कामयते तथा सचतऽएतेनो ह तद्र्येण यज्जुह्वां भूय आज्यं गृह्णाति स यज्जुह्वां 
गह्णाति जुह्ध ब तज्जुहोति यदुपभृति गृह्ाति चजुह्धं व तज्जुहोति ॥१४॥ तदाः ४ 
कस्माऽउ तह्य पभृति गह्णीयाद्यदुपभृता न जुहोतीति स यद्धोपभृता जुहु पात्पुथग्धं वेम: 
प्रजाः स्युनेंवात्ता स्यान्नाद्यः स्यादय यत्तज्जुह्धं व समानीय जुहोति तस्मादिमा विशः 
क्षत्रियाय बलि हरन्त्यथ यदृपमृति गृह्णाति तस्मादु क्षत्रियस्येव वदे सति वंश्यं पशव 
उपतिष्ठन्तेऽय यत्तज्जुह्ले व समानीय जुहोति तस्मादयदोत क्षत्रियः कामयतेऽथाहं वश्यं 
मयि यत्ते परो निहितं तदाहरेति तं जिनाति स्वद्यथा त्वत्कामयते तथा सचतऽएतेनो 
ह तदर्येण ॥१५॥ तानि बाऽएतानि 1 छन्दोभ्य आज्यानि गृह्यन्ते स यच्चतुजुं हा गृह्णाति 
गायत्रे तद्‌ गृह्भात्यथ यदणष्टौकृत्व उपभृति गह्णाति त्रिष्टुढजगतीभ्यां तदगृह्णात्यथ 
यच्चनुधरं वायां गृह्र्यनुष्टुमे तद्‌ गृह्ाति वाग्बऽअनुष्टुव्वाचो वाऽइद९ स्व प्रभवति 
तस्मादु ध्रवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवतौयं वा अनुष्टुवस्ये वाऽइद९ सवं प्रभवति तस्मादु 
घ्रुवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति ॥१६१ स गह्छति 1 “धाम नामासि प्रियं देवा- 
नामि” (यजुः १,३१) त्येतद्े देवाना भ्रियतमं धाम यदाज्यं तस्मादाह धाम नामासि 
प्रियं देवानामि ““त्यनाधृष्टं देवयजनमसी"" (यजु ° १।३१) ति वच््रो ह्याज्यं तस्मादा- 
हानाधृष्टं देवयजनमसीति 11१७1 स एतेन यजुषा सङज्जुह्वा गृह्धाति त्रिस्तुष्णोमे- 
तेनैव यजुषा सक्ृदुपभृति गृह्णाति सप्तकृत्वस्तुष्णीमेतेनव यजुषा सङ्‌ ध्रुवायां गृह्णाति 
त्रिस्तुष्णीं तदाहुखिर्त्ररेव यजुषा गृह्णीयात्तरिवृदधि यज्ञ इति तद्‌ चु सकृत्सकृदेवात्रो ह्य वः 
निगु हीत सम्पद्यते \\१८\ 

“यज्ञ एक पुष है । यज्ञ तेन अर्थात्‌ इस कारण से पुरुष है क्योकि पुष ही 
इसका विस्तार करता है । इसलिए अपने विस्तार मे यहं उतना ही रूष धारण करता 
है उतना ही बनाया जाता है, जितना इसका विस्तार करने वाला पुरुष, इषलिए यज्ञ 
पुस्ष है ॥। १॥ इस यज्ञ-रूप पुरुष की “यह्‌ अर्थात्‌ दाहिनी भुना ही जुहू रै 1 “यह ' बाई 

जा उपभृत्‌ है । ओर आत्मा अर्थात्‌ घड़ ही ध्रुवा है । जिस प्रकार अत्मा को उप. 
स्थिति से ही वी्यंमेसेसारेअंग प्रादुभूत होतेदै। इसी प्रकार ध्रुवा सेही सयाः 
यज्ञ चलता है ॥२॥ खव यज्ञ-पुरुष क्रा प्राण दै । प्राण ही सब अंगो को अपना-अपनष 
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अभीष्ट पदाथे पहुंचाता है । इसीलिए स्रव सव दूसरी स्‌. चो तक्र घुत-संचारद्राराउन 
का अनुसंचरण (प्रतिपालन) करता हे ।३॥ ब्रह्माण्डयज्ञ में भौ यही वात देखने मे आ 
रही है । देखो, इस यज्ञ की चोः जुहु है । ओौर यह्‌ अन्तरिक्ष उपभृत्‌ हं 1 यह पृथ्वी 
ही ध्रुवा है । इमी से सम्पूणं लोको कौ सामग्री प्रादुभूत होतीहै। इसी प्रकार घ्रूवा 
से ही सारा थज्न चलता है ।४।। यह पवन जो सारे अन्तरिक्ष को पवित्र करता है यही 
स्र वहै, यह जो इन सव लोकों को अन्दर घुस धुसकर साफ करताहै | इसीलिएस््‌व सव 
सरचोमे अनुक्षचार करता है ।५॥ सो इस यज्ञ के विस्तार मे तीन विस्तार के अवि- 
गम्य है, जिनके निभित्त विस्तार होतादै।. देवों के लिए, ऋतुओं के लिए छन्दो के 
लिए। जोहवि है अर्थात्‌ काययेकर्ताहै वह देवों के लिए । जसे सोम राजा भ्रौरजैसे 
पुरोडाद् । उसका स्पष्ट नाम लियाजातादहै, इस देवताके नाम पर समपित करके 
तुभेलेता हुं । इस प्रकार यह्‌ हवि इन देवताओं का होता है ।। ६11 अव जो घृत लिया 
जाता है अर्धात्‌ एक मनुष्य की शक्ति का उपयोग लियाजाता है वह ऋतु ओर छन्दों 
के निमित्त लिया जाता है। उसमे नाम-निदंशके विना हीधृतलेताहै। सो वहु चार 
वार जुहू मेलेतादहै आठ वार उपभृत्‌ में।॥७। सो वहजो चारवार जुहू में घृत लेता 
है वह ऋतुओं के चिएलेताटै ओर अतएव प्रयाजके लिएलेता है क्योकि प्रयाज 
वस्तुनः ऋतु हं । सोउपमेनाम नहीं लिया जाता कि अमुकके लिएलेता हं । सवके लिए 
इकट्ठा घुनलेता है। उसीमेप्तवका भागञआजाताहै। इकट्ठा इसरि.एलेतादहै कि 
विशेषता रहे देवताओं की तुल्यता न रहे क्योकि नाम निर्देश तो देवताओं का होता है। 
यदि वसन्ताय त्वा” ' ग्रीष्माय त्वा" एसा कहे तो फिर तो विशेष ऋतु से सम्बन्ध हो 
जाय । इसलिए विज्ञेष नामन लेकर घृतसूपमे ही सवका भागलेता है 1 तात्पर्य यह्‌ 
कि देवत्ता नहीं वेदलता, ऋतुं तो आवर््र पतानुपार बदलते रहते है, उदेश्य नहीं 
वदलता, समय-विपराग बदलता रहता है । क्रिपी उहेश्य की पूति के जिए कितने ग्रोष्म, 
कितने वमन्ड की आवश्यकता है पहु नियमसे नदीं कहाजा सकता इसलिए यहां 
ऋतुविशेष का नाम नहीं लिया जा पकता । ज्रिन्तु हाँ इतना तो आवश्यक है कि कोई 
न कोई समय-व्रिभागण अव्रइ्य चःटिए।८ । फिपष्जोा अआठव।रउ पभृत्पेघुतन लेताहै यह 
छन्दं के निमित्त लेता है । अर्थात्‌ यह दशति के लिए लेताहैङ्रि ऋतु-अनुषार छन्द 
==मर्थारा == सामग्री-त्रिमाग भी अवश्य होना च.हए । सो प्रयाजके पचे अनुदटैं। 
त्तु के पीछे छन्द हैँ । सो अनुयाज छन्द याजके समानँ । जैसे ऋतु, ऋतु का अपना 
छन्द, अपरनारागहं इसी प्रकार अनुपाजदै सो विना किती छन्दो-विशेष का नाम- 
निदेश ज्िि घृत रूपमे सवका भाग इकटुालेलेताहै। यह्‌ विशेषता से बचने के लिए 
यदि गायने त्वा” शिष्टे त्वा कटडतव तो छन्दो-विशेष से सम्बन्ध हो जाधगा। 
इसलिए नाम व्ि्येष का निदं न करके घुत-रूप परे इकटु सब का भाग ग्रहण करता 
है 1161, फिर जो चार वार ध्रूव{में लेता दहै वह सम्पूणं यज्ञ के निमित्त लेता है । वह 
भीन।म विशेष न लेकर लिया जातादहै। क्योकि वह्‌ सथर देवताओं के निमित्त इकदु 
तोडता हे अर्थात्‌ स्यालीमेसे लेता तो फिर किसर एक देवताका नाम ले। इसलिए 
क्रिसी एक देवता का नाम न लेकर घृतरूपमे इक्टुा सवके लिए लेता ह तात्पर्य यह 
कि कुं शक्ति, द्रव्य, समय सदा स्थिर वच।कर अलग रखना चाहिए जो यथा- 
प्रयोजन किसी भी देवता के निमित्तकाम आ सके ॥१०॥ इस स्थूल-यज्ञ से मूल-यज्ञ 
को जानना हो तो यजमान को जुहु समो जो उससे विरोध (जो देय का प्रति- 
दान नहीं करता) रक्खे वह उपभृत्‌ समफो। अथवा भोवता को, स्वामी को, 
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सेव्य को जुह॒ समो । भोग्य को, अबीन को, सेवक को उपभृत्‌ समो । सौ चार 
वार जुहू में लेता है । आठ वार उपभृत्मे लेता है ॥११॥ सोजौ चार वार जुहू मे 
लेता है वह भोक्ता को परिमिततर, छंटे परिमाण वाला, बनाता है। आठव।रजो 
उपभृत्‌ मेलेता हंसो भाग्य को अपरिपिततर, अर्थात्‌ बडे परिमाण वाला वनाता है। 
सो जहाँ भोक्ता थोडी माव्रामे हो, भोग्य बड़ी माव्रामेहो,: वहीं समृद्धि ह ॥१२॥ 
सो वह्‌ चार वार जुहू मेलेताहुभ्रा मात्रा में अधिक घृत लेता हे) इसके उलट उप- 
भृत्मे आठवारतोलेतादै किन्तु मात्रा में जुहु कौ अपेक्षाकम लेता है ।१३॥ सो 
वह॒ चार वार जृहू मे घृत लेता हआ जो मात्रा मे अधिक घुतलेताहै सो इसके द्वारा 

ह सूचित करता है कि भोक्ता परिमाण मे परिमिततर्‌ छोटा, होने पर भी वीयेमे 
वल मे अविक होना चाहिए । ओर उपभृत्‌ में आठ वारलेता हुआ जो मात्रामे थोड़ा 
लेता है सो यह सूचित करता है कि भोज्य वही होना चाहिए जो मात्रा मे अपरिमित- 
तर, अर्थात्‌ बड़ा होने पर भी वीयंमे, बलम कमदहो। इसीलिए राजा इतनी अपार 
प्रजा को श्रपनी शक्ति से नीचे रखकर एक घरमे वैडा-वेठा शासन करतादहै, जिस 
प्रकार चाहता है उस प्रकार चलातादहै। सो यह सव इसी वीयं कौ सामथ्यंसे। यदी 

तो बात प्रकाशित होती दै यह जो जुहू मे अधिक्र घुतलेताहै। अब जो जुहुमे लेता 
है वह भी जुहू द्वारा हवन क्रिया जाता है। जो उपभृत्‌ मे लिया जाताहं वह्‌ जुहु द्वारा 
हौ हवन किया जाता है ॥१४।॥ सो इस पर यह पूते है कि जव उपभृत्‌ से हवन 
नहीं करते तब उसमें घत लेते क्यों हँ ? सो इसका उत्तर यह है क्रियदि उपभृत्‌ से 
पृथक्‌ हवन होने लगे तो शासनीय शास्तक का कोई सग्वन्धही न रहे । इसका तात्पयं यह 
हौ कि सव प्रजा अपनी-अपनी अलग डफलौ बजा रही है" न कोई अत्ताहैनअश्यहे। 
सो उपभृत्‌ काघृतभीजो जुहूमे लाकर हवन क्रियाजाताद। इसीलिएतोयह 
सारी विशः अर्थात्‌ प्रजाएंक्षत्रिध को कर देती हैँ 1 अब यदि उपभृत्‌ मेधृतनले ही नहीं 
तो वद्य की कोई सत्ता हीन रहे । न्तु यह जो उपभृत्‌ मे लेते है इसस सूचित होता 
हैक प्रजा वशमें तो क्षत्रियकेही रहती हँ किन्तु पशु वदयके पास अते ह (अर्थात्‌ 
पशु-पालनादि वही करता है) । ओर क्यो वह वृत जुहू मे लाकर ही हवन क्रिया 
जाता है इससे सृचित होता है कि जव राष्ट की रक्ष। के निमित्तक्षत्रिय को आवश्य 
कतातोपडेतोवहु कहताहैकि हे वेश्य! जोतेरे पाष संभालकर रक्ला हुआ 
कोपदहै वह्‌ अवले श्रा । उस समथ उप्तको शासन करता है जसा चाहता हैउक्त समप 
उसपे कायं लेताहै। यह्‌ इसी वीयं के सहारे से १५।।'' 


अव छन्दो मे तारतम्य दिखलाने ऊ लिए उसी प्राज्य-ग्रहण का छन्दो से सम्बन्ध 
दिखते दै 


“सो यह्‌ घृत छन्दो के निमित्त लिया जाता है अर्थात्‌ छन्दां कौ मर्यादा बताने 
केलिए लिया जाताहै जोसोचारवारजुहूमे लेतादहै वह गायत्री के लिए लेता 
है । जो आठ वार उपभृत्‌ मेलेताहै वह त्रिष्टुप ओर जगती के लिए लेताहै। जो 
चार वार ध्रूवामे तेता है वह अनुष्टुम्‌ के लिए लता है । अनुष्टुभ्‌ वाणी का प्रतिनिधि 
है। यजो सारा सापराजिरृ व्यवहार चलताहै सो साराव'णी द्वार चलता है। 
उधर स्थूल-पज्न में पारा यज्ञ ध्रुरा से चलता है । यह्‌ वाणी अनुष्टुप्‌ हे। मथवा यहः 
अनुष्टुप्‌ इम पुष्पी के समानदहै। इ पृथ्वी से सब कु उपजता है इती प्रकार ध्रुवाः 
से सारा यत प्रादुभूपहोादै।॥१६।' 
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षस कण्डिका का तात्पर्यं जानने के लिए पहले गायत्री आदि छन्दों का अथं 
जानना च हिए । इस विषय मे निम्नलिखित प्रमाण स्वयं अपना आशय खोलते है 

ब्रह्म" गायत्री क्षत्र त्रिष्ठुप्‌ । श० १।३।५।५ 

जगती त्वावतु "विड द्रविणम्‌ 1 श० "।४।१०।५ । 

जगतीच्छन्दा वे वेयः ! त° १११1९1७ 1 

अनुष्टुप्‌ का अथं वारव्यवहार वता ही दिया गयाहै। तात्पर्यं यह हआ कि 
मनुष्यों को अपने पारिवारिक छृत्यो मे सव से मुख्य स्प्रान प्रभुभजन तथा स्ुःघ्याय 
को देना चाहिए । वह समय परिमाण मे चाहे थोड़ा भी हौ परन्तु एषा हौ जो सवस मुख्य 
हो । उसङे पञ्चात्‌ क्षत्रिय-वै्य दि के सांसारिक व्यवहार को । ओर फिर सवते पीछे 
स॒ धारण वार्त्ालप को । किन्तु साघारण वार्तनिाप को भी समय देना अवश्य चाहिए 
नहीं तो मनष्य एकदेशी हो जाता है । इसी प्रकार धनादि समप्रीका भी विभाग 
करना सवसे मुख्य भाग घमं कार्य का, फिर क्षत्रिय वेद्य व्यवहार का, भौर फिर 
साधारण व्यवहार का॥१६।। वहं घृत ग्रहण करता दहै1 उप्त समय वाक्य बोलता ह 
“घाम नामासि प्रियं देवानाम्‌” (यजुः १।३१) यह्‌ वीये का प्रतिनिधि घृत हौ देवों 
का प्रियतम घामदहै। इसलिए कहा “धाम नामासि प्रियं देवानाम्‌ । अगे 
कहते है “अनाधृष्ट देवयजनमसि” (यजुः १।३१) सो यह नियम पूवेक मर्यादा से 
प्रयोग ऋ) हई घृतोपलल्षित शक्ति वचर के समान ओजस्वी किसी को वषणा न सहते 
वाला प्रभाव उत्पन्न करती ह । इसलिए कहा ““अनाधृष्टं देवयजनमसि' । मनुष्यो 
को यत्न करना चाहिए ण यह अनुपात जो स्वाध्यायादि कर्मो का तथा देश, काल, 
सामग्री का नियत त्रिया गयः हुंइसे घुष्ट नहोनेदे। तब दही उनका घर देवयजनं 
वनेगा ॥१७॥ इस प्रकार इस वाक्य को बोलकर एक वार जुहूमे घृत ग्रहण करता 
ह । फिर तीन वार चृण्चाप । फिर इक्ती वाक्य से एक वार उपभृत्‌ में घृत लेता हं । 
सात वार चृप्चाप। फिर इसी वाक्यसे एकवार ध्रुवामेलेता हं! तीन व्‌।र चुप 
चाप । कोई कोई करते है किं तीन-तीन वार मन्त्र बोलकर ग्रहण करे । क्योकि यज्ञ 
तीन-लडा होता हं । किन्तु यह वात टीक नहीं । एक-एक वार ही मन्त्र बोले । तीन 
क्रिया है । तीन में एक-एक वार होने से तीन लड अपने-आप ही पूरेहो जावेगे । १५॥ 


इति तृतीयाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ 
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जथ त्रलीया्याये च्लोयं व्राद्छयणस्त्‌ 


इतनी दूर तक गृहस्य से पूवं तथा गृहस्थ मेभीतपका हीः वणेन होता रहा 
अव श्वुंगार काक्या स्थान है सो कहते है । इसमे पूवं अनुराग का वर्णन हो चुका हं । 
इससे पता लगता हौ कि पति-पत्नी का अनुराग श्ुंगार-जन्य नहीं होना चाहिए । 
किन्तु अनुराग तपो-जन्य ओर शगार अनुराग-जन्य होना चाहिए 1 सो यहां गार 
की सूचना प्रोक्षणी के जल द्वारा होती है । 

प्रोक्षणी रध्वर्यु मादत्ते। स इध्ममेवाग्रे प्रोक्षति “कष्णोऽस्याखरेष्ठोऽगनये त्वा जुष्ट 
्रोक्षामी (यजुः २।१) ति तन्मेध्यमेवेतदग्नये करोति ।) १1 अथ वेदि प्रोक्षति \ “वेदिरसि 


, अरषे त्वा जुष्टां प्रोक्षामि" (यजुः २।१) तन्मेध्य सेव तद्‌ बर्हिषे करोति ॥२॥ 


“अव अघ्वर्य प्रोक्षणी-जल लेता है । पहले इध्म अर्थात्‌ २० इत्धनों की गठरी 
को जो पुरुष के गुणो कौ सूचक है प्रोक्षण करता हं । उस समय्‌ वाय बोलता है “कृष्णो- ` 
ऽस्याखरेष्ठोऽनये स्वा जुष्टं प्रोक्षामि" (यजुः २।१) अर्थात्‌ हे इध्म ! तु माखरेष्ठ हे । 
श्राखर का अथं है बान । यद्‌ शब्द जङ्‌ पूवक खन्‌ धातु से डर बत्यय करने से बनता 
है (अष्टा० ३।३।१२५। खनो घ च) । इसक्‌। अथं हभ आकर अर्थात्‌ खान । हे इध्म । 
तू अग्निके आखरमे बैठा हुआ है ओर आकषण किया हृ है । तात्पयं यह कि इध्मो - 
पलक्षित गुण-समुदाय, जिसका अगे सामिेनियों मे वणन करेगे, बडे यत्न से आकर्षण 
करके निकाला जातादहै, जैसे खानमेसेहीरा। परन्तु गरहुस्यानम मे सौम्य वेषादि 
यथोचित श्वंगार से वह भौर शान्त हो जाताहै। म अग्तिके निमित्त समर्पित तुको 
प्रोक्षण करता हं 1 तात्पयं यह कि गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करते समय तप को उग्रता 
किचित्‌ शान्त हो जानी चाहिए ओर मनुष्य को बहुत अंशो तक अपने आप को दूसरों 
के लिए आकर्षक वनाना भी सीखना चार्हिए ॥१॥ फिर वेदिका प्रोक्षण करता है 
अर्थात्‌ छीटे देता है 1 उस समय वाक्य बोलता है “बहिषे त्वा जुष्टां प्रोक्षामि (यनुः 
२।१) बाह का अथं यौवनोद्धो द सूचक रोमावली हम पहले बता चुके ह । अतः इसका 
अभिप्राय यह हुभा कि हे वेद्युपलक्षित स्त्री ! तू अब युवती है, अब बाह के लिए, योव- 
नोचित वेष-विन्यास के लिए ज्‌ष्ट अर्थात्‌ योग्य तुको मे प्रोक्षण करता है 1 तू सोम्य 
वेषवती बन । इस प्रकार उसे भी मेष्य करता है ॥२। 1 

अथास्त्रं बहिः प्रयच्छति \ तत्पुरस्ताद्‌ ग्न्थ्यासादयति तस्परोक्षति “बाहुरसि 
स्‌ रभ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि" (यजुः २।१) तन्मध्य मेवैतत्स्‌ रभ्य: करोति ॥२ 

"पिर माग्नीध्र उस अघ्वयु को बाह अर्थात्‌ वेदि.पर चारो ओर बि्धाने के 
चकुदाओं का गच्छा देता हे ! उसे पूवं की ओर ग्रन्थि करके रखता है। उसे प्रोक्षण 
करता है । उस समय वाक्य पदता है “स्‌.गभ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षासि"(यजः २।१) सर चों 


१५६ 


© 


हि ` 


के साथ प्राण-संचार का सम्बन्य इप्ती अध्यायमे द्वितीय ब्राह्मणको तीसरी कण्डिका 
मे “प्राण एव सरव कहकर दिखा चुके ह । इसलिए इस प्रोक्षण का भाव यह हुआ 
करि बहि अर्थात्‌ स्त्री का वेष-विन्यास इस प्रकार का होना चाहिए कि जिसमें प्रण- 
संचार की अनुकूलता हो अर्थात्‌ उसके वस्त्र टढीले होने चाहिये तब उसका श्युगार- 
मेष्य हे ॥ ३11" । 

अथ याः प्रोक्षण्यः परिशिष्यन्ते । ताभिरोषधीनां मूलान्युपनिनये “^त्यदिष्यं 
व्युन्दनमसी'” (यजुः २।२) तीयं व पृथिव्यदितिस्तदस्या एवतदोषधीनां मलान्युपोनत्ति 
ता इमा आद्र मूला ओषधयस्तस्माद्यद्यपि शुष्काप्राणि भवन्त्यादराण्येव मूलानि 
भवन्ति 11211 

“अब जो प्रोक्षणी वच जाती हैँ अर्थात्‌ प्रोक्षणाथं जलमेसेजो जल शेष रह्‌ 
जाता हं वह बहि की जडमें डाल दिया जाता है! उस समय वाक्य बोलता है 
'अदित्यं व्युच्दनमसि” (यजुः २।२) सो अदिति नाम इस पृथिवी काहै। सो इसके 
वृक्षादि की जड़ो को गीला करता है । इसलिए ओषवि आदेमूला होती हैँ । यदि उनका 
अग्रभाग सूख भी जाय तो जड़ हरी रहती टै 11४1" 

वहि के अथंदो है । एक रोम दूसरे वस्त्र! सो यहां रोम लेना । मर्म यह्‌ किः 
सत्रीकेश्ंगारमे अभ्यङ्ख मुख्य है। जिससे उसके हर एक रोमकूप की जड़ स्निग्ध 
रहे । इसलिए उसे तेल घृतादि कसी न किसी स्निग्ध पदाथं कौ मालिश अवद्य 
करनी चाहिए ।1४।॥ 

जथ वित्तस्य ग्रन्थिम्‌ । पुरस्तात्प्रस्तरं गृह ति ‹ विष्णो स्तुपोऽसी' (यजुः २।२) 
ति यज्ञो ब विष्णुस्तस्येयमेव शिखा स्तुष एतः्मेवास्मिन्नेतहधाति पुरस्ताद्‌ गह्धातिः 
पुरस्ताद्व्ययर स्तुपस्तस्मात्पुरस्त\द्‌ गृहात 11 

(फिर दभे-समुह के वन्धन कौ ग्रन्थि ढीली करके उपमे से पहले प्रस्तर नामक 
तृण-समूह को अलग करके लेता है । उप्त समय वाक्य पठता है “विष्णोः स्तुपोऽसी 
(यजुः २।२) विष्णु नाम संगठन का है । यह स्तुप ही उसकी शिखा है। सो इस स्तुप 
को लेते हुए यज्ञ पर शिखा-स्थापन करता है 1 यह अग्रभाग से लिया जाता है । क्योकि 
स्तुप भी मनुष्य के अग्रभाग मे अर्थात्‌ शिखर पर है ।\५।1'" 

अग्रभाग काअथं यहां परोंसे उलटा है पैर मनुष्य का अन्त हैँ शिखा आदि। 

योवन का राज्य हुआ । ग्रन्थि ढीली हुड । गृहस्थाश्चम के प्रवेश के समय श्युगार 
को अनुज्ञा हुड । एसे समय एक वाधा उसमे लगा दी गई है । हर एक मनुष्य को किसी 
न क्रिस संगठन का अंग अवर्य होना चाहिए । जहाँ भीः उप्तके परिचार मिलते हों उस 
संगठन. व मनुष्य अपना ले । हर एक संगठन को अपना कोई न कोई चिह्ल अर्वेश्य 
चार करना चाहिए । भौर संगठन के सभासदां पर यह श्युगार की मर्यादा लगादी 
गई ठे कि उस चिह्व कोन विगडने दं। जिस समाज के लोग श्युगार-भावना के 
मावे मं उस संगठन को विगाड देते है, समभ लो वहाँ काम प्रबल हो गया ओौर उत 
संगठन के बुरे दिन जा गये । याज्ञवस्व्य महाराज की सम्मति म आर्यो का यह चिद्व 
शिखा हे । यह्‌ शरीर का अग्‌ है । शिखर पर है । ओर इसके उत्यन्न करने में कु 
व्यय नही हीता। यही इमे गण है । यदि आर्य जाति स्वयं मिलकर इस चिह्न को 
बदल देतव दूसरी वात है । परन्तु जयं तक एषा नहीं होता, तव तक जो शिखाच्छेदन 
श है" वे संगठन के नियम तोते ह । भवः वह्‌ यज्ञ-भावना के विरुद्ध आचरण करते 

1 ५॥ 
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अब इसी श्ृगारप्रकरण में एक ओर आवरयक बात बताते हँ- 

अथ सन्नहनं विस्र$सयति । प्रक्लप्तर$हैवास्थ स्त्री विजायतऽइति तस्मा्सन्न- 
हनं विल्ल?४ष्थति तहक्षिणाया९9 श्नोगौ निदधाति नी विहँवास्यंषा दक्षिणत इव हीयं 
नीविस्तस्मादक्षिणाया९9 श्रोणो निदधाति तत्पुनरभिद्छादयत्यभिचछन्नेव हीयं नी विस्तस्मा- 
त्पुनरभिखादयति ॥६। 

“अब उस आवरणाथं दभे-पृज के वन्वन को खोलता है। इस प्रकार यन्मान 
की पत्नी उत्तम सन्तान उत्पन्न करती है। फिर उस वन्धनकोवेदि की दक्षिण-श्रोणी 
पर रखत। है । यह्‌ उसकी नीवि है । क्योकि स्त्री भी अबोवस्वकी नीवि दहनी ओरं 
को वांधती है इसीलिए दहनी श्रोणी पर रखता है । फिर उपे कता है । क्योकि नीवि 
ठकी होती है इसीलिए उसे ठकता है ॥६॥ 

नीवि ठकने का तात्पयं यहु है कि जव कन्णा युवती हई तो उसे अयने ब्रह्मचयं 
की महिमा खूब समा देनी चाहिए । क्योकि उपकौ नीवि की रक्षा इमीमेंहै क्रिवह्‌ 
स्वयं उसे ठके रक्चे । साय ही लड़कियों रो अति कस कर वस्व नहीं पहनने चाहिये, 
तथा अन्य कोसंट (0151) आदि एेसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनमे 
गर्भारय मे विकार होकर सन्तान-प्रसवमें कष्टहो। इसीलिए कहा, “सन्नहनं विसर स- 
यति” । व्रिलकल वालकपन में इतनी हानि नदीं । एन्तु ज्यो-ज्यो यौवनागप के साथ 
गरभाशय का विकाष होतादहै गर्भाशपरको कप्तकर वांबनेवाली पेटी आदि अनेक उपद्रव 
का कारण बनती है ।1६।। - 

अव्र मुख्य श्युंगार-सुचक बरहिस्तरणविधि का वणन करते 

अथ बहिः स्तृणाति ! अयं वं स्तुषः प्रस्त रोऽथ यान्यवाज्चि लोमानि तान्धेवास्यं 
यदितरं बहिस्तान्येवारिमन्नेतहधःति तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति 1७1 योषा वं वेदिः । 
तामेतहे वाश्च पर्यासते ये चेमे ब्राह्मणाः सुभरुबाऽसोऽतरुचानास्तेष्वेव नामेतत्पर्याीनेष्व- 
नग्नां करोत्यनगनतायाऽएवब तस्पाद्‌ बहिः स्तृणाति ॥८॥। यावती वं वेदिः तावती 
पुथिव्योषधघयो बहिस्तदस्यासेवे तत्पृथिव्यामोषधीदेधाति ता इमा अस्यां पृथिव्यामोषधयः 
परतिष्ठितास्तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति 11६1 तद्वै बहुल स्तृणीयादित्याहुः 1 यत्र वाऽअस्यं 
बहुलतमा ओषधयस्तदस्या उपजीवनीयतमं तस्माद्‌ बहुल? स्तृणीयादिति तदं तदाह्‌- 
तंयवाधि न्रिवृत्स्तृणाति त्रिवि यज्ञोऽथोऽअपि प्रवह स्तुणीया्स्तृणन्ति बाहिरानुषिति 
त्वषिणाम्यनूक्तमधरमूलर$स्तृणात्यधरसूला इद हीमा अस्यां पथिव्याभोबघयः प्रतिष्ठि- 
तास्तस्मादधरमूल९ स्तृणाति ॥१०॥ स स्तृणाति । “ऊणंञ्नदसं त्वा स्तृणामि स्वास- 
स्थां देवेभ्य" (यजुः २।२) इति साध्वीं देवेभ्य इत्येवे तदाहं य दाहोणं स्नदसं त्वेति स्वास- 
स्थां देवेभ्य इति स्वासदां देवेभ्य इत्येव तदाह १११ 

"फिर कुशा विद्धाता है यहं जो प्रस्तर नामक तृण-पमूह पृथक्‌ क्रिया जाता है 
यह तो यज्ञ की शिखा है क्योकि यहं स्त्री-पुरुष दोनो मे सम्मिलित है । इसलिए इसे 
“विष्णोः स्तुपोऽसि" इस प्रकार पूंलिलिग विष्णु द्वारा सूचित किया है । क्यो कि ““पुमात्‌ 
स्त्रिया” इत नियमानुसार पृंल्लिग में स्त्रीलिग सम्मिलित होता है1जो स्तरीलिग के 
विशेष धमं है वे वेदि द्वारा कहे गए । सो प्रस्तर तो स्तुप अर्थात्‌ शिखा है । अब जो 


अन्य नीचे के लोम है वही यह शेष कुशा है! सो उन लोगों को इस यज्ञ मे इस बहिः 


स्तरण-क्रिया द्वारा स्थापन करता है । अतएव बहिस्तरण करता है । ७। वेदि योषा 


है। यह पहले कह आए हैँ 1 उसके चारों ओर लोक-सेवकं देव लोग अर्थात्‌ राज्या- 
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चिकारी मौर यह ब्राह्मण लोग जो बहुश्रुत ओर बहुत अनुवचन अर्थात्‌ अध्यापन करने 
चाले ह यह सब बैठे होते है । उनके चारों ओर बेठने पर उते नग्न न आना चाहिए । 
उनके सामने अच्छी प्रकार आच्छादित वेष से आना चाहिए । सो इस अनगनता के 
लिए बहस्तरण करता है । तात्पये यह कि श्ृगार मे एक वात यह्‌ होनी चाहिए क्रि 
स्त्री के अंग अच्छी प्रकार ठके हो वह अधंनरन नहो ।८। अव बर्हिस्तरण दास स्त्रीका 
जो दूसरा गुण सूचित होता है उसका वर्णन करते है जितनी वेदि हं उतनी पृथिवी है 1 
अर्थात्‌ पृथिवी के गुण वेदिमेहै। सोवदभीस्त्रीमे होने चार्दिएं। यह र्बाहि ओषधि 
अर्थात्‌ हरियावल का चिह्न हैँ । सो यह पृथिवी मे ओषधियों कौ स्थापना करता दह । यह्‌ 
पृथिवी मे ओषधियां अर्थात्‌ अनेक प्रकार के अन्न प्रतिष्ठित हं उ नक्री सूचना के लिए बरहि 
स्तरण करता है 1 अथात्‌ स्व्रीकोहरी-भरी पृथिवी कौ तरह अन्नपूणां लोकाश्चय दायिनी 
तेनो त्स वका रिणी होना चादिए । ६ । सो खूब घनी-घनी (कुशा) विद्धानी चाहिए एेसा कहा 
है । क्योक्रि घरती पर जिस स्थान में अन्न खूब होता है वह इस धरती का उगजीवनीयतम 
प्रदेश कटलात्ता है । क्योकि स्त्री भी उपजीवनीयतम होनी चाहिए इसलिए घनी-घनी 
कुशा बिद्धाए सो 1 यह विचानेवाले को ही लाम होता है } अर्थात्‌ जिष कौ पत्नी अनन- 
पूर्णा है वह धन्य है । तीन वार करके वरिच्धाता है 1 क्योकि यज्ञ के तीन लड़ हें । चह 
तो प्रवहंणपूवंक भी विद्धा सकता ह । किन्तु विद्धाए्‌ घना-घना ओर एक मुष्टि कै मूल 
मे दूसरे का शिखिर अनुषक्त अर्थात्‌ सटा होना चाहिए । क्योकि “स्तृणन्ति वहि रानुषक्‌" 
(ज्छग्‌० ८।४५। १) इस ईरवरोक्त ऋर्वेदवाक्य का अनुवचन अर्थात्‌ व्याख्यान ऋषि 
ने इषी प्रकार करिया है 1" यहाँ बहिस्तरण की दो वैकल्पिक विषिदहैं। सो कहते हे । 
-एक पक्ष तो यह है कि प्रथम एक मुष्टिवेदिके पूवं-भागमें बिद्धाकर उसमे पइचात्‌ 
दूसरी मुष्टि वेदि-स्कन्ध के दोनों भागों के दोनो ओर इस प्रकार वरिच्धाए कि पूवं मुष्टि 
के कुशा के मूल पर द्वितीय के अग्रभाग पड़ं। फिर तीसरी मुष्टि वेदि के पश्चाद्धाग 
मे उसी प्रकार विद्धावे 1 दूसरा प्रकार यह है कि पर्चाद्धाग मे पहले विद्छाकर, फिर 
'पदरचदाग में नोक पूवं की ओर करके विचछाए हुए कुशो की नोक किसी काष्ठादिसे 
ऊँचे उठाक्रर द्वितीय मुष्टिक कुशाओंका मूल उक्त नोकके नीचे रखकर विद्धाए। 
हर अवस्था मे नोक पूवेंकीओरहो गौर ऊपरकेभाग का मूल निचलेके अग्र में 
छिपा हो । “मूल नौचेकीओर करके विदं ता है । यह्‌ अन्न सव नीचे कीओर जड़ करके 
इस पृथिवी मं प्रतिष्ठित दहै इसलिए मूल नीचे की ओर करे त्रिछाता है । १०। 
विच्धाते समय व।क्य पठता “ऊर्णम्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः (यजुः २।२) 
सो इसका अथं यही है कि देवों के लिए शोभा-पूवेक बैठने योग्य बनाता ह।'“ यहां 
“ऊर म्रदसं " के जयं मे सायण तथा ऋषि दयानन्द के अर्थो में कुछ भेद है। ऋषि 
ते ऊण म्रदसं"” को “स्तपः” के साथ लगाया है । सायणनेवेिके साथ । ऋषिने 
“उरं स्रदसं'” का अथं किया है घान्य के आच्छादनक्रारक तुषादि को मृदुं करने वले 
उलूखलादि । सायण ने “ऊणं ज्रदसं'” का अथं क्रिया है उन के समान मृदु वर्हिरूप वस्त्र 
घारण करनेवाली वेदि । सो सायण के अथं परे उपमित समास है अतः क्लिष्ट कल्पना 
है। ऋषि के अथं मे सीवा समास ह जिसमें ऊर्णावत्‌ मृदु यह वत्‌ ्रगने पाक्त से नहीं 
डालना पड़ता । दूसरी मोर सायण का अर्थं शतपथ कै साथ अधिक मिलता प्रतीत 
होता है । हमारी सभक में दोनों अर्थो मे कुछ दोष नहीं" । ऋषि दयानन्द के अथं में 
यह भाव निकलेगा किं मनुष्यों को जपने सिर मे जो गुण घारण करने चाहिये उनमें 
सबसे श्रेऽठ विवेक है । क्योकि उन्होते मन्त्र का विनियोग घान को तुष से अलग करने 
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वाले उलूखल मे किया है । सायण का अथं यह होगा कि मृदुता ही 8 स्त्री 6 का सच्चा 
-्ुंगार है । दोनों ही उत्तम उपदेश है । अतः दोनों अर्थो में कोर क्षति नही ।११। ` 
अव आगे अग्ति-कल्मन विधि लिखते हं । 


अथाग्नि कल्पयति । शिरो वे यज्ञस्याहुवनीयः पूर्वोऽधो वं शिरः पूर्वाधमेवंतद्य- 
-ज्ञस्य कःपयत्युपर्परि प्रस्तरं धारयस्कत्पयत्ययं वं स्तुपः प्रस्तर एत मेवास्मिन्नेतत्प्रति 
-दधाति तस्माटपय्‌ परि प्रस्तरं धारयन्कत्पयति ॥१२॥ 


“अब आहवनीय मे अग्नि प्रदीप्त करता है। आहवनीय यज्ञ का सिरदं। 
मुख्य आधे भाग को शिर कहते हैँ सो आहवनीय के कलयन अर्थात्‌ प्रदीपन हारा य॒ज्ञ 
के पूर्वर्धिं को कारय॑-सम्पादन-समथं करता है (क्लप्‌ सामर्थ्ये) । जिस समय आहवनीय 
मे अग्नि प्रदीप्त करता दै उक्त समय प्रस्तर नामक तृण-भाग को उसके ऊपर धारण 
किये हए रहता है । यह्‌ शिखा ही तो प्रस्तरदहै। इसको ही इस्‌ यज्ञ में स्थापन करता 
है इसलिए प्रस्तर अर्थात्‌ शिला-सूचक तृणसमूह्‌ को ऊर ऊपर धारण क्रिये हृए प्रदीप्त 
करता टै ।१२॥ '' 


तात्पयं यह क्ति विष्णु अर्थात्‌ संगठन की भक्ति ही यजमान के संकल्प की 
-शिखारूप है । अतः आहवनीधास््ु पलित ब्राह्मण क्षत्रियारि संकल तवर ही साथक ह 
जव वह अन्ततोएत्वा संगठन के सहायक्रहों। वसे तो ब्राह्मण क्षत्रियादि संकल्प ही 
समुदाय के क्ल्याणके लिए है, फिर भी विद्या, बल घन, के सम्पादनादि मे मनुष्य व्यघन 
-रूप से भी आसक्त हो जाता है । अतः इन संकल्पो का सम्बन्ध समाजसे हं इस बात 
पर अत्यन्त बल देने के लिए अग्निसमिन्थन के समय प्रस्तर कोअग्निके समीप धारण 
करता है।१२॥ 


पुनः परिधि नाम के तीन काष्ठ आहवनीयाग्नि के च।रों ओर स्थापन करता 
है । अव इसका क्या ममंदहै सो कहेगे- 


॥. 
| 
| 
| 


} 
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अथ परिधीन्‌ परिदधाति। तद्यत्परिधोन्परिदधाति यत्र वं देवा अगरेऽग्निर्‌9- 
होत्राय प्रावणत तद्धोवाच न वाऽअहमिदमुरपहे यदो होत स्यां यदो हव्यं वहेयं च्रीन्‌- 
पर्वा्प्रावदवं ते प्राघन्विषुस्तान्तु पेऽवकतपयताथ वाऽशहमेतदुत्सा्ये यद्रो होता स्यां 
यद्रो हव्यं बहेयमिति तथति तानस्माऽएतानवाकल्पयंस्तऽएते परिधयः ॥१३॥ सहोवाच 
वच््रो वं तान्वषटकारः प्रावृणश्व््रा्रे वषट्काराद्‌ बिभेनि यन्मा वच््रो वषट्कारो न 
प्रवञ्ज्यादेतेरेव मा परिधत्त तथा मा वच््ो वषट्कारो न प्रवक्ष्यतीति तथेति तमेतः 
पयंदधुस्तं न वचर वषट्कारः प्रावृणक्तदर्मेवे तदग्नये नह्यति द परिदधाति ॥१४१ 
तऽ हैतऽअचुः । इदमु चेदस्मान्यज्ञे युड्क्थपस्त्वेवास्माकम॥प यज मागऽइति ॥१५॥ 
तथेति देवा अब्रुवन्‌ \ यट बहिष्परिधि स्कन्त्स्यति तद्यष्माघु हतम्‌ यद्रा उपयुपरि होष्यन्ति 
तद्रोऽविष्यतोति स यदग्नौ जुह्वति तदेनानवत्यथ यदेनानुषयुंपरि जुह्वति तदेनान्‌- 
वतथथ यद्बहिष्परिधि स्कन्दति तदेतेषु हृतं तस्मादु ह नाग इव स्कन्तए स्यादिमां वं 
ते प्रा विशञन्यद्रा ऽइदं किञ्च स्कन्दत्यस्यामेव तत्सवं प्रतितिष्ठति ॥१ ६॥ स्‌ स्कन्नमभि- 
मति । ““भृवपतये स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भूतानां पतये स्वाहे (यजुः २।२) त्ये" 
तानि व॑ तेषामग्नीनां नामानि यद्मुवपतिभुंवनपतिभ्‌ ताना पतिस्तद्यथा वषट्‌कृत्‌?१ 
हृतमेवमस्येतेष्वग्निषु मदति ॥१७॥ तद्धेके । इष्स्यंवतान्‌ परिषीन्‌ ग तदु 
तथा न कुर्यादनवक्ल्ा ह तस्यते भवन्ति यानिष्मस्य . परिदधात्यन्याधान्‌एय हव 
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क्रिपते तस्यो हैवेतेऽवरक्लक्षा भवन्ति यस्यतानन्यानाहरन्ति परिधय ऽइति तस्नादन्या- 
नेवाहरेयुः ॥१८॥ ते वं पालाशाः स्थुः 1 ब्रह्म वं पलाशो ब्रह्माग्निरग्नयो हि तस्मात्‌ 
पालाशाः स्युः ॥ १६॥ यदि पालाश्ञ(न्न विन्देत्‌ । अथोऽअपि वकङ्कुताः स्युथंदि वंकङ्कुतान्न 
विद्देदथोऽअपि काश्मयमयाः स्थुयदि कार्मयमयान्न विन्देदथो ऽअपि बेल्वाः 
स्युरथो खादिरा अथोऽ ओदुस्बरा एते हि वृक्षा यज्ञियास्तस्मादेतेषां वृक्षाणां 
भवन्ति १२०१ 


पहले होत्‌-कमं के लिए अर्थात्‌ न्पायाधीश्चादि राज्य कमंचारी नियुक्त करने 
के लिए जो मनुष्य नियत किए जायें वे निर्वाचन राजाज्ञा, वंशपरम्परा तथा तुलनात्मक 
परीक्षा इन चार प्रकारोमेसे किम प्रकारसे नियत करिए जाने च.हिए इस विषयको 
उठाकर परीक्षा दारानिणेय का वणंन आप्त्योपाख्यान में द्ितीयध्याय के तृतीय 
ब्राह्मण मे आरम्भमेहीदे आए रहै अव प्रदन यहहैफिक्या राजानुमति, वंश-प्रम्प- 
रादिका संसारम कोईभी स्थान न होना चाहिए: इसके उत्तर मेंकहतेरै कि 
अवदय होना चाहिए, किन्तु मुख्यता उसी को होनी चाहिए जो परीक्षा उरा योग्यता 
का प्रकाश कस्के वहां पहुंचे । यदि वही मनुष्य राजानुमोदित, लोकप्रिय तथा वंश- 
पम्परया उस विद्या का जानने वाला होगातो ओर भी उक्करृष्ट होगा । ओर यदि एक 
मनुष्य एेसा न मिले तो मुख्य पुरूष के साथ तीन सहक्रारी एक राजानुमोदित, एक 
प्रजानुमोदित आर एक वंशपररम्परया उस कायंको करने वाला लगाया जाय जिपपे- 
कायं को ओर छान-वीन टो जाय । किन्तु मुख्यता उती को मिलनी चाहिए जिसने 
परोक्षा द्वारा अधिकार प्राप्त कियाहो। इश बात को यहां परिचि द्वारा कहते है।' 

हले कण्डिकाभ्रों का अक्षराथं देते हैँ । फिर भावाथं प्रमाण सहित दंगे । 


“अव (घ्वय्यु ) परिधियों (इस नाम वाले तीन काष्ठोंको | जिन का परि-: 
माण बाहुमात्र हो । उनमे से स्यूलतम को मध्यम परिधि मानकर आहवनीय के पीछे 
अग्रभाग उत्तर को ओर रखते हुए रख दे । फिर जो उक्षमे पतला हो उसे द्वितीय परिचि 
मानकर दक्षिण ओर अग्रभाग पूवंकी ओर करके रख दे। फिर तीसरा जो सरसे 
पतला हो उसे उत्तर को ओर अग्रभाग पूवं कौ ओरकरफेरखदे। (का०२।८।१। 
रातपथभाष्ये सामश्मि टिप्पणी प° २४३) को आहवनीय के तीन ओर रखता है ! सो 

ह जो पारिधियों को परिघान करता है उसका कारण यह है जव देवोंने अग्निको 
होतु-कमं के लिश वरण क्रिया तो वहं बोला, मुम साहस नहीं होता कि मै तुम्हारा 
होता बन्‌, तुम्हारे हव्य को देवों तर पर्चा ॐ । पहले तुम तीन का वरण कर चुक्रे ठो 
वे सत्र चलते हुए । पहले उन्हं मुभे लाकरदो, तव पुमे भी साह होगा फिर्मः 
तुम्हारा होता वन्‌1 तुम्हारा हव्य ढोकर लेजाञं। तवटेषादी होगा कहकर उन्हे 
उसके पस लाकर उपस्थित किया वही ये परिचि हैँ ।१३। वह्‌ वोला उन (तीन पहले 
अन्ति) को वृषटकारःल्पी वज्र ने खदेड़ दिधा। सोरम भौ वषट्कार-रूपगी वज्र सेः 
डरता हु । मु भो कहीं वषट्‌कार-रूप वज न खदेड डाले । सो मुभे इन तीनो से ढक्र 
दो। फिर मे वषट्कार-रूप वचर न खदेडेगा। तवर ठता ही करने का निश्चयः 
करके यज्ञकर्ताओं ने उस अग्नि को इन तीनोंसे परिधान कर दिया। तवर वषट्‌ 
कार-रूप वज ने उसको न खदरेडा । सो वह॒ अग्निको कवच बांघता है यहु जो परि 
वियों को स्थापना करना है ।१४। तब वे तीनों बोले यह्‌ इस प्रकार हमे यज्ञ मे जोततेः 
हो तो यज्ञमेहमे मागभीतो मिलना चाहिए ।१५। देवों ने.कहाएेसा ही होगा ॥ 
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'परिधिसे बाहर जो कुं गिरेगा वह्‌ तुम्हारा भाग होगा । ओर तुम्हारे ऊपरसे जो 
हवन होगा वह तुम्हारी रक्ना करेगा।सोजो कुं अग्नि मे हवन क्रिया ज॒ातादहै वहु 
उनको रक्षा करता है 1 ओर जोःइन के उपरसे हवन होता है वह इनको रक्षा करता 
व्है1 ओर जो परिधिसे बाहर विखर जातादै वह्‌ इनमें हवन हअ! इसमे लाभ 
यह्‌ होता है कि बाहुर गिरना भी अपराध नहीं होता ।. क्योंकि वहु खदेडे जाकर 
इस पृथिवीमेतो घुसगएथे। सोजवजोकु गिरतारहै सो इस पृथिवी परतो 
प्रतिष्ठित होता है।१६। वह्‌ वाहर व्रिखरे हए हविद्र॑श्य को स्पशं करता है । उक्ष समय 
वाक्य पठता है --“भुवपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानाम्पतये स्वाहा (यजु° 
२।२) यह भूत्रपति, भूवनपति, भू तानाम्पति उन तीन अन्नियोकेनामरहँ। सो जिस 
प्रकार वषट्‌ कारपूवेक हवन है इसी प्रकार यह्‌ विखरा पदाथं उनमे हवन हुआ । १७। 
सो कड्‌ लोग इध्मकाष्ठ अर्थात्‌ २१ समिघाओंकीगवठ्रीमेसे ही परिषि परिघान भी 
-कहुः है । वह्‌. वेसा न करना चा-ए। यह्‌ उस कामके लिए उपयुक्त नहीं जो 
इध्पमेसे चुनकर परिवान करदेनाहै। इध्म काष्ठञग्तिमे आहुति करने के लिए 
-तेयार किए जातेदहैँ। यह्‌जो ओौर काष्ठ परिधि कहकर लाए जति हँ यही इस 
परिधिकमं के लिए उपयोगी होते हैँ । १८ वे पलादके हों । पलाश ब्राहमण काष्ठ दहै) 
अनिति ब्राहमणदहै गौर पलाश अग्तिटै। इसलिए पलाशकेहो1 १६1 यदि पलाश के 
न मिले तो वैकङ्कत हों । यदि वैकङ्कत न मिलें तो कारमयेके हों 1 यदि कारमय्यं केन 
मिलेतो चाहे बिल्वके हों, चाहे खंरके हौं, चाहे गूलर के हों । इतने यज्ञोपयोगी वक्ष 
: हं । इसलिए इन वृक्षों के होते हैँ ।२०।' . 





यहां सवसे पहले वषट्कार को समभ लेना चाहिए जिसके अग्नि डरता था ओर 

` जिसके कारण बह तीनों खदेडे गए । फिर भुवपति, भुवनपति, भूतानाम्पति को समने 
के परचात्‌ इस सन्दभे का अथं अति सुगम हौ जायगा । इनमें से पहले वषट्कार कोले 
ले 1 इस शब्द को व्युत्पत्ति वह्‌ घातु से उषट्‌ प्रत्यय होने पर होती है 1 एसा वाचस्पत्य 
कोषमे लिखा है, शतपथ में लिखा है कि वषट्कारदेवोंकापात्रहै। देवों करे लिएजो 
हव्य ले जावे वहु वषट्कार के विना एेसाहै मानो किसी को घरतः पर अन्न परोस्र दिया । 
(शत० १। ७।२। १३) । सो वषट्कार का अथं है किसी पदाथं को पूणता तक्र पहुंचा 
कर छोडना । कल्पना कर लीजिए करि एक आदरणीय अतिथि के लिए भोजन तयार 
| ` कराया गया । एक अधिकारी उसकी परीक्षा के लिए नियुक्त है । उसने परोक्षा की । 
परीक्षा से पतालगा कि अ~ इसके पकनेमे कुछ कसर है । उसने कहा इसमे अमुक 
-चुटि है। वह्‌ ठीक की गई! उसते फिर दोष बताया। अन्तमं परीक्षा के पचात 
निश्चय हृभा कि अव ठीक है, अब परोसने योग्य है । इसे वषट्‌ अर्थात्‌ (वहत) ने जाओ 
शी प्रकार मोटर गाडियां तैयार हो रही हैँ । एक शिल्पकार जो परोक्षाथं नियत है 

` उसकी परीक्षा पर नियुक्त है । उक्षन परीक्षा करके १० रा तो इक्तानमे ले जाने योग्य 
` निङ्चय करके आज्ञा दौ, वषट्‌ (ने जाओ) । ५ कोह दिया इन्हे यदी रक्लो, यह्‌ 
-दूकान में रखने योग्य नहीं । तो जो वषट्कृत (60०0) हौ गई वह तो एेसी ह मानो 
थाली मे परोक्तने योग्य भोजन, जो इस प्रकार को नहीं ह बड धरती पर बिखर अन्न 
-के समान है । इसी प्रकार जो मनुष्य रिंसी अविकार पद पर निक्त होने के योग्य हो 
-ओर परीक्षकों ने निदचयं कर के कह दिथा वषट्‌ (ले जानो) अर्धात्‌ इते ले जाकर ` 
स्उचित पद पर नियुक्त करदो, वहतो वषट्कार को पर कर गथा । शन्तु जो इस 
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योम्य न हुआ उसे वषट्कार के व्र ने मार दिया । इस प्रकार त का अथं हुआ 
किसी पदाथं को वारेवार परखना ओर जब तक वह स्वकायसमथ नहीहो ज।ता तव 
तक उसका पीदा न छोडना । 
अब भ्रग्नि अर्थात्‌ परीक्षोत्तीणे अधिकारी कहता है क निःसन्देहर्मेविद्याकीः 
परीक्षा मे उत्तीणं हो गया हं जन्तु मै प्रजा के वषट्‌ कार (10010प्शी-ग1100607685). 
से डरता ह । जव तक जो कायं म करूं उस पर परम्परा (77201४0), लोकमत 
मौर राजमत कौ छाप न्न लग जाय तव तक मुभे पुरं सन्तोष न होणा कि मेरा निश्चयः 
वषटकार को पार कर सकेगा 1 रःजमत इसलिए आवश्यक है कि किसीनयेकाममें व्यय 
आदि के उत्तरदाधित्व को समना राजकमंचारियों का कामहै । लोकमत इसलिए 
ग्रावइयक है किं हर एक र।जनियम अन्त को भोगनाप्रजाको हु पड़ता है) वंश-पर-. 
म्परागत विचार इसलिए आवद्यक हैकिजो प्रथा सहसो वर्षो तक स्विर रहीदहै, 
उसके उपयोगी होने की सम्भावना है) परन्तु विज्ञान के सामने इन तीनोकादरजा 
छोटा है ! इसलिए विज्ञान की परीक्षा को सवसे ऊंचा दरजादेकर इन तीनोंको परिधि 
अर्थात्‌ कवच का स्थान दिया! यदि कोई विद्वानों की कही वात राजान्‌मोदित, प्रजा- 
नुमोदित परम्परानुमोदित भी हो जाय तब तो उतने अभेद्य कवच धारण कर लिया। 
जौर यह तीनों ही विद्वानोंके एक प्रवह्‌ मे वह्‌ जाने के (0०6-51५6५०658) प्रति 
निय््रण.मीहै। ` 
अव भुवपति वंशपरम्परा कां प्रतिनिधि है। क्योकि वह्‌ भुव, अमुक वंश मे जन्म 
लेने कै कारण पति हे । भुवन पति नाम राजाकाहै। प्रतः भुत्रनपति राज का प्रतिनिधि 
है ) भूतानास्पति प्रजा का प्रतिनिविदहै। इस बात की सुचना यहां भूतानां इस वहुवचन 
से मिलती है । भुवपति भूतकाल का प्रतिनिवि है । भुवनपति वत्तमान का ओर भूता-- 
नाम्पति मविष्य का, क्योकि इसका फल क्या होगा, यह्‌ प्रजाजन अच्छा समभते है। 
ओर अग्ति विज्ञान का प्रतिनिषि है! 
भव कण्डिकाओं का अथं इस प्रकार हुआ--“फिर अघ्वय्युं परिधियों को आह- 
वनीय के तीन मोर रखता है ¦ सो यह जो परिधियों को रखता है, यह इसक्रा सूचक है 
कि जव रष्टरके कायकर्ता देवोंने किसी क्मंचारी को परीक्षा के पश्चात्‌ नियुक्त 
करिया तो वह बोला, मुभे तो हिम्मत नही पडती किम तुम्हारा होता वनु, या तुम्हारा: 
हव्य्र ढोऊं । पहले तुमने इसी पद पर तीन को नियुक्त किय। । वे चलते वने । उन्हु मु. 
लाकर दो 1 तब मुभे यह्‌ उत्ाह होगा कि तुम्हारा होता वन्‌ या तुम्हारा बोभा ढो! 
तव देवो नेमा ही होगा, कहकर उन्हे लाकर उपस्थित श्रिया । वह यह्‌ तीन परिधिः 
उन्ही के चिल र ।१३। वड अग्नि अर्थात्‌ राज कमंचारी बोला, संसार की कड़ी परीक्षा ` 
के वज्र ने उन्हे खड दियाथा। मै भी उसकी कंडी परीक्षा रूप वज से डरता ह | 
कहीं मुभे कड़ी परीक्षा-रूप वज्र न खदेड दे । इसलिए इन तीनों से भ्र्थात्‌ राजानु. 
मोदन, लोकानुमोदन ग्रौर वंश-परम्परानुभोदन से मुभे ढक्र दो । फिर मुभे कड़ौ परीक्षा 
रूप वज्र न खदेडेगा । तव एेसा ही हो, यह कहकर उप अग्नि ब्र्थाति राजकर्मचारी 
क्ये इन्टोने इन तीनों से ठक दिया । तब कड़ी परीक्षा का वचर उसे न खदेड पाया । 
सो यहं जो परियों की स्थापना करना है वह्‌ भ्रगिनि के लिए कवच वांवना है। 
तात्पर्यं यह्‌ क्रि विज्ञानवित्‌ (००615) की सम्मति पर यदि यह तीन प्रदन- 
ग्रोर पद लिये जायं कि- 


(१) वत्तंमान राज्याविकारियों को इस विषय मे क्या कहना हि ? 
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(२) वंशपरम्परा से इस सम्बन्ध मे क्या नियम चला श्रता है ? 


~ ३) जिन पर इस नये नियम भ्रयवा पदाथं का सीवा प्रभाव पड़ेगा, वे क्याः 
कहते हैँ 


प्रौर यदि यह तीनों भी उस विज्ञानवित्‌ ग्रगिनि की सम्मति का मरनुमोदन कर 
दे तो मानो उस सम्मति ने ग्रभेच कवच पन लिया । जिन्तु विज्ञान अकेला भी इनः 
तीनों को परास्त करता है । यह्‌ केवल परिधि-पात्र ह । कवच हैँ । शरीरधारी नही 
कवच है । कवच के स्वामी नहीं, स्वामी तोश्रगिनि ही है। वह कवच के विना भी चल 
सकता है, सिन्तु उस ग्रवस्था मे कवच-हीन अवस्था कौ भ्रयेक्षा खतरे अधिक होगे ।१४। 
तब यह्‌ परिधि बोले यदि हमे यज्ञमे जोतते होतो हमे यज्ञभाग भी तो मिलना चाहिए ।१५ 
देवाने कहा एसा ही होगा। जौ परिधिके बाहर जा पड़ेगा वह तुम्हारा होगा ॥ 
(त। त्पयं यह कि एेसे सहायक न्यायाघीशादि को जो रजकभंचारियों से बचा-खुचाः 
श्रतिरिक्त कायं हो वहदेदेना चादिए) ओर जो तुम्हारे उपर से हन होगा भ्र्थात्‌ 
तुमको साक्षी बनाकर तुम्हारी श्रनुमति सेकायं होगा वह तुम्हारी रक्षा करेगा। 
पर्थात्‌ यही तुम्हारा गौरव होगा। ओर जो राज-कमंच।री क यं करेगे उपके सहायक्न 
होने के कारण उस पुण्य केभागी भीतुमहोगे। वह पण्य भी तुम्हारी रक्षा करेणा। 
सोजो भग्िमे हवन होता है भ्र्थात्‌ परीक्नानन्तर नियुक्त कमंचारियों द्वारा निणेयः 
होता है उसका पुण्य भी इन्हें मिलता है । जो इनके ऊपर हवन होता है अर्थात्‌ इन्हें 
साक्षी बनाकर निणंय होता है तो ग्रपनी सम्मति देनेका पुण्य भी इनकी रक्षा करता 
है । ्रौरजो परविसे बाहूर कायं आपडा वहतो दिया ही ङन्हं जायगा । इसपे यह 
होगा कि कायं के अत्यधिक बढ़ जाने पर राजकमचारी जल्दी घसीटने के जिप् ्रपराघः 
के प्रलोभन मे फंप जाते हँ उसमे वच जागे । क्परोकिजो गिरासो घरती पर गिरा। 
ओर घरतीपरग्रबये प्रतिष्ठितिदहैँ। सोपाच्र मे ही गिरा।१६। परिखरे हुए हविः 
द्रव्य को स्पशं करके वह्‌ (अध्वयुं ) मत्त्र पढ़ता है “भुवपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, 
भूतानास्पतये स्वाहा” (यजु० २।२) ये उन तीन भ्नग्नियों के नाम है भुवपङ्ति, 


मुवनपति, भूतानास्पति । सो इन में हवन हुआ मानो वषट्‌कृत्‌ हुमा अर्थात्‌ सुपरीक्षितः ` 


ही हुआ ।१७। कई लोग यह परिधि ईधन अर्थात्‌ पहले ग्रन्य कार्थोमे लगे हुए कमं- 
चारियोंमेसेहीलेलेना चाहिए एेषा कहते है । किन्तु एसा कमी न करता चाहिए । 
जो पहले ही दूसरे अग्नि के इन्धन बन चुके है, जिनका समय भ्रन्य कार्योके अपण हो 
चुका है, वह॒ इस कायं के लिए अनुपयुक्त होते हैँ । इध्म तो पहले ही श्रन्ति में अभ्याधान' 


के लिए तैयार किया जाता है । सौ वही उस कायं के लिए ठीक हैँ जिन्हे अतिरिक्त-रूपः . 


से परिधि कह कर लाया जाता है। तात्पयं य करि इस कायं के लिए व मनुष्यः 
चुने जाने चाहिये जिन्हे किसी अन्य कायं का विशेष व्यासङ्ग न हो इसलिए र ही 
लाए जाने चाहिए । काय॑व्यासक्त नहीं ।१८। वे ब्राह्मण ही होने चाहिये । क्योकि 
ब्राह्मण ही त्यागी होने के कारण जीविका कौ चिन्ता से मुक्त ह सकता है । पलाशः 
लकड़ी लकड मे ब्राह्मण है । इसलिए वह ब्राह्मण की प्रतिनिधि बनाई गई । वर्ह 
ब्राह्मण इसलिए है कि वह्‌ आग को शीघ्र ग्रहण करती है भौर देर तक रखती है ।१६। 


यदि पला न मिले तो विकङ्कत के परिचि बनाले। यदि विकङ्कत न मिले 
तो कारमयं के । यदि कादमयं न मिले तो बिल्व के । यदि विल्व न मिने तो खदिर के ५ 
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वदि खदिरन मिले उद्म््ररके। येही व॒क्न यज्ञिय हँ इसलिए इनके ही परिधि होते 
हे । ६२ 
इनके हिन्दी नाम इस प्रकाररह- 
(१) पलाश = टाक । 
(२) विकङ्कत --्िकिणी बंज या कण्टाई । 
(३) कादमेयं ==खम्भारः । 
(४) बिल्व बेल या पंजाबी बिल्ल । 
(५) खदिर == खर । 
(६) उदुम्बर गूलर । 
इसके विषयमे ब्राह्मण ग्रथोमेजो लिखादहेसो इसप्रकारहे - 
““¶्रजापति्याम्प्रिथमामाहूतिमचुहोत्स हृत्वा यत्र भ्यम्रष्ट ततो विकङ्कतः सम- 
भवत्‌ 1” रा ० ६।६।३।१।) 
अर्थात्‌ मानो प्रजापत्तिने जो प्रथम हुवन. क्रिया उसके परचात्‌ जहां अपने 
चिकने हाथ पाद दिए उससे विकङ्कत हप्र । 
तात्पयं यह्‌ कि विकड्कत चिकना होता है । 
“देवा ह वा एनं वनस्पतिष रक्षोघ्नं ददृञ्युयत्‌ काऽमयस्‌ “ श० ३।४1१।१६॥ 
अर्थात्‌ देवों ते जिस वनस्पति को वनस्पतियों मे राक्षपर-नादक पाया वहु यहु 
काङमय हं । | 


तात्पयं यह्‌ कि काडमयं रोग के कोटाणुओं का नारकं है । 


“'अथ (प्रजापतेः) यत्‌ कुन्तापमासीत्‌ यो मज्जा स साधं समवद्र्‌त्य श्रोत्रत 
 उदभिनत्‌ म एष वनस्पतिरभवद्‌ बिल्वः 1” १३।४।१।८॥] 
अथि वानस्पत्य जगत्‌ रूपी प्रजापति का जो भेजा ओर मज्जाथी, वह्‌ कान 
करे रास्ते पिघलकर बाहर उभर आई उससे यह विल्व बना । 
तात्पयं यह कि बिल्व मज्जा के समान चिकना ओौर पुष्टिकारक है) 
'"अस्थिभ्य एवास्य खदिरः समभवत्‌ तप्मात्स दारुणो बहुसारः । 
१३।४।४। ६।। 
` अर्थात्‌ वानस्पत्य जगत्‌ रूपी प्रजापति की हड््यों से खेर बना इसलिए वह्‌ 
वड़ा कठोर ओर सारवान्‌ ह॑ । 
ऊग दुम्बरः । श ० ३।२।१।३३॥ 
अर्थ्‌ गूलर मे ऊजं होता हे । 
तात्पयं यह्‌ कि उदुम्बर शक्तिवधंक रसमय है, 
परिणाम यह्‌ निकला क्रि यदि ब्राह्मण उमर पदकेयोग्यन मिले तोफिर जो 
स्नेह युक्त, दोष-नाडाक, टढत्रत, सारवान्‌, ऊजंस्वी मनुष्य सिलं उनसे कायं लेना 
चाहिए ।२०॥ 
यह आवद्यक नहीं कि यह्‌ परिधि कोई व्यक्ति विरेष हों वस्तुतस्तु राज्य के 
किसी भी पद पर नियुक्त अविक्रारी को अपने ऊपर यह तीन वन्धन रखते चाहियं । 
-वह्‌ अपने विषय का विशेषज्ञ होने के कारण उस पद पर नियुक्त क्रिया गया है, इसलिए 
मख्य अग्नि (अग्र नी) तो वह स्वयंहै। किन्तु उसे भीहर एक काये के करनेके 
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पहले इन तीन बातों को जान लेना चाहिए कर- 


(१) पुराना अनुमव इस विषय में क्या कट्ता है । 

(२) जिन पर इस काये का सीधा प्रभावहोगा वे क्या कहते है । 

(३) बतमान राज्य-नियम इस विषय मे क्या कहता है । 

यह तीन उसके परिधि (11112115) है । गौर जब वहु कोई एसा उपाय 
निकाल ले कि जिससे वह इन तीनों को सन्तुष्ट कर सके तव ही उसे समभना चाहिए 
कि उसने रोग का पुणं प्रतीकार कर पाया है। इसीलिए कटा - 


। इति तृतीयाध्याये तृतीयं ब्राह्यरणस्‌ ।! 
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अथ च््॒तीयाछ्याये च्रक्तुथे त्राह्यणास्न्‌ 


ते वाऽर््ाः स्थुः । एतद्ध षां जीवमेतेन सतेजस एतेन वीयेवन्तस्तस्मादा््राः 
स्यः 11 ९१।। 
` श्वे परिषि गीले अर्थात्‌ हरे होने चाहिषएं । यह ही इनका जीव है वह इसी से 
तेजोयुक्त है, इसीसे वीयंवान्‌ हँ । इसलिए आप्र होने चाहिए । 
तात्पयं यह कि परिव्युपलक्षित मनुष्य अथवा वह विचार जो राजा प्रजा तथा 
परस्परा के प्रतिनिधियों की श्रोर से अवे आप्र (8176020) होने चाहिएंसाथदही 
वीयवान्‌ भी होने चादहिएं ।॥१॥ ¦ 


इस आर्द्रता का मनुष्य पक्षम यह अथं है कि शासक को मागंदशेन के लिए 
नियुक्त सहायक न तो इतने अडियल होने चाहिए कि वह्‌ व्यथं मे शासन को असम्भव 
बना दं मौर न एसे निस्तेज ओर दन्तु होने चाहिए कि हरवातमेव्यथंहीहाँमेदहां 
मिलाते जावं । इसीलिए उन्हं आद्र कहा है । तेजस्वी, वीयेवान भी हों ओौरसरसभी 
हो यही आद्रेता का तात्पये है । परिध्युपलक्षित विचारपक् में इसका अथं यहुरहैकि 
मनुष्य यों ही काल्पनिक माशंकायों मेन मरता रहै । राजा प्रजा वंश परम्परादि सम्बन्धी 
जो भी विचार सामने रक्खे जानदार (11108 55४९8) हों । 

अब अगे परिवि-स्थापन के मन्त्रदेते है। | 

स मध्यममेवाग्रे । परिधि परिदधाति ““गन्धर्वस्त्वा विइवावसुः परिदधातु विश्व- 
स्यारिष्ट्य यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडित” (यजु° २।३०) इति ॥२॥ अथ 
दक्षिणं परिदधाति । “इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विक्वस्यारिष्टचं थजमानस्य परिधि- 
रस्यग्निरिड ईडित” (यजु° २।३) इति ॥३॥ अथोत्तरं परिदधाति । ““मित्रावरुणौ 
त्वोत्तरतः परिघत्तां ध्रुवेण धमणा विइवस्यारिष्टचं यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड 
ईडित" (यज्ु° २।३) इत्यग्नयो हि तस्मादाहाग्निरिड ईडित इति ॥४॥ 

“सव से पटले वह परम्परा सूचक मध्यम परिधि की स्थापनाकरताहै। उस 
समय वाक्य बोलता है--गन्धवंस्त्वा विदवावसुः परिदधातु यजमानस्य परिधिरस्यगिनि- 
रिड ईडितः (यजुः २।३) । म्र्थात्‌ हे अग्नयुपलक्षित ! शासक विश्वावसु अर्थात्‌ सम्पूणं 
रजा के हृदय मे परम्परा सेवसने वाला गन्धव म्र्थात्‌ रूढि तुभ परिमित तथा परिरक्षित 
करती है, तेरी स्थापना यहां विशव क कल्याण के लिए हो रही है, त यजमान का परिधि 
(नियन्त्रक रक्षक) है, तु हमारी स्तुति करने वाला है, भ्र्थात्‌ मलाई चाहने वाला हँ, यों 
म्रीर अ्रतएव ईडित स्तोतव्य भी हं । गन्धव शाब्द यहां इसलिए कहा कि यहा उन रूढि 
से तात्पर्य हे जो ्रजा को इतनी प्यारी हो चुकी हों कि उन्हे संगीतकार के मधुर संगीत के 
समान प्यारी हों रोर रनम बाबा प्रजा को बेसुरे राग के समान भ्रषरे। यदि कभी 
राज्याधिक्रारियों को कोई एसा नियम बनाना दे कालानुक्षार आवदयक प्रतीत होता होः 
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जो रूढि के त्यन्त विपरीत हो तो उन्हे चाहिए कि प्रजा के हृदयो को पहले प्रचारादि द्वारा 

वहीभरत करल, विदवावसु गन्ववं की पूजा करल । ठेते मागं सेन चे कि रूढियों को 
घोर अ।घात (1२०५७ स ) पहुंचे । नहीं तो जहां विश्वावसु गन्ववं चिल्लाया कि 
यह नियम वेसुरा है.फिर विशेषज्ञ महाराज का सारा ज्ञान-विज्ञान ओर युक्ति-परम्परा 
धरे रह जावेगे । वतमान युग में पठान नरपति श्रमानुल्लाह ने इसी राजनीति के तत्त्व 
कोन जानकर हानि उठाई। इसलिए इस परिधि को नहीं लांधना चाहिए । किन्तु घीरे- 
धीरे श्रपने भ्रनुक्रूल कर लेना चाहिए 1२ 


“फिर राज-नियम सूचक तथा राज-प्रतिनिधि सूचक दक्षिण परिि को स्थापन ` 
करता है । उस समय बोलता है--इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्टयं यजमानस्य 
परिधिरस्यग्निरिड ईडितः ! (यजु०२।३) अर्थात्‌ है दक्षिण परिष्युपलक्षित राजनियम 
तथा राजप्रतिनिधि तु इन्द्र ्र्थात्‌ राजा का दाहिना हाथ है, त्‌ यहां इस शासक 
के कायं म विइवके अ्र-[-रिष्टि म्रयात्‌ मागंश्नष्टन होनेके लिएयजमान कापरिधिदहै, 
इड अर्थात्‌ हमारा हितेषी ओर ईडित स्तोतव्य है । तात्पयं यह है कि नया नियम अथवा 
कायं प्रचलित राजनियमके विषरुदढभीन होना चाहिए नहीं तो कोई मर्यादा हीन 
रहेगी । यदि नया नियम चलाना हो तो पहले उप्त नियम पर चलने वालों पर क्या 
प्रभाव होगा यह्‌ अवद्य देख लेना चाहिए । उदाहरण के लिए हम आज राजनियम बनने 
लगे हं कि तीन वषं बीत जाने पर उत्तमणं अवमणे से ्छणन नले सकेगा। कल्पना 
कौजिये कि्मबसे पहले पांच वषं का नियम था । एसे समय में वहु अवद्य देखना 
पड़गा कि जिन्होने ५ वषं का नियम समभ करलेन देन किया था उन पर इसकाक्या 
प्रभाव होगा इसलिए यह्‌ दूमरा परिधि है। २। 

“फिर प्रजा की सम्मति सूचक तीसरा परिधि स्थापन करते हँ । उस समय 
मन्त्र बोलते हँ--मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिघत्तां ध्रुवेण धम॑णा विश्वस्यारिष्टयं 
यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः । यज्ु० २।३1 


अर्थात्‌ हे शासक ! तेरा सबसे बड़ा अविचल घमं प्रजा का हित है, इस नियम 
का जिन पर सीधा प्रभाव होगा उसके प्रतिनिधिभूत ब्राह्मण तथा क्षत्रिय तुभ उत्तर 
की ओर से परिमित तथा परिरक्षित करे, हे प्रतिनिषे! तु सिङव की अरिष्टिके लिए 
यजमान का परिधि है, ओौर अतएव इड ओर ईडित है । र = 

यहां हमने “त्वा” इस दाब्द का सम्बोध्य मुख्य अग्नि कोमानादहे । क्योकि 
परिधि तो कर्ता है ओर उनका परिधेय मुख्य अग्नि दहै। फिर भपरिधिरकि' यहांसे 
अगले वाक्य का सम्बोध्य परिधि सूचित व्यक्ति है। 

मर्थात्‌ ^त्वा' सम्बोधन मुख्य शासक को है ओर "परिधिरसि यह सम्बोवन 
सहायक को । मित्रावरुणौ का अथं ब्राह्मण तथा क्षत्रिय स्वयं शतपथ के आघार पर 
है । इसका प्रमाण है- ब्रह्मं ब मित्रः क्षत्रं वरुणः 1 = १।४। ध | 

इससे स्पष्ट है कि चाहे राजनियम वनाने वाली सभा मे सब लोगों के प्रति- 
निधि हो किन्तु शासक के शासन कायं मे उनके प्रतिनिधि विद्वान्‌ ब्राह्मण अधवा क्षत्रिय 
लोग होने चाहिए । . 

अब यहां पुरोडाश दारा पति का वणेन हुभा तथ। वेदि द्वारा पत्नी का । परन तु 
पत्नी तो यजमान कै हदय की अभिालाषाओं का केन्द्र है । वह तो उसके जीवन के 
उदेश्य (वणं धमं) की पूति मे उसकी सबसे बड़ी सहकारिणी है । परन्तु अज अगले 
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प्रकरण में वह अपने जीवन के उदेश्य को प्ति के लिए अपने कार्यालय (पाठराला, 
त्यायालय, वरुणालय, दूकान आदि) में प्रवेश करता है। सो वह उस समय क्या व्यव- 
हार करे, यह्‌ भी बताया जायगा 1 प्रर्न है कि जव वेदिको पतनी का प्रतिनिधि माना 
तो कायलिय धर्म को बताने वाली आहुति वेदि मे क्यों होगी । इसका उत्तर हैकि 
जिस प्रकार वेदि पत्नी का उपलक्षण है उसी प्रकार पत्नी भी स्वयं उसके मुख्य कमेमें 
सहायकों का उपलक्षण है 1 तात्पयं यह्‌ कि प्रत्येक मनुष्य को अपना कार्यालयरएेसा ही 
प्यारा होना चाहिए जसी पत्नी 1 ओर पत्नी को भौ समना चाहिए कि मेरापति 
जो अपना कर्तव्य-पालन कर रहा दहै सोयहमेरीही आराघनाहो रही दहै । अब अगली 


-विचि मे यह दिखा्येगे कि मनुष्य अपनी सहधर्मचारिणी के समान प्राणाधिक प्रिय 


कतंव्यज्ञाला में प्रवेश करता है जिसमे उसे राष्ट ने नियुक्त क्रिया ह । सवसे पहली वात ` 
तो यह है कि करतंव्यशाला में प्रवेश करते हुए उसे ~< ना चाहिए कि मेरी कतव्य 
दाला मेरी पत्नी के सद्श-सुक्ष्मा शिवा स्योना सुषदा ऊजंस्वती. पयस्वती अथात्‌ 
सुक्ष्मा दढ, शिवा मंगलमयी अर्थात्‌ भगवान्‌ का स्मरण दिलाने वाली, स्योना सुख देने 
वाली, ` सुषदा साफ सुथरी, ऊजंस्वती स्वास्थ्य कौ ष्टि से बलवघक आर पयस्वती 
आने वालों को जल दूघ आदि से तृप्त कर सकने वालीहैयानहीं । यह्‌ सव विदोषण 
वेदि के १३६ पृष्ठ (श० १।२।५।११) पर दिये हैँ । क्योकि कर्तव्यशाला भी पत्नी 
के समान है इसलिए वहभी वसी ही स्नेहभरी, मन्दस्मित से स्वागत करने वाली 
होनी चाहिए 1 इसी प्रकार अन्य विशेषणो को भी देख लेना 1 अब कतेव्यशाला मे 
्रवेडा करते ही सवसे पहले क्या कर्तव्य है सो आगे बताते हँ । इसमें पहले तीन समि- 
वाओं का आवान है 1 पहले इनका अक्षराथं देंगे श्रौर फिर तात्पयं स्पष्ट करगे । 


अथ समिधमभ्यादधाति ! स मध्यममेवाश्रे परिधिमुपस्पुशति तेनतानग्रे समि- 
न्वेऽथाग्नावभ्यादधाति तेनोऽर्जग्नि प्रत्यक्ष९१समिन्धे १५॥ सोऽभ्यादधात्ि 1 “वीतिहोत्रं 
त्वा क्वे द्यमन्त? समिधीमहि ! अग्ने बृहन्तमध्वर” (यजु ° २।४) ऽइत्येतया गायच्या 
गायत्रीमेवेतत्समिन्वे सा गायत्री समिद्धान्यानि छन्दार$सि समिन्धे छन्दार$सि समि- 
दधानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति 11६11 अथ यां द्वितीया समिधमभ्यादधाति । वसन्तमेव 
तया समिन्धे स॒ वसन्तः समिद्धोऽन्यान्‌तुन्तस मिन्धऽऋतवः समिद्धाः प्रजाइच प्रजनयन्त्या- 
षधीडच पचन्ति सोऽभ्यादधाति “समिदसी” (यजु° २।५) ति समिद्धः वसन्तः 11७1 
अथाभ्याघाय जपति ! “सूर्यस्त्वा पुरस्तात्पातु कस्याश्चिदमिशस्त्याः' (यजु ° २।५)ऽइति 
गुष्ट्यं बऽअभितः परिधयो भवन्त्यथतत्मुयंमेव पुरस्ताद्‌ गोप्तारं करोति नेत्पु रस्तान्नाष्टरा 
रक्षार$स्यस्यवचरानिति सूर्यो हि नाष्टाणा९9 रक्षसामपहन्ता ॥ ८! अथ यानेवामू' 
ततीय समिषमभ्यादधाति \ अनुयाजेषु ब्राह्मणमेव तया समिन्धे स ब्राह्मणः समिधो 
देवेम्यो यज्ञं वहति 11६ ॥ | 


“फिर वह एक सभिधा (आहवनीय मे) माधान करता है ) पहले उपर समिवा 
से मध्यम परिचि को स्पशं करता है । इससे इन (पूर्वोक्त भुवपति, मुव्नपति, भूताना- 
म्पति नामक अग्नियो) को प्रदीप्त करतादहै, मौर स्पर्म करने के पर्चात्‌ अग्निम 
आधान करता है, इससे प्रत्यक्ष सम्मुख विद्यमान अग्तिको समिन्वन करता ह ।५।। 
सो वह्‌ समिदावान करता है--वीतिहोत्रं स्वा कवे दयुमन्तं समिधीमहि अगते बृहन्तम- 
श्वरे (यजु० २।४) इस गायत्री दारा । सो यह्‌ गायत्री को प्रदीप्त करता है । गायत्री 
श्रदीप्त हुई अन्य छन्दो को प्रदीप्त करती है । अन्य छन्द प्रदीप्त हुए देवो तक यज्ञ को 
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पहुंचाते है ॥६॥ फिर जिस दूसरी समिधा को मावान करता है उससे वसन्त को दीप्त 
करता है 1 वह्‌ वसन्त प्रदीप्त होकर अन्य ऋतुओं को प्रदीप्त करता है 1 ऋतु प्रदीप्त 
होकर प्रजा को उत्पन्न करते हँ । ओर ओषधियों का परिपाक करते है ! उस समय वह्‌ 
वाक्य बोलता है “समिदसि” (यजु° २।५) वसन्त ही समिघ्‌ है 1७1 फिर उक्त समिवा 
की स्थापना करके जपता है--सुयंस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्याद्चिदभिज्ञस्त्य (यजु० २।.५) 
यहु परिधये तीन ओर रक्षा के लिए स्थापित होती ह । अव पूवेकी ओर सूयं को 
गोप्ता (रखवाला) बनाता है । जिससे सामनेसेभी नाश्कारी राक्षस यज्ञमेन घु 
पड़ । क्योकि सूयं ही नाशकारी राक्षसो का मारने वाला है।०८॥ फिर यह्‌ जौ अनु- 
याज हुवन के सप्रय तीसरी समिधा आधान करता है उसमे ब्राह्मण को भ्रदीप्त करता 
है! वह्‌ ब्राह्मण प्रदीप्त होकर देवों तक यज्ञ को पहुंचाता ह ॥६॥ 

यह अक्षरां हआ, भ्रव तात्पयं सुनिए- 

कतंव्यशाला में प्रवेश करते ही मनुष्य का कतव्य है कि सवे प्रथम उन तीन 
मर्यादाभों का ध्यान करे जिनकी परवाह न करने से कोई नया किया हुअः कार्यं गड़- 
वड़ उत्पन्न करता है । वे तीन परिधि अथवा मर्यादा है-- 

(१) प्रचलित रूढि । । 

(२) लोकमत। 

(३) प्रचलित राजनियम । 
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चौथी अग्नि वतंमान प्रत्यक्ष ञान है। श्रन्तु वर्तमान प्रत्यक्ष ज्ञान को इन 


पूर्वोक्त तीन अग्नियों से सहायता अवद्य लेनी चादिए । इनमे से भी वर्षो क अनुभव 


सबसे मुख्य दै । इसलिए प्रचलित परम्परा को तीनों का प्रतिनिधि मानकर उनके प्रति 
आदर सूचक मध्यम परिधि स्पशं करता है । परन्तु यहं व्यान रहे कि यहं आदर्‌ स्मरा 
मात्र तक है 1 अर्थात्‌ इनका व्यान अवद्य करना होगा इतकी उपेक्षा नहीं करनी होगी 1 
परन्तु मुख्य दुष्ट वतंमान आवश्यकता जौर वतंमान्‌ विज्ञान कौ हं । | यदि परम्पराका 
अनुभव वर्तमान युग के ज्वलन्त प्रन को समस्या को नहीं सुल फा सकता परन्तु वतमान 
-युग की खोज उसमे सहायक ह तो मुख्यता उसीकीटहै। वह ्रत्यक्षअगिि है'।२। इस 
लिए पूवं परिचि स्पशं पूवक समिदाघान द्वारा प्रत्यक्ष अग्नि को समिन्धन्‌ करता है 1 
इस समय जो मन्त्र पढ़ा जाता है उसका भाव यह है कि मनुष्य को यह य जाय 
कि राज-कार्यालय से लेकर अपनी दूकान तक, मनुष्य कहीं कतव्यशाला मेखडाहोतो 


. उसे पता होना चाहिए कि यह कतव्यशाला ही उसे अन्न दे रही है 1. ओर यदिः वह्‌ 
 ईमानदारी से कायं न करेगा तो यह्‌ अन्न भगवान्‌ उससे दीन लेगा । मन्व का अथं 


इस प्रकार है-- स | + 
` वीतिहोत्रं स्वा कवे चयुमन्तं समिधीमहि अग्न बृहन्तमध्वरे 1 (यजु° २ ४). 
म्र्थात्‌ हे (कवे) क्रान्तदशिन्‌ भगवन्‌ (अग्ने) माग दशक अग्रणीः (वीति-) 


. अन्न तथा अन्य कमनीय पदाथ हम तक्र (होत्रम्‌) मजने वाते (वीति होत्रम्‌) (ुम- 


स्तम्‌ ) दीप्तिमान्‌ (बृहन्तम्‌) सवष बडे, आपक्रो हम (अघ्वरे) हिसा निवारक कतंव्य- 


पालन मे (समिधीमहि) अपने हृदय मे प्रदीप्त कर । 


तात्पयं यह किं अन्नञादि सब कमनीय पदार्थ. प्रजा के कल्याण के लिए अण्पने 


हमे दिये है । हम अपनी कतंव्यश्ाला में प्रवेश करते सय. आपको साक्षी करते है 1. 


अप हमारे हृदय में परदीप्त रहो जिससे हमं इनको उस काय मे ही लगावें जिसके लिष 


` आपने यह हमे दियिर्है। ^ 





वीति शब्द की व्युत्पत्ति “वी गतिव्याप्तिप्रजननकान्त्यसनखादनेषु"" इस घातु 
से हृई है । कान्ति अथं के आघार पर कमनीय ओर खादन के आवार पर हमने अश्च 
अथं किया है । वीति का होत्र अर्थात्‌ अन्नदाता यह्‌ अथं इस शब्द का हुमा । 


गायत्री छन्द के चौबीस अक्षर है । इस का अथं यह्‌ हुआ कि गायत्री अर्थात्‌ 
चोबीस वषं के पूवं किसी को कम-क्षेत्र मे प्रवेश नहीं करना चाहिए । उससे पहले सब- 
को शिक्षा पानी चाहिए 1 सो गायत्री अर्थात्‌ प्रभुके गुणों का गान करने वाली शिक्षा 
स॒वसे पहले मनुष्य को कतव्यश्ाला मे प्रवेश का अधिकारी वनाती है। उससे अन्य 
मर्यादाणएं प्रदीप्त होती हँ ओर वे यज्ञ को अपने अभीष्ट स्यल पर पहुचाती हैँ ५६।। 


मव “समिदसि (यजु° २।५) कहकर जिस समिघाका आधान करताहै 
उसका तात्पयं कहते हँ । उसके दवारा वसन्त का समिन्धन करता दहै । तात्पवं यह कि 
मनुष्य जव प्रातःकाल कायं आरम्भ करे उससे पहले दिन भर क्या करना इस पर 
शान्त चित्त से निष्पक्ष होकर विचार करले। किसी एक जोर श्रधिकन भूकाहो) 
वस इस समावस्था को वसन्त से उपमा दीग्ईहै! जब फिर अपना मां निर्चय करं 
के वलपूर्वंकं उस कायम सरगर्मीसे लग जावे तव मानो ग्रीष्म ऋतु आ गई । निसः 
भ्रकार ग्रीष्म से पहले वसन्त आतादहै इसी प्रकार एकाग्रचित्त से कार्याभिनिवेद ज्वाला 
से पहले .अशान्त निदनध चिन्तन आता है। ओर वहो “कार्यं वः साधयेयं देवा 
पातयेयम्‌ इस ज्वाला को प्रदीप्त करता है। जितना निदन्रूप से (121502551०021- 
७) किसी कायं के ओचित्य पर विचार श्या गया होगा उतना ही निर्धारित मार्ग 
पर चलते हुए उससे न डिगने का जोश प्रवल होगा। इसी निद्र चिन्तन का नाम 
वसन्त है । क्यःकि वसन्त ऋत्‌ शीतोष्णादि न्द्र रहित है भौर क्योकि यही सच्चे जोड 
का उत्पादक हे । इसलिए इसे “समिदसि” कहा गया है अर्थात्‌ हे निद्र ! चिन्तन । 
तू कायं सिद्धाथं जोडा का समिन्वन करने वाला है 1 जिससे कायं रूप ओषधि परिपक्व 
होती है ्रौर फल रूप प्रजः उत्पन्न होती है । इसीलिए “समिदसि कहकर इस इध्म 
को स्थापना करता है ॥७॥ . 


फिर स्यापन करके जपता है-- 
सुयस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्याष्चिदभिशस्त्यं (यजु ° २1 ५) 


जिस प्रकार मेष रहित सूयं से वसन्त की शोभा होती है । इसी प्रकार विकार- 
रहित ज्ञान से कतेव्यशाला की शोभा होती है । सो वह सूर्यो का सूयं परमेश्वर ओर 
उसका ज्ञान रूपी सूयं मुभे भागे बढते हए मागं मे आने वाली सव अभिशस्तियो भ्र्थात्‌ 
विघ्न बाघाओं से बचावे। तात्पयं यह कि यदि विचारक के विचारको सब ओर से 
बाघ दिया जावे तो उसमें कभी नवीनता नहीं आ सकती । वह पुरस्तात्‌ अर्थात्‌ भगे 
नहीं बढ़ सकता । अतएव अग्नि को जहां दक्षिण, परिचम, उत्तर तीन ओर से परिधियों 
से धेर दिया वहां एक ओरसे खुला भी छोड दिया है । यहां केवल एक ही बन्धन 
हैकिजो कु कर भगवान्‌ को तथा उसके ज्ञान वेदको साक्षी करके कर । किन्तु 
भगवान्‌ को तथा वेद की बाज्ञा क्या है इसे स्वतन्त्र होकर विचार । इसीलिए इस ओर 
कोई परिचि नहं लगाया गया 1 इस ओर विचारक की इदवर-परायणता ही उसकी 
रक्षा करने वाली है । इसीलिए कहा कि तीन श्रोर तो परिचि लगाता है, किन्तु पुरस्तात्‌ 
सूयं अर्थात्‌ परमेश्वर को गोप्ता करता है । वह हमारा ज्ञान मागं में इसी प्रकार रक्ष 
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है जसे यह सूयं स्थूल जगत्‌ में नाशकारी राक्षसो का अपहन्ता अर्थात्‌ मारे वाला 


है ।॥८॥) 

अब भ्रनुयाज प्रकरण मे जो तीसरी समिघा-स्थापन करता है इससे ब्राह्मण को 
प्रदीप्त करता है ओर प्रदीप्त होकर यज्ञ को देवों तक पहंचाता है । तात्पयं यह 
कि मनुष्य इस संसार मे मजदूरी, दूकानदारी, राञ्य-कायं आदि किसी कायंमे भी 
क्योंन लगाहो उसे अपना स्थिर सम्बन्ध एकन एक एसे ब्राह्मण से अवश्य बनाए 
रखना चाहिए जो उस विशेष विद्या का विरोषज्ञ हो जिससे सम्बद्ध व्यवसाय में उसने 
अपना जीवन लगाया हुजा है । वहु सच्चा त्यागी विद्वान्‌ ही उसे नये-नये उपाय भी 
दतायगा ओर अधघम-मागं मे जानेसे भी बचाएगा। घ्यान रहे कि इस विद्धान्‌ का 
सम्बन्ध कर्तव्यशालासे है परिवार से नहीं। ङिन्तु यह्‌ याद रहे यहु पद पुरोहित से 
भिन्न है ! चाहे आवश्यकता पड़ने पर पुरोहित को डी दोना पदों पर प्रतिष्ठत कर 


दिया जाय किन्तु पद दोनो अलग ह ।1&॥ 


अथ स्तीर्णा वेदिमुपावर्तते । सद्र तृणे आदाय तिरश्ची निदधाति “सवितुरबाहू 
स्य'" (यजुः २।५) इत्ययं वं स्तुपः प्रस्तरोऽथास्थं तु भ्र वावेव तिर्चौ निदधाति तस्मादिमे 
तिरश््यौ अर वौ क्षत्रं वे प्रस्तरो विश इतर बहिः । क्षत्रस्य चेव विशञव्च विधृत्य तस्मा- 
तिरञ्ची निदधाति तस्माद्वेव विधृति नाम ।॥१०॥ 
| “अब जिस पर पहले कुशा विदाई जा चुकी ह उस वेदि की ओर माता हे । 
फिर वह॒ (अष्वयु) दो (अरत्नि मात्र साग्र, कातीये°) तिनके (विदे हुए बहिमेसे 
कातीये०) लेकर टैढ़ रखता है । उक्त समय वाक्य पठता है “सवितुर्बाहु स्थः" (यजु° 
२1 ५) यह प्रस्तर नो है सो यज्ञ का स्तुप अर्थात्‌ . शिखर भाग के बालों के समानं 
यह्‌ पहले कह आए है । शिखर के अर्थात्‌ सर्वोच्च स्थान के वालो में ्र युगल का भी 
दर्जा है। सो यह दो तृण भ्र.युगल के समान जानो । सो यह र जिस प्रकार टेढ़ी 
होती है इसी प्रकार इन दो तृणो को रखता दै । इसीलिए यह्‌ मौह भी टी ह । इन 
दो तृणों को विधृति नाम दिया गया है । सो इसलिए कि भस्तर का दर्जी क्षत्रिय का 
गौर शेष कुशाओों का जो वि्ाई गई हँ दजां वैश्यो का है । सो यह क्षत्रिय ओर वश्य 
दोनों का विधारण करती हैँ । इनमे परस्पर सभ्वन्ध उत्पन्न करती है । इसीलिए इनका 
नाम विधृति है ओर इसीलिए ्रनयुग के समान आडी रखी जाती हँ ।१०। 5 

तात्पयं यह कि हर एक कर्तव्यशाला मे चाहे वह व्यक्तिगत सम्पत्ति हीक्योन 
हो राजनियम की देखरेख ओर पड़ताल्‌ अवश्य चाहिए ओर राजनियप द्वारा निय- 
त्रण भी अवदय चाहिए । वह इतना हो कि ध.भग मात से दुष्ट लोग कां१ उठ । 
आक्षेप हो हस्ताक्षेप नहीं । | 5 

जहां वेद कडे शासन का आदेश करता है वहां सविता का प्रसव, अरिव के 


बाहू तथा पूषा के हाय तीनों पहुंच जाते हं । तात्पयं यह कि जिन चीजों पर राज्य 


कड़ा नियन्त्रण रखना चाहे उन पर स्पष्ट राज्यनियम, तथा वहां राज्य की पहुंच का 


प्बन्व तथा उसकी अय भी राज्य के हाय में होनी चहिए । जन गड्ब< होने लगे तो 
वेता के साथ प्रसव (171- 


माय बन्द कर दे'। बस दुष्ट लोग स्वयं सीषे हो जावेणे । सविः 
एणा9००) अरिवनौ के साथ बाहू अर्थात्‌ व्यापकता यद्वा पच के स | 
पूषा के साथ हस्त अर्थात्‌ रोकने ओर पकड़ने की सामथ्य सर पाई जाती है। किन्तु 

जहा राज्य का इतना कड़ा नियन्त्रण न हो श्र क्षेप तो वहा भी चाहिए । इसलिए इन 


१७५ 


१५... 


व 
4 ६ ॥ 
१ "+ १41 $ १६ 
१ 10 र प 
3 ` १. प 
9.9 न 1... 
(4५ 
19 + 


भ्र युग के स्थानीय तृणों को सविता, राजनियम बनाने वाले राजा के बाहु कहा है । 
अग्रेजी भाषा में भी 'राज्यनियम की दीघं भुजा (1.08 78 9 व्ण) का 
मुहाविरा प्रयोग मे भ्राता है । इसलिए अथं यह हु व कि हे विधृति तृणोपल्षित कर्तव्य 
शालाओं के निरीक्षको ! तुम सविता अर्थात्‌ राजनियम के अधिष्ठाता की भुजास्वरूप 
हो । द्विवचन से यह सूचित होता दैकिवेदो होने चाहिए । जिससे एक-दूसरे के 
निकाले परिणामो की तुलना कौ जा सङगे । मथवा समय पड़ने पर एक का स्थान दूसरा 
ले सके । यद्वा एक राजा की मर से नियत हो ओर एक प्रजाजनों दवारा निर्धारित 
हो । अथवा एक स्री जौर परुष हो । तात्पयं यह्‌ कि दछोटे-से-खोटे कायं का भी राज्य 
दारा निरीक्षण अवश्य होना चादिए। जिससे लोग मनमानी नकरे श्रौर बुरे पदारथ 
उत्पन्न करके प्रजा कोन ठे । तभी क्षत्रिय वेश्यो का विधारण कर सकते हैँ ॥१०॥ 
अव आगे प्रस्तर-स्तरणविधि लिखते है 


तत्प्रस्तर९१ स्तृणाति । “अण ज्ञदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः” ( यजुः 
२।५) इति साधु देवेभ्य इत्येवतदाह यदाहोणंस्रदसं त्वेति “स्वासस्थं देवेभ्य” (यजुः 
२।५) इति स्वासदं देवेभ्य इत्येवत दाह ॥११॥ 


“फिर उन विधृति नामक तुणो के उपर कुशा मे से “विष्णोः स्तुपोऽसि"” कहु- 
कर पहले पृथक्‌ कयि हुए प्रस्तर नामकं कुश-समूह्‌ का अग्रभागपूर्वकी ओर रखते 
हृए विद्छाता है । उसं समय वाक्य पढ़ता है ऊण ञ्नदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः” 
(यजुः २५) ऊणं शब्द “ऊर्णुञ्‌ आच्छादने" घातु से बना है । उसका अथं है म्राच्छा- 
दक । अर्थात्‌ वेठने के समय जो सुख होता है उसके वाघक तृण काष्ठादि ऊर्गोको जो 
दयति अर्थात्‌ मृदु करता है उसे ऊणेम्रदस्‌ कहते हँ 1 आसन काकामहै कि जव वह 
विखा दिया जाता हं तो वह हमारे मासन सुख के आच्छादक तृण काष्ठादि को मृदु कर 
देता दे । फिर वह हमारे निदम्ब प्रदेश मे चूभते नहीं । इसी प्रकार यहां कत्तंव्यशाला 
मे वड । सवसे पहले भगवान्‌ का स्मरण क्रिया, उसे वीतिहोत्र कहा अर्थात्‌ वही हमे 
अन्न भेजने वाला ओर हमारे द्वारा देवों को अन्न दिलाने वाला है, उसी की कृपा से शयदर 
से राजा ओर उससे भी बढ़कर परिव्राजक तक सब लोग दिन-भर के श्वम दारा अपनी 
शक्त्यनुरूप देव हविः तयार करते हँ । 'दस्युलोग उसमे से बहुत-सा नष्ट .कर देते ह 
वहुत-सा स्वयं खा जाते हँ! परन्तु मनुष्य देव भाग अवद्य देते हँ 1 फिर भगवत्स्मरणा- 
नन्तर उसने अपने मन को निद्र तथा पक्षपातरहित बनाया । यह मानो वसन्त-ऋतु 
आ गई । फिर किसी विद्वान्‌ की सहायता प्राप्त की जो उक्ष विषय का विशेषज्ञ था। 
अव वह अन्य सलाहकारो से मी सलाह लेगा इसके लिए आवश्यक है करं वह्‌ अपने 
जापको शिष्टाचार की सूति वना ले । बस इस शिष्टाचार पा नाम ही ऊणंम्रदस्‌ अर्थात्‌ 
विघ्नहन्ता है । इस शिष्टाचार का ही उपलक्षण यहाँ प्रस्तर नामक कुरा समूह्‌ टै, 
अथं इस प्रकार हुआ कि हे प्रस्तरोपलक्षित शिष्टाचार तू ऊणंम्रदस्‌ विष्यो को सुखकारी 
वना देने वाला है, मै तु अपने कमं-मवन मे विधाता ह जिक्षसे क्कि तू देवों के लिए 
“स्वासस्थ ` सुख पूवक वेखने का सावन. वने ॥१॥ ` 

अव अभिनिधान विधि कहते है | 

तमभिनिदधाति । “भा त्वा वसवो दद्रा आदित्याः सदन्त्वि” ( यजुः २। ५) 
त्यते व त्रयो देवः यदसवो रद्रा आदित्यां एते त्वासौ दन्त्वित्येवेतदाहाभिनिहित एव सव्ये 


पाणिना भवति १२ ¦ 
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“फिर (दोनो हाथों से) उस प्रस्तर को अभिनिधान करता है अर्थात्‌ नीचे 
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¢ ता है । उस समय वाक्य पदता है । “श्रा त्वा वसवो रद्रा आदित्याः सदन्तु (यजुः... 
२ ५) हे शिष्टाचार तु आसन बनाकर वसु, र आदित्य ब्रह्मचारी लोग तुक पर 
बैठे । वसु, शुद्र, आदित्य ये तीन प्रकार के देव है येः तु पर बैठे यह्‌ कहता है । 
फिर अगली क्रिया जुहूग्रहण दाहिने हाथ से करता है उस समय भी बायां हाथ विखाए ` 
हुए प्रस्तर पर रक्खा ही होता है । अर्थात्‌ कन्तंग्यशाला में परस्पर वार्तालाप विवादादि 
जो भी कार्य करे उसमें शिष्टाचार को हाथसे न जनेदे। जो विद्धान्‌ स्वयं शरीर ' 
से वहां न वैडे हो किन्तु पुस्तक रूपमे वहां वैठे हो, उनके विचारों का यथोचित ` 
आदर करे । भौर जहाँ उनके वचनो से सहायता ले वहाँ कृतज्ञता प्रकाश करे । यही ` 
उनके प्रति शिष्टाचार है । यह शिष्टाचार ऊणं्रदस्‌ हैः अर्थात्‌ विचार के विघ्नो को. 
नाश करता है 1 ओर जहां शिष्टाचार हता है उस मस्तिष्क मे उत्तम विचार इस. 
प्रकार आ बैठते ह जैसे उत्तम आसन मिलने से विद्वान्‌ लोग सभा मे आ वेठते हैँ। 

यहाँ वसु, रुद्र तथा आदित्यो पर कख विचार कर लेना अप्रासद्किक न होगा 

दातपथ मे लिखा है-- 

पुरुषो यज्ञः ! (श० ३१ १।२३ ) 

फिर लिखा है- | । 

अथेमं यनं विष्णु त्रेधा व्यभजन्त वसवः प्रातःसवनं रद्र माध्यन्दिनं सवनम्‌ ` 


 श्रादित्यास्तृतीयसवनम्‌ । 


(श० १४१1 १।१५) 
फिर लिखा है-- ॑ 
गायन्नी प्रातःसवनं तरिष्टुम्माध्यन्दिनं सवनं जगती तृतीयं सवनम्‌ । 
(रा० १४ १। १1 १७) 
फिर लिखा है- | 
चतुविङत्यक्षरा गायत्री चतुश्चत्वारशदश्रा वं त्रिष्टुप्‌ । | 
2 (श०८।५।१1 ११): 
फिर लिखा है-- | ल 
अष्टचस्वरशदक्षरा वे जगती । : (शर ६१२1३1२३). 
परिणाम :- | 
वसु ==प्रातः सवन == गायत्री == २४ 
पुरुष 5 रद्र माध्यन्दिन सवन = वरिष्टुप्‌ == 


आदित्य = तृतीय सवन जगती ==४- 
इस पर छान्दोग्योपनिषद्‌ मे लिखा है-- 
 _. पुरूषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुविश्षतिवर्षाणि तत्‌ प्रातःसवनम्‌ अय्‌ यातिः 
चतुश्चत्वारिंशत्‌ वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनम्‌ अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्‌ वर्षाणि 
तत्ततीयं सवनम्‌ । छान्दोग्य अध्याय ३1 खण्ड १६। | 


क ~ 


इससे स्पष्ट पता लगा करि वसु संज्ञा २४ वषं तक ब्रह्मचयं धारण करने वालों . 
करी, रुदर ४४ वषं तक ब्रह्मचथं घारण करने वालों कौ, अ। दित्य ४८ वषे तक्‌ ब्रह्मचय` 
घारण करने वालो की है। > 
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इसका यह अर्थ नहीं कि इन शब्दों के भ्रन्य अथं नहीं । स्वयं शतपथ में ही 


"अन्य अथे भी दिये है । किन्तु पुरुष के सम्बन्य में हम यही अथं लगे । १२॥ 


ग्रब भागे जुहू, भ्रुवा रौर उपभृत्‌ द्वारा कर्तव्यशाला के आय-व्यय के सम्बन्ध 


-मे उपदेश करते हँ । कत्ते्यशाला में प्रवेश करते ही मनुष्य पहले वीतिहोत्र अर्थात 


अन्नदाता भगवान्‌ का स्मरण करे ओर समभे कि जव तकर्म ईमानदारी से अपना 
कतव्य पुरान करू मे ्रनन का अधिकारी नहीं हं । उसके पश्चात्‌ यह्‌ याद रक्खे कि 
कतंव्यशाला मे जितना व्यवहार होगा उसका श्रधार शिष्टाचार है जो विघ्नोंको मृदु 


कर देता है । इसके पडचात्‌ आय-व्यय का निरीक्षण करे । वह्‌ जिस विभागमे भी 


कायं कररहाहो,व्ययको रायसेन वढने दे । ओर ध्रुवा अर्थात्‌ स्थिर कोष भी सदा 


भरा रक्खे । यह वात जिन कण्डिकाभ्रो मे कही गई है पहले उनका अथं देकर पश्चात्‌ 
भावाथ समभाएंगे । कण्डिकाएं इस प्रकारै 


अथ दक्षिणेन जुहु प्रतिगृह्णाति । नेदिह पुरा नाद्रा रक्नारभस्याविश्ानिति 


ब्राह्मणो हि रक्षसामपहन्ता तस्पादभिनिहित एव सब्येन पाणिना मवति ।\ १३१ अथ जुहू 


प्रतिगृह्णाति \ ““घताच्यसि जुहर्नाम्ने" (यजुः २। ६) ति घुताची हि जु्हूहि नाम्ना 
“सेदं प्रियेण धाम्ना प्रिय सद आसीद" (यजुः २। ६) ति घृताच्यस्युपभृन्नास्ने" 


(यजुः २। ६) व्युपभृतं घुताची ह्य.पभृद्धि नाम्ना “सेदं श्रियेण धाम्ना प्रिय सद 


जासीदे'' (यजुः २। ६) ति “श्ुताच्यसि ध्रुवा नाम्ने (यजुः २। ६) ति ध्रुवा घुताची 
हि ध्रुवा हि नाम्ना “सेदं प्रियेण धाम्ना त्रिय सद आसीदे"' (यजुः २1६) ति 


 “श्रियेण धाम्ना ब्रियर$ सद ासीदे'" (यजुः २। ६) ति यदन्यद्धविः ॥१४॥ स वाऽउपरि 
जुहु सादयति । अध इतराः सर्‌.चः क्षत्रं व जुहूविश्ञ इतराः स्र.च क्षत्रमेवंतद्िशच 


उत्तरं करोति तस्मादुपर्यासीनं क्षत्रियमधस्तादिमाः प्रजा उपासते तस्मादृपरि जुहू 
सादयत्यघ इतराः स्‌ चः ॥१५॥ सोऽभिमृश्चति ! “ध्रुवा असदन्नि" (यजुः २।६) ति 
भ्रव ह्यस दलन्नृतस्य योना” (२ 1 ६) विति यज्ञो वा ऽऋतस्य योनियंन्ने ह्यसदं ““स्ता 


"विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपति” (यजुः २1 ६) भिति तद्यजमानमाह्‌ “पाहि 


मां यज्ञन्यमि'” (यजुः २। ६) ति तदप्यात्मानं यज्ञान्नान्तरेति यगो बे विष्णुस्तयज्ञायेवं- 


:तत्सवं परिददाति गुप्त्यं तस्मादाह ता विष्णो पाहीति ॥१६।। 


“फिर दाहिने हाथ से जुहु को ग्रहण करता है 1 उघर जुहू ग्रहण करते समय 
वाम हस्त से प्रस्तर को दबाए रखता है । कहीं इसमें राक्षस न घुस जावे । ब्राह्मण 
ही राक्षसो कामारने वाला है। इसीलिए वामहस्त से दवा कतर रक्खा होता है ।\१३॥ 


। -फिर जूहू को ग्रहण करता है 1 उस समय मन्त्र पठता है--“चताच्यसि जुहूर्नाम्ना" (यजुः 


२६) इसका तात्पयं यह है कि उष जह काकाम है घृत पहुंचाना श्रौर नाम जुहू है । 
सिदभ्त्रियेण घाम्ना श्रियं सद आसीद्‌” (यजुः २।६) सो प्रिय स्थान में बडे) “घृताच्य 
-स्युपभन्नाम्ना ` (यजुः २। ६) यह कहकर उपभृत्‌ को ग्रहण करता है क्योकि उपभृत्‌ का 
काम ह घृत-अ्रञ्चन करना, नाम है उपभृत्‌ । सो इस प्रिय स्थान में प्रिय धाम से वैठे। 
फिर “धघूताच्यसि ध्रुवा नाम्ना” (यजुः २। ६) यह वाक्य बोलकर ध्वा को ग्रहण 
करता है 1 ध्रुवा का काम भी घृताञ्चन है । सो वह्‌ ध्रुवा इस प्रिय सदः अर्थात्‌ स्थान 
मं ्रिथ वाम से विराजे गौर मी जो पुरोडाशादि वहां रखना हो उस में श्रियेण धाम्ना 
त्रियं सद भासीद्‌' (यज्‌: २।६) यह वाक्य वोले ॥१४॥ सो वह्‌ जह को ऊपर रखता ठै, 
अन्य स्‌ वो को नीचे 1 जह क्षत्रिय है । न्य सरक्‌ प्रजा है । इस प्रकार क्षत्रिय को उच्चतर 
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करता है । इसीलिए दरबार में भी क्षत्रिय सहासन पर बेठता है । म्रौर उस उपर 
बैठे हुए के समीप यह सब प्रजा वं नीचे बैठते ह । इसीलिए जुहु को ॐंचा रखता है, 
अन्य स वों को नीचे ।॥। १५॥ (फिर कुशा के बने हुए वेद नामक यज्ञोपकरण द्वारा 
क्रमशः आज्यस्थाली में तथा जह उपभृत्‌ ओर ध्रूवा मे पडे घृत को) स्पश करता है। 


इसे अभिमशंन कहते है । उस समय वाक्य पदता है--ध्रुवा असदन्‌ ऋतस्य योनौ ता 


विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिम्‌” (यजुः २।.६) “ध्रुवा असदन्‌ अर्थात्‌ यह्‌ 


पात्र तथा हवि अपने-अपने स्थान पर ध्रुव होकर वटे । “ऋतस्य योनौ" का अथं यह्‌ 


हआ कि यज्ञ ऋत का स्थान है, सो यज्ञ में बेटे । सो हे विष्णो ! तुम इन यज्ञ-पा्रो कौ 


र्ना करो, यज्ञ की रक्षा करो, इस यजमान की रक्षा करो । फिर कहता दै “पाहि मां 
यज्ञन्यम्‌'” (यजुः २।६) सो अपने भापको यज्ञ से अवचित करता है । विष्णु यज्ञ भर्थात्‌ 
संगठन है \ सो रक्षाथं सव को यज्ञ के समपंण करता है इसीलिए कहता है--““विष्णो 
पाहि" (यजुः २1६) ॥ १६॥ 

इन कण्डिकाओं का मम्मं जानने के लिए सवते पहले हमे घृत शब्द को ओर 
देखना होगा 1 यह शब्द घु घातु सेक्त प्रत्यय करने से बनताहै। घृ घातु दोह । एक 
भ्वादिगण मे “चु सेचने", दूसरी जुहोत्यादिगण मे “घु क्षरणदीप्त्योः 1 इस भ्रकार्‌ 
इस शब्द के तीन अथं हृए-जो सींचा जाय, जो पिघले, जो भडके, जंसे धुत आग मे 
पडकर भडकता है । अब शतपथ इसका अथं क्या कहता है-- 


आग्नेयं वे घ॒तम्‌ (शा० ७1४1 १1४१) 

रेतो वे घृतम्‌ (श० १।२।३॥। ४४) 

दसी प्रकार प्रसिद्ध वाक्य है- 

अग्युवं घुतम्‌ । 

हम यहा रतपथ से “रेतो वं घृतम्‌” यह्‌ वाक्य लेते है । इसी से हम चृत शब्द 
की तह तक पटच जार्येगे 1 मनुष्य मे जठराग्नि, कामाग्नि, ज्ञानाग्नि जितने प्रकार कौ 
अन्निर्यां है, उनका आघार वीयं है! वह पिघलकर जिस अग्निमेभी जा पडे वही 
अग्नि भडक उठती है ओर मनुष्य की आयुरूप ज्वाला को प्रज्वलित करके रखने वाला 
भी यही वीयं है 1 बस चाहे राष्ट, चाहे भौतिक यन्व्, किसी भी संगठित समारम्भ को 
ले लीजिए. जो उसमे पिघलकर शक्ति उत्पन्न करता है, जिसके आघार पर उसकी 
आयु खड़ी है वही उसका चृत दै । पैट्रोल मोटर का घृत है । जल एलिजन का चृत हे । 


"धन अथवा अन्न राष्टरकाघुत है। 


मब इसके सहारे से जह, उपभृत्‌ ओर ध्रुवा को सममे का यत्न करे 1 यदि 
अग्नि से तात्पयं कामाग्निले लें मौर घृत का अथं वीयं ले लं तो जुहु ओर उपभृत्‌ का 
अथं सम मे आ जायगा । मनुष्य के जनन यन्त्र मे कुद एेसी ग्रथियां ह जो वीयं को 
-रुधिर मे से खींचती है । वीयंकोष मे वह जमा होने लगता है ओर उपस्थ-प्रणाली दारा 
स्त्री-प्रजनन मे आहति किया जाता है । बस पुषुषरूप यज्ञ मे शरीर आज्यस्थाली है, 
वीर्यजनकग्रन्थियां उपभृत्‌ है, वीर्यंकोष धरुवा है, श्रौर उपस्थेन्दरिय जह है । वीयं घृत है । 
इसी पर कामाग्नि की मायु खड़ी है । इसक्रे बाहिर होते हौ जब तक नया धृत्‌ तयार 
नहीं होता, ग्नि शान्त रहता है । बस अब इस नियम को कहीं भी लगा लीजिए । 
मोटर से पैटोल की €की (०7०1 797॥९) माज्यस्थाली है, पेद्रोल खेचने वाला पम्प 
{ऽप्र०0 एण) उपमृत्‌ है, ज्वलन ((0प्णणऽपण) का यत्व उपनृत्‌ है । राज्य 
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मे आय उपभत्‌ है, व्यय जुहू है, स्थिरकोष ध्रुवा है, ओर राष्ट्र की सम्पत्ति आज्य 
स्थाली है । यह्‌ माय (1100016) व्यय (छच्ण्तापा९) मौर स्थिरतिधि (२०७६) 
का चक्कर संसार के प्रत्येक संगठित समारम्भ अर्थात्‌ यज्ञ क्री जान है। इन्हीकौ 
उपभृत्‌, जुहु ओर ध्रुवा के नाम से कहा गयाहै। इन तीनोंका कामहै यज्ञको घृत 
से अङ्चन (3217416) करना ) इसीलिए इन तीनो को घृताची कहा है । यज्ञ तक ठीक 
चलता है जव यह्‌ तीनों अपने-अपने स्थान पर प्रिय होकर वेठे शोरपेदा न करे । यदि 
कहीं आय अधिक्‌ होती जायगी ओर उसके सदव्यय के साघन नदूडेजावेगे तो राष्ट 
मे प्रमाद बौर विलाता शोर उत्पन्न करगे । यदि व्यय भराय से अधिक होने लगे 
फिर तो पचना ही क्या! ओर यरि स्थिरकोषन दहो. तो एेसा होना अर्थात्‌ आय से 
व्यय अधिक हो जाना बिलकुल स्वाभाविक दै । इसी कारण इन तीनो को स््रीलिग 
रक्खा गया दै 1 जिस प्रकार सुशीला, प्रियंवदा स्त्रिये जहाँ कायं करती हँ वहां कायं 
मधुरता से होता है, इसी प्रक्रार आय, व्यय ओौर स्थिरकोष, उपभृत्‌, जुहु मौर ध्रुवा, 
इन तीनों को प्ररियघम धारण करके प्रिय आसन पर वेठना चाहिए मोटर चलाने 
वालो से पुद्िए, वह्‌ मी बताएंगे फि मोटर अच्छी वहुहैजो आवाजन दे। क्योकि उसमे 
सव पुरजे “प्रियेण धाम्ना प्रियं सदः" मे बेठ है, ओर घृत सव अंगों मे ठीक पहुंचता हे । 


उपभृत्‌ का अथंहीदै भरण करने वाली । आयराष्टरकाभरण करने वाली 
हे 1 जह का अथं है दान प्रत्यादान करने वाली ।सोजब तक व्ययनदहो तब तक दान 
प्रत्यादान नहीं हाता । ध्रूवा का अथं स्पष्टही दै इस प्रकार कण्डिकां का अथयों 
हआ-- 


दक्षिण हाथसे जुहू को ग्रहण करता है। इसमे पहले कहीं नाशक राक्षसः 

न आ घुस, क्योकि ब्राह्मण राक्षसोंका मारने वाला होता दै, इसीलिए प्रस्तर को 
वाये हाथ से दबाए रखताहै। अर्थात्‌ व्परय की पड़ताल के समय शिष्टाचार कोः 
हाय से नहीं छोडता । प्रस्तर शिष्टाचार का सूचक है.1 १३॥ फिर जुहू को ग्रहण 
करता है । उस सपय वाक्य पठता है, ““घुताच्यसि जुहूर्नाम्ना' अर्थात्‌ हे जुहुपलक्षित 
व्यय तू राष्र्पयज्ञकी अग्निम घृत डालकर उक्षे प्रदीप्त करने बालादहै। तो 
वह्‌ नामस जुहूटै। सो इस प्रिय सदस्‌ मेंभ्रिय धाम से विराज अर्थात्‌ व्यय वेदर्दीः 
से नहीं होना चाहिए 1 ओर उष्ठका सदस्‌ अर्यात्‌ पात्र क्या-है, इसका भी सखु 
विचार होना चादिए । ठीक पात्र मे प्रेमपूवेक व्यय हो तव ही अग्नि प्रदीप्त होती है, 
फिर “घृताच्यस्युपभन्ताम्ना'' यह बोलकर उपभृत्‌ को ग्रहण करता है 1 उपमृत्‌ का अथं 
हे भरण करने वाली 1 सो उपभदूपलक्षित आय भरण करने वाली है । इसीलिए उप~ 
भृत्‌ नाम वाली दै, गौर वह घृताची अर्थात्‌ राष्ट को घृत से अञ्चन करने वाली है \ 
वही तो पिघलकर क्षरण होकर व्यय बनती ओर अग्निको दीप्त करती दहै। सो वह 
इस प्रिय धाम से. इस प्रिय सदस्‌ मे वेठे, अर्थात्‌ आय भी पात्रोंके हाथमे होनी 
चाहिए । कुपात्रो के हाथमे अनेसेवे आय के निमित्तःप्रजा को पीडा देगे 1 फिर 
उसका रक्षा ओर जांच पड़ताल भी प्रमपूवेक होनी चादिष्‌ । फिर “धु ताच्यसि ध्रुवा 

: नास्ता ` यह वाक्य बोलकर ध्रुवा करो रखता. है । क्योकि वह घत की अञ्चन करने 
 वालीहै ओर नाम॒ से ध्रनाहै। सो वह्‌ घ्रवोपलक्षित स्थिरकोष त्‌ प्रिय घाम सेत्रिय 
सदस्‌ मे वंठ, अर्थात्‌ स्थिरक्ोष के संभालने वाले विशेष वद्धि के लोग हों मौर उसक्री 

` भमधूवक रक्षा कर । इसी प्रकार “श्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद्‌” यह्‌ वाक्य बोल 
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-कर जन्य सब हवियों को रखने का तात्पयं यहदहै कि र्ट 4 के सभी व 
अपने कायं को प्रमपूवंक करें । इसी प्रकारः यन्व-शास्त्र मे इसका अथ य। हं ५ 
यन्त्र का जो पुर्न जिस च्द्र मे स्थापन किया गयः है, वहा ¶ूरा ठीक बैठने वाला (1 । 
होना चाहिए, जिससे शोरन हो ॥ १४ ॥ वह जुहू अर्थात्‌ व्यय को ऊपर ध ; 
अन्य च चों को नीचे । वयोकि जुहु कषत्रिय हे, अन्य. जाय, स्थिरकोष आदि उसक। प्रजा 
हं ) यह स्पष्ट हीरहै। आय का उदेश्यही यहीहै कि ग्यय की जाय ओर स्थिरकोष 
नो इसो निमित्त होता है कि अचानक व्यय आ पड्नेपर दूढना न पड । सो क्षत्रिय 
को प्रजासे डंचा करतादहै। इस लिए क्षत्रिय उपर बठा होता है भौर उस समय प्रजा 
-नीचे वैढती है । इसलिए जुह॒ को ऊपर रकल, मौर अन्यस्रचोंको नीचे। १५॥ फिर | 
कुरा द्वारा यज्ञपात्र मे पड़ घत को अभिमशंन करता ह अर्थात्‌ इस वात ^ की घोषणा 
करता है कि यह आय, व्यय आर स्थिरकोष सब व्यथं ह, यदि वे यज्ञकेलिएनहों। 
उस समय वाक्य पदता है “ध्रुवा असदन्‌ ' यह्‌ सव अपने-अपने स्थान मे ठीक निश्चल 
होकर वैठ गए । हम।री जुहू (व्यय) हमारी उपभृत्‌ (आय) हमारी घ्रवा (स्थिरकोष) 
सव ध्रव है] "ऋतस्य योनौ यह्‌ सव यज्ञ के घरमे स्थित है, क्योकि यज्ञ ज्ञान का 
-घर है । “विष्णो” हे परमात्मन्‌ ! “ता पाहि इन सव की रक्षा कर । “पाहि यज्ञ 
पाहि यज्ञपतिम्‌” यह यजमान की भोर निर्देश है । “पाहि मां यज्ञन्यम्‌ ` यह अष्वयु 
का अपनी भर निर्देश है। इस प्रकार ग्रपने आपको भी यज्ञ से अवस््चित करता है । 
-यज्ञही कानाम विष्णु है। सो यह्‌ सब कुद रक्ता के लिए यज्ञ के पास अपंण करता 
है। इसीलिए कहा “विष्णो पाहि“ ॥१६॥ सारा वार्क्य इस रकार हुआ-“श्रुवा 
असदन्‌ तस्य योनौ ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञ्पाति पाहि मां यज्ञन्यम्‌ 1. 


इस प्रकार श्रब तक यह्‌ दिखाया गया कि कत्तेव्यशाला मं प्रवेश करके मनुष्य ` 

प्रथम उसकी स्वच्छता, सुन्दरता प्रर सुखप्रदता का ध्यान करे, फिर वीतिहोत्र (अन्न- 
दाता) कहकर भगवान्‌ का स्मरण करे फिर रिष्टाचार की महिमा को समभे, फिर 
ञाय-व्यय ओर स्थिरकोष का निरीक्षण करे । सामिधेनी समिन्धन विधि मे यह्‌ बताया 
-गया है कि मनुष्य अपने दिन, अपने मास, अपने वषं ओर जपने जीवन का समय- 
विभाग कसे बनाए, यहाँ प्रसङ्ख से आदशं ब्राह्मण काभी वणेन कर दिया गया हे: 
वेद ते इस सारे समय की एक ब्राहाण देह से उपमा दी है । ्नौर इस कालरूपी ब्राह्मण 
-का कौन-सा म्रद्ध किस प्रकार का शरोर कितना वडा होना चाहिए, यह्‌ बताते हुए 
आदशं ब्राह्मण के किस श्रङ्ख मे क्यागुण होना चा्िए, यह भी बता दिया गया है । 
इस विधि के सम्बन्व में अगली (१६ + ६) २२ कण्डिकाओं में १४ बाते बताई गड 
सहे । 

१. अष्वयुं कहे “अग्नये समिष्यमानायानुनूहि । 

२. यह सब ऋचा अग्ि-सम्बन्धिनी (आग्नेयी) हो । 

३. इन का छन्द गायत्री हो । 

४. संख्याम ११ हो। 

५. प्रथम ओर अन्तिम ३ वार बोली जावे । 

६. इस प्रकार १५ हो । 

७. कोई कहते है १७ हां । 


९ प १. 





८. कोई कहते हँ २१ हो । 

६. वस्तुतः १५ ही हों । 
१०. एक सांस में बोली जावे (यथाशक्ति ) । 
११. एक दूसरे के साथ पमिलाकर लगातार बोली जावे । 
१२. हिङ्कार अर्थात्‌ स्वरदशेनपवंक बोली जावे । 


१३. हिङ्कार मुख मे हो । 
१४. ऋचाएे “आ वाली या “श्र ' वाली हों । यह्‌ सवक्यों हो इसकी व्याख्या 


आगे सुनिये । 


।॥ इति त्‌ तीयाध्याये चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
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अजथ च्व लीयाछयाये प्त्चस्तं व्राद्ययणास्त्‌ 


इन्वे ह वा एतदध्वय । इष्मेर्नारिन तस्म।दिध्मो नाम॒ समिन्वे सामिषेनीभि- 
होता तस्मात्सामिवेन्यो नाम १११ स आह्‌ । अग्नये समिध्यमानायानुब्रहीव्यग्नये ह्यं त~ 
स्समिष्यमानायान्वाह ॥२॥ तदु हैकऽआहुः। अग्नये समिध्यमानाय होतरनुब्ूहीति तदु 
तथा न ब्रयादहोता वाऽएष पुरा भवति यदेवेनं प्रवणीतेऽय होता तस्मादु बूयादर्नये' 
समिध्यमानायानुतरहीत्येव ॥३॥ आग्नेयीरन्वाह्‌ । स्वयेवंनमेतदं वतय समिन्धे गायत्री- 
रन्वाह गायत्रं वाऽअग्नेदछन्दः स्वंनेनमेतच्छन्दसा समिन्धे वीर्यं गायत्री ब्रह्म गायत्री 
वीयेणेवेनमेतत्समिन्वे १४१॥ एकादशान्वाह । एकादशाक्रा वं त्रिष्टुब्बरह्य गायत्री क्षत्र 
त्रिष्टुबेताभ्यामेवनमेतदु माभ्यां वीर्याम्या९१ समिन्धे तस्मादेकादशान्वाहं ॥*५॥ स वंत्रिः 
प्रथमामन्वाह ।! चिरूततमां चत्रिवृत्प्रायणा हि यज्ञास्त्रवुदुदयनास्तस्मात्त्िः प्रथमामन्वाह 
त्रिरुत्तमाम्‌ ॥६॥ ताः पञ्चदश्च साभिघेन्यः सम्पद्यन्ते ! पञ्चदशो वं वच्रो वीयं वज्रो 
वीर्यमेवेतत्साभिवेनीरभिसम्पादयति तस्मादेतस्वनूच्यमानासु यं दिष्यात्तमङ्गरष्ठाञ्या- 
मवबाघेतेदमहममुमवबाधऽइति तदेनमेतेन वच््रेणावब।धते ॥७॥ पञ्चदश वा अद्धमासस्य 
रात्रयः । अद्धंमासशो वं संवत्सरो भवन्नेति तद्रात्री राप्नोति ॥८॥ पञ्दश्ञानामु वें गाथ- 
त्रीणां ज्ीणि च वं शतानि षष्टिश्चाक्षराणि त्रीणि च वे शतानि षष्टिश्च संवत्सरस्या- 
हानि तदहान्याप्नोति तद्रेव संवत्सरमाप्नोति ।1&॥! सक्षदशसमिधेनीः 1 ईष्टययएअनुन्रू- 
यादुपा९५श्रु तस्ये देवतायं यजति यस्थाऽदष्टि निर्वपति द्वादश बं मासाः संवत्सरस्य 
पञ्चत्तंव एष एव प्रनापतिः सप्तदशः सर्वं वं प्रजापतिस्तत्स्वेणेव तं काममनपराध+. 
राध्नोति यस्म कामार्ेष्टि निवेपत्युपा९५ शु देवतां यजत्यनिसक्तं वा ऽउपांशु सवं वा 
ऽअनिरक्तं तत्सर्वेणेव तं काममनपराधर9 राध्नोति यस्मे कामार्योष्टि निवंपत्येष 
इष्टेरुपचारः ॥१०॥ एकविर$शतिः सामिवेनीः 1 अपि दशंषुणंमासयोरनुबरूयादित्या- 
हृदद वं मासा संवत्सरस्य पञ्चत्तेवस्त्रयो लोकास्तद्विर५शतिरेषऽएव क विशो यः 
एष तपति सेषा गतिरेषा प्रतिष्ठा तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गच्छति तस्मादेक विर%श- 
तिमनुन्रूयात्‌ ॥११॥ ता हैता गतश्रेरेवानु्रूयात्‌ 1 य इच्छेन्न शरेयारस्थान्त पापीयानिति 
यादुश्लाय हैव सतेन्वाहुस्ताद्डवा हैव भवति पापीयान्वा यस्य॑वं विदुष एता अन्वाहुः 


 सोऽएषा मीमारसेव न त्वेव॑ता अनूच्यन्ते ॥१२॥ त्रिरेव प्रथमां लिरुतमामनवानन्त 


नुब्रयातु । जयो वाऽदमे लोकस्तदिमानेवं तर्लोकान्त्सन्तनोतीमांल्लोकान्सस्पृणुते जय 
इमे पुरषे प्राणा एतमेवास्मिन्नेतत्सन्ततमव्यवच्छिनतं दधात्येतदन्‌ वचनम्‌ ।\१३। सं 
यावदस्य वचः स्यात्‌ । एवमेवानु विवक्े्तस्येतस्य परिचक्षीत साम्यवान्यादनवानन्ननु- 
विवक्षस्तत्कमं विवह्यत सा परिचक्षा ।॥१४॥ स्‌ यद्येतन्नोदाश्च९$सेत 1 अप्येककामे- 
वानन्ननु ब्रयात्तदेकंकथेवेमांल्लोकाः त्सन्तनोत्येककयेमाल्लोकासस्पृणतेऽथ यत्प्राण दधाति 
गायत्री चं प्राणः स यत्कृत्स्नं गायत्रीमन्वाह्‌ तत्कृत्स्तं प्राणं दधाति तस्मदेककामेवान्‌- 
वानन्ननुब्रयात्‌ ॥१५॥ ता वं सन्तता अग्यवच्छिम्ना अन्वाह । संबत्सरस्यंव तदहोरा- 
राणि सन्तनोति तानीमानि संबरसरस्याहोरात्राणि सम्ततान्यम्यवच्छिन्तानि परिप्लवन्ते 
दविषतऽउ चेवंतद््रातृव्याय नोपस्थानं करोत्युपस्यान? हं कुयाद्यदसन्तता अनुरूपतः 
स्माद्रे सन्तता अब्यवच्द्न्ना अन्वाह ॥१६॥ . 
॥। इति तृतीयाध्याये पञ्चम ब्राह्मम्‌ ॥\ 
१८३ 








अथ च््लयाछ्याये प्नथन्तं व्नराह्धयणस्न्‌ | 


हिङ्क्ृत्यान्यान्वाह्‌ । नासामा यज्ञोऽस्तीति वाऽआहुनं वाऽअहिङ्कृत्य साम गीयते 
यद्धङःरोति तड्धिङ्ारस्य रूपं क्रियते प्रणवेनेव साम्नो रूपमुपगच्छत्यो इम्‌ ओ३भि- 
,  त्येतेनो हास्यब सवं एव ससामा यज्ञो भवति ।॥ १॥ यद्वेव हिङ्रोति! प्राणो वें 
हिङ्कारः प्राणो हि व हिङ्कारस्तस्मादपिगुद्य नासिके न हिङक्तं१५ शक्नोति वाचा वाजऋछच- 
` मन्वाह वाक्‌ च वं प्राणर्च मिथुनं तदेतप्पुरस्तान्मिथुनं प्रजननं क्रियते सामिवेनीनां 
तस्माद्र हिङ्ृत्यस्वाह्‌ ।॥ २ स वाऽउपा९$शु हिङरोति । अय यदुच्चेहिङ्कुय्याद- 
-न्यतरदेव कुयाद्वाचमेव तस्मदुपाशु हिङ्रोति ।॥\३॥ स वाऽएति च प्रेति चान्वाह । 
गायन्रोमेदतदर्वाचं च पराचीं च युनक्ति पराच्यह देवेभ्यो यज्ञं वहत्यर्वाची मनुष्यान 
वति तस्माद्राऽएति च प्रेति चान्वाह ।॥\४।। यदेवेति च प्रेति चान्वाह ! प्रेति वं प्राण 
-एत्युदानः प्राणोदानावेवतहवाति ` तस्माद्राऽएति च प्रेति चान्वषह॒ 1 ५॥ यद्वेति च 
प्रति चान्वाह! भ्रेति बं रेतः सिच्यतऽएति प्रजायते प्रेति पशवो वितिष्ठन्तऽत एति 
-समावत्तन्ते सवं चाऽइद्मेति च प्रति च तस्माद्रा एऽति च प्रेति चान्वाह ॥\६11 


“श्र्वय्य अन्तिमे समिवाएं लगाकर अग्तिको प्रदीप्त करता है! इसीलिए 
वह समिधाएं जिनसे प्रदीप्त करता है इषम कहलाती है। ओौर क्योंकि अग्नि के समिन्धत 
अर्थात्‌ प्रदीप्त करने के सम्बन्ध मे होता यहं ऋचाएं पदता है इसलिए यह सामिधेनी 

हलाती ह 1१। उस समय मे वाक्य बोलता है ““मरनये समिध्यमानायानुत्रूहि"" 1 २। में 
कड लोग कहते हँ कि “अग्नये समिष्यमानाय होतरनुब्रूहि'" इस प्रकार बोलना चाहिए । 
किन्तु वस्तुतः एेसा न बोलना चाहिए 1 जव तक वरणविधि नहीं हो लेती उससे पहले यह 
पुरुष अहोता होता है अर्थात्‌ होता नदीं होता । जव उसका विधिपूरवंक वरण होता है तव 
वनता हं । इसलिए “अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि"" एेसा ही बोलना चाहिए 1३। ये ऋचापं 
होता अग्नि देवतावालो होनी चाहिए, भ्रग्नि समिन्धन अपनी देवतावाली ऋचागघ्नो से ही 
होना चाहिए } इन चाओ का छन्द भी गायत्री होना चाहिए । अग्नि देवता का छन्द है 
ही गायत्री । सो अपने ही छन्दं से उको समिन्वन करता है 1 गायत्री वीयं की द्योतिका 
है, ब्रह्म को यो(तका है, सो इसे इस प्रकार वीय्यं से प्रदीप्त करना है । ४ । ये ऋचां 
संख्या मं ग्यारह हो । वरिष्टुप्‌ के ग्यारह अक्षर होत है । गायत्री त्रह्मशविति की योतिका ` 
है, त्रिष्टुप्‌ क्षत्रिय शक्ति को । इस प्रकार इन दोनों शकरितयों से इसे प्रदीप्त करता द 
इसलिए ११ बोलता है1 ५। वह तीन वार प्रथम ऋवाको बोलता है, तीन बार अन्तिम 
को यज्ञो का. प्रारम्भ मौर परिसमाप्ति दोनों तीन तों बाले होते है, इसीलिए तीनः 
चार प्रथम को बोलता है तीन वार अन्तिम को।९। इस प्रकार यह्‌ १५ सापिषेनी हो 
जाती द। १५की संख्या वज्र है, वज वीये है, इस प्रक्रार सामिधेनियों को शक्तिमती 


१८४ 


क का दिक द 





| = सम्पादन करता है। इसलिए सामिधेनी वचन के सय जिष शवुसे देष हो उका 


नाम लेकर पर के अंगूढों से धरती को.दवा दे । इष अमुक“ "नाम वलिको य 
दबाता हूं । इस प्रकार इस वचर से उसे दव्रात। है 1७ जथवा १५ संखा का भाव यहं है 


कि एक पखवाड़े मे १५ रात्रि होती है, पखबाडे पखवाड़ कर के संवत्सर बनता है, 


, इस प्रकार वह्‌ सव रात्रियां प्राप्त करताहै। ८ । अथवा १५ गायत्रियों के (१५८ २४) 


तीन सौ साठ अक्र होति दै, संवत्सर के दिन भो ३६० होते ह, इस भकार उत दिनों 


 कोप्राप्त करताहै 1 इस प्रकार सारेसंवत्मर कतो प्राप्न करता है । € छन्दं इष्टयो मे 


१७ सामिधेनी उच्चारण की जाती हँ 1 उनमें जिस देवता के लिए इष्टि कीजातीदटै 
उसका नाम उपांशु बोला जाता है । उपांशु का अथं है क्रि मोऽ3 तो हिल परन्तु शद दूरे 


को सुनाईनदे। सोइस १७ संख्प्राकाभाव य्‌ है करि संवत्सरके १२ मास होते ह। 


यह्‌ प्रजापति का सप्तदश रूप है, भ्रजापति सम्पूणं है, सो उप के सम्पूणं रूप से यज्ञ करने 
से उस कामना को निविघ्नसरूपसे सिद्ध करता है जिष्षके लिए इष्टि रचता है देवता 
का उच्चारण उषांशु करने का भाव यह है कि उर्पाञु व्यक्त रू नहीं है । जो सम्भुणं 
"परमात्मा है वह्‌ भी व्यव्ति-गोचर नही, सो इस प्रकार उस सम्पूणं के द्वारा उप्त कामना 


को भी सम्पूणं निविघ्न रूपसे प्राप्त करत्‌ है जिसके लिए यज्ञ रचता है । यद इष्टि का 


उत्तम प्रकार दहै। १०1 कोई कोई २१ सामिधेनी दशपणं मास की उच्चारण करे 
एेसा कहते है । यह्‌ २१ संख्या इस प्रकार पूरी होती ह - संवत्सर के १२ महीने होते 
है, पाच ऋतु होति है, तीन लोक होते ह, इस प्रकार यहं २० हए, ओर इक्कीसवां हुआ 


 प्यह जो तपता है (सूयं) । यह्‌ इक्कीसवां जो है यह सब की गति है, सबकी प्रतिष्ठा 


है । सो २१ सामिधेनी वाला इस गति, इस प्रतिष्ठा को प्राप्त टता है इसलिए २१ 
सामिधेनियों का उच्चारण करे ।११। यह सामिधेनी गत-श्ची अर्थात्‌ श्न सम्मन्त मनुष्य 
के यज्ञमे ही बोले जिपे वनने विगड़ने कौ चिन्ता न हौ जिक्त अवस्था मे हए यजमान के 
लिए उच्चारण करते है वैसा ही हो जाता दे, अथवा बुरी अवस्था वालाहो जाता है, 
जिसके इस प्रकार २१ सामिवेनी उच्चारण की जाती ह । परन्तु यह्‌ विचार ही विच।र 
है, यह्‌ वोली नहीं जातीं अर्थात्‌ सिन्त पक्ष मे २१ सामिधेनी नदीं मानो गई । १२। 
प्रथम सामिधेनी को तीनवार भौर अन्तिम को तीनवार एक सां मे, ग्रतवानन्‌ = नीच 
मदम न लेते हुए, वोले । तीन संख्या इसलिए क्थोकि यह लोक तीन हँसो इस प्रकरार 
तीन लोकों को अविच्छिन्न करता है, इन को प्रीति तथा बलयुक्त करता हं सो इस 
पुरुषदेह मे तीन प्रण हं इक प्राण-समुदाय को इस देह मे लगातार अविच्छिन्न रूप से 
धारण करता है। यही साभिधेनियों का अनुवचन है । १३ । कोई कोई कहते है जितना 
सुखपूवक एक सांसमें बोलने की शक्ति (वचः) हो उतना एक सांस मं बोले। परन्तु इस पक्ष 
की निन्दाकी गहै! जो एक सस मे बोलने को, विनादम्‌ लिये बोलने की, इच्छा करता ` 
हआ आधे मे (सामि) दमलेले उसका वहं कामं विकृत हो जायेगा । यह निन्दा ह ।४। 
सो यदि तीनों को इका एक सांसमे न बोल्‌ सके तो एक एक को एक सासि मे बोले । 
इस प्रकार एक एक ऋचा से एक एक लोक को सन्तत करता है । एक एक से इन लोकं 
को प्रीति तथा बलयुक्तं करता हैः । ओर यहः जो कहाक्रिप्राणकी स्थापना करता हे 
सो गायत्री प्राण कों उपलक्षण है । पूणं गायत्री एक्‌ सांस मे बोलता हे, सो पूरा प्राण 
चारण करता है इसलिए एक एक को एक सष मे बोले 1१५) यह सव सामिधेनी एक 
के पीछे दूसरी अविच्छिन्न रूप से बोली जाती है । इस का तात्पयं यह है क्रि यह संवत्सर ` 
के दिन-रातों का तन्तु जानता है सो संवत्सर के दिन रात लगातार अविच्छिन्न रूप 








से चक्कर करते हँ । इस प्रकार द्वेष करने वले भरातृपत्र के लिए घुसने का चिद्र नहीं 
देता यदि बीच में तन्तु तोडदेतो रत्न को घुसने कास्थानदेदे। इसीलिए लगातार 
अहुट बोलता है ॥ १६1 

“हिङ्कार करके उच्चारण करता है । इसका कारण यह्‌ है कि विना साम अर्थाति 
संगीत के यज्ञ नहीं ह्येता, ठेसा कहते है ओौर संगीत विना हिङ्कार के नहीं होता । सो जो 
हंडार करता है वह तो स्वयं हिङ्कारकालर्प है) परन्तुसाम का रूप यहां ओरेम्‌से 
प्रा होताहै)! वस इस आदम्‌ के उच्चारणसेही सारा यज्ञ संगीत-युक्त दहो जातां 
है 1१, यह जो हिङ्कार करतादेसो इसका आशय यहदहैकि हिङ्कार प्राणसरूपदहै। 
देखो हिङ्कार प्राण रूप है क्योकि नाक वन्द करके हिङ्कार नहीं कर सकता । हिङ्कार 
ओष्ड-दालन मात्र करके चुपचाप होता है । परन्तु ऋचा वाणी से स्पष्ट बोली जाती 
है। वाणी ओर प्राणका जोडा है । सोयह सामिषेनियों के पूवं नई उत्पत्ति करने वाला 
जोड़ा रखा जाता हे 1 इसीलिए हिङ्कार करके उच्चारण करतादहै। सो हिङ्कारकी 
क्रिया चूपचाप केवल ओष्ठ-चालन करके घ्वनिन करते हुए होती है ।२) सो वह्‌ 
हिङ्कार उपांशु अर्थात्‌ ओष्ठ-चालन युक्त मौन से करता है । यदि हिद्कारभीञ्चेसे 
बोलकरकरेतोप्राण ओरवाणीमेसेवाणी ही वाणी करे, जोड़ा नहीं वने, इसलिए 
हिङ्कार उपांञु करता दै ।३। वह सामिषेनी के मन्त्र इस प्रकार के हैँ जिनमें आ' ओर 
्र' उपसगं आए हैँ ! जंसे--“अग्न आ याहि वीतये", “प्रवो वाजा अभिद्यवे", सो 
वह गायत्री दे समीपगामिनी ओौर दूरगामिनी बनाकर कायं मे नियुक्त करताहै। सो 
वह्‌ दूरगामिनी होकर देवां तक यज्ञ को पहुंचाती है, समीपगामिनी होकर मनुष्यों की 
रक्षाकरती हे, इसीलिए आ' ओर श्र' वाली ऋचाएं बोलता है 1४! एक ओर व्याख्या 
इस को यहदहैकिष्र' प्राण का उपलक्षण है, आ" यहु उदान का। सो इसमेप्राण 
उदान दोनों को स्थापन करता है, इसलिए आ' ओर श्र' कहता है ।५। इस की तीसरी 
व्याख्या यह है कि यह जो आ" ओर श्र कहतादहै,सो श्र" गर्भाधान. का चिल्ल है, 
आ प्रजोत्पत्ति का । श्र" यह सूचित करताहै कि पञश्ु चल पडे ह, .आ' यह सूचित 
करता हैक्रिवे लोटतेहै। सोआ" ओर प्र के वीचमें सारा जगत्‌ का व्यवहार है। 
इसीलिए आ' ओौर प्र वाली ऋचाएं बोलता है ।६।' 

आय, व्यय ओर स्थिरकोष इन तीन के विच।र के पर्चात्‌ फिर कत्तव्यशाला 
मे मूख्य कायंविभाग का हे यह्‌ कायं उस विषय के विशेषज्ञ को करना चाहिए । जो 
उस्र कतंव्यशाल का मुख्य विषय है । उपादानों का विभाग, उपकरणों का विभाग, कायं- 
कतश्रं का विभाग, यह सव व्रिभाग एक विभाग में स्वयं अन्तगतं हो जाते, वह है 
समयविभाग 1 संसारका कोई भी कायंहो काल का नियन्वण उस पर अवश्य है। 
निश्चय दी वह कुच न कुछ काल मे होगा । यह काल चुपचाप सब पर राज्य जमाए 
बेडा दै। इीलिए इसे संवत्सर कहते हँ । शतपथ में संवत्सर की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
हौ ६१-- 

स सथ्वत्सरोऽभवत्सवंत्सरो ह वं नएमेतदचत्संवत्सर इति ।! ११।१।६।१२॥ 

त्सर' घातु का अथंदहै दय गति। इस प्रकार सब्वं--त्सरकाअथं हुम्राजो 
संव तक चुभ्चाप पहुचा हुभा है । इस संवत्सर के ज्ञान से हौ सामिधेनी समिन्धन का 
मम्मं जाना जा सक्ता है क्यो यही इसका आधार है । १५ सामिषेनियों की संख्या 
को व्यापा करते हए इसी प्रकरण मे नवम कण्डिका मे कहा है करि १५ गायत्रियों के 
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३६० अक्षर होते है, इतने ही संवत्सर के दिन होते है" सो इसे जानकर संवत्सर को 
प्राप्त होता है । अव यह संवत्सर क्या है ? इसकी व्युत्पत्ति शाकटायन तथा पाणिनि 
के (क्योकि उणादि सूत्रों को पाणिनि ने स्वीकार कर लिया है) मतानुसार इम प्रकार 
है सम्पूवक वस्‌ धातु से सरच्‌ प्रत्यय होने पर संवत्सर राब्द वनता है (उणादि ३।७२)। 
इस प्रकार अथं यह्‌ हआ क्रि “जिसमें ऋतु इकट्‌ठे होकर वसते हँ वह संवत्सर है । परन्तु 
केवल व्याकरण से शब्द का अथं ज्ञात नहीं होता प्रयोग से भी सहायता लेनी पड़ती ह । 


` वस्तुतः एक पदाथ के निर्माण के आरम्भ से उक्त की समाप्ति तक जौ ममृय लगता ह 


उसका नाम संवत्सर है 1 उदाहरण के लिए यदि एक कारखाने मे एक मोटर को एक 
सिरे से आरम्भ करके दूसरे सिरे अर्थात्‌ निष्पत्ति तक पहुंचने मे एक घण्टा लगता हैँ 
वहु एक घण्टा मोटर का संवत्सर है, यदि एक वृक्ष फल को बीज से फल तकं पहुंचने में 
१० वषं लगते है तो उस वृक्ष का संवत्सर १० वषं है । यदि एक वीज को ओषधि वन- 
कर परिपक्व होने तक ४ मास लगते दहतो वह्‌ उप्त बीज का संवत्सर दहै। यदि पुरुष 
के वीर्यको गर्भे प्रवेश करके वालक रूपमे निकलने तक १० मास लगतेर्दैतो वह 
पुरुष का संवत्सर है । यदि वालक को गुरुके घरमे प्रवेश करके स्नातक वननेमे १२ 


वषं लगे तो यह स्नातक का संवत्सर है 1 अव प्रदन यह उपस्थित होता है करि संवत्सर 


की व्युत्पत्ति इनमे कंसे घटी । इसका उत्तर यह है कि गर्भाधान से पूर्णता तक जो 
समय लगता है उसमे जितने एसे क्रमिक पद आते हँ जो एक दूसरे के पीछे आने आव्‌- 
दयक है उन्हे ऋतु कहते हैँ । जो गर्मी अधिक पडतो उससे वाष्पका अधिक माराम 
उठना आवश्यक है, इसलिए ग्रीष्म के पी वर्षां आवदयक है, अतः ग्रीष्म ओर वर्षा 
ऋतु है । वर्षासे गर्मी की शान्ति ओौर शीत काप्रादुरभाव मावर्यक्‌ है, अतः उसके 
परचात्‌ शरद्‌ ऋतु दै । यह सब अन्न के उत्पत्ति विकास ओर परिपाक मे इकट्‌ठे मिल- 
कर वसते है, ओर परस्पर सहायता करते है, अतः इन सवको मिलाकर संवत्सर कहते 
है । क्योकि यह्‌ भिन्न ऋतुओं अर्थात्‌ प्रक्रियाओं मे से गुजर कर प्रिपूणंता तक पहु चने 
का अटल नियम यावदत्पद्यमान पदार्थो मे व्यवस्थित रूप से पाया जाता है, कोई पदाथं 
जो पूर्णता तक पहुंचा है उसकी उत्पत्ति मौर उसके विकास में यह्‌ ऋतुओं का क्रमिक 
सहयोग सवत्र चुप-चाप छिपा वंठा है, अतः इसे संवत्स॒र कहते है! इस प्रकार यह्‌ 
दोनों व्युत्पत्ति एक ही नियम के दो पहलुओों कौ सहोद्योग ओर सवंव्यापकता को, 
दिखाती.है । सं +- वस्‌ }-सर इससे क्रमिक सहयोग दीखता है' सवं {त्सर इससे इस 
नियम की सर्व॑व्यापकता दीखती है। इस प्रकार सूषक्ष्मटष्टिसे देखे तो एक दिन भी 
सवत्र है, मास. भी संवत्सर है, वषं तो संवत्सर है ही। ओर परब्रह्म कौ सृष्टि के 
विकास ओर प्रलय की दृष्टि से ब्राह्म संवत्सर भी है । एक तत्त्वज्ञ को.एक दिन, एक 


मास एक वर्षका विभाग क्रिस प्रकार करना चादिए यही इस सामिधेनी समिन्धन-विि 
मे वताया है । इससे पहले कि हम यह्‌ दिखावें कि इस संवत्सर को पुरुष से भोर पुरुषो 


मे भी ब्राह्मण से उपमा क्यों दी गई है, हम इस बात के प्रमाण उपस्थित करना चाहते 
है कि दिन भी संवत्सर है- 


आदित्यस्त्वेव सर्वेऽऋतवः ! यदेबोदेत्य थ. वसन्तो यदा सङ्धवोऽथ ग्रीष्मो 
यदा मध्यन्दिनोऽथ वर्षा यदा पराहहोऽथ शरद्‌ यदेवास्तमेत्यथ हेमन्तः । ० २। २९ । 
२1 €॥ ¦ 

(संवत्सरस्य) वसन्त एव द्वारं हेमन्तो दवारमु \ श० १।६। १1१६ ॥ 


१८७ 








अथत्‌--“सू्यं ही सव ऋतुओं का जन्मदाता है, (एरू ही दिन मे देखिए) जव 

~ उदय होता है वह वसन्त है, गो-दोह॒न के समय ग्रीष्म है, मघ्यन्दिन वर्षा है, जब पिछला 

पहर हो तो शरद्‌, जव अस्त हो तो हेमन्त है “संवत्सरकेदो द्वार है एक वकत 

(प्रवेश द्वार) एक हेमस्त (निगंम द्वार) 1” 

अब इस संवत्सर को पुरुष से उपमा इसलिए दी गई है करि जिस प्रकरार पुरुष 

सजीव है, नये पदाथं ग्रहण करके अपनी उत्पादक-शक्ति दारा उन्हें नयारूप्रदेतारहै, 

इसी प्रकार हमारा प्रत्येक दिन ओर प्रत्येक वषं सजीव होना चाहिए । संसारमेरेसे 

रुष भी देखे गए हैँ जो निर्जीवि से निर्जीव समय को भी अपनी आनन्ददायक शक्ति से 

सजीव कर देते है । दूसरी ग्रोररेसे पुरुष भी हैँ जो हरे भरे वपन्त को भी अगने रोँटूपन 

से निर्जीव कर डालते है । हमे अपने प्रत्येक दिन भौर वषं को सजीव वनान। चाहिए 1 

इसका ब्राहमण से उपमा इसलिए दी ग्ईहै करि हमें प्रत्येक आने वले दिनका 

एसे आदर करना चाहिए जैसे ब्राह्मण का। हमारा प्रत्येक क्षण ब्राह्मण के समान ब्रह्य 

परायम्‌ होना चाहिए जौरजो सपय हम व्यथं नष्ट करते है वह्‌ ब्रह्महत्या है । इस प्रकार 
भ्रसंगसे आदशोब्राहणका भी वणन हो गया। 


अव यह्‌ देखना है कि होता बनने से पहले सामिधेनी सभिन्वन क्यों हे । हम 
ऊपर दिखा चुके हैँ क्रि सामिधेनी सभिन्वन संवत्सर का उपलक्षण हे । अब तात्पयं 
स्पष्ट हं। किसी मनुष्यको भी विशेषज्ञ का आसन नहीं मिलना चाहिए 1 जव तक 
उसका एक संवत्सरन देख लिया जाय | यदि कोई मोटर का विोषज्ञ हैतो उसे उप 
पद पर निथुक्त करने से पूवं एक मोटर आदि से अन्त तक वनत्राकर देख लेनी चाहिए । 
उक्त पद पर स्थिर नियुक्ति तव ही होनी चहिए । इसीलिए प्रथम वषं लोगों को पर- 
भाथं ही नियुक्त करना चाहिए । किन्तु यह्‌ वषं पदाथंमेद से छोटा वडा भी हो सकता 
हे । क्योकि सवत्र प्रति पदाथं भिन्न है। किन्तु कायं सुगमता के लिए लोगोंने सवं 
सामान्य सौर संवत्सर रख लिया है। 
इस प्रकार सवत्सरको व्याख्या करके हुम क्रमशः कण्डिकाओं क्रा तात्पर्य 
दिखाते है । अध्वर मुख्य काय॑करत्ता का प्रतिनिधि है गौर होता विश्ञेषज्ञ (8 एल ६ ५- 
 णंऽ्छा) का 1 इनक्रा परस्पर सम्बन्ध यहां इन शब्दों मे दिखाते द । अध्वर समिध।ओं 
दारा अग्नि को दीप्त करता है होता सामिधेनियोंसे उसी अग्निको समिःधन करता 
है 1 सन्दीप्त करता है, इसलिए यह्‌ सामिवेनी कहलाती है ।१। उस समथयज्ञमें कहा 
जाता है अग्नये समिव्यमानायानृत्रूहि" अर्थात्‌ हम अग्निका समिन्धत करेगे त्‌ अनु- 
वचन अर्थात्‌ मग॑निर्दश कर ।२। यहां करई लोग कहते है छि “अग्नये सतिध्यमानाय 
होतरनृन्रूहि 1” जन्तु एेसा न कहना चाहिए क्योक्रि बरण-विचि से पहले वह होता 
नहीं होगा । तात्पयं यह है क्रि किसी विशेषज्ञ कमो भी उका आसन नहीं मिलना 
त्वारिए जव तक उसका एक संवत्सर तक (एक वषं नहीं) परीक्षण न कश लिया 
जाय । उे उस पदवी पर स्थिर तव ही करना चाहिए जज कमसे कम एक वार 
उससे वह काम करवाकर देख शिया जाय ३1 यह्‌ सव गायत्री अग्नि सम्बन्धी होनी 
चाहिए अर्थात्‌ हर एक कर्तव्यशाला का वायुमण्डल. एेसाः होना चाहिए कि उसकी 
इट इटमेसे उस विषय का गान निकले गौर उस कायं की पत्तिक लिए अग्नि 
प्रदीप्त हो ।४। संख्या मे ११ इसलिए है क्योकि हर एक कत्तेव्यशाला में मार्गदर्शन 
ब्राह्मण करावे, किन्तु सव भिलकर राष्टर्को; क्षत्रिय को, पुष्ट करः इसलिए ब्राह्मणत्व 
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ध प्रतिनिषि गायत्री छन्द रक्ला गया है । ओर सव मिलकर क्षत्रिय को राष्ट्‌रति 
को सहायता दं अनुशासन क्षत्रियो का हो ओौर वृत्ति ब्राह्मणों की हो 1 इसलिए मन्त 
११ छन्द गायत्री दे इसलिए सव कौ संख्या मिलकर ११ रक्खी गई है।५। इसमे 
से प्रथम ओर अन्तिम २ वार बोली जाती है । इसका तात्पयं यहदहैकि दिनि का 
उदेश्य कायं करना है, अतः उसके आरम्भ ओर अवसान को तीन गूना समथ मिलना 
चाहिए । इसे काल-विभाग मे घटाने से ठीक सममे आ जायगा । दिन आओौर रात 
के २४८ ६० == १४४० मिनट हँ । इन्हे ३० से भागदेने से ४८ मिनट हुए 1 अव 
इनमे से यदि आधे भाग को दिन मौर अधेको रात मानले तो सन्घ्या स्वाध्यायादि 
जो कायं दिन के मुक्यकायंकी तेयायी करनेके ह उन्ह ३८४८-२ घण्टा र 
मिनट का समय अवश्य मिलना चाहिए 1 इसी प्रकार २ घण्टा २४ मिनटका समय 
दिनके कायं के उपसंहार के लिए मिलना चाहिए । शेष & > ४८७ घण्टा तथा 
१२ मिनटके समयक क्या विभाग होना चाहिए सो अगली व्याख्या में जहां पञ्च. 
दश सामिघेनियों का वणन है वहां बतायेगे । ये नियम गृहस्थो के है । क्योकि पौणं- 
मास का अधिकार गृहस्थोंकोहै। बालक वृद्धादि मे यथायोग्य परिवतन हो सकता 
है । परन्तु यह एक सामान्य समय-विभाग महर्षि याज्ञवल्क्य ने सव गृहस्यो के लिए 
वता दिया है! यज्ञ काञआरम्भ ओर उदय ३ लड़ वाला होता है इसरीे यही व्याख्या 
है ।६। इस प्रकार १५ सामिधेनी होती है । जो इस समय-विभाग को काबू करले, आर 
यदि कोड भिसीसेद्रेष करे ओरअहनिश १५कौ १५ सामिधेनियों मे उसके विरोक 
की ही साधना करे तो निश्चय ही उसे जीत लेगा । यह्‌ अगुष्ठवावन विचि दारा बताया 
गया 1 ७। १५ अधमाम की रात्रिरहः सो दशंष्टि द्वारा उनको भी जीत लेतादहै। 
८।१५ गायत्रियों के ३६० अनर होते है सो यह ३६० दिनके संवत्पर पर अधिक्रार 
पाताहै। एक दिन को संवत्सर मानकर उक्रका विभाग ऊपर्‌ टिखा जाए है । अब 
पूरे संवत्सर का भी विभाग इसी प्रकार वया तात्पयं रलता हे सो दिखःते है । संवत्सर 
के २६० दिन है इनको १५सेभागदेने से २४ हुए । इनमे से ३अ1रम्भ्‌को गायत्री 
ओौर ३ अन्त की हुई । अर्थात्‌ वषं मे १४४ दिन स।वन। के ओर. २१६ दिन कायं के 
होने चाहिए । इनमे भी जो आरम्भ के ७२ दिनर्हुवे कायं की तेयारी के होने चाहिए 
अौर अन्त के ७२ दिन जांच पड़ताल के कि कायं फिस प्रकार हुभा है। जहां कायं 
चलता जाता है क्जिन्तु उस पर विचार कु नहीं होता ओौर उसकी जांच पड़त।ल विल- .. 
कुल नही होती वहां सदा अब्यवस्था बनी रहती हे । 

अब इस प्रकार वसन्त से वषं आरम्भ करके यदि ऋतुक्रम से उसे बांटना हो 
तो जहाँ से किसी कतंव्यशाला का कायं जारम्भ हो वह उपक वसन्त है । अगले ७२ 
दिन ग्रीऽ्म है । अगले ७२ दिन वर्षा है । अगले ७२ दिन शरत्‌ है ओर अगले ७२ दिन 
हेमन्त है । इस प्रकार समय-विभाग यों दना कि प्रत्येक क तव्यशाला मे प्रथम ७२ दित 
नये संविवान तयार करने में लगाने चाहिये । अगले ७२ दिन उस संविधान्‌ को कार्य 
रूप मे पिणत करने मे लगाने चाहिये । फिर ७२ दिन दरी के होने चादिए क्योकि 
इस समय का शक्तिरूप सूयं मेघाच्छन्न हो गया । फिर ७२ दिन पिद्धले सम्पादित 
कायं के परिपाक मे ओर अगले ७२ दिन जांच पड़ताल मे लगने चाहिए । ओर फिर 
नया संविधान आर फिर नया चक्र । अब देखना चाहिए कि मध्यन्दिन को वर्षा से 
उपणा किस प्रकार दी गई । कहां हरी-मरी वर्षा ओर कहां मुलसती दुपहरिया । इनम 
क्या साम्य है ? आपाततः तो वर्षा को मध्यन्दिन के साथ मिलाना अत्यन्त बेडौल प्रतीत 
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होता है । किन्तु यदि हम कायं-शक्ति को सूर्यं मान लें तो यह गोरखघन्वा बड़ी सुगमता 
से समफ मे आ जाता है प्रातःकाल कायं-शिति वसन्त के समान इठलाती मदम, ती 
चाल से चलतीहै। फिर वह गरम हो उठतीहै। किन्तु दोपहर कै समय जो एक 
जालस्य छाता है वह मानो मेघ है, वृत्र है, इस सूये को अच्छनन कर लेता है। अतः 
इस समय चटी होनी चाहिए । भारत में जो १० से आरम्भ करके ४ तक दपतर खुलते 
हँ यह ्रति घातके प्रथा है कि भोजन खाते ही लोग दप्तर भेज दिए जते है। किन्तु 
रतपथ करे जनुसार दोपहर के समय चट्टी होनी चाहिए । दोपहर मे ही भोजन तथां 
विश्राम करके काये आरम्भन करे। किन्तु उसमें पूवं के ही कायं का परिपाक तथां 
निरीक्षण हो। नया कायं करने का समय प्रातःकाल हीहै। यह साधारण नियम है। 
विशेष कायकत्ताभों की वात दृपरी है । दोपहर के समय पर्वाह्के कायं की थकावट 
तथा सूयं का उत्ताप दोनों कायं-रक्ति को आच्छन्न कर लेते द। इसीलिए उस समय 
को वर्षाकहाहै। अन्य किसी भी प्रकार मध्यन्दिन को वर्षा से उपमा नहींदीजा 
सकती । 


इससे यह भी परिणाम निकला कि यदि किसी देश में अति शीत के कारणं 
मनुष्यों को कायंश्क्ति त्युनतम हो तो मानुष-संवत्सर की दृष्टिसे वही वर्षाहै। यदि 
किसी राष्टरमे वर्षा-ऋतुही अति प्रबल होकर कार्थशविति को प्रच्छन्न करलेतो 
वहां वर्षा ही वर्पाहै। मानवीय संवत्सर तथा सौर संवत्सर एक हौ यह आवद्यक नहीं 
किन्तु दोनों का सिद्धान्त एक है । आरम्भ, उत्कषं, विश्राम, ढलवान ओर उपसंहार 
यह्‌ पाच ऋतु दोनो मे ही हैँ। यही वात यहां पञ्चदश सामियेनियो मे कटी गई है ओौर 
यही सामिधेनियों का रहस्य है । किसी-क्रिसी यज्ञ मे जसे इष्टि, पशुबन्ध मे १७ सामि- 
धनियां है । उनम जिस देवता के नाम की इष्टि हो उसके नाम कायोग उपांशु अर्थात्‌ 
मोष्ठचालन पूवक मुख में ही बोलकर करिया जाता है । 


ू सका भाव यह्‌ है कि संवत्सर के १२ मासै जौर उन्हे ५ में विभक्त करना 
हे । यह १७ साभिवेनियों से अधिक स्पष्ट हो जाएगा । यही सप्तदश संख्या का प्रजापति 
हे । प्रजापति पूणं है इसलिए पूणं संख्या से ही यज्ञ करने से उस कामना को निघ्न 
पा सकेगा जिस उदेश्य से इष्टि कर रहा हो । तात्पयं यह कि जिसमे जितनी . वात 
मधिक स्पष्टतः से उल्लिखित हों उतनी ही कायं मे सफलता अधिक होती है। देवता 
को उपाशु यजन इसलिए करता है, क्योकि सब यज्ञं का अन्तिम ध्येय परमरात्माहै 
मौर वह अनिवंचनीय है। जो भी स्वं अथात्‌ परिपूर्णा है वह अनिवेचनीय ही होता है। 
इसलिए पूणं संख्यासूचक मागं से ही उस इच्छा को निविष्नरूप से पुरा कर सकता 
दे निसङे लिए यज्ञ करिया जाता हे । यही इष्टि का वास्तविक उपचार है, अर्थात्‌ यज्ञ 
में अग्नि सोम आदि किसी भी देवता कानामक्योंन हो वह अन्ततोगत्वा देवों के देव 
परमात्माके ही किसीगुणकानामहोनेसे उसी का स्मरण दै। इसलिए देवता का 
नाम. चुपचाप लिया जाता है (यह १७ सामिषेनी आपस्तम्बादि का मत है) ।१०। 
कडयो का मत हैकि २१ सामिधेनी होनी चाहिए क्योकि १२ मास, ५ ऋतु, २ लोक 
जिनमे ये ऋतु अपना प्रभाव दिखाति है, ये २० हए । २१ वां यह हुआ जो तपता है 
अर्थात्‌ सूयं, जो सारे काल विभागका मूल है । यही अन्तिम गति अन्तिम प्रतिष्ठा है 
क्योकि इसो से कालविभागटै। सो २१ सामिधेनियों से इस गति, इस प्रतिष्ठा को 
प्राप्त होता है । तात्पयं यह कियज्ञका पूणं स्वरूप १२-[- ५ १७ से मी नहीं मिलता । 
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हि. विभजनीय र विभाग यहीदोअंशबाए! विभागका कारण ओौर विभाग 
का अधिष्ठान यहं दो नहीं अभये । इने ही पूणंता होती है । इमलिए २१ साभिधेनियां 
वोले । ११। ये सामिधेनियां वही बोले जो लक्ष्मीसम्पन्न हो, जिष्त पर भले बुरे दिन 
का कु प्रभाव न पड़े। यह सब मत दिखाकर अन्त मे याज्ञवल्क्य कहते हैँ कि डप 
श्रकार तो सूक्ष्म विवेचन से न जाने कितने भौर अंक निकल आयेगे । जितनी निरिचन्तता 
तथा कृतङ्ृत्यता हो उतना ही सूक्ष्म विचार सम्भव है ओर वह शोभा भी कृतकृत्य को 
ही देता है । किन्तु इस प्रकरण मे मुख्यता पंचदश सामिधेनी सूचित काल-विमागकौ ही 
है, वही करना चाहिए १७ वा २१ नहीं ।१२। 

प्रथम गायत्री को तीन वारतथा अन्तिम को तीन वार एक सासिमें वोलं। 
भुः भुवः स्वः ये तीन लोकं ह। भुः अग्नि कः, मुवः वायु का, स्वः आदित्यका सूचक 
है । प्रथम कतव्यजालामें हर एक कार्य को अगि अर्थात्‌ तकं से जांचना चाहिए कि 
वह्‌ कायं क्यों किया जा रहाहै। यदि उप्त कर्यके किए जाने फ लिए उचित्त युक्ति 
युक्त कारण उपध्यितरहैँतो यह्‌ उप्तका भ्रुलोक परादौ गया । अव देखना चाहिए फ 
इस कायं के लिए क्या साघन सामग्री उपस्थित है । यदि उपस्थित नहीं तो उसे उपश्थित 
करने का उद्योग करना चाहिए 1 यदि उपस्थितदहैतो उपे कायम लाना चाहिए । 
यह गति वायु काक्षेत्रहै। इसीका नाममुवर्लक्रहै। तीसरी परीक्षा इस बात की 
होनी चाहिए फर इस कायं को सौन्द्य-सम्पन्न कंसे किय। जा सकता है 1 यह स्वर्वाक्‌ 
डे! ये तीनों इकट्ठे एक सांस मे होने चाहं । पृथक्‌ करने से किषी अंश के मर्यादा 
से अधिक स्थानपालेने की आशंका वनी रहती है। इस प्रकार तीन बार बोलकर वह्‌ 
तीनो लोकों को स्पृणुते" अर्थात्‌ वलवान्‌ बनाता है 1 तथा तीनों को सन्तनोति" अर्यात्‌ 
अविच्छिन्न रूपसे विस्तार करता है पुरुष मे भी प्राणापानव्यान तीन प्राण है ।सो 


 सामिधेनीमय पुरुष मे भी इस प्रकार यह्‌ तीन प्राण सन्तत अग््रवच्छिन्नरूप से स्थापित 


किए जाते है । यही अनुवचन का रहस्य है । अन्त में तीन बार फिर इसौ व एक- 
एक ही सामिधेनी के उच्चारण का तात्पयं यह है कि उपक्रम रौर उपसंहार मे पूरा 
मिलान होना चाहिए । काये-समाप्ति पर अवश्य देख लेना चाहिए करि जिस अगिनिसे 
जि निमित्त से कायं आरम्भ हज था वह पूरा हुमा वा नहीं । उसके लिए उद्योग भी 
पुरा हआ या नहीं, तथा उसमें सुन्दरता भी आई वा नहीं ।१२। कई कहते है कि जितना 
इकटुा एक समय मे बोल सके उतना बोले । अथात्‌ भूः, भुवः, स्वः मे से जितना अंश 
पुराकर सके पुरा करे । किन्तु यह ठीक नहीं इसको निन्य है । १४। क्योक्रि यदि किमो 
ने कारण भी पूरी तरह नहीं विचारा तो आगे चलने से क्या लाभ । इसलिए कम से 
कम एक गायत्री तो एक सांस में बोले । अर्थात्‌ कारण, उद्योग ओर सोन्दय इनमे से 


एक-एक अङ्क कोतो पूरा करके आगे चले ।१५। यह १५ सामिधेनी लगातार एक साथ ५ 


बोली जाती हे । क्योकि तोड-तोडकर कायं करते से कायं अस्यन्त अव्यवस्थित हो जाता 
है 1 अतः वषं भरकाजो कायक्रम निर्धारित हौ वह्‌ क अकषुण्णरूप से वसा ही होना 
चाहिए । जितना विश्वामादि उचित है उसके लिए स पहले ही स्थान रल ले, 
परन्तु निर्धारित कार्यक्रम को न विगड़ने ३ । यही सूचित करन के लिए संवत्सर-सूचक 
१५ सामिधेनी अव्यवच्छिन्न पदता है । इस प्रकार दुत्यवस्था स्प शद को घुसने के 
लिए कोई उपस्थान अर्थात्‌ श्र नहीं मिलता । जंसे दिन रात का चक्र सूय का नियम 
शवक चलता है एेसे ही हमारा कत्तेव्यशाला का चक्र मी.नियम पूवक चलता है ।१६। 


इति त॒तोयाध्याये प्म ब्राद्यणम्‌ । | = 
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जश्च त्तुर्थाच्याये प्रयस्तं च्नाह्धणस्न्‌ । 


अव अगले अध्यायके जारम्भमें हिङ्कार का वणन है सो पहले इस वात की 
व्याख्या आवश्यक हं कि यह हिङ्कार क्या वस्तु है । इस शाब्द का ममं छन्दोग्योपनिपत्‌, 
के पटने से पता चलता दै । परन्तुदुःखकोवाततो यहहै कि छान्दोग्योपनिषत्‌ का 
भी ममं लोग नही जानते । इसक्रा कारण यह है क्रि छान्दोग्य उपनिषत्‌ संगोत विद्या 
से सम्बन्व रखती है 1 इसका नान ही यह्‌ सूचित करता है कि यह्‌ छन्दो + ग~ छन्द 
गान करने वालों की उपनिषत्‌ है । संगीत व्रिद्याके जानने वाले जानते हैँ करि उत्तम 
खयाल गाने के समय पहले राग का स्वर-सुचक्र आलाप लिया जाता है । फिर स्थायी 
कहा जाता ह} फिर अन्तरा कहा जाताहै। फिर वीरे-धीरे तान आलाप आदिको 
हलका करते है । ओर फिर मधुर स्वरसे स्थायी के साय उपसंहार किया जाता है। 
जालाप, स्यायी, अन्तरा, उतार ओर समाप्तिये ५ संगीत के अद्ध क्रमशः हिङ्कार, 
भ्रस्ताव्‌, उद्गीध्‌, प्रतिहार ओौर निवन इन ५ नामोंसे कहे जातेटहैँ। जसा करि इस 
वणन से स्पष्ट है-- ट: ¦ 


अभिमन्यति स हिङ्कारः, घ्रुभो जायते स प्रस्तादः, ज्वलति स उद्गीथः, अद्धाराः 
भवन्ति स ब्रतिहुररः, उपन्ञाम्यति तन्निधनम्‌ ५ छान्दोग्य अध्याय २ खण्ड १२ 


अयात्‌--"अग्नि काजन मन्थन करते हैँ वहु हिङ्कर है, जव आं निकल 
पड़ता है दह्‌ प्रस्ताव है, जव लपटे निकलती हँ वह्‌ उद्गोथ दहे, जव अङ्कार हो जाते ह 
वह प्रतिहार दै, वु जाना निवन है 1 बस यही राग स्वर-सूचक आलाप हिङ्कार 
कहुलाता हे 1 इसलिए कहा कि सामिधेनी हिङ्कार पू्व॑क बोली जाती है ' अर्थात्‌ प्रत्येक 
वघवा दिनके प्रारम्भमें दिन भरकावा.वपं काद्या मख्य कायं है उसकी अति 
संकिप्त रूप-रेखा वनाकर कायं आरम्भ करना लाभदायक है । इसी को हिङ्कारकहाहै) 
जिस प्रकार भैरवी के ल््कारके साथ ही परिषत्‌ जान जाती है. अव भैरवी गाई 
जायगी, इसी प्रार इम लिद्धार से पता लग जायगा फि इस संवत्सर मे क्या कायं करना 
हे । इसीलिए कटा जि विता साम यज्ञनदीं होता, विना टिङ्क"रके साम नहीं गाया 
जाता । सो यह्‌ जो सामिवेनो के ग्रारम्भमे ओम्‌ कहा जाला हे वह सामकारूपरहै। 
सर हिङ्कारतोस्द्धःहैही । इससे यह भौ पता लगता है क्रि प्रत्येक कत्तव्यशालामें 
सन्वि-कालो मे संगीत अवदय होना चाहिए । कमते क्म आरम्भ ओर जन्ते तो अव्य 
होना चाहिए 1१ वह्‌ हेद्धार इसलिए क्याजातारहै कि यह रूपरेखा सारे यन्नका प्राण्‌ 
दे 1 मनुष्य मे हिङ्कार गोर प्राण का सम्बन्ध स्पष्ट है । कोई मनुष्य नाक बन्द करके 
जलाप नदीं ले सक्ता । आगे जो क्वा कही जाती है वह वाणी की प्रतिनिधि है क्योकि 
ऋचा बोली जाती है।सो इस प्रकार प्राण ओर वाणी का जोडा बन गया । जोड़ा ही नई 
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द त्ति करतादहै। ५५ वह्‌ सामिषेनियों पे पूवं किय! जाता है । इषीलिए हिङ्कार कै 
परचात्‌ सामिषधेनियों का उच्चारण करता है।२। सो यह हिङ्कार मुखम ही किया 
जाता है 1 अर्थात्‌ रूपरेखा का निरचय करना विशेष मनन का कायं है । इसीलिए उक्ते 
चुपचाप मुख में ही उच्चारण क्रिया जाता है । इसे उपांशु कहते ह । किन्तु सामिधेनी 
कार्यकानामहैसो उसका प्रतिनिधि उच्चारण दै! मनन ओर कायकरण करमशः 
उपांशु जप ओर अनुवचन हँ 1 यदि इनमे से एक ही करे तो मन-वचन का जोड़ा पूरा 
न हो । वचन ही वचन रह्‌ जाय 1.३ । इसमे आ' बाली जौर ्र' वाली दो प्रकार कौ 
गायत्री है । सो आः वाली देवों तक यज्ञ को पहुंचाती हैँ । भौर श्र' वाली मनुष्यो की 
रक्षा करती है । तात्पर्यं यह कि योग्य मनुष्य को अविकारपर नियुक्त करे ओर अधिकार 
पर नियुक्त पुरुष अपनी योग्यता फल से प्रमाणित करे । यही दो कत्तव्यशाला को 
सफलता के साघन है । नियूवित-समय भी अधिकारियों की परीक्षा होनी चाहिए, यहं 
देवों का आवाहन है । ओर वह कर्तव्य-पालन भी करते है वा नहीं यह परीध्ना करना 
प्रवाहण है । ४ 1 इन्हीं को प्राण ओर उदानकेनामसेभी कहाहे। ५। यहं जो आ' 
ओौर ्र' कहा है यह कार्यरम्भ ओर कायं परिपाक, रेतःसेचन भौर प्रजनन पशुओं 
का गमन ओर प्रत्यावर्तन, इनमे से किसी भी नाम से पुकारा जा सकता ह ।६। 


अव एक-एक सामिधेनी पर पृथक्‌ विचार करते है-- 


सोऽन्बाह 1 प्र बो वाजा अभिद्यवे इति तन्नु प्रेति मवत्यग्न ऽभयाहि वीतयऽइति 
तद्रेति भवति 11७11 तदु हैकऽमाह्ः 1 उमये वाऽ एतःप्ेति सम्पद्यतऽदइति तड तदातिवि- 
जान्यमिव भ्र वो वाजा अभिद्यवऽइति तन्नु प्रत्यनऽभयाहि वीतयऽइति तुति ॥\=।\ 
सोऽभ्बाह्‌ । “श्र सो वाजा अभिद्यव” (चऋग्‌० २1 २७ । १ ) इति तन्न्‌ प्रेति भवति 
वाजा इत्यन्नं वं वाजा अन्नमेवेतदभ्यन्‌ क्तमभिद्यव इत्यद्धमासा वा ऽअभिद्यवोऽद्धंमएसा- 
तेवेतदभ्यन्‌ क्त? “हविष्मन्त” . (ऋग्‌ २ ! २७ 1 ) इति पश्वो वं हविष्मन्तः 
पशूनेवंतदभ्यन्‌बतम्‌ !\ €।। “घताच्ये' (ऋग्‌० ३। २७ । \ ) ति 1 विदेघो ह माथवो- 
ऽग्नि वश्वानर मखे वैभार तस्य गोतमो राहुगण ऋषिः पुरोहित आस तस्म ह .स्माम- 
यमाणो न भ्रतिश्पणोति नेन्मेऽग्निरवेहवानरो सुलान्निष्पद्याताऽइति ॥ १०।। तमग्मि- 
द्धं यितं दध्रे \ “वीतिहोत्र त्वा कवे य॒मन्त९ समिधीमहि ! अनने बृहन्तमध्वरे" (यजुः 
२1४1] ऋग्‌० ५।२६।३) विदेधेति ॥११। सन प्रतिशुश्राव । “उदग्ने शुचय 
स्तव शुक्रा आाजन्त ईरते । तव ज्यो तिर$ष्य्चयो (ऋग्‌० = 1 ४४॥ ७) विदेधो- 
३इति ॥१२॥ स हु नेव प्रतिशुश्राव । “तं त्वा घृतस्नवीमह्‌ (ऋग्‌० ५1 २६१२) 
ऽइत्येवाभिव्याहरदथास्य वृतकौ त्तविवाग्निर्वेहवानरो मखादुज्जञ्वाल तन्न शशाक धारः 
यितुर$सोऽस्य मूखान्तिष्येदे स इमां पुथिवीं प्रापादः ॥।१३॥ ताहि विदेधो माथव आस 1 
सरस्वत्या स तत एव प्राङ्‌ दहन्तभीयेमां पृथिवीं त गोतमशच राहूगणो विदेघश्च 
माथवः पडचादहन्तमन्वीयतुः स इमः सर्वा नदीरतिददाह सदानोरेत्यत्तराद्‌ शिरेनिद्धा- 
यति ता हैव नातिददाह्‌ ताछ हस्म तां पुरा ब्राह्मणान तरन्त्यनतिदग्धारिनिना वश्वार 


ऋ 


नरेणेति ॥१४॥ तत एतहि! प्राचीनं बहवो ब्राह्मणास्तद्धाक्षेतरमिवास लावितरमिवास्व- 


दितमग्निा देश्वानरेणेति ॥ १५ तदु हैतहि । ्ेत्रतरमिव ब्राह्मणा उ हि नूनमेनदयज्ञ रसि? 
ष्वदन्त्सापि जघन्ये नेदाघे समिवेव कोपयति तावच्छीतानातिदग्धा ह्यग्निना वंहवानरेणः 


॥१६॥ स होवाच । विदेघो मायवः क्वाह भवानीत्यत एव ते प्राचीनं भवनमिति होवाच 
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संषपप्यर्ताहि कोसलविदेहानां मर्यादा ते हि माधवाः ॥१७॥ अथ होवाच ¦ गोतमो 
राहूगणः कथ नु नऽआामन्त्यमाणो न प्रत्यक्नौषोरिति स होवाचाग्निमे वंश्वानरो मुखे- 
ऽभर्स नन्मे मुखान्िष्पद्याते तस्मात्ते न प्रत्यभौषमिति ।॥ १८॥ तदु कथमभूदिति । 
यत्रैव त्वं ृतस्नवीमहऽइत्यभिव्याहाषोस्तदेव मे घूतकीर्तावग्निवंश्वानरो मुखाददज्वा- 
लीत्तं नाशक धारयतु स मे मुलान्निरपादीति ॥११६।। स यत्साभिवेनीषु घुतवत्‌ । 
सामिषेनीमेव तत्समेवनं तेनेन्धे वीयमेवास्भिन्‌ दधाति ।२०॥ तदु घुताच्येति । “देवान्‌ 
जिगाति सुम्नयु (छग्‌० ३। २७ । १) रिति यजमानो वं सुम्नयुः स हि देवान्‌ 
जिगीषति स हि देवान्‌ जिगार$सति तस्मादाह्‌ देवान्‌ जिगाति सुम्नयुरिति संषाग्नेयौ 
सत्यनिरुक्ता सवं नाऽअनिर क्त? सर्वेणेवेतत्प्रतिपदयते ॥२१।। 


“सो वह्‌ पहली सामिवेनी को उच्चारण करता दै । वह्‌ इस प्रकार है-- 


प्र॒ वो वाजा अभिद्यवो हविष्मन्तो घुताच्य । देवाञ्जिगाति सुम्नयुः ॥ 
(० ३।२७।१)सो यह श्र' वाली ऋचा है । प्रन हो सकता है जव ^आ” वाली ऋचाएं 
आरम्भ सूचक हं ओर “प्र वाली प्रकषं तथा परीक्षासूचक, तो "आ" वाली ऋचा 
से आरम्भन करके “प्र वाली ऋचा से क्यों आरम्भ किया। सो इसका अभिप्राय 
यह हे रि आवहन उसका ही होना चाहिए जिसका प्रकषं पहले परीक्षा दारा प्रमाणित 
हो चुका है, फिर उसके कायं कीभी पड्ताल होती रहनी चाहिए । इसीलिए आरम्भ 
भ वालीक्छवासे ही क्रिया गया। आगे जो “अग्न ञं याहि वीतये यह ऋचा 
आएगी वह आ वाली है ।७। कई इसमें कहते है कि श्र' वाली ऋचा से ही दोनों 
काम चल जाते हंसो यह्‌ व्ययं कौ अपने विज्ञान की अहुस्मन्यतासी है । विद्रानों की 
केवल पड़ताल हो ओर उनका आदर-पूवेक निमन््रण, आ वाहन, नहौतोभी कमी 
यज्ञ पूरा नहीं हो सकता 1 आदर तथा परीश्ना दोनो का ही अतियोग न होना चाहिए । 
यदि केवल पड़ताल ही रहै तो कोई अत्मग।रव-हीन मूब्ुष्य ही राष्ट्‌ का कायं करे 
ओर यदि विद्वानों का इतना अविक आदर होने लगे करि उनके कायं की क्रिसी प्रकार 
भौ पडतालन होतो ये आली प्रमादी अर उच्छ. ङ्कलहो जावेगे। इसलिए आ 
श्रीर श्र' दोनों चाहिए । जपे “प्रवो वाजा मभिद्यवः'' यह श्र" तया “अगन आं याहि 
वीतये" यह "आ" ।८। सो वह जो कहता है “ध्र वो वाजा अभिद्यवः” यह श्र' वाली ऋचा 
है । इसमे वाज का अथं अन्न है । उसी को अभि' अर्थात्‌ लक्ष्य कर्के यह॒ ` वाजाः" 
कटा है । आगे शब्द पड़ा है अभिद्यवः" इसका अथं दे देदीप्यमान । सो यह दशं तथा 
पोणंमास याग दरा पवित्र किं ए हुए १५ दिन के पखवाडेका अर्थात्‌ अधंमासकानाम 


है । सो यह अघंमास को लक्ष्य करके कटा हं । आगे शठ्द पड़ा है "हविष्मन्तः" । हविः 
का अथं हे बुलाने का, आह्वान का, साधन । संसार का प्रत्येक पदाथं हमे बुलाता है। 
जन हम उसको उपयोगिता को जान लेते है तो हम मानो उसके पुकारे हुए उप्तके पास 
जतेह। बस हर एक पदा्थंजिक् गुण के कारण हमे बुलाता है वही गुण उसका हविः 
दै] ओर उक्के कारण वहू हविष्मान्‌ है । जड पदार्थो का हवि-अंश (11111) हमें 
परीक्षा-पू्वक खोजना पड़ता है । किन्तु अस्वादि पञ्चमो का चेतन होने के करण हविः 
अंश॒ जति स्पष्ट है। अतः कहते ठं कि हविष्मान्‌ पयु हँओर इन्हें ही लक्ष्य करके 
हविष्मन्तः" यह शन्द कहा है ।€। आगे शब्द कहा है “घृताच्या! सो इस पर एक 
कथा कहते हँ । मय्‌ का पुत्र माथव (यदि माधव पाठ मानें तो मधु क। पुत्र माधव) 
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‰ का राजा था । वह वंरवनर श्रग्नि को मुख में लिये हए था । राहुगग गोतम 
उसका पुरोहित था 1 गोतम राहूगण उससे बात करता परस्तु वहु अनेक वार प्रेरणा 
करने पर भी प्रतिज्ञा न करता शा (हां न करता था) । कहीं वैरवानगर असिति मेरे मुख 
से बाहर न निकल पड़े (मुख भींचे पड़ा था) 1 १०। तब गोतम ने अग्ति को राजा 
कै सुखसे निकालने के लिए ऋचाजों द्वारा पुकारने कौ ठानी । वह बोला-- 

वीतिहोच्रं त्वा कवे चुमन्तं समिधीमहि अग्ने बहर्तमध्वरे विदेघ ।११। 

वह फिर भी न वोला । तब उन्होने दूसरी ऋचा पदु 1 वह इस प्रकार थी-- 

उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते तव ज्योतंष्यचंयो विदेध ।१२॥ 

वहु फिर भी न बोला । तव गोतम ने तीसरी ऋचा पदी । वह्‌ इस प्रकार थी-- 

तन्त्वा घतस्नवीमहे चित्रभानो स्वद्‌ शं देवां आ वीतये वह । 

अभी उसने ““तन्त्वा घतस्नवीमहे इतना ही कहा था क्रि घृत शब्द के कीत्तन 
मात्र से वश्वानर अग्नि मुख से भड़क उठा। राजा उमे मुखमेन रख सकरा 1 वहं 
उसके मुख से निकल पड़ा । वह्‌ इस पृथिवी पर आ पहुंचा ।१३। विदे माथव उन 
दिनो सरस्वती मे था। वहां से वह अग्नि आगे-अगे दाह करता हुआ पृथिवी पर 
निकल पड़ा । गोतम राहृगण ओर विदेव माथव उस दाह करते-करते अग्नि के पीछ- 
पी चले आते ये । उसकी यह दाह्‌-यात्र सव नदियों को पार करती जाती थी । किन्तु 
उत्तर पवत से सदानीरा नाम की नदी वहती थी । उसे पार न कर सको । इसीलिए 
पराचीन कालमें ब्राह्मण इस नदीकोपारन करतेथे। वे कहतेथे किं इस नदी को 
पार करके वैदवानर अग्नि ने दाह नहीं कियाहै (इसीलिए यह्‌ देश अभी पवित्र 
नहीं हमा है) ।१४। उससे भागे कौ मोर तो बहुत से ब्राह्मण अव भी है । किन्तु पहले 
यह सम्मुख भाग भी ब्राह्मणो के निवास के योग्यन था] सभ्य पुरुषों के लिए अक्षत्र- 
तर-सा था । चूते हृए वर्तन-सा था क्योकि जभौ तक उसका वैश्वानर अग्निने स्वाद 
न लिया था 1१५। अब वही प्रदेश क्षेत्रतर है (निवास योग्य है क्योकि ब्राह्मणों ने 
उसे यज्ञो द्वारा सुस्वादु वना दिया है। वह भी पिद्धली गमियों मे सूखने के स्थानम 
प्रौर कुपित हो जाती है मानो इसलिए कि वैश्वानर अग्तितेउसेपार करके दाहं 
यात्रा नहीं की है ।१६। तब वह विदेह माथव बोला हे अगे! मैनेतो सारी आयु 
-अ्रमणमे विता दी, मै डरा कहां करू? इसपर अग्निने कहा करि इस सदानीरासे 
सामने की ओर का प्रदेशा तेरा राज्य हे। सो वह॒ सदानीरा ही इस समय भी कोसल 
जर विदेह देशो की मर्यादा है । ओर वे विदेह ही माथव भी कहलाते हँ । १७ । अन्त 
मे मोतमराहूणण ने कहा करि मेरे बार-बार वुलाने पर भापहां हं क्योन करते थे1 वह्‌ 
(विदेह माथव) बोला वैश्वानर अग्नि मेरे यल म था" कहीं वहमेरे मुल से न निकल 
पडे इसी उरसे मै प्रतिश्रवण न करता था। १८। गोतम ने पञ्चा कि फिर यह्‌ तुम 
बोल पडे यह्‌ कंसे हो गया । विदेव ने उत्तर (दया कि ज्यों ही तुमने “घृतस्नवीमहे यहं 
ऋचा पदी सो घृत शब्द के उच्चारण मात्र करते ही वैश्वानर अग्ति मरे मुख मे प्रज्व- 
लित हो उठा ओौर यै उसे मुल मँ रोक न सका । सो वह भर सुख से निकल पड़ा ।१६। 
सो इसलिए सामिधेनी ऋचाओों भ जो घृतवाले मन्त्र ह वह असली सामिधेनी है क्योकि 
घृत से ही गग्ति का समिन्धन होता हे इस भकार घृत द्वारा इस अभ्ति मे शर्व्ति घारण 
कराता है। २०.। इसीलिए यह्‌ शब्द कहा _ वृताच्या “ अगे कहते हे “देवान्‌ 
जिगाति सुम्नयुः 1" वह देवों कौ विजय करना चाहत है मथवा वह्‌ देवों को (जिगा- 
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सति' अर्थात्‌ प्राप्त होना चाहता है इसीलिए कहा “देवान्‌ जिगाति सुम्नयुः” सो यहु 
जाग्नेयी होकर भी अनिखक्ता है अर्थात्‌ अग्नि के स्पष्ट नाम-निदेश से रहित ऋचा है । 
सो यह नाम-निदंशरहित इसलिए कहा कि जो नाम-निदशरहित होता है वह सम्पूणं 
को ओर निदेश करता है । सो इस प्रकार इस ऋचा का सम्बन्ध एक विशेष अग्नि के- 
साथ न होकर सब अग्नियोंके साथ दहो जाताहै। २१1 

ऊपर हमने कण्डिकाओं का अथे कह दिया । अव हुम इनका गृढाथे करेगे । 
किन्तु उससे पहले दूसरे भाष्यकारो की कुछ भले दिखाना चाहते है । 

सव से प्रथम तो हमे प्राक्‌" ओर “परचात्‌” इन दो शब्दों के सम्बन्ध में कहना 
हे । रातपथ ब्राह्मण के इस सन्दभं के आधार पर वेर आदि लेखों ने यहु परिणामः 
निकाला है कि आयं लोग जब मव्य एशिया कीओरसेआएतो हले सदानीरा के 
परिचम तङ रहे । फिर वह्‌ अपनी सभ्यताक। विस्तार करते हए सदानीरा कोप।र 
करके उसके पूर्वीय तट पर आ वसे । अव यदि माघव विदेव देश का राजा है तो उनङ 
कथनानुसार कोसल विदेह से भी कहीं पूवं मे होना चाहिए । क्योकि विदेध माथव के मुखः 
से निकला वेरवानर विदेह देश से ‹ प्राङ्‌” अर्थात्‌ पूर्वं की ओर “दहन्‌ अभीयाय'' अर्थात्‌ 
दहन्‌ करता हुजा चला । अर्थात्‌ कोसल देश मे पहुंचा । परन्तु कोसल वास्तव में विदेह 
से परिचममें है ।. 


इस पर यदि कोई कहे कि विदेह माथव विदेह देश का राजा था इसमे क्या 

प्रमाण है! वहं सरस्वती के किनारेका रहने वाला भी हो सकता है ओर फिर वहांसे 
पूवं की ओर आते-आते वह्‌ सदानीरा नदी के पूवं तट तक भाया दह्े। इसमे क्या 
सनुपपत्ति है ? इसका उत्तर यह.है कि विदेह तो माथव काक्षेतरह इसीलिए यहां ` 
कोसलविदेहानां मर्यादा” का वर्णनदै। यदि विदेह का “विदेधो माथवः" से कोई 
स॒म्बत्व न होता तो यहां “कोतलविदेहानां मर्यादा" के वर्णन की क्या आवश्यकता 
थौ इसलिए विदेह माथव विदेह जनपद का राजा ही है यह सिद्ध हुआ । अतः हमारी 
विप्रतिपत्ति यथापूव बनी रही । | 
. इससे पटले कि हम इस पर आगे विचर करे, कोप्तल भौर विदेह क्याहैयह्‌ 
देख लेना चाहिए 1 कोसल नाम अवध का तथा विदेह तिरहुत का है । कोसल में अयोध्या 
ओर विदेह मे भिथिला आज भी रहै । हमने शतपथ ब्राह्मण का यह्‌ संदभं सुयोग्य एेति- 
हासिक तथा प्राचीन भुगोल के पण्डित जयचन्द्र जी विद्यालंकार के साम्न रका । 
उनका कहना है कि विदेह माथव सरस्वती नदी के किनारे वाला था ओौर वहां से पूवं 
को ओर चलता हुआ वह्‌ उस स्थान तक माया जहां आज विदेह्‌ है । विदेह नाम किसी 
जाति विज्ेषकाथा ओर उसी के कारण विदेह नामदेशका भी हुआ 1 इस प्रकार 

विदेह जाति का याज्ञवल््र्यकालीन विदेह ते सम्बन्व मानकर भी प्राक्‌ ओर परिचमः 
सम्बन्वी हमारी वात का प्रत्याख्यान हो जाता है । क्योकि इसका तात्पयें यह्‌ हुआ कि 
सदानीरा के पूवं की ओर जो विदेह लोग आज रहते हँ वे पुवंकाल मे विदेह माधव के ` 
राज्य मे सरस्वती तट पर रहते थे । गीर वहां से कोसल पूवं की गोरह ही। 
इस पक्ष को मानने मे निम्नलिलित आपत्ति है--.` 


प्रथम तो वहां लिखा ॥ क्रि पहले लोग सदानीरा नदी पार नहीं करते ये ।' 
इससे पता लगता है क्रि पहले विदेह में ही रहते थे ओर वैश्वानर अग्नि अथवा आये 
सभ्यता विदेहं तक ही थी। किन्तु इसके.उत्तर में यह भी कहा जा सकता!हैः कि सर- 
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-स्वती के किनारे रहकर भी तो, सदानीरा के परिचम से पूवं न आने पर भी, यह्‌ कहा 
-जा सकता है कि ब्राह्मण इसे पार नहीं करते 1 यदि लोग विदेह से कोसल मे न जाते 


हों अथवा कोसल से विदेह मे न जाते हों, दोनो ही अवस्थाओं मे सदानीरा का पार न 
करना कहा जा सक्ता है । 


इस गुत्थी को सुल भाने के लिए हम शतपथ ब्राह्मण के एक वाक्य का विर्ने- 
"षण करना च।हते ह । वह्‌ महत्वपूरण वास्य दै 'सषाऽ्प्यर्ताह्‌ कोसल विदेहानां मयादा ' 
यहां “सेषा अपि एतहि” मे जो “अपि'' है यह सारी गुत्यियो कौ सुला देता ह । 
देखिए सायणाचायं इस वाक्य का अर्थं क्या करता है-“अत एव कारणात्‌ एतस्सि- 
-न्नपि काले सेषा सदानीरा नदी कोश्यलदेशस्य विदेहदेशस्य च मर्यादा 1” यहां “सा + 
-एषा'' ओर “अपि” पर ध्यात देना चाहिए । सा पूर्वोक्त का परामशक् है ओर अपिः 
समुच्चय-वाचक दै) सो यह्‌ अपि क्रिसका समुच्चय कर रहा है? यह वहीनदी हं 
जो पहले विदेहं माथव के समयमेथी। मौर आज भी उसी प्रकार कोसल विदेह को 
मर्यादा है । इसपे स्पष्ट है किं माथव विदेव उसी विदेहं का रहने वाला था जो शतपथ 
के जनक वैदेह का विदेह है, ओर तब भी यही सदानीरा उनक्र मर्थादा थी जीर अज 
भीदहै। | 
इस पर प्रतिवादियो की ओर से प्ररन उठ सकता दै क्रि_ विदेध्‌ माथव का 
वैदवानर अपने से प्राङ्‌ अर्थात्‌ पूवं की भोर वदा । सो विदेह से पूवं न कोई सदानीरा 
हे न कोसल देश । उलन किस प्रकार सुलभेगी । यहां हमारा नस्र निवेदन दै कि 
यह ध्राड' यहां पश्चात्‌ का विरोवी होकर आया & 1 इसलिए प्राडः का अथं पुवं कीं 
ओर नहीं किन्तु सामने अथवा आगे-आगे इस प्रकार ह । आगे-आने वैरवानरं चलता थां 
मौर पीले-पी विदे माथव ओर गोतम रहूगण चलते ये सो प्राङ्‌ का अथं पूर्वं दिशा 
कीओर एेसा न करके .आगे-आगे इस प्रकार करना चाहिए । क्योकि श्रा दहन्‌ के 
साथ 'परचात्‌ अन्वीयतुः' के जोडने से आगे जीर पी यही अथं युक्ततर भ्रतीत होता हे । 
अव प्रदन यह उठता है कर ` “ताहि विदेघो साथव आस सरस्वत्याम्‌ ` इस वाक्य 
का व्याअथंदहै। सो यहां हमारा वक्तव्य यह्‌ है किप्रथमतो सरस्वत्याम्‌ का अथं 
सरस्वती मे हैन कि सरस्वती के किनारे 1 कर यदि इस सरस्वती का अथं जाननाः है 
तो पहले वैरवानर का अथं जान लेना चार्दिए । ईस विषय मे हम अपनी भोर से कृन्‌ 
कहकर वेबर का मत जौ शतपथ ब्राह्मण के अंग्रेजी अनुवाद मे एग्लिङ्‌ ने उद्धृत क्रिया 
है यहां देते ईहै-- ` | 
116 (+दणा। शाऽणभादा (07 ^&ण1 ५00 2 60फी7100.10 21] पाला) 
0 0प्राः 16816 2702850८ ##6€06€7 ८0०0 €ा$ ४ ए6150110९९०7 07 णद ` 
71127108] गा 9} 8५ 6९11220१ 800 €. 0८57७1५९ €2९०१5 । 
1116) 016190०. -अर्थात्‌ वेवर के मत मे वैश्वानर अगति से अभिप्राय ब्राह्मणो की 
यज्ञ पद्धति ओर सभ्यतासेदे। | 
बडे आश्चयं की बात है कि जित वेबर ने इस अगि को पहिचान लिया वह 
सरस्वती को क्यों न पहिचान सके । वया यह्‌ बाति किसी से र चि है स सस्यता त 
प्रचार करने वाला दिन रात सरस्वती. अर्थात्‌ विदयाव्यघत मे रहता है सरस्वती के 
किनारे नहीं, सरस्वती मे टीक सरस्वती मं । _ साच ही बेनर त 18 = 
लिख दिया है कि अग्नि शव्द मे इस सभ्यता के भरचार = धातक भाव 
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है । यदि वह घातक के साय दोष शब्द भ्रौर बढ़ा दं तो हमे कोई आपत्ति नहीं । इस 
सभ्यता के प्रचार का प्रभाव घातक (1265{70५116) तो अवश्य था । किन्तु दोष-घातक 
अविद्याघातक, अन्धकार-घातक था । इसीलिए जब तक यह अगि वहां नहीं पहुंची वे 
देश, अक्षेत्रतर, स्रावितर (फटे बतन के समान निकम्मे) ये । जब यह्‌ वैदवानर अग्नि 
वहां पहुंची तो वह स्थान क्षेत्रतरम्‌ (सायण के शब्दों मे निवासयोग्यम्‌) हो गये । 

अब देखना चाहिए कि यह वश्वानर अग्नि क्याह। हम वेवर से सहमत है । 
वेरवानर्‌ अग्नि रिक्षा क सवे साधारण में प्रचार (10258 0००३।०प) का नाम है । 
शिक्षा तीन प्रकार की है- ॑ 

१. वीतिहोत्र रिक्षा (ऽ्त्णा9 एतपठवगा) 

२. अविष्मती शिक्षा (4040706 0९९70) 

३. वेशवानर रिक्षा (एणा ९0708110) 

वीतिहोत्र शिक्षा अन्न तो देती है, मनुष्यों को खाने कमाने योग्य तो बना देती 
है, किन्तु वह्‌ वस्तुतः रिक्षा नहीं । रिक्षा का मुख्य उदेश्य मनुष्य के चरित्र का संस्कार 
उससे नहीं होता दूसरी ओर अचिष्मती रिक्षा बडी पवित्र है, जाज्वल्यमान है । मनुष्य 
को बहुत ऊँचा उठाने वाली है। परन्तु वह॒ थोड़ेसे प्रतिभाशाली सरस्वती के 
लाडलो का भागवेय है । तीसरी रिक्षा वैदवानर शिक्षा (11958 १०००६००) वस्तुतः 
ससार का सवसे बड़ा उपकार करती है । परन्तु वह किसी पाठशालामें नहीं दी जाती । 
उसका विस्तार वेरवानर (विखवेभ्यो नरेभ्यो हितो वैश्वानर इति सायणः ) अर्थात्‌ 
संसार भर का कल्याण चाहने वाले संन्यासी तथा उनके अनुचर ही कर सक्ते हैँ । इस 
वेरवानर का वणेन वेद से सुनिए- 

पिता _ यज्ञानामसुरो विपश्चितां विमानमग्निर्वयुनञ्च वाघताप्रु 1 आविवेश 
रोदसी भूरिवर्पसा पुरुप्रियो भन्दते धामभिः कविः ॥ ऋ० मं ३1 सु०३मं४॥ 

मन्त्र का ग्रिफिथकृत्‌ अनुवाद लीजिए- 

{06 अ17€ 2 8201006, 27621 ७०१ ० 101४ 4705, 42711, € 
7168856 800 5971001 97 16515; 081 चलप 1च्णभ्दा 210 €271]) {118६ 
910 70 ४2716 णि 116 5226 ५76 11127 [0४९ 16}0106॥1 17 13 
1110101. 

विइपति यल्वमति्थि नरः सदा यन्तारं घीनामुशिजञ्च वाघताम्‌ । अध्वराणां 
चेतनं जातवेदसं प्रशसन्ति नमसा ङुतिभिवृधे 1 ऋ० मं० ३। सू०३। मं ८॥ 

06 णक 076, 107 0 176 06016 87 {न7 ए65६, {6 16४- 
06€ाः 0 (ला 10005, ०६५०१८५ प्ाथात ० 111€ 0716515, 0प्ाः 50117 
71168" 715115-87107द्6ा, 12146025) 76 फा गए ल्लः 1078156, 
ए ण९1०९5 97 1[ल7 ६]. 

वंदवानर तव घामान्याचके येभिः स्विदभवो विचक्षण । जात आपणो भुवनानि 
रोदसी अग्ने ता विर्वा परिभरुरसि त्मना ॥ ऋ० मं० सू०३1मं १०॥ 

1 ९०607916 ॥्‰ शनगः65, 0 ४वाञकवावा, फ्ालल्ा 16४, 0 
019]द60 ७०0, 9946 छिणणत्‌ कल [द्व. त्य ल्त ध {$ ९1710 8010 
07105, 106 697 270 164४6; 21] 1013, 0 4871, 1125 100 (01085 
560 07 {0४5 | 
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अर्थात्‌ वहं वंवानर यज्ञो का पिता है विद्वानों का मागंदर्शक दहै । दूरदर्शी 
१  प्रजाओं के हृदया का स्वामी है। इसलिए एसे संन्यासी के हृदय मे जलने वाली 
अज्ञान का खाण्डवदाह करने वाली प्रवल ज्वाला को भी वैश्वानर अग्तिकहंतो कु 
प्रनुचित नहीं । । । 

अव देखना है ध वह्‌ रग्नि विदेह माथव के मुख में किस प्रकार रह सकती 
है । इसका रहस्य यह है कि जिस प्रकार शंकर को सुन्वा भिल गए, तथा रामदास 
को शिवाजी मिल गए, तव ही उनके विचारोंका प्रचार हुआ इसी प्रकार राहुगण 
गोतम राजा विदेव माथव को वंडवानर रिक्षा (अर्थात्‌ 14458 620} के लिए 
वरेरणा करते थे । अग्नि राजाके मुखमे थी। अर्थात्‌ राजा की आज्ञा निकलते ही 
प्रचार आरम्भ होना अनिवायं था 1 किन्तु विवाद यह्‌ हो रहा था ज्ञान-प्रचार का 
साधन किसे वनाया जाय । | 


पटले राहूगण ने कहा कि अग्नि “वीतिहोत्र अर्यात्‌ अन्नदाता है! कुद लोगों 
को अन्न कमाने की विद्या सिखा दो, बस उनकी देखा-देखी सव लोग उस विद्या को 
सीखने लगेगे । राजा बोले कि यह्‌ मुभे स्वीकार नहीं । इससे लोगों को अन्न भिलेगा 
किन्तु वे शिरनोदर-परायण ही तो रहेगे । 


फिर गोतम ने कहा कि अच्छा कुछ अत्यन्त उच्च कोटि के विद्वान्‌ उत्पन्न कर 
दो ] उनकी विद्या के प्रकाश से लिचे लोग स्वयं विद्याभ्यास में प्रवृत्त हो जाएगे । राजा 
ते कहा, मुभे यह्‌ भी स्वीकार नहीं। उन विद्वानों कौ लोग पूजा करेगे, उन पर 
आरचयं करगे, आतंक ओर विस्मय भरी दृष्टि से उन्हं देषेगे परन्तु इससे उनमें ज्ञान 
का प्रचारनहोगा। ५ 


इस पर रहूगण ने कहा कि फिर तो एसे प्रचारकोंके हाथ मेज्ञान-अचार 
दीलिए, जिनकी वाणीमें घृत हौ जौर वे इस अग्िमे धूत डालं। घृत अग्निको 
प्याराहै। लोगो की ज्ञान-प्राप्ति की अमिलाषारूप अग्नि इस घृत से जाग उदेगी। 
कथा, नाटक, आख्यानाख्यायिका, प्रचार आदि साधनों दारा साधारण प्रजामे ज्ञान 
फैलाओ । यह बात राजा के मन लग गई ओर उन्होने यह अग्तियात्रा आरम्भकर 
दी । जिस नगर आओौर ग्राम से यह अग्ति निकल गईं वहां का कूड़ा करकट भर्म हो 
गया ओौर वह क्षेत्रतर बन गया 1 यही इस अगिनि-यात्रा की कथा है । अब कृण्डिकाओं 
की क्रम से व्याख्या आरम्भ करते हं 


होता सामिधेनी वचन के समय सवसे पहले सामिधेनी पठता है “प्र वो वाजा 
अभिद्यवः सो यह श्र' से आरम्भ हुई । आगे चलकर पठता है “अगन्‌ श्रा याहि वीतये 
यह “आः वाली हुई 1७। इसमें कई लोग कहते है कि प्र' वाली ऋचभोसे ही काम्‌ चल 
जायेगा अर्थात्‌ यदि समय-समय पर कायेकर्ताओं की पड़ताल होती रहे तो उत्तम्‌ काय 
कर्ता राष्ट में स्वयं ही उत्पन्न होते रहेंगे 1 परन्तु यह व्यथं अकड़ मे आकर कह्ने कौ 
बात है। सच्चे विद्धान्‌ आवाहन कौ भी अवेक्षा रखते है । उनको जब तक उचित.सम्मान्‌- 
पूवक खींचकर उनके पद पर न लाया जाय तो निकम्मे पद-लोलुप लोग उस पदवी 
पर प्रतिष्ठित हो जावेगे। द्री ओर यदि उनकी जांच पड़ताल बिलकुल न होगी 
तो वे आलसी मौर प्रमादी हो जा्येगे यहं भी निश्चित है । अतः श्र भोर ४ दोनों 
ही अवश्य होने चाहिए । सो यह्‌ जो “श्र वो वाजा अभिद्यवः ` कहा यह भ्र इभा ।८। 
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सो यह पठता है--“प्र वो वाजा अभिद्यवः" वह श्र' हुआ । वाज नाम अन्न काह) 
सो यह अन्न कौ गोर लक्ष्य करके कहा है । यहां अन्न शब्द का अथं केवल भोज- 
लोपयोगी द्रव्य ही नहीं लेना, किन्त अन्न शब्द का अथे यहां वही है जो अंग्रेजी शब्द 
55615 का है ओर 55618 की भांति वाजाः भी बहुवचनान्त पड़ा है । इसीलिए -हमने 
उसका अथं सम्पत्ति क्रिया है । अभिद्यवः' यह्‌ कहा सो असिच्‌ नाम अधमसोंकाहै। 
इसलिए यह दशं पौणंमास के उपदेशो द्वारा देदीप्यमान अवंमासों की ओर निदेश करके 
कहा । वयोकि अभिदयु का अथं है देदीप्यमान । ओर यहां प्रकरणवश देदीप्यमान अधं- 
मास एेसा अथं हञा । फिर आगे कहा "हविष्मन्तः" सो हविष्मान्‌ नाम पशुओं का है 1 
सो यह पञ्ुजों को लक्ष्य करके कहा है । € । आगे पद पड़ा है 'चुताच्या, इस पर एक 
कथा कहते है । विदेह के राजा माथव मूख मे वेश्वानर अग्ति धारण कए हृए्ये। 
यहां कायं कारण के अभेद से वेरवानर अर्थात विदव-भर के नरो के हितकारी विद्धान्‌ 
के हृदय मे जलने वाली विर्व-कल्याण के संकल्प कौ ज्वाला को भी वेर्वानर कहा ह । 
उस प्रवल अग्तिको विदेह का राजा माथव अपने मुखम वारण करिए हृए्‌ था अर्यात्‌ वह 
अग्नि प्रज्वलित होने के लिए राजा के मुख से निकलने वाली आज्ञा को प्रतीक्षामें 
यी । गोतम रहूगण ऋषि उन के पुरोहित थे । वह्‌ वारम्वार राजा को इसप्रकार के 
प्रचार के लिए शासन बनाने ओौर आज्ञा निकालने के लिए प्रेरणा.-कर रहेथे। परन्तु 
राजा को यह्‌ संकोच था कि मेरे मुल से निकली आज्ञा सारी प्रजाके जीवन पर गहरा 
प्रभाव रखी है । उसके अनुकूल चलने वाले संकडां को प्रसाद ओौर विपरीत चलने वाले 
सहस्रो को दण्ड मिल सकता ह । अतः मैं विना पूणरूप से सोचे कंसे आज्ञा निकाल द्‌ ।१०। 
पुरोहित ने राजा से कहा “"वीतिहोत्रन्त्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि । अग्ने वुहन्त- 
-मध्वरे विदेघ'' अर्थात्‌ “हे वीतिहोत्र, हे अन्नदाता, उदेश्यपूतियों के साघन दढ ।नका- 
लने वाले क्रान्तिदशिन्‌ दीप्तिमान्‌ राजन्‌ आप प्रग्नि रूप हं, इस महान्‌ अध्वरम हम 
आप को दीप्त करते हैँ । आप सव मे अन्नदायिनी विद्या का प्रचार कीजिए, हे विदेह्‌- 
राज 1" राजा ने इस “अन्नदाता' की पुकार पर वारम्वार आमन्त्रण करने पर भी कान 
न दियाकि कही मेरे मुख से अग्निरूप आज्ञा न निकल जावे। ११ फिर पुरोहितने. 
कहा, “उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भराजन्त ईरते तव ज्योतीष्यचयो विदेघ ।”' ब्र्थात्‌ "€ 
विदेह राजरूप अग्ने ! तुम्हारी पवित्र उज्ज्वल पूजा के योग्य ज्योतियां चमचमाती 
हई उठ रही है 1” अर्थात्‌ आप इस प्रकार के परमोच्च कोटि के विदानो को अग्नि 
दवारा प्रजा का कल्याण कीजिए 1१२) परन्तु राजा ने नहीं सुना । तब फिर पुरोहित ने 
मच पटा । ““तन्त्वा घृतस्नवीमहे ।'* श्रमी पुरोहित >े इतना कहा ही था किघुत का 
कानामलेते ही वरवानर म्रग्नि मुख से भड़क आया ओर राजा उसे न रोक सके । 
वह्‌ इस प्रथ्वी पर स्रया अर्थात्‌ रन्न अथवा पजा के भाव पर विद्याका प्रचार राजा 
को समभ न आया । किन्तु स्निग्व उपायों से (जिनमेसे एक को अलंकार शास्वरकारां 
ने कान्ताप्तम्मित शब्द कहा है) प्रचार करनेकानाम सुनते हीराजाने आज्ञादेदी 
ओर यह्‌ पप-दाहक अज्ञानान्धकार निवारक अगति धरती पर फल पडी ।१३। उस दिन 
से विदेहराज को दिन रात यही धून सवार थी। वहु दिन रात सरस्वती में इवे रहते 
थे । भागे-आगे अज्ञान का दाह करती हुई, अविदग्वों को विदग्ध बनाती हुई, अग्नि 
जादी थी श्रौर पीदचे-पीचे विदेध माथव मौर गोतम राहृगण चलते थे । जो नदी राह मे 
आई इस अग्निकोन्‌बुासकी। यह आग सब नदियों को लाघती चली । परन्तु 
अन्त को उत्तर प्वत् से जो सदानीरा नदी दौडती आती है उसके किनारे भाकर ठहर 
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ष्ण त 


आज भी कोसल मौर विदेहं की सीमा है भौर यह विदे 


गई । उसे न लांघ सके । इसीलिए उस समय ब्राह्मण उस नदी को नहीं लांघते ये 1 
कहते थे कि जंगली लोगो श जाकर क्या लंगे जिन्हें वेडवानर अग्नि ने अपनी पविव्र 
दाहु-गक्ति द्वारा पवित्र नहीं किया । १४। परन्तु अव उस नदी के दूसरे किनारे तक 
बहृत से ब्राह्मण जा वसे ह। पूवे कालमे यह माग भी निवास योग्य कषेत्रं नहीं था 
¦ वतन की तरह ज्ञान-रस इसमे न ठहुरता था । इस भागको वैस्वानर अग्तिने 
आस्वादन नहीं किया था। अर्थात्‌ यहां विद्या-प्रचार कौ सीमाथी1 विद्धान्‌ लोग 
विदेह राजघानी मे रहते ओर दूसरे तट को स्पशं करते । परन्तु डरा नहीं करते थे । 
नदी पारजानेकीतो वात ही क्या थी 1१५1 परन्तु ग्ज (रातपथत्राह्यण के जमाने मे) 

ह सदानीरा का दूसरा तटभी निवास योग्य बन गयाहे। क्योकि ब्राह्मणोंने इस 
भूमि को यज्ञद्ारा पवित्र करदिध्रादहै। यहे नदी वीच गर्मी केदिनोंमे भी कुरित 
रहती है । मानो कहती है कि सब जगह सूये तप रहादहैपरमेरण्डी की र्ण्डी हूं अव्र 
तक वश्वानर अग्नितेमेरा दाह नहीं किया 


इससे पता लगता है कि आयं लोग जव तिब्बत से आए तो वे पहले विदेह्‌ में 
चसे । अन्यत्र भी उनकी वस्तियाँं थीं जिनमें विद्वान्‌ रहते थे । परन्तु उनमें सावारण प्रजा 
मे शिक्षा-प्रचार का भावन आया। कहीं तो लोग अथंकरी विद्या सीखतेथे ओर कहीं 
कुछ विद्वान्‌ अपने विद्याभ्यास में मस्त थे । परन्तु उन्हं प्रजा में विदय-प्रचार का ध्यान 
नथा। जो प्रजा में प्रचलित थी वह्‌ वीतिहोत्र अर्थात्‌ खनि-कमाने की विद्याथो । वह्‌ 
वैरवानर (एणणाधः) तो थी परन्तु रस्ति (20०8०) नहीं थी । कहीं-कहीं विद्धनौं 
मे वडी उच्च कोटि की विद्या रूप अग्नि (३५०५०९0) तो थौ परन्तु वह्‌ वेद्वानर 
(ए०एणश्य) नहीं थी । इन दो अंशो वइ्वानर (एणा) तथा अग्नि (80ण्तव0ण) 
को भिलकर वैश्वानर अग्नि (गणश + ए0०००॥10य) वनने का.विच।र पहले-पहलं 
विदेहराज माथव के पुरोहित गोतम राहुगण के मस्तक में उठा । तव से विदा के दुगं 
वनने लगे गौर विदेहराज-जनक ओर महपि याज्ञवत्क्प्र (शतपथ काल) के काल मे यह 
विजय-यात्रा कोसल विदेहो कौ मर्यादा सदानीरा नदी तक प्च गई । उसके परचात्‌ 
महाराज दशरथ के काल मेहम कोसल को एक पयित्र विद्या र शिक्षा का केन्द्र पाते 
ह । इससे पता लगता है कि यह्‌ विदेह राज्‌ जनक श से कुल कौ उपाधि हौ गई । 
अतएव रामायण काल मे भी फ़ के लुषयो कौ भांति जनक वरुः क कोई जनक 
(सीता महारानी के पिता) विदेह मे राज्य कर रहा है । न्व्‌ यह जन याजा 
कै साथ संवाद करने वाले जनक से भिन्न है) इससे यही ज्ञात हता है शि सभ्यता पूव 
से परिचम की ओर बढती गई । मौर समय के चक्रसे पर्वं विदेह को अपेक्षा भी (२ 
मे अधिक बढ़ गई । गौरं आजं भारत को छोडकर उततसे भी परिचम्‌ मे चली ग हे । 
इस कथा. से पता लगता है कि भारत मे सर्वसाधारण में शिक्षा के ध्निरव उपायो द्वारा 
प्रचार का धिचार सबसे पहने गौतम राहूगण के मस्तक म जाया । हाय आज इस ऋषि | 
की इस कथा का किल को भी ज्ञान नहीं । वस्तुतः यह ऋषि भारत के इतिहास मे कभी 
न भूलने योय है ।१६॥ अवं विदेह माथव कहने लग किम त य 6) 
मेरी सारी आयु तो प्रचार मे लगी अवरम कंथा कल । वैश्वानर अग्नि ने माना विदेह 


कहा करि अरव तुम सदानीरा के सामने स पूर्वं कीओर एक विद्यारीठ बना कर रहो । 


सदानीराके सामने की ओरकासारा 


राज्य तुम्हारा ही है। ब बही सदानीरा नदी 
हही माथव है । 
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पं० जयचन्द्र विद्यालङ्कार कौ सम्मतिमे यह्‌ राप्ती नामक नदी है । वस्तुतः 
कोन-सी 8 सो इतिहासज्ञ जानं । यह हमारा क्षेत्र नहीं है) यहजो प्रसंग से बावितहो 
कर हमने इतिहास के क्षेत्र मे चञ्चुपात किया हे। इस ग्रनविकार चेष्टा के लिए 
इतिहासवित्‌ हमें क्षमा करगे 1१७ अब गोतम राहूगण एक दिन राजा से पूच्छने लगे 
कि आपने पहले-पहल मेरी बात क्योन सुनी{ राजा बोले करि राजा को अपना 
उत्तरदाधित्व सदा समना चादिए, उसके मुल से निकला एक वचन लाखो मनुष्यो 
का आर्य निर्णय कर देताहे! यह वैश्वनर अग्निमेरेमुखमेंथा। मुभेभय था 
करि कहीं मेरे सुख से निकल न जवे। इसीलिए मने प्र्ुत्तर न दिया । १८ | फिर 
गोतम ने पदधा फ अब आप बोल पड़ यह्‌ कमे हुमा ? राजा बोले कि ज्यो दही अपने 
“घ॒तस्नवीमहे” यों कहा, वस घृत का नामनत्‌ ही वैश्वानर अग्नि मेरे मूख मे भड़क 
डा \ चै उसे रोक न सका अर्थात्‌ जव आपने अन्नद्वारा विद्या-प्रचार की वात कही 
वहु मेरे दिल मे न जमी । जव जपने अत्यन्त उच्च कोटिके कुं विद्वान्‌ इकट्‌ठे 
करते की वात कही वह भीमेरेदिलमे नजमी। ये दोनो काम तो अन्यत्र भीदहो 
रहे ये । जव आपने प्रेम के सहारे अपनी सारो प्रजा मे विद्यानुराग उत्पन्न करनेकी 
बात कही तो मैने भो आज्ञा निकाल दी । १६ । सो सामिधेनियो मं जहां कहीं घत 
का. वणन हे वस्तुतः सामिवेनियों का सार है । उती से यह प्रदीप्त होती हं । वे घुत- 
वाक्य ही इन्हें वीर्यवती करते है २० इसीलिए कहा चुताच्या' । आगे कहते दं - 
देवान्‌ जिगाति सुम्नयुः” । सो सुम्नयु नाम यजमान का है । वहदेवोंको विजय 
रना चाहता है । देव होना चाहता हे । अथवा देवों को हांकना चाहता दे । यहां यह्‌ 
बात अल्यन्त ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकरण में जिघांसति का अथं सव भाष्यकारोने 
प्राप्तुमिच्छति एेसा ही किया > वस्तुतस्तु इसका अथं हांकता है एेसा होना चाहिए 
क्योकि इसमे हन्‌ घातु के दोनों अर्थो अर्थात्‌ हिसा भौर प्राप्ति का सम्बन्य होता है] 
इसीलिए कहा "देवान्‌ जिगाति सुम्नयुः 1” इस ऋचा मे यह विचित्रता है कि यद्यपि 
यह्‌ अग्नि की छवा है परन्तु इमे अग्निका कहीं स्पष्ट नामोल्लेख नहीं हे । वस 
जहां किसी एक का नाम न लिया जावे उसमें सव समा जाते टै। अतःदइसमे सव्र 
मा गये । यहाँ हम पूरी ऋचा देकर उसका अथं लिखते हँ । ऋचा इम प्रकार है-- 


प्र वो वाजा अभिद्यवो हविष्मन्तो घुताच्या देवान्‌ जिगाति सुम्नयुः । 
3 २ 
2 0० | २७ ) १ 


होता कता दै-हे मनुष्यो ! यह घ्ननन तथा अर्धंमास, अर्यात्‌ तुम्हारो सम्प त्ति 
मौर तुम्हारा समय दोनों ही, श्र अर्थात्‌ प्रकषं उतपन्न किये.जाने पर, स्नेहवर्षिणी 
(घृताची) शाक्तिक छपा से तुम्हारे लिए पालत्रु जानवर को माति स्वयं तुम्हारी 
सेवा करने वाले तथा इशारे पर चलने वाले वन जाते ्है। ओर अपनी सेवादेने 
के लिए मानो तुम्हें पुकारते टै (हविष्मण्न्‌ बन जाते है) । अतएव यह यजमान उस 
घृताची अर्थात्‌ स्नेहवविणी शक्ति को पाने के लिए विद्रानों के पास जाता है (जिसके 
वल से संसार-भर के पदाथं हम से एेसा प्रेम करने लगें जसे पालतू जानवर स्वामी से) ।'' 


यहां एक वात बड़ी ध्यान देने योग्य है । ब्राह्मण मे यहा “जिघांसति” दाग्द 
का प्रयोग प्राप्त करना चाहता ह इस अथमे किया है। ओर सायण तक को “जिघा- 
सति, हन्तुम्‌ प्राप्तुमिच्छति हन्तिरत्र गत्यथः', एेम्रा लिखना पड़ा है । यह हन्‌" धातु 
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का योग प्रगि चलकर उन प्रकरणों पर वजा प्रकाश ड्ञेगो {जिन को पशुयागवाशी 
पञ्ु-वघ मे लगाते ह ॥२१॥ | ; 
अब दूसरी सामिधेनी पदता है-- 


“अग्नऽआयाहि वीतये" (ऋ० ६।१६1१०)ऽइति । तदेति भवति वीतयऽइ ति 


समन्तिकमिव ह वाऽदमेऽग्रे लोका आसुरित्युन्मृश्या हैव दयोरास ॥२२।! ते देवा अकाम- 
यन्त 1 कथं नु न इमे लोका वितरा९४ स्युः कथं न इदं वरीय इव स्थादिति तानेतरेव 
त्रिभिरक्षरव्यंनयन्‌ वीतयऽइति त इमे विदूरं लोकस्ततो देवेभ्यो वरीयोऽभवद्ररीयो ह 
वाऽअस्मे भवति यस्येवं विदुष एतामन्वाहु्ग्बीतय इति ॥२३।। ““गणानो हव्य दातय'' 
(ऋछग्‌० ६ । १६ १०) इति । यजमानो वे हव्यदातिगुं णानो यजमानयेत्येवेतदाह्‌ ““नि 
हेता सत्सि बर्हिषी” (ऋ० ६ । १६। १०) त्यग्निवं होतायं लोको रबाहिरस्मिन्नेव- 
तल्लोकेऽग्नि दधाति सोऽयमस्मिल्लोकेऽम्निहितः संषामुमेव लोकमभ्यसुक्तेऽमुमेवतया लोक 
जयति यस्यंवं विदुष एतामन्वाहुः11२४॥ स 
सामिधेनी इस्‌ प्रकार है-- | 
अग्न आयाहि वीतये गणानो हन्यदातये 1 नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 
ऋ०६। १६। १० 


अव याज्ञवल्क्य इसकी व्याख्या करते दै पहले कह आए रहै किश्र' वाली 
ऋचाएं पड़ताल की, परीक्षा की ऋच।एं हैँ । अतः प्रथम सामिवेनी मे यह बताया है 
कि होता का कत्तव्य क्या है 1 यजमान, होता आदि देवों के पास क्यो आता है । उत्तर 
मिला कि यजमान के समय ओर सम्पत्तिको हविष्मान्‌ बनाने के लिए । अव कोई 
होता अपना कायं कर र्हाहैया नहीं इरी पड़ताल इती वात से होगी कि वह्‌ 
यजमान के सप्रय ओर सम्पत्ति को हविष्मान्‌ वबनातादै वा नहीं। अव्र अगली ऋचा 
अवाहन की है यजमान होता को बुलाता है। यदि कोई यजमान होत। को अदर 
पूवक न बुलाएगा तो वह उपे कायं नने सकेगा । इसलिए अगले मत्र मे एक 
विद्धान्‌ ब्राह्मण का (वाहन है--''हे अपनी विद्या के व्यवहार को अगे खेच करले 
जानि वाले अग्र +नी--अगिि विष्टन्‌ ! श्राप हमारे परस्पर निःशङ्क संचार के लिए 
आदये ओर होता बनकर इश बहि पर वैल्ए ।' सो यहं 'आ' वाली ऋव्‌ा हुई्‌। 
पटले यह लोक परस्पर एक दूसरे के स सेये, ओर यह दयौः थी मानो 
हाथ ऊँचा करके तारे तोड़ लं ।॥२२॥ तव देवों ने सोचा क्रि यहं लोक्‌ परपस्पर दूर- 
दूर कैसे हो जवे, कैपे हमारे संचार के लिए खुला अवकाश हो जावे तव उन्होने 
लोकों को यह्‌ आज्ञा दी-- “वीतये” 1 तब से यह बोक दूर-दूर हो गए 1 बस जो इस 
जवा के ममं को इस प्रकार जानता है भौर जिस जानने बलि के लिए यह्‌ सामिधेनी 
उच्चारण की जाती है, उसके लिए भी सञ्चार का खुला.अवकसि (वरीयः) हो जाता 
है ॥२३॥ आगे चलकर कहते है “गृणानो हव्यदातये" सो हव्यदाति नाम यजम्‌निः 
का है । इसलिए यजमान के लिए उत्तम पदार्था का वरण करता है, यह कह रहा दै । 
आगे कहता है “नि ह्येता सत्सि बहिषि" सो अम्नि होता है भौर यह्‌ लोक बहि है! 
सो दस लोक मे अग्नि की स्थापना करता है 1 यह स्थूल भोतिक अगति भी इस लोक्‌ 
मे निहित है, सो यह च्चा भी इस लोक कौ जोर इशारा करती है । इसका इप्‌ प्रकार 
मम्मं जानने वाले के लिए जब यह कही जाती है तौ यजमान इस लोक को (अर्थात्‌ 
पृथ्वी के समान) साघारभूत स्थान को विभाग को विजय कर लेता है ।॥२४॥ 


२०३. 





१ 
१। 
१ 
१ 
( 
1 


1 भो तोति" त 


^" का प्क जाािः ¬ ो -कनन ीक 








तायं यह हआ कि जिस प्रकार यह सृष्टि सब एक स्थान पर गडु-मङ 
(1णाए66) थी, परन्तु उस परम अग्नि परमात्माने जब एक प्रकार के परमाणओं 
को एक स्थान पर इकटुा कर दियातो ये लोक लोकान्तर वन गए, ओर उनमें 
संचार का खुलना अवकाश हो गया, इसी प्रकार विद्धान्‌ होता भी जिस लोक (1९0 
1 को संभालता है उसमें पड़ा स गड़बड़ वस्तुओं को यथास्थान विन्यस्त कर 
देता है 1 इसका फल है यगरच्छं संचार । ठीक क्रम मे विन्याप्त करने से वहुत से पदाथं 
थोडे स्यान मे आ जाते है तथा संचार के लिए अवकाश वन जातादे। दूसरी ओर 
अस्त-व्यस्त पड़े हुए थोडे से भी पदार्थं बहुत स्थान घेर लेते है । वस चतुर विद्धान्‌ का 
यही कार्य है कि वह अवक्राश उत्पन्न कर दे! यही "वीतये" काभावदै। दरूपरो वात 
यह है कि होता का कत्तव्य है कि वह यजमान का भला चाहे भौर यजमान का 
कत्तव्य है कि वह विन्न होकर उससे प्रार्थना करता रहे कि आप मेरा कल्याण करे । 
तीसरी वात यह है कि होता (एला) का कर्तव्य है कि वह अपने लोक मे आसन 
जमा कर बंडे 1 इधर उवर भटके नहीं । 

अब अगली सामिधेनी के विषय मे कहते है-- 

““तन्त्वा समिन्डिरङ्किरः” ऋग्‌० (६।१६।११७) इति समिय तमद्धिरस 
तन्धताङ्ककिर इत्यङ््धिरा उ ह्यारनिः “तेत व्धयामसी"” (ऋ० ६।१६।११) ति तत्सामि- 
चेनीम्‌ पदं समेव नं तेनेभ्वे वीयंमेवास्मिन्‌ दधाति ॥२५॥ ““बुहच्छोचा यविष्ठच "(ऋ ० 
९।१६।११) ति बृहदु ह्ये ष शोचति समिद्धो यविष्ठच ति यविष्ठो ह्यग्निस्तस्मादाह्‌ 
यविष्ट्येति संषनमेव लोकमभ्यनक्तान्तरिक्षे लोकमेव तस्मादागन पौ सत्यनिरक्तानिस्क्तो 
ह्येष लोक एतमेदंतया लोकं जयति यस्येवं विदुष एतासन्वाहुः 11९९१ 

"तीसरी सामिधेनी इस प्रकार है-- 

तम्त्वा सभि्ड्ङ्किरो घतेन वधयामसि बृहच्छोचा यविष्ठ्य । ऋ ° ६।१६।११ 

इसकी व्याख्प्रा शतपथकार इस प्रकार करते है- 

“अगली सामिधेनी पदता है” तम्त्वा समिद्भिरङ्गिरः । (अंगिरः पर देखो 
पष्ठ ७४.७५) इस का भाव यह्‌ है कि अगारे समिवाओों के सहारे इस अग्नि को प्रदीप्त 
करते ह । अथवायोंही क्यो न कहं कि अंगारे ही अग्निद । बस विद्धान्‌ को भी 
अंगायों के समान निर्धम जलने वाला होना चाहिए 1 अपते आपको लोकोपकार के 
लिए जलादे। शेष कुन रते] न पास वैठों को आंघों मे घृआं दे । फिर आगे 

हता दै--“चतेन वधेयामसि 1" सो यद्‌ सामिधेनी का विशेष पददहैसो उमर कहं 
आए 1 सो इस पद द्वारा इसमें दान्ति स्थापित करता है ।। २५।। आगे कहते है 
बृहच्छोचा यविष्ठ्य 1" सो अग्नि मे प्रदीप्त होने से बड़ी लपटे निकलती हैँ आगे कहते 
ह--"“यविष्ठच 1" सो अग्नि केदो कामै मिश्रण ओर वियोजन)। रसायनशास्त्र 
रे पदार्थो क विद्लेषण तथा संश्लेषण दोनो में ही अग्नि काम करता है। इसलिए कहा 
कि "यविष्ठ्य, क्योकि अग्नि यविष्ठ है। खूब मिश्रण भौर अर्मिश्रण करती टै (यु 
मिश्चरणाभिश्रणयोः ) यह ऋचा इस अन्तरिक्ष लोक को लक्ष्य करके कटी गई है। इसी 
लिए यद्यपि अग्नि की ऋचा है परन्तु इसमे कसो का नाम नहीं । जसे अन्तरिक्ष 
नामरूप रहित दै एसे ही इसमे अग्निका नाम नहीं । इक द्वारा वह अन्तरिक्न लोक 

को जीतता है जिस इष प्रकार जानने वाले के लिए यह्‌ पदी जाती २६1 
जव सम्पूणं सामिधेनी का अथं यों हुभा--“हे अंगाों के सदृश जाज्वल्यमानं 
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विदन्‌ ! हम आपको अनेक प्रकारके सेनरयुक्त तथा ज्ञानोदीषक सावनों से बढ़त रहै 
आप बडी दीप्ति वाले ्रौर सबसे बदरं जोड़ने वाले तोड़ने वाले है ।'" 
तात्पर्यं यह्‌ कि विद्वान्‌ केवल सपने विभागमे वर्गीकरण दवारा सुख संचार के 
लिए श्रवकाश ही उत्प्न करके न रह जाय । उसका कर्तव्य है अङ्गारो के समान्‌ 
अपने आपको विद्याग्नि के लिए जलाता रटे 1 उसकी लपटे निकलें मौर नये से नये 
जोड़ तोड़ करता रहे । जिससे नये परीक्षणों द्वारा उस विभाग म ज्ञान-वृद्धि ही । 
साथ ही यजमान का कर्तव्य है कि विद्वान्‌ रूपी अग्ति को घृत अर्थात्‌ प्रम ओर समित्‌ 
रथात्‌ उपकरणों से बढाता रहे ! 
अव चौयी सामिधेनी के विषय में कहते है 
““स नः पुथुश्रवाग्यमि"' (ऋग्‌० ६।१६।१२)ति। अदो वं पृथ यस्मिन्‌ दवा 
एतच्छवाय्यं यस्मिन्‌ देवा “अच्छा देव विवाससी'' (ऋग्‌ ० ६।१६।१२। त्थच् देव- 
विवासस्येतन्नो गमयेत्येवेतदाह्‌ 1२७ ““बृहदश्ने सुवोय्यंम्‌'' (ऋग्‌ ° ६।१६।१२ ) इति । 
आदो वं बहद्यस्मिन्‌ देवा एतत्‌ सुवीर्यम्‌ यरिमन्‌ देवाः सैषेतमेव लोकमभ्यनरुकंता दिव- 
मेवेतया लोकं जयति यस्यैवं विदुष एतामन्वाहुः ४१२८१ 
चोथी सामिधेनी इष प्रकार है-- | 
स नः पुथु श्रवाय्यम्‌ अच्छा देव विवाससि बृहदग्ने सुवीय्यंम्‌ \! ऋ ० ६।१६।९२। 
इसका श्नन्वय कुद कठिन है इसलिए म भी देते द-^हे देव रणे स 
(ूर्वोक्तस्त्वं) नः पृथु वृहत्‌ श्रवाय्यम्‌ 1 अच्छ विवाससि" 
अब्र इसकी दातपथानुसारिणी व्याख्या लिखते है - \ 
"होता पदता है “स नः पृथु श्रवाय्यम्‌ "सो वह्‌ जो यलोक है यही पृथु है 
जिसमे सूयं चन्द्रादि देव रहते ह । यही श्रवाय द रहते है । आगे कहते द 
“अच्छा देव विवाप्तसि \' सो यह वस्तुतः अच्छा देव विवाससि' है इसका भाव है, भगवन्‌ 
बडे कृपालु हो । हमारी बडी सेवा करते हो कि हमे प्रकाश देते हो । तात्य यह 
ठेषी प्रकाशमय अनवस्था तक हमे भी पहं वाइए । वस वह्‌ यही कहता ह ॥। म ए 
कहता है, ““बृहदग्ने सुवीय्यंम्‌ ॥' वही अवस्था बड़ी है जदं देव रहते है । वह शा ६ 
भराधाम है जहां देव रहते ह । सो यह्‌ च्छच इत लोक अर्थात्‌ देवलोक कं व < 
के कही गर्ईहै। सो इस प्रकार इस च्छ्वा का ममन ज।नने वाले जि्षके लिए इस १९ 
हे यह देवलोक की विजय करता है ॥२८॥ 
संसारम दो प्रकारके देव है । एकं जड एक चेतन 1 सूयं चन्द्रादि व 
ह मौर विद्वान्‌ चेतन । दोनों ही हमे अनेक प्रकार का चुल देते हं । ६ र स 
म्रपने गुणो से देदीप्यमान है मतः देव कहलाते द । अतएव प्रायः एक से दूसर क उप # 
खूपक्रादि दिये जति है । व्याकरण का सूय, साल क चन्द्रलोक (४ स 
के स्टार (ऽ) आदि शब्द यह बताते हं कि एक देवलोक षर व ९ १ 
उपमान का काम देता है 1 सो यही बात यह्‌! कही गई हं । वेद यत ग ल एं 
वीतये", “तन्वा समिद्भिरङ्गिरः" तथा^स नः 4५ भवाय्यम्‌ त त्‌ ४ १ 
दूसरे क परचात्‌ पड़ी टै (ऋ० ६ । १६ ५० १२) । इनमे ज त 
शतपथकार ने पृथ्वी अन्तरिक्ष मौर चौ के दष्टन्त च सन (५ ४ ६ 
वेद पारङ्खत श्रधिष्ाता (होता) का कत्तव्य इ १ ष 
हौ सब से पहले अव्यवस्था को व्यवस्था म लाये । कायंक्रम .तथा. उ । 
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बनाए 1 ययेच्छं संचार के लिए स्थान उत्पन्न करे । यह्‌ विभाग की उन्नति की सबसे 
पहली सीद है अर्थात्‌ क्रम में लाना । 

संविधान तथा वर्गीकरण (एटा्001०& 200 @125510081107) यह्‌ विभाग का 
पृथ्वीलोक है । दूसरे मन्व मे अग्नि मे जलना ब्रयात्‌ अ्रविरतश्नम (127 ०८) लपे 
 भिकलना (पा) शण०€प णत), तथा मिश्रणामिश्चण ( एःएला77160द्०य) का 
परङ्किरः, बृहच्छोचा तथा यविष्ठ्य इन तीनों शब्दो मे वणन है। ये तीन अन्तरिक्ष 
लोक है । फिर विस्तार (९7002०08), सुख्पराति (^0ण्टा§न्रला) लोकहित- 
कारी शक्ति कः संचय तया विशाल संचय आतेहैँ। यह तीसरी भ्रवस्याहै। यह्‌ 


दयलोक दै 1 आज-कल संसार के तीनों लोक उलटे हं । सव काम सुख्ाति से आरम्भ 
होते है । गौर अधिकांश ख्यातिमेही लीन हो जाते दहै । इनकी ग्रोर मन्त्रम पृथु 
श्रवाय्य, वहत्‌ ग्रौर सुवीय्यंम्‌ इन शब्दों दवारा निदेश है । अव मन्त का अ थयो रहै- 

“ह इस विभाग के अ्रधिष्ठाता देव अग्ने (विन्‌ !) आप हमारी एसे अच्छे 
प्रकार से सेव! करते हैँ कि जिससे पृथ (विस्तार युक्त) श्रव य्य (शक्तिशाली) हौ जते 
है (अतः हमे भौ इस देवलोक तक पहु चाइये जिसमे आप सूयं कौ भति प्रथु, वृहत्‌, 
सुवीयं, श्रवाय्प ख्य से प्रकाश का विस्तार कर रहे है । वास' उप्ेवायाम्‌, चुरा ) 2 

इस प्रकार इन तीन साभिधेनियो का सार यह्‌ हुआ कि विद्धान्‌ जब किसी 
विभागको दहाथमेले तो उपके सामनेये तीन दशा आती 

(१) पहले उसे अव्यवस्था मेँ व्यवस्था उत्पन्न करनी पडती द । 

(२) फिर खूव मेहनत ओौर नये-नये परीक्षण वृद्धिपूवेक करने पडते हं । 

(३) फिर संगृहीत त्यों का विस्तार करके विभागको यशस्वी, विशाल ओर 
शक्तिराली बनाना होता है जिसके लिए यह ग्रावद्यक दहै किं वह सदा सूने किं लोग 
उपक सम्बन्व मे सच्चे हृदय से क्या कहते .है, कभी खुशामद से सन्तुष्ट न हो जावे । 
तव यजमान (राष्टूपति राजा) को सुख मिलता है । 

जिस होता ने अपने विभाग को इन तीनों दशाओं तक पहुंचा दिया उसने अपने 
यजमान को तीनों लोकों का भ्रधिपति वना दिया । परन्तु यह बात तव ही हो सक्ती है 
जब यजमान अपने होता को सन्तुष्ट रक्खे, उपसे प्रेम करे, उसे साघन दे, तथा उसर्का 
आदर करे । प्रेम तथा सामग्री का वणन “समिद्धः, ओर वृतेन, इन शब्दों में पहले 
आ चका है । अव आदर का वणेन अगली सामिधेनी मे करतें 

सोऽन्वाह “ईडेन्यो नमस्य" (ऋ० ३। २७ १३) इतीडेन्यो ह्येष नमस्यो ह्येष 
“तिरस्तमांसि दशंत' (० ३।२७।१३) इति तिर इव दह्येष तमांसि समिद्धो दशे 
“समग्निरिध्यते वषे" (ऋ ° २३।२७।१३) ति स१$हीध्यते वृषा ।२६। 
सामिधेनी इस प्रकार है- < 

ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्त मांसि दशंतः समग्निरिध्यते वषा । ऋ० २३।२७।१३ 

इसकी शतपथानुसार व्याख्या है-- 
“वह पढ़ता है “ईडन्यो नमस्यः ।'' सो यही ईडन्य है, यही नमस्य है । ““तिरस्तमांसि 
दश्तः'” यह भौतिक अग्निदेख लो इसी के समान विद्धान्‌ भी अन्धकार को तितर वितर 
कर देता है रौर. इसी के समान जव दीप्त हो तब दशनीय होता है। अगे कहते हेः 
“समग्निरिध्यते वषा ।“ सो यह दीप्त क्रियाः जाता है, वृषा इसलिए कि यह वर्षा करता 
है, समिध्यते इसलिए कटाः क्र प्रदीप्त तो किया ही जाता है। २६ मन्त्र का श्रयं यों 
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जाता है 1 आभे वाक्य है “अवो न देव वाहनः”.1. सो यहं ,अ 


आ यह कि “यजमान हारा विभाग का भ्रव्यक्ष सदा स्तुति करने योग्य है, तथा.नमस्यः 
-मककर मिलने योग्य है । अर्यात्‌ केवल ऊपर से वाणी दवारा ही विद्वान्‌ की. स्तुति न 
करता रहे मनोवृत्ति भी उसके व सदा नम्रता की रक्ते । वह ग्रन्थकार को दूर करता 
है ओर दशेनीय है । एषे सुलव्षी विद्वान्‌ को विभाग कौ मध्यक्षता के आसन पर प्रदीप्त 
किया जाता है 1 | 

तात्पय्यं यह्‌ है कि विद्धान्‌ का गुण यह होना चाहिए कि वहु तो स्वभावसे ही 
चषा मेघ के समान असर, तालाव, खेत सवेत्र ज्ञान-जल की वर्षा करने वाला तथाः 
अग्तिके समान अन्धक्रार से नैसशिक द्वेष करने वाला हो । मेरी स्तुति हो, लोग मुके 
नमस्कार करं इसकी प्रतीक्षा व श्राशा न करे हाँ यजमानों का कर्तव्य है कि 
उसकी स्तुति करं ओर नमस्कार करे । साथही विभाग के अध्यक्ष का कर्तव्यहै कि वहं 
दनय रहे ) मैले वस्त्र तथा भटे ढंगसेन रहै । यहींसे मनुने कहा दै-- 

("न्‌ जीणंमलवटदसा भवेच्च विभवे सति!" चरक के सूत्रस्थान अ्रष्टम अध्याय 
मे भी लिखते है कि वैद्य का साधुवेश हौ तथा “नित्यमनुपहतवासाः सुमनाः सुगन्धिः 
स्यात्‌ 1" परन्तु शतपथ ने यह्‌ वता दिया है कि सव सेवड़ी दशनीयता उस कान्तिमे 
है जो सत्य की प्रवल खोजमें रहने वाले विधान्‌ के चेहरे पर वास करती ह । इसीलिए 
कहा, “समिद्धो ह्योष ददृशे 1' तात्पयं यह हैक्रि होता को दशनीय भी होना चािए । 
तथा “तमांसि तिरः” से यह व्यंजना निकलती है कि तम का उलटा अर्थात्‌ उवेत्‌ वस्र 
वाला होना चाहिए । इसीलिए स्मृतिकारों ने ब्राह्मणों के वस्त्र उवेत लिखे है 1 वेद का 
ञशय इतना है कि उसे दशनीय होना चाहिए । । 

अव अगली सामिधेनी मे उसकी मानसिक उन्नति कंसी होनी चाहिए सो बताते 


9 


ह । बाह्य रूप की दशनीयता के साथ वह मानसिक दाकितयों मे कंसा हो-- ` 


““वृषो अग्निः समिध्यते" (ऋ ° ३ ।२७। १४) स्हीध्यते “अश्वो न देववाहन्‌ ' 
((ऋग्‌० ३ 1 २७ 1 १४) इति अश्वो ह व एष सूत्वा देवेभ्यो यज्ञं व हति यदव नेत्युच्यो- 
मिति तस्मादाह अश्वो न देववाहन इति ! ३० ॥। “त? हविष्मन्त ध 
३। २०६ १४) हविष्मन्तो ह्यो तं मनुष्या ईडते तस्मादाह त ह्‌ विष्मःत ईडते \ ३११ 
सामिधेनी इस प्रकार है-- £ 

वषो अग्निः समिध्यते अवो न देववाहनः त हविष्मन्त ईडते 

ष ऋग्‌० ३।२७।१४ 

इस कण्डिका का वषो अग्निः समिध्यते स हीध्यते" इतना भाग रश्व 
कण्डिका म मिला हुभा छपा है 1 सायण भाष्य मे भी इसी प्रकार, हे । कितु इसमे 
स्पष्ट लेखक का प्रमाद दीलता है 1 समस्त कण्डिकाभों मे मन्व की समाप्ति के साथ 
कण्डिका की समाप्ति है। फिर २६ वीं कण्डिका मे अगली सामि धेनी का भाग कंसे 
घुस आया ? इस का कारण लेखकःप्रमाद के अतिरिक्त कु नहीं दीखता । अब उतत 
शतपथानुसार व्याख्या लिखते ह-- | 


८ _ “वषो अग्निः समिध्यते" तो वह्‌ प्रदीप्त किया ही 
होता सामिधेनी पदता है-““वृषो अ. ब होकर देवो तक यड 


नो परै < ्‌ „ मजो ^न' पटु षेघवाची 
को पहबाता है । यहां “अश्वो न देव वाहनः” मे जो -न दा है. वहनि 


3 = मे = “ € मे गि होता है। 
नहीं । लोकिक संस्कत मे जो निषेषाथंक न है वह ऋचा मे स्वीकााथक तम 
सी अथं भे यहां कहा है “अवो न देव वाहनः ।२९। ” मागे वाक्य है “त हिन्त 
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ङ्डते ।* सो यह मनुष्य लोग हविष्मान्‌ दौकर उसकी स्तुति करते दहै इसलिए कहा 
५५त ९$ हविष्मन्त ईडते 1३१ ` | 

भावार्थं यह्‌ हा कि ज्ञानवर्षी विद्वान्‌ कौ मानिक उन्नति एेसी होनी चाहिए 
करि वह यज्ञ को अर्थात्‌ हमारे विभाग के कायं को घोडे की भांति तीव्रवेग से दिव्य 
. भावनाभ्रों तथा विचारों तक पहंचा दे । अर्थात्‌ उसे तुरन्त बात सूभे ओर आवश्यक 
वातं यथासम्भव स्मृति-गोचर हों तथा अपने आपको विभाग सम्बन्धी काये के लिए 
` घोड़े की तरह सवारी के लिए अर्पण कर दे 1 अर्थात्‌ उस मे-- 


` (१) तीत्रगामिनी प्रतिभा 

(२) ततक्षणोपस्थायिनी स्मरण-शक्ति 

(३) काय-तत्परता 

ये तीन घोडे के गुण होने चादिं! प्ररन हौ सकता है कि हमने यहांदेव का 
अथं दिव्य भावनां केसे क्रिया ओर इस ऋचा को मानसिक उन्नति के सम्बन्धमे क्यो 
` लगाया ? तो इसका उत्तर कु दूर भागे चलकर ग्रन्थकार स्वयं टी देते ह -- 
| अश्वो न देववाहन इति! मनो वै देववाहनमु ! सनो हीदं मनस्विनं भूयिष्ठ 
वनोवाह्यते मन एवंतया समिन्ये । रा० । १।४।५।७। 

वस यहाँ स्पष्ट है कि विद्वान्‌ कामन देवों का वाहन हैसो इस प्रकरण के वल 
पर यहाँ देव मानसिक ही लिये जावेगे । | 

अब सामिघेनी का जथेयों हुजा-- 

“यह ज्ञानवर्पी विद्वान्‌ यहां इस आसन पर पूजादि द्वारा प्रदीप्त किया जता 
है 1 यह विद्वान दिव्य विचारों के लिए घोड के सम।न उत्तम वान है । मनुष्य लोग 
हवि दे देकर इसकी स्तुति करते हं 1 

यजमान चाहते है कि वाजाः मौर “अभिद्यवः' सम्पत्ति ओर समय, उन्हं 
हवि दे । इस उदेश्य की पूति के जिए वे विद्वान्‌ कोहवि देते हं। ओर उस पर उपकार 
जतलाने के स्यान मे उसकी स्तुति करते ह. 

अगली सामिधेनी के विषय मे कहते दै- 

“वृषणं त्वा वयं वृषन्‌ वृषणः समिधीमही'" ऋ० ३! २७। १५) ति । स 
ह्यो नमिन्धते “ऽगने दीद्यतं बृहदि” (ऋ० २३ । २७ । १५) ति दीदयदेव ह्येष बृहत्‌ 
समिद्धः 1२३२ तं वा एतं वृषण्वन्तं त्रिचसन्वाहाग्नेष्यो वाऽएताः सर्वाः सासिघेन्यो 
भवन्तीनद्रो वे यज्ञस्य देवतेन्द्रो वषेतेनो हास्येताः सेन्द्राः सामिघेन्यो भवन्ति, तस्मादु 
वृषण्वन्तं तरिचमन्वाह्‌ 1३३) 

सामिधेनी इस प्रकार है- 

वृषणं त्वा वयं वृषन्‌ वृषणः समिधोमहि अग्ने दीद्यतं बृहत्‌ 1 ऋ० २ ! २७।२५ 

कण्डिका का शब्दाथं इस प्रकार है- 

“होता सामिवेनी पदता है--““वुषणं त्वा वयं वषणः समिधीमहि 1” सो 
उसका समिन्वन करते ही ह 1 अगे वाक्य है “अग्ने दीद्यतं बृहत 1 सो जव इतका 
खुब समिन्वन किया जाता है तो जगमगाती है । ३२ । . सो यहाँ ये तीन ““वृषन्‌"' शब्द 
वाली ऋचां का तिक्का इकदु पठा जाताहै! ये सारी सामिधेनियां अग्नि देवता की 
है । परन्तु यज्ञ का असली देवता तो इन्र है । भौर उसी कानामवृषा है । सो इस प्रकार 
अग्नि का वृषा विशेषणदेदेने से यह सब इन्द्रवाली भीदहो गई्‌। इसीलिए यद 
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वषत्‌ शब्द वाली तिलडी कही जाती है 1३३। 

पहले सामिधेनी का अथे लिखते है - 

हे ज्ञानवत्‌, ज्ञान वरसाने वाले आपके सामने हम भी तो, सामग्रीवर्षी 
होकर आएं ओर इस प्रकार आपका समिन्धन करे, हे अग्रणी जव हमं आपके सामने 
साधन उपस्थित करे तो भप खुब जगमगाए ।" अ. 

मब यहां देखने योग्य व हे कि यहाँ अन्तिका विशेषण वारम्बार वृषा आया 
है । वर्षा करनो आग का गुण नही] किन्तु यहां यदि अग्निनाम विद्वान्‌ का समभ तो 


उसमें वृषा ओर श्रग्नि, ्ञानवर्षी ओर लश्रणी, ये दोनों विशेषण सुचार रूप से. घटितः % 
होजाति दै! अगे ५ कहा भी है कि यह सामिषेनी ब्राह्मण का समिन्धन करती?" ` 
ह । अतः इन मन्तो मे एक विद्धान्‌ का वणन है यह्‌ स्ट मानना चाहिए । साथहीः . 


यहां यजमान प्रतिज्ञा करता है करि जव विदान्‌ निष्काम माव सेवषादैतोहमक्मसे 
कमज्ञान की कामनासेतो वृषाही जावे, ठेस कृतघ्न तो न हो कि वह्‌ ज्ञानवषां करः 
ओौर हेम वदले मे सकाम होकर भी कुञन द । इसीलिए यहां स्पष्ट “तमिधीमहि" ` 


यह उत्तम पुरुष का प्रयोग किया है । ओर इस प्रकार इन्द्र अर्थात्‌ यजमान का कतंब्यः 


वीचमेंआजाने से तथा वर्षा कावणंन होने सेये ऋचाएं इन्द्रवती भी हो गई । साय, 
ही यह भी स्पष्टहो गया कि होता काअर्थात्‌ भविष्य कायंक्रम के अधिष्ठाताका 
कार्यं केवल कायं करतेजानादही नहींदै कायक सफलता तकं पहुंचाना, फलवर्षा 
करना भीहै मौर जो यज्ञ मा फलेषु, कदाचन्‌ कहा है सो सफलता का निषेघ नहीं 


. सफलता के बदले से फल को आकाक्षा का निषेध है। इन्द्र का थं यजमान होने मे 


प्रमाण शतपथ मे ही अनेक स्थलों पर ह जिनमे से एक यहां देते है -““इन्द्रो घ. 
यजमानः 1 (श०२।१।२। ११) । 

अव अगली सामिधेनी के विषय में लिखते हं 

सोऽन्वाह अग्निं दूतं वृणीमहे" (ऋ० १। १२ । \ ) इति देवाश्च वा असुरा- 
चोभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे तान्‌ स्पधेमानान्‌ गायत्यन्तरा तस्थौ यावं सा गायच्या- 
सीदियं वे सा पृथिवीय ह वं तदन्तरा तस्थौ त उभय एव विदाञ्चक्रुयं तरान्वं न्‌ 
इयमुपावत्स्यंति ते भविष्यन्ति परेतरे भविष्यन्तीति तामुभय एवोपमञ्त्रयाज्चक्रर- 
ऽग्निरेव देवानां दूत आपस सहरक्षा इत्यसुररक्षसममुराणाग४साऽग्निमेवावु भ्रयाय 
तस्मादन्वाहाग्नि दूतं वृणीमहे इति सा हि देवानां दूत असी "द्ोतारं विहववेदसमि' 
ऋ० १।१२॥ १) ति ॥३४॥ तदु हैकेऽन्वाहूः । होता यो विश्ववेदस इति तेदरमि- 
त्यात्मानं ब्रवाणीति तदु तथा न ब्रूयान्‌ मानुषं ह ते यज्ञ कुर्व्वन्ति व्युद्धं व्‌ तद्यज्ञस्य 
यन्मानुषं नेद्व्यदधं यज्ञे करवाणीति तस्माद्ये वर्चानक्तमेवानुब्रूयाद्धोतार विङ्ववेदसमित्ये- 
वा “स्य यज्ञस्य सुक्रतुः" (ऋ० १ । ६२ । १) मित्येष हि यज्ञस्य सुक्रतुयंदग्निस्तस्मा- 
दाहास्य यज्ञस्य सुक्रतुमिति सेयं 
आत्मना परास्य सपत्ना मवन्ति यस्थेवं विदुष एतामभ्बाहुः ५२५ 

यह्‌ आठवीं सामिवेनी इस भ्रकार्‌ है-- 

अग्नि इतं वणोमहे होतार विक्ष्ववेदसम्‌ अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ 

र  ऋ०। १।१२। ९ 


इस पर शतपथ एक अख्धान वेक व्याख्या करता है । वहन कण्डिकाओं मेः 


है । कण्डिकाओं का अर्थं इस प्रकार है- 
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~ “वह (होता) अगली सामिधेनी बोलता है--आग्नि इतं वृणीमहे ।" सो एक 
समय प्रजापति के दोनों पुत्रदेव गोर असुर भ्रापस में होड करने लगे। जव वे लड 
रहे थे तो गायत्री उनके वीच मेआ खड़ी हुई । वह जो गायत्री दोनों के बीच खडी 
थी वही तो यह्‌ पृथिवी है । यही तो दोनों के बीच खड़ी थी । वे दोनों ही यह जानते 
थेकिदह्म मंसे जिनके पास यह्‌ आ जायगी वे र्हंग ओर दुसरे पराभूत हो जवेगे । 
तव दोनो ने उसे जपनी ओर खींचने का यत्न किया । इस उपमन्व्रण मे अग्नि देवों का 
दूत था ओर सहरक्षा नाम का असुर-राक्षस असुरोंका। सो वह अग्नि के पीले चलौ 
माई । इसीलिए कहा-- “ग्नि दूतं वृणीमहे । ° वही तो देवों का दूत था । उसी के 
^ लिए कहा- “होतारं विइववेदसम्‌ ।” ३४ । करई लोग इस ऋचा को इस प्रकर 
पठते है--“आग्नि दूतं वृणीमहे होता यो विददवेदसः ।' क्योकि “होतारं विश्व- 
वेदसम्‌ ” एेसा पढने से “होतारम्‌” का “होता अरम्‌” इस प्रकार छेद करने से होता 
पृयक्‌ हआ, एेसे उलटे अथं का भान होने लगता है। किन्तु वस्तुतः एेसा नहीं करना 
चाहिए । वेद प्रभुकीवाणीहै उसे वैसा ही रहने देना चाहिए । क्योकि एसा करने से 
-यह मानुष कमं हो जायगा । वेद अपौरुषेय वाक्य है । उसे वैसा ही रहने देना चाहिए । 
जो मन्त्रो को परिवर्तन कर देते हैँ वह॒ भगवान्‌ की कृतिम मानवीय कृति मिलाकर 
` यज्ञ में घटियापन उत्पन्न कर देते है । इसलिए जैसा ऋचामे लिखा है वसा ही रहने 
देना चाहिए--“होतारं विश्ववेदसम्‌ ।” एेसा करने से ही यज्ञ मेँ सुक्रतुत्व आ जाता 
ठं । यह्‌ जो जग्ि है यही यज्ञ का सुक्रतु है। इसलिए कहा--“अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ 1 
सो अग्नि के ठेसा कहने पर वह्‌ गायत्री देवों केपास आ गई। सोदेव रह गए ओर 
असुर्‌ परास्त हो गए । वह्‌ स्वयं रह जाता है जौर उसके विरोधी परास्तहो जाति 
जिस प्रकार जानने वाले के लिए यह्‌ ऋचा पदी जाती हे 1२५. 


भावाथं यह्‌ कि पहली सामिषेनी मे उसकी तीव्रगामिनी प्रतिभा मौर भार- 
-वाहिनी स्मृति की प्रशंसा हुई, अगला गुण स्व॑स्व-त्याग के लिए तत्परता यहां दिखाते हैँ । 
यह्‌ बरती गायत्री गाकर रि भाने वाली सुवणं-पुष्पिता उसके लिए होती है जो इस 
संसार रूपी रणक्षेत्र मे समय पड़ने पर अपने सव॑स्व तथा प्राण तक की वाजी लगा देता 
हे । एसे दी मनुष्य को विद्ववेदस कहते हँ । दूसरी ओर सहरक्षा" वह्‌ मनुष्य रहँ 
जो सम्पूणं रक्षा का सामान पहले दो तब आगे चलेगे । से मनुष्य अग्नि (अग्र +-णी) 
का कायं नहीं कर सकते । 


सव पडार्थो के गुणो ओर तत्वों को जानने के कारण, मानो उनकी वोली में 
उनसे बातचीत करने की राक्ति रखने वाले, उन्हँ वुलाने मे समथे, विद्धान्‌ को हुम उन 
पदार्थो कै परति अपना दूत वरण करते है । वह अपना सस्व अपण करके भी दूत कम॑ 
करता ठै । अर्थात्‌ हम में भौर संसार के पदार्थो में सम्बन्व स्थापन कर देता है । ओर 
इस अकार इस यज्ञ का सुक्रतुं अर्थात्‌ अच्छी प्रकार करने वाला है (उसको हम वरण 
करते ह) । गौर जिनके एसे नेता हों उनके लिए यह परथिवी गा गाकर रिाने वाली 
हं । जव इस सामिवेनी के विषय मे मतान्तर दिखाकर उसका प्रत्यास्यान करते नः 


ता वाऽमष्टमोमनुत्रूयात्‌ 1 गायत्री वाऽएषा निदानेनाष्टाक्षरा वं गायत्री तस्मा- 
दष्टमीमनुन्रूयातु ॥५३६॥ तद्धके । पुरस्ताद्धा्ये दधत्यन्नं धाय्ये मुखतःऽइवमन्नाद्यं दध्म 
इति बदन्तस्तद तथा न. कु्य्यादनवक्लृक्ा तस्यषा भवति य: पुरस्ताद्धाय्ये दधाति 


दशमी वा हि तह्येकादो वा सम्पद्यते तस्यो हैवषावक्लप्ता भवति यस्यंतामष्टमीमन्वाः 
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सामोता 


~य का हटा यह समित्य या नाता है बस्य 


स्मादृपरिष्टादेव धाय्ये दध्यात्‌ १२३७ 


“"हस उपयुक्त सामिवेनौ को घ्वीं संस्था पर ही वोले ! क्योकि यह घरती का 
हमारे लिए गायत्री बनाने का रहस्य कहती है अतः यद्‌ वास्तव मे गायत्री ह । गायत्री 
आठ अक्षर की होती है । इसलिए इसे आव्वीं ही संख्या पर पढ़ ।३६। सो करई लोग 


आरम्भ मे--““पृथुपाजा अमर्त्यो घुतर्निणक्‌ स्वाहुतः अग्नियंस्य हव्यवाट्‌ 1 (ऋग्‌ 


३।२७।५) “तं सबाधो यतस्‌ च इत्था धिया यज्ञवन्तः, आचक्कुरम्तिमूतये 1” (ऋ० ३। 
२७।६) "यह दो घाय्या नाम कौ ऋचां पते ह । उनका कथन है कि चाय्या सामि- 
धेनियो का अन्न है 1 सो मूख मे अर्थात्‌ आरम्भ में ही रखी जानी चाहिए 1 परन्तु एसा 
त करना चाहिए । जो आरम्भमे घाय्या रख देगा वहु इस रचना का सौन्दयं विगाड 
लेगा । वयोकरि उक अवस्था मे यह दशवीं वा ११ वीं होगी (१७ सामिधेनियों मे ११ 
वीं होगी) ओर यह फवती तब ही है जव इसे आठवीं संख्या पर रक्खं 1 (क्योक्रि वहं 


-गायत्री के साथ सवस्व त्याग को जोडती है) इसलिए घाय्याओं को यदिपढना ही दहो 


तो माठवीं साभिधेनी के पश्चात्‌ तथा “समिध्यमानो अध्वरे" इस से पहले रक्े , ३७ 
अव अगली सामिषधेनियों की व्याख्या इकटुी करगे-- सः 
“समिध्यमानो ऽअध्वरः" (चऋग्‌० ३ । २७। ४) इति 1 अध्वरो चे यज्ञः लमि- 


.ध्यमानो यज्ञऽइस्येवं तदाह “अग्निः पावक ईंडच'' (ऋग्‌० ३ । २७ । ४) इति पावको 


ह्येष ““शोचिष्केशस्तमीमह्‌” (ऋग्‌ ३ । २७ । ४) इति शोचन्तीव ह्य तस्य॒ केशाः 
समिद्धस्य 'समिद्धोऽअग्नऽआहृते' (ऋग्‌० ५1 २८ । ५) त्यतः प्राचीन९१ सवेमिध्मम- 


-भ्यादध्याद्यदन्यत्समिधोऽपवृङ्क्तऽइव ह्य तद्धोता यद्राऽअन्यत्समिध इध्मस्यातिरिच्यते- 


ऽतिरिक्तं तद्ये यज्ञस्यातिरिक॑तं द्विषन्त हस्य तद्श्रातृव्यमम्यतिरिच्यते तस्मादतः 


 प्राचीन१9 सर्वमिध्पसम्यादध्याद्य दन्यत्समिधः ॥२८ “'देवान्यक्षि स्वध्वर" (च्छग्‌० 


५।२य८।५) इति । अध्वरो वं यज्ञो देवान्यक्षि सुयज्ञयेत्येवं तदाह “त्व हि हव्य- 
दाडसि” (चऋग्‌० ४! २८ ।५) इत्येव हि हव्यवाड्‌ यदगिनिस्तस्मादाह त्वं हि हग्यगाडसी- 
“^त्याजुहोता दुवस्यतरर्न प्रयत्यध्वरे वुणीध्वश हव्यवाहुनमि ऋग्‌० ५। २९ । ६) ति 


ण्य 


सम्प्र ष्येवंतया जुहुत च यजत च यस्म कामाय समेन्धिद्वं तत्कुस्तेव्येवं तदाहनि 


 प्रयत्यघ्वरऽइत्यध्वरो वं यज्ञो प्रयति यज्ञऽइत्येवंतदाह वणीध्व9 हव्यवाहनमित्येष 
` हि हव्यवाहनो यदश्निस्तस्मादाह वणीष्वर हव्यावहनमिति १३९॥ त॒ बाःएतयु । 


अध्वरवन्तं न्निचमन्वाह देवाम्ह्‌ वे यज्ञेन यजमानान्त्सपत्ना अ. दुधूर्षाज्चन्स्ते दुध्‌- 


` षेन्त एव न शेकुधू वितु ते परावभृवुस्तस्मण्यज्ञोऽध्वरो नाम ुधूषन्ह वाऽएन?$सपत्तः 


पराभवति यस्यं वं विदुषोऽध्वरबन्तं त्िचमन्वाहुय्यावहव सोभ्येनाध्वरेणेष्टवा जयति 


: तावज्जयति १४०1 


इति चतुर्थाध्याये प्रथम्‌ ब्राह्मणम्‌ 
इन कण्डिकाओं मे भी विषय के अनु्ार २५ वीं कण्डिका ““केशा £ समिद्धस्य ` 
इस स्थान पर समाप्त हो जानी चाहिए: पता नही अगली सामिधेनी इसमे क्यो घुपेड 


-दौ गई है । हमे तो इसमें भी प्रमाद दीखता & ॥ यह सामिवेनी इस प्रकार है-- 


समिध्यमानो अध्वरेऽग्निः पावक इडचः शोचिष्केशस्तमीमहे।। ऋ० ३। २७।४॥ 


कण्डिका कौ व्याख्या इस प्रकार है-- ^ 
“होता अ >ना पठता है--"समिध्यमानो अध्वर । 
होता अगली सामिधन। पठ् स कता हे । मागे 
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कहता है-- “अग्निः पावक ईडचः 1" क्योकि यह्‌ विडान्‌ पवित्र करने वाला दै तथा! 
स्तति योग्य है इसलिए यह शब्द कहे 1 आगे कहते है “शोचिष्केशस्तमौमहे '* सो 
प्रदीप्त उत्तम विद्वान्‌ के केश पवित्र ओर चमकदार होते हँ (क्योकि वीयरक्षा से सिर 
के बाल चिकने रहते है ओर उपस्थ के बाल वी्यपात से अपवित्र नहीं होते । शुच्‌धातु ` 
मे पवित्रता ओर चमक यही दो भावनाएं है1)' 

तात्पयं यह कि यदि ऊपर के सव गुण किसी विद्वानूमे त्थिर रखनेहोंतो 
आवदयक है कि वह्‌ जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी हो । 


। 
| 
अब होता समिध्यमानो अध्वरे" इस नौवी सामिधेनी के परचात्‌ ओर समिद्धो- | 
अग्न आहृतः इस दसवीं सामिषेनी से पहले अनुयाज के लिए एक . समिवा वचाकर 
शेष सब इध्म नामक काष्ठ की गठरी कौ समिधाएं अग्निमे डाल दे (इध्म देखो पृ० 
१६८) क्थोकरि पहले मन्त्र तक “समिध्यते'" “समिध्यमानः'" इस प्रकार के शव्द थे ओौर 
दशवीं सामिधेनी मे “समिद्ध यह्‌ यह रब्दपडादहै। सोजो चीज समिध्यमान थीः 
वह्‌ पूणं समिद्ध तो तव ही होगी जव सव. काष्ठ पड़ जावे । सो अग्निको जव सुलगति 
है तो उसमे एक अवस्या एसी होती है जिसमे वह सुलगाने से लकड़ी मे लगती है । 
उस समय यदि अधिक लकड़ी पड़ जावे तो वह्‌ बुक जाती है। किन्तु फिर एक एेसा 
समय आता है जव वह लकड़ी लगाने से सुलगती है । वह॒ समय सव लकड़यां डालने 
का दहै । यही नियम अन्य अग्तियोमेंभी दहै). एक समथ गुरु रिष्यमे विद्या प्रेम उत्पन्न 
करता है । उस समय यदि कीं गुर शिष्य को एकदभ वहुत अधिक पढ़ने लगे तो शिष्य ` 
को विद्या से ग्लानि उत्पन्न हो जाय । फिर एक समय एसा जा जाता है जव विद्यार्थी ` 
के हृदय मे विद्या-व्यसन जाग उव्ताहै। उस समयन पढ्नेसे विद्यार्थी भाग जति 
है 1 वालक अति पठानि से घवड़ाते है, सुशिक्षित विद्यार्थी कम पढाने से । पहली अवस्था ` 
समिध्यमान है, दूसरी समिद्ध । सो इस समिद्ध भौर समिध्यमान की सन्धिमे ही विद्या 
परेम, भोजन-ग्रेम, आदि अग्तियां रवसे अधिक प्रज्वलित होती हैँ । यह सव ईधघनडाल ` 
देने योग्य समय है । | 


इसी प्रकार भोजन मे लीजिए, पहले व्यायाम तथा उपवास से भूख बढती है । ` 
वह्‌ व्यायाम का समय है। परन्तु जव भृख जाग्रत्‌ हो जावे तब वह खानेसे ओर 
चमकती ठै । उस समय यदि भोजन न मिले तो वहु भूख मरजातीदठै। सो व्यायाम 
तथा उपवास द्वारा जठराग्नि समिघ्यमान होती है फिर रुचिकारक भोजन हारा वह्‌ 
मौर चमकतो दै 1 वह समिध्यमान गोर समिद्ध कीसन्धिही भोजन का ठीक समय. 
है । यदि सभिष्यमान अवस्था मे भोजन करलं जठराग्नि विगड़ जाती है यदि समिद्ध 
सवस्था मे भोजन न म्ले तोदरीर कोखाजातीदहै। यही निर्यम सवत्र अग्तियों 
मे लगा लेना 1 विद्वान्‌ पहल अभ्यास करके उपयु क्त गुण अपने अन्दर आवान करता 
है। उनके द्वारा उसके अन्दर लोक सेवा कौ अग्नि प्रज्वलित हो जाती,है। यदि 
ठीक उसी समय उसे गुणग्राह॒क यजमान मिल जावे तो वह एक इ णि कल्याण 
करने वले होते है! यरि ठीक समय पर विदान्‌ को साभग्रीन मिले,ती उत्साहाग्नि 
एसे ही मन्द हो जाती दै जंसे ठीक समय पर भोजनन भिलनेसे,८भूख की अग्ि। 
यह समिध्यमान श्रौर समिद्ध कौ सन्धिवेला जीवन की अत्यन्त भंहत्त्वपूणं वेला है ^" 
यजमानो को ठीक इस समय सामग्री प्रस्तुत कर देनी चाहिए । यही नियम गर्भावानादि 
मे भी काम करते ह । सो “अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः 1" 
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॥ न 


¦ -दिया 1 अब यह दिखाते ह कि इत 


एक जो समिधा वचाली है। सो इसका भावयह्‌ है करि अत्यन्त भोजन रसा- 


.स्वाद के समय मी थोडी-सी भूख रखकर खाना चाहिए । भोजन का अतियोग 
९ न होना 
-चाहिए । विद्धान्‌ को भी इतनी सामग्री मिलनी चाहिए कि आगे को उन्नति के लिए 


तडप वनी रहे । वह्‌ आलसीन हौ जावे। 
यही बात “'अपवडक्ता इव'' इसमे ग्रागे कही है । अर्थात्‌ यहां समिष्यमानवती 


-ऋचाओं की समाप्ति पर होता एक प्रकार से यज्ञ को समाप्त-सा करता है (याद रहे 


समाप्त नही करता समाप्त सा करता है, क्योकि यहाँ सामिधेनियो का एकं गौरवयुक्त 
भाग समाप्त होता हे) । 

= “सो वह्‌ जो अनुयाज सपिघासे भिन्न काष्ठ बचे है वे उत्कषंजनक द! जो 
यज्ञ मे उत्कषजन्‌क हं व यजमान अपनेसे द्वैप करते वाले शब कौ अपक्ष उत्कषं 
को प्राप्त होता है। इसलिए इससे पूवं अनुयाज समिवा को छोडकर शेष सम्पूणं इष्म 
काष्ठ अग्निमेडालदे। ३८। 

अब अगली सामिधेनी कहते ई 1 सामिधेनीः इस प्रकार दै-- ० 

समिद्धो अग्न आहुत देवान्‌ यक्षि स्वध्वर त्व९9हि हव्यवाडसि । ऋ० ५।२८।५ 

इसकी व्याख्या इ प्रकार है- 

पठता है--“"्देवान्यल्नि स्वध्वर । सो अध्वर नाम यज्ञकादै। बस उसने यदी 
कहा कि “देवान्‌ यक्षि सुयज्ञिय । _ आगे कहता है “त्वर्‌ हि हव्यवाडसि \ ` सो 
अग्निहैही ह्यो को देवो तक पहुंचाने वाली । | 

इदोलिए कहा - ““त्व९ हि हव्यवाडसि 

अब अगली सामिषेनी ण्डता ह । सामिषेनी इस प्रकार है- 

आजुहोता दुवस्यतार्न प्रयत्यध्वरे वणीध्वं हव्यवाहनम्‌ । ऋ०,५।२५। ६ 

र्हा तक वह्‌ मन्त्र दिये जिन में किन-किन गुणो कौ एक होता(९एश्णला- 
19] चल) मे आवह्यकता है, यहं वतावा गवा है । अत्र जव वह्‌ परीक्षा दार सुनि- 
ईिचत हो जावे तो उसे किस प्रकार सम्बोधन किया जाय यह्‌ लिखते है- 

“ह अग्ने (विदन्‌) आप बुलाए जाकर &९। आपन पर विराजमान (राजदीप्तौ) 
हयो चुके है, हे इिसारदित कमं करने वाचे जब देवों के साथ सगतोकरण कीजिए 
आप ही हमारी पकार मरौर भट उत्‌ तक पहुचाने वाले है \ ` 

अव सम्पूर्णं जनतः को सम्बोधन किया जाता है इकीलिए यहां बहुवचन्‌ दै-- 
"आजुहोत 1 ' इस अग्ति (विद्रान्‌) के साथ दानादान का व्यवहार करो । यहाँ हति 
दो ओर इसकी पजा करो । यह यज्ञ चल स्ट है इसके चलते पुण्थ कमा लो ओर इस 
हव्यवाहन को अपनाओ । 

"सो यह्‌ आज्ञा देता है कि यज्ञ करो, जिसडउदेश्य से यह्‌ हीता कुलाय है खसु 
"पुरा करो 1 आगे कर्हृता हे--““आग्न मयत्यध्वरे ।” सो अध्वर ताम्‌ यज्ञ त है। तो यह्‌ 
-वस्तुतः “अग्नि प्रयति यज्ञे ” रेखा कहता है । आगे कहता द हव्यवाहनम्‌ , 
सो हव्यवाहन नाम अन्ति का है इसीलिए कहता है, “वृणीध्वं हव्यवाहनम्‌ ५९१ 

इस प्रकार अन्तिम सामिधेनी म होता का जनता के साध भी स दिखा 
अन्तिम तीन सामिषेनियो मे अध्वर शब्द क्या आया 


१. गि 


“सो यह्‌ तीन ऋचाओ का तिच अध्वर शब्द से युत है। देव लोग जब यज्ञ 
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स लगे तो उन्हे सपत्न (पतन सहित) गिराने वाले असुरो ने मारना चाहा 1 परन्तु 
मारना चाहते हृए भी वे मार नहीं सके । तब वह परास्त हो गये । इसीलिए यज्ञ काः 
ताम अष्वर है । जिसके यज्ञ मे यह अध्वर वाला त्रिच इस प्रकार जानते हुए पठा जाता 
है तो जितना सोमयाग करके फल पाता है उतने आनन्द को जीतता है 1४०1)" 

यहाँ यह दिखाया है कि कितने ही उत्तम उदेश्य से यज्ञ किया जाय परन्तु 
यदि उसमे हिसा की भावना होगी तो वहु निष्फल हो जायगा) इसीलिए अन्तको 
तीनो सामिषघेनियां अध्वर शब्द वाली हैँ । ओर इसी का फल सोमयाग के समानहै॥ 
इससे पता लगता है सोमयाग भी हसा रहित है । यहां शब्द भी है ““सोम्य अध्वर \'> 


॥ इति चतुर्थाध्याये प्रथम ब्राह्मणम्‌ \\ 
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न 


वन 2 


------------------ ^ 
१ 


जथ च्ज्तुथाड्याये द्भ्तीयं त्राद्धणस्न्‌. ` 


“मे सामिषेनियों ने होता की परीक्षा भर उसका यजपान ओर्‌ जनता से 
सम्बन्ध बता दिया । परन्तु अभी व्क वह हाता नदीं हुआ । यह तो एक संवत्सर का 
चित्र है जिसमे होत्ता, यजमान ओौर प्रजा का सम्बन्ध स्थापन हो जाएगा । अव उसके 


विधिपूवेक होता बनने कौ ओर्‌ अते द 


एतद्ध वै देवा अपन गरिष्ठेऽपुञ्जन्‌ ! यद्धोतृत्वऽइदं नो हव्यं वहेति तमेत्‌द्‌ 
गरिष्ठे युक्त्वोपामदन्वीयेवान्वं त्वमस्यलं वं त्वमेतमस्माऽअसीति वीरं समादधतो यथे- 
दमप्येर्तहि ज्ञातीनां यं गरिष्ठे युञ्जन्ति तमुपमदन्ति वीयंवान्वं त्वमस्यलं वे त्वमेतस्मा 
ऽअसीति वीयं समादधतः स यदत ऊर्ध्वं मन्वाहोपस्तोत्येवंनमेतदटीयेमेवास्मिन्दधाति 11१५ 
मग्ने महां २१ ऽअसि ब्राह्मण भारतेति । ब्रह्य ह्य गिनस्तस्मादान्‌ ब्राह्मणेति नारतेत्येष 
हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्माभूरतोऽग्निरित्याहुरेष उ वा ऽइमाः भरना: प्राणो भूत्वा 
नित्त तस्मा्रेवाह भारतेति ५२॥ अथाषेयं प्रवृणीते । ऋषिस्यश्चंवनमेतह्‌ वेभ्यश्च 
निबेदयत्ययं महावीर्यो यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादाषयं प्रवृणीते ॥३॥ परस्तादर्वाक्‌ भ्रव्‌- 
णीते 1 परस्ताद्वचर्वाच्यः प्रजाः प्रजायन्ते ज्यायसस्पतयऽउ चंवेतं निह नुतऽइद १) हि 
पितेवाग्रेऽथ पुत्रोऽथ पौत्रस्तस्मात्परस्तादर्वाक्‌ प्रवुणौते ॥४॥ स आर्षेयमुक्वाह । देवेद्धो 
मन्विद्ध इतिं देवा ह्येतमग्रऽदेन्धत तस्मादाह देवेद्ध इति मन्विद्ध इति मनुष्य तम प्रऽएेन् 
तस्मादाह मन्विद्ध इति ॥५। ऋषिष्टूत इति । ऋषयो ह्यो तमग्ेऽस्तुवस्तस्मादाहषिष्टुत 
इति 11६॥ विप्रानुमदित इति । एते वं विश्रा यदुषय एते ह्यो तमन्वमदंस्तस्प्रादाह्‌ विघ्रा- 
नुमदित इति 11७1 कविशस्त इति एते वै कवयो यद्षय एते ह्यो तमश संस्तस्मादाह 
द विश्चस्त इति ।1> 1 ब्रह्मसर$श्ित इति । ब्रह्मसश$श्ञितो ह्य ष घ॒ताहवन्‌ इति घुता- 
हवन इति घुताहवनो ह्यो षः ॥6॥\ प्रणीयज्ञाना रथीरध्वराणामिति ! एतेन वं सर्वान्‌ 
यञ्चाख्रणयन्ति ये च पाकयज्ञा ये चेतरे तस्मादाह प्रणीर्यज्ञानामिति ११०१ स्थीरध्वरा- 
णापिति । रथो ह बाऽएष भूत्वा देवेभ्यो यज्ञ वहति तस्मादाह रथीरध्वराणाभिति ५१९ 
अतुत्तो होत त्रणिहंव्यवाडिति । न ह्यो ९ रक्षांसि तरन्ति तस्मादाह तुतो होतेति 
तूएिहेव्यवाडिति सवे१% ह्यं ष पाप्मानं तरति तस्मादाह तुणिहंव्यवाडिति 11१२1 
आस्पात्रं जुहृदेवानामिति । देवपात्रं वाऽएष यदग्निस्तस्मादग्नौ सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुह्वति 
देवपात्रर9 ह्येष प्राप्नोति ह्‌ वं तस्य पात्रं यस्य पात्रं प्रप्स्यति य एवमेतदद ॥ १२ 
चमसो देवपान इति । चमसेन ह वाऽएतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति तस्मादाह चससो देव~ 
पान इति ॥१९४।॥ अरौँ२।॥ ऽइवाग्रे नेभिरदेवास्त्व परिभन्सोति। यथाराग्तेभिः सवतः 
परिभृरेवं त्वं देवान्त्स दतः परिभरसीत्येवतदाह्‌ ।।१५॥ आवह्‌ देवान्यजसानायेति । ` 
तदस्य यज्ञाय देवानावोढवाऽआहाग्तिमग्नऽभावहैति तदाग्नेयायषज्यभागायाग्तिमाबोढवा- 
आह सोममावहेति तरतोम्यायाज्यनागाय सोममाोढवाऽआहाग्निमावहैति तद्य एष 
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-उभयक्राच्युत माग्नेयः पुरोडाशो भवति तस्माऽअग्निमावोढवाऽआाह ॥१६॥ अथय र 
देवतम्‌ । देवां २11 ऽआज्यपां २ ॥ ऽअवहैति तत्प्रयाजानावोढवाऽआह्‌ प्रयाजानुयाजा वे 
-देवा आज्यपा अग्निर होत्रायावहेति तदग्तिर9 होत्रायाबोढवाऽभह्‌ स्वं महिमानमाव- 
हेति तस्स्वं महिमान पावोढवाऽजाहं वारवाऽअस्य स्वो महिमा तद्राचमावोढवाऽआाहा च 
वह॒ जातवेदः सुयजा च यजेति तद्या एवेतदं वता आवोढवाऽआाह्‌ ता एवं तदाह चनाव- 
ष्ठा च यजेति यदाह्‌ सुयजा च यजेति 11१७1 स वं तिष्ठन्नन्वाह । अन्वाह ह्यो तदसौ 
ह्यनु वाक्या तदसवेवेतद्‌ भत्वान्नवाह तस्मात्तिष्ठन्न्वाह्‌ ॥१८॥। आसीनो याज्यां यजति। 
-इयप्‌9 हि याज्या तस्मान्न कश्चन तिष्ठन्याज्यां यजतीय हि याज्या तदियमेवेतर्‌ भूत्वा 
यजति तस्मादासीनो याज्यां यजति ।\१६॥ 





॥ इति चतुर्थाच्याये दितीयं ब्राह्मणस्‌ ॥! 
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पादो "जि 


जथ च्त्तुर्थाछ्याये चरलीयं त्राह्छयणनस्न्‌ 


योहवा सामिघेनीभिः समिद्धः ! अतितरा१ ह वं स इतरस्मादगने- 
स्तपत्यनवधृष्यो हि भवत्यनवमुश्यः ॥१॥ स यथा हैवागिनिः सामिधेनीभिः समिदस्त्‌- 
पत्येव हैव ब्राह्मणः साभिघेनी विद्राननुन्वंस्तपत्यनवघृष्यो हि भेवत्यनवमृश्यः 1२ 
-सोऽस्वाह्‌ प्रच इति प्राणो वं प्रवान्प्राणमेवतया समिन्द्धेऽगनऽअयाहि वीतयऽइत्यपानो 
वाऽएतवानपानमेवंतया समिनदध बृहच्छोचा _यविष्ठच त्यु दानो वं बहच्छोचा उदान्‌- 
मेवंतया समिन्धे ॥३।।स नः पृथु श्रवाय्यमिति श्रोत्रं वं पथ्‌ श्रवाय्य९$ श्रोत्रेण हीदमुरः 
पुथु भ्पगोति श्नोत्रमेवे्तया स मिन्द 11211 ईडेन्यो नमस्य इति । वारवःऽईडन्या वाग्घीद११ 
सबं मीटटे वाचेद९ स्वमीडितं वाचमेवेतया समिन्दे ॥५॥ अश्वो न देववाहन इति 
-मनो वं देववाहनं मनो हीदं मनस्विनं भूयिष्ठं वनीवाह्यते मन ॒एवेतया समिन्धे 11६ 
अग्ने दीद्यतं बृहदिति 1 चूर्वे दीदयेव चक्षुरेवंतया समिर्टे ॥।७॥ भम्ति दूतं वुणीमह्‌ 
ऽइति । य एवायं मध्यमः प्राण एतपरवेतया समिन्धे सा हेषान्तस्थःा प्राणानामतो ह्यन्य 
ऽऊदर्ध्वाः प्राणा अतोऽन्येऽवाज्चोऽन्तस्था हं भवत्यन्तऽस्थामेनं मन्यन्ते यऽएवमेतमन्तस्थां 
घ्राणानां वेद ॥८1! शो चिष्केशस्तमी महऽइ ति । शिरं वं शोचिष्केश शिर्न?१हीद९ 
-लिरिनिनं भयिष्ठर9 शोचथति शिइनमेवेतया समिन्द्रे 11811 समिद्धोऽग्रगनआहुतेति \ य 
एवायभवाङ्प्राण एतमेवतया समि्डऽभा जुहोता दुवस्यतेति सवं मात्मानं समिन्डऽभा 
नेभ्योऽथो लोमभ्यः ।1१०।१ स यद्येनं प्रथमाया सामिषेग्यामनुव्याहरेत्‌ । तं प्रति 
ब्रयालप्राणं वाऽएतदत्मनोऽग्नावाघाः प्राणेनाटमन आतिमारिष्यसीत्ति तथा हैव 
स्थात्‌ ।\११॥ यदि द्ितीयस्यामनुव्याहरेत्‌ । तं प्रति त्रूयादपानं वा ऽएतदःत्मनोऽग्नावाषा 
ग्रवानेनात्मन आतिमारिष्यसीति तथा हैव स्यात्‌ 11१२१ यदि त॒तीयस्यामनुव्याहरेत्‌ \ 
तं प्रति ब्रय्ुदानं वाऽएतदत्मनोऽग्नावाधा उदानेन त्मन्‌ आतिमारिष्यसीति तथा हैव 
स्थात्‌ ॥१३॥ यदि चतुर््वामनुव्याहुरेत्‌ । तं भ्रति ब्रूयाच्छोत्रं बाऽएतदात्मनोऽग्नावाधाः 
शरोत्रेनासमन अतिमारिष्यसि बधिरो भविष्यसीति तथा हैव स्यात्‌ ५९४५ यदि 
पञ्चम्यामनुग्याहरेत्‌ ! तं भ्रति ब्रूधाहाच वाऽएतदात्मनोऽग्नावाघा वाचात्मन आति 
मरिष्यसि सूकरो भविष्यसीति तथा हैव स्यात्‌ ॥९५।। यदि षष्ठचामनुच्याहरेत्‌ ॥ त्‌ 
परति ब्रूयान्मनो वाऽषएलदत्मनोऽग्नावाधा मनसाटमन्‌ अत्तिमरिष्यसि मनोमुषि गहीतो 
मोभुघडचरिष्यसीहि तथा हैव स्यात्‌ ॥ १६1। यदि सप्तस्याम नुच्याहरेत्‌ । त नूया- 
च्चषु्वाऽएतदात्मनो ऽग्नावाधाड्चक्षुषातमन अ 1त्िमारिष्यस्यन्धो भदिष्यक्षोति तथा हैव 
स्यात्‌ । १.७ यद्ष्टस्यामनुव्याहरेत्‌ 1 द प्रति तूयास्मध्यं वाऽएतत्म्राणनत्मन्‌ र्त्‌ 
चाधां मध्येन प्राणेनाट्मन अर्पतिमारिष्यस्थुद्‌ध्ताय म्‌ रिष्यसोति तथा हैव स्यात्‌ १८1 
यदि नवम्यामनुव्याऽरेत्‌ तं प्रति तया च्छिइतं वाऽएतदात्मनोऽग्नष्वाधः शिइनेनात्मन्‌ आति 


मारिष्यत्ति क्लीबो मविष्पसीति तथा हैव स्यत्‌ ॥९९५ यदि दशस्यापरनुव्याहरेत्‌ \ 
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तं प्रति ब्रथादवाल्चं बाऽएतत्प्राणमात्मनोऽग्नावाधा अवाचा प्राणेनात्मन = 


€ 


स्यपिनद्धो मरिष्यसीति तथा हैव स्यात्‌ ॥२०॥ यद्येकादशय)मनुव्यहरेत्‌ । तं प्रति 
बरयात्सवं वाऽएतदात्मानमग्नावःधाः सवेणामनात्तिमारिष्यसि क्िप्रेऽमं लोकमेष्यसीति 
तथा हैव स्यात्‌ ॥२१॥ स यथः वाग्नि सामियेनीभिः ससिद्धमापद्याति न्येत्येव५. 
हैव ब्राह्यण९ऽ सामिवेनीविद्वार$सर्‌) समनुन्ुवन्तमनुन्याहुत्याति न्येति ॥२२॥ 
इति चतुर्थाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ 

इससे पहले कि हम इन कण्डिकाओं की व्याख्या कर हम यह्‌ ्रावश्यक समभते 
है कि यज्ञ की विधि का कुछ संधिप्त किन्तु विशद वणेन यहां दे दिया जाय । क्योकि 
अव इस नाट्यशाला मे कई पात्र एक साथ कायं करते दिखाई दंगे । भव तक इतनी 
मुख्य क्रियाएे हो चुकी हैँ 1 सबसे पहले ब्रतोपायन हारा यहं दिखाया गया क्रि जिस 
यजमान का कोई ब्रत नहीं उसे पूणे चन्द्र अर्थात्‌ उत्तम सन्तान के ददान नहींहो 
सकते 1 फिर शकट द्वारा यह दिखाया गया कि जिसके घरमे धन धान्य पर्याप्त न 
हो उसका गृहस्थ सुखी नहीं हो सकता । सन्तान के पालन पोषण के. लिए पर्याप्त 
सामग्री घर मे होनी चाहिए । फिर ब्रीहि मुष्टि के साफ करने, मृगचमं पर ऊखल 
रखने, घान कूटने आदि द्वारा गुरुदूल भेजना आवश्यक है, वहां उसको खेल आदि 
भी विद्याभ्यासं में रुचि वडढाने वाली हो, आदि अनेक उपयोगी विषयों का वणन हुञा, 
जिसकी समाप्ति पुरोडा पाक तक हुई 1 पक्त पुरोडाश एक स्नातक का प्रतिनिधि है । 
इसीलिए पुरोडाश पाक को सोमयाग के समान कहा है (तद्यथंवादः सोमे राजानम्‌ 
` पृष्ठ ४७) । ९: 

फिर अगले प्रकरण मे एक स्नातक को समाज में स्थान किस प्रकार देना चारिए 

इसका वशंन एकत, द्वित, त्रितादि द्वारा किया गया । फिर यज्ञवेदी द्वारा एक स्नातिका 
का वणेन करिथा गया 1 फिर वही यज्ञ-वेदी कत्तंव्यशाला का रूप वारण करके आई । 
` उसके परचात्‌ सामिधेनी समिन्धन दवारा कर्तव्यशाला मे एक वषं का समय-विभाग 
क्या होना चाहिए तथा एक दिन का समय-विभाग क्या होना चाहिए यह्‌ बताया । 
यह इस समय-विभाग को एक आदश ब्राह्मण के सूप मे वर्णन किया गया दहै] जिससे 
समय-विभाग का भी वणन हो गया है ओर एक आदशं ब्राह्मण होता का भी वंन 
हो गया है 1 श. | 

यहाँ यह अप्रासङ्कखिक न होगा कि होता, अध्वयु, उद्गाता ब्रह्मा तथा यजमान 
का परस्परः सम्बन्व बता दिया जावे । ॑ 


आप एक बड़े कारखाने को ले लीजिए । कारखाने का स्वामी यजमान है।.- 


कारखाने का प्रबन्धकर्ता अष्वयु है । यही दो मुख्य कार्यकर्ता हैँ अत्यन्त छोटे यज्ञो मे 
यजमान ही स्वयं अघ्वयु कमं कर लेते हैँ । उदाहरणाथं नित्याग्निहोत्र मे अथवा ब्रह्म 
यज्ञ में स्वयं यजमान ही अव्वर्य्‌ है । किन्तु ज्यो-ज्यों वड़ा यज्ञ अर्थात्‌ संगठन हो तो कार्य- 
विभाग की आवश्यकता होती है 1 यजमान वह्‌ है जो अपने उदेश्य की पूति के लिए 
सहायकों को इकटा करता हे । चाहे घन के वल से इका करे, चाहे प्रेम ओर भक्ति के 
वल से, चाहे समान उदेश्य की पूति के निमित्त हरयो मे जलने वाली सङ्कुल्पाग्नि के 
वल से। किन्तु यह आवद्यक नहीं कि उस उदेश्य की पूति के लिए अपेक्षित प्रबन्ध 
रावित भी उस यजमान म हो । जिसमे होगी बह अध्वयुं भी स्वयं होगा 1 चिन्तु यदि 
यजमान मं यह शक्ति स्वयं न दलयतो वह्‌ जिस अध्यवसायरील, सदा चुस्त रहने वाले 
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क्रियातत्पर मनुष्य को चुनेगा वह्‌ अष्वर्यु होगा 1 परन्तु घीरे-घीरे काये अविक वदने 
पर विशेषज्ञो की श । हा सकता है कि अध्वर प्रवन्ब कुशल तथा बड़ा 
क्रियाशील हो किन्तु वह उस वद्या का विशेषज्ञ न हौ जिसको उस कारखाने मे आवद्य- 
कता है । अतः वह। विञेषक्च बूलाना पड़गा । उस विशेषज्ञ को होता कहते हं! अध्वर्युं का 
विद्ोष गुण क्रिा है, ज्ञान नहीं । वह्‌ सदा कायं म तत्पर दिखाई देता है । दूसरी ओर 
होता का विशेष गुण ज्ञान है । वह्‌ दिन-रात उस कारखाने के यन्तरादि कौ उन्नति के 
लिए नई से नई योजनाएं सोचता रहता है अतः उसे हम एक स्यान पर वड चिन्तन मे 
निमग्न पाते दै । यहं अग्निर) अव्वर्यु वायु है) होता ऋ्वेदी है, अध्वरम यजुर्वेद है । 
होता “श्रग्िमीडे पुरोहितम्‌ ` से चलता है, अघ्वर्यु “ वायवः स्थ" से चलता है (वा गति 
गन्धनयोः) अव उद्गाता को लीजिए प्रत्येक यज्ञ मे, प्रत्येक संगठन मे, कायं करने वालों 
की कार्य-शवित थकावट से, उत्साह कौ मन्दता से, नीरसतां से, क्षीण हो जाती हे । इष 
लिए आवश्यक है कि उनका जीवन सरस बनाने के साधन भी उसमें उपस्थित किए जावे । 
संगीत चित्रकला, नाटच, उद्यान जदि द्वारा उनके चित्त को आह्लाद हो यह्‌ कायं उद्गाता 
काह ब्रह्मा इन सवही विद्यानां का पण्डित होना चाहिए ! क्योकि उक्षका कायं सव 
करा निरीक्षण करतार । अव्र चाहे यह्‌ सवबकाम एक ही मनुष्य करे जसे ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ 
सन्ध्या मे यजमान होता, अध्वर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा सब के कमं करने वाला यज्ञकता 
स्वयं है भौर चाहे किकी यज्ञ मे एक-एक के अनेक सहायक भी क्योन हो, किन्तु ये ५ 
पद अवश्य है-- 

१. संङ्कल्पकर्ता > यजमान == ओम्‌ 

२. प्रयत्नशील -=अध्वयु == भुवः 

३. ज्ञानशील == होता = भुः 

४. अनुभूतिशील उद्गाता == स्वः 

४. सूक्ष्म निरीक्षक =्रह्मा = 

यह दूसरी बात है कि इन ५ पदों को कितने मनुष्यों मे वाटा जाय । | 

अव यहाँ यज्ञ में होता का प्रवेश होता है । सामिधेनिंयो तक होता का स्वरूप, 
समय-विभाग तया का्य-विभाग बताया } भब उसका अपने पद परं प्रतिष्ठित होने का 
तथा मन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कायं करने की प्रतिज्ञाएं करने का समय अया । 
यहाँ विधि इस प्रकार है-- 

एक ओर होता अपना कायं करता है, दूसरी ओर अध्वय्‌ अपना । सामिधेनियों 
की समाप्ति पर होता “अग्नि महां २ असि ब्राह्मण भारः ` तैसा उन सामिषेनियो 
के साथ पढे! ओर इसके साथ हौ यजमान के प्रवरो कानामने। अयति कर्यप्‌, 
अवासार नैघ्रुव यह सम्बोधन वाकथं साच पदे । फिर १५ निविद्‌ वाश्च भी इसत 
सम्बद्ध है, उन्हे बोले । वे इस प्रकार ह॑ ५ 

देवेद्धो मन्विद्ध ऋषिष्टुतो विप्रानुमदितः कविशस्तो ब्रह्म शंसितो घुतवाहनः 
्रणोयज्ञाना१9 रथीरध्वराणामतूर्तो होता तूणिर्हुग्यवाड्‌ आस्पान्‌ लुह्ेवानां चभसो 
देवपानोऽसं इवाग्ने नेभिरदेवाँस्त्वं परिभूरस्थावहं देवान्‌ यजमानाय । 


किन-किन देवो को बुलाए सो आगे कहते ईै- । 
अग्तिमम्न ओ २वह्‌ स मा ३ वह्‌ अग्तिमा २ वर्ह अरनीषोमावा ३ वह्‌ देवां २। ४ 
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आज्यपां २॥ आ ३ वह आग्नि होत्रा या ३ वहं स्वं महिमानसा ३ वह आ च वह्‌ क 
सुयजा च यज । 


यह वाक्य बोलकर अध्वर्यु दवारा अपने वरण को प्रतीक्षा करता हु वेढे 


उवर अध्वय्‌ । “अग्ने महां २॥ असि ब्राह्मण भारत यह्‌ वाक्य (होता दारा) 
वोल्े जाने पर, वेद नामक कुश-ग्रन्थि से आहवनीय को तीन वार उपवाजन करके 
अर्थात्‌ चलाकर, वेद (कुशग्रन्थि) हाथ में लिये हुए च्‌-वदवारा घृत लेकर, उत्तर परिषि 
की सन्वि के पीदधे खडा होकर, प्रजापति को मन मे ध्यान करता हुआ, आहवनीयाग्नि 
के उत्तर भाग में पूर्व्वाघार करे । वह आधार देर तक हो, सीधी रेखा मे हो, परिच- 
मोत्तर कोण से दक्षिण पूवं कोण तक सीधी रेखामेंहो। आवार का अथेह घृत कौ 
लम्बीधारा अभ्ति मे डालना) 

इयर जव अवर्ध्य्‌ अग्नि में आहुति कर रहा हो तो यजमान “ओम्‌ इदं प्रजापतये 
इदन्न मम" यह वाक्य बोले । इसमे ^ प्रजापतये" इतना अद मनमें बोले । 


इसके परचात्‌ अध्वर्यु अग्नीत्‌ को इध्ममसन्नहन (वह रस्सी जिसमें २१ 
सभिवाएं वधो थी) देता हृजा माज्ञा दे--“अग्निसरनीत्‌ समू 1" इस पर श्ररनीत्‌ स्वयं 
वाम हस्त मे लेकर, अग्नि की प्रदक्षिणा करके दक्षिण परिधि के समीप खड़ा होकर,“ 
इध्म सन्नह्नों से दक्षिण परिधि (तीन परिधि नामक काष्ठं का वणन पृष्ठ १७३ 
१=२ तक्र क्र आए) के समीप की प्रग्नि को पूर्वं कीओर सम्माज्जन करे प्रर्थात्‌ 
सरका दे । यह्‌ क्रिय एक बार “अग्ने दाजजिद्टाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं सस्मणञ्मि" 
(यजु०२।७) यह मन्त्र बोलकर करे गोर दौ वार चुपच्‌।प करे इस प्रकार ३वार 
करे । फिर वहीं खड़ा-खडा मध्यम परिधि के समीप को जग्िको सन्नहून हारा उत्तर 
कीओर इका करे । यहाँ भी एक वार “अग्ने दाजजित्‌'' आदि मन्त्र बोले ओर दो 
तार चुपचाप । 

फिर दक्षिण पादवं मे उत्तर पाश्वं की ओर्‌ जाकर उत्तर परिधि के समीपकी 
अग्निकोपूवं.कोओरसरकाए। य्ह भी पहले को भाति एक वार मन््रवोले, दो 
वार चुपचाप करे। फिर इसी प्रकार तीन वार अग्तिके मघ्यभाग मे सम्माजंन करे। 
किन्तु इस मे तीनों सम्मार्जन चुपचाप होगे । मघ्यकी अग्नि भी पूवेकी ओौरसर- 
कावे। 
| इसके परचात्‌ अध्वर्यु जहां जुहु ओौर उपभृत्‌ रक्खी हँ उनके सामनेके भाग 
मे ओर आहवनीय के पैक ओर भूमि पर पृटाज्जलि (अर्थात्‌ हथेली नोचे ओर 
दाथ की पौठ ऊपर रखकर) रखे । ओर उस स्य “ओर नभो देवेभ्यः" (यजु° 
२।७) यह्‌ वक्र वले । फिर उससे कुखं दाहिनी ओर “स्वधा पितृभ्यः“ (यजु° २।७) 
इस वात्य द्वारा वाये हाय की उत्तान अंजलि को पृवंकी ओर मुख किए करिए उठता 
डै । फिर जलोपस्पर्शन करके, दोनों हाथो से जुहु को लेकर. उपमत्‌ कै अग्रभागके 
ऊपर से लाकर उपमृत्‌ ¶ररख के, “ओं सुयमे मे यास्तं (यजु° २।७) अस्कन्नमद्य 
देवेभ्य आज्यं सं च्रियासम्‌' (यजु° २।८) इस मन्त्र से जुह ओर उपभृत्‌ को एक 
साथ उठाकर, खड़ा होकर “अङ्घ्रिणा विष्णो. मा त्वाऽयछमिषम्‌”' इस मन्त्र द्वारा वेदि 
के उत्तर भाग से यजत्नि देश (आहूति स्थान पर) जाकर, वेदि के दक्षिण भाग में “ओं 
चसुमतीमरने तेच्छायामुपस्थेषं विष्णोः स्यानमसि"' (यजु० २।८) इस मन्त्र को वौल- 
कर ईदा.नाभिमुख खड़ा रहै । यहाँ पहले वारयां पैर उठाना पीछे दाहिना । (आहति- 
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स्थान पर जाने के लिए सदत यह नियम दहै करि परिधियोंके पी ओर स्रवोंके 
सामने से ठोकर जाना) । (न = 
र जुहु को उपमृत्‌ के अग्र भागके उपरकीओरसे पूवं कीओर उतार कर 

दक्षिण परिधि के समीपले जाकर, “ओरेम्‌ इत इन्द्रो वीयंमङृणोदुध्बोऽध्वर आस्थातु 
(यजुः २।८) अने वेहतं वेदूत्थमवतां त्वां द्यावापृथिवी अव स्वं द्यावापृथिवी स्विष्ट 
कृह्‌ वेभ्य इन्द्र आज्येन हविषाभेत्‌ स्गहा' यजु ° २।९ इस मन्व से आग्नेय कोणमें, सीधी 
रेखा मे लम्बा अविच्छिरन पूवे मे समाप्त होने बाला, उत्तराघार खड़ा रहते हुए करे। 
(इसमे प्रयाजके द्रव्य का चतुर्थांश हवनः होता है) । इस समय यजमान “इदम्‌ इन्द्राय 
इदन्न मम'' यह्‌ त्यागव्रिधि करे । इस पर अध्वर दोनों स्‌वोंको परस्पर स्परान करने 
देता हुभा दायां पग पहले वड करर आहुति स्थान से लोटक्रर, “ओइेम्‌ संज्योतिषा ज्योतिः 
यजु० २1।& यह्‌ वाक्य बोलकर, जुहू के घृत की एक वृद प्रुवाके घुतमें डालदे। फिर 
वाएं हाथ मे उपभृत्‌ लिये, जुहू के दक्षिणदक्ी ओर प्रस्तर पर रखकर वाणं हाथमेंवेद 
(कुर ग्रन्थि लेकर, उपभृत्‌ को जुहू के उत्तर की ओर अपने स्यान पर रख दे । फिर्‌ होता 
क्रो अपने दक्षिण भागम करके उत्करके परिचम भागे प्राङ्‌ मुख स्थित अघ्वर्ुं इम 
सन्नहन लेकर ““ओरेम्‌ भ्रारेवय'' यह आज्ञा दे! इस पर अध्वर्यु के उत्तर को ओर 
दक्षिणाभिमुख खड़ा हुमा अध्वर्यु स्फ्य गौर सन्नहनकोहायमें लेकर “अस्तु श्रौ षट्‌ 
ठेसी आज्ञा दे। उधर होता यहा प्रतीक्षा करता हुआ खड़ा ही है । अव अष्वयुं कहता 
है--“"ओ३म्‌ अगिनर्देवो देव्यो होता देवात्‌ यक्षद्‌ विद्वंदिचकित्वएनु मनुष्वद्‌ मरतवत्‌ । ` 
इसके आगे वत्‌ शब्द लगाकर यजमान के प्रबरों का उच्चारण करता है। ज॑से-- 
करयपत्रत्‌, अवत्प्ारवत्‌, निध्रु्रवत्‌ । फिर “ब्राह्मणवत्‌ आ च वज्ञद्‌ ब्राह्या अस्प यज्चस्प 
प्रादितासो.- "होता सानुषः"', यहां रिक्त स्थान मं होताका नाम॒ बोले । अव हाता 
“एतत्‌ त्वा देव सवितः'” इत्प्रादि अपने पद को ग्रहण करने सम्बन्धो प्रार्थना के वाक्य 
बोले । | 

यहां यहु विधि इसलिए दी गई है फि इसके विना आगे की ब्राह्मण की व्याख्या 
समभ नहीं आ सकती थी । 

यह पद्धति श्रीनित्यानन्द पवेतीय कै कातीयेष्टि दीपक से ली गईदहै। अञ 
कण्डिका क्रय से व्याख्या सुनिए- 

स।मिधेनियों मे अगिनि स्तुतिकेव्याजसे आदर्शं ब्राहमण की स्तुति की हे, 
उप स्तुति को “अग्ने महां असि ब्राह्मण मारत” इप्त वाक्य से समप्त करिया । अतः 
अव उन वाक्यों की व्याख्या करते दहै ॑ 

देवों ने जो म्रग्निको होता का पद दिया । यह उपे सर्वोच्च पद पर नियुक्त 
किया । उप्ते उन्होने यह काम सौपा कि यहहमारा हवि देवों तक पर्चा (अथात्‌ सल्देश 
भेजकर उन्हे बुना) । एते उच्चः पद पर प्रतिष्ठित करके उतसाहवधंन के लिए उन्दति 
उपकी स्तुति की फि “तु वीर्यवान्‌ है" इक्त कायं के करते म समथ है 1 . इक प्रकार 
उसे शक्तिसम्पन्न करते हण वोले-अप्र भी तो हम सवेष ही करते है, अपने 
बन्धु-बान्धवों मे से जिस कि्ीको भारी उत्तरदायित्व के कायं पर (1 करना 
होता है, उपे यक्रितसम्प्न करते हृए “तु वीैवान्‌ है," “इस कायं के करने मे समथ 


है," इक प्रकार खुतर बढावा देते है (उपामदन्ति) सो इसलिए इसमे अगि जितने शब्द 


है वह उसको स्तुति करते है, उसमे शवतत भरते ह । १। वे शब्द इस भरकर ह “अस्ते 
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महां २१ असि ब्राह्मण भारत 1" अग्नि ब्राह्मण है इसलिए उसे ब्राह्मण कुकर ॥ 
घन करिया उसे ही भारत यह इस प्रकार सम्बोधन करते है, क्योकि यही देवों तक्‌ 
हव्य पटहुंवाता है, इसीलिए अग्नि भरत ठेसा कहते हे । अथवा इसलिए भी कहते 
क्योकि यही प्राण बनकर प्रनाञों का पालन करता इसीलिए उसे कहु भरत ।"" 

यहां यह्‌ व्यान देने योग्य बात है क्योकि अभिनि ब्रहम है इसीलिए ब्राह्मण दै। 
साथ ही क्योकि वह्‌ भरत है इसीलिए भारत है । इससे पत। लगता है कि वेदिक वाड्‌- 
मय से अपत्य प्रत्पय स्वार्थं भे होता है। इसते यहु सु$म घ्ननि निकलतीदहै कि वेद 
की सम्मति मे कोई किसी का अपत्य तवक दही ह जब तकत वह्‌ उत्त शठः के अथं को 
पूरा करे । मनुष्य, मनुष्य तव तक ही है जव तक वह्‌ मनन का एन ट। यदि वह्‌ 
मनन नहीं करता तो देहवारी होकर भी सनुष्य नहीं! ब्रहण ब्रह्यकापुत्रहे। 
माता-पितः का नहीं । जब तक उमे ब्रह्म अर्थात्‌ विद्या है तव तक्र ही वह्‌ ब्राह्मण हे। 
इसी प्रकार अन्यत्र भी अपत्य प्रत्यय के सम्बन्ध मे जानना । २। 

"अव यजमान कते प्रवर सुनाकर उसका वरण करता दै इसक्राभावयहदहैकि 
होता ओर यजमान को यज्ञ में अपने पूर्वजो काभी स्मरण रहे! आज इस यज्ञमेतू 
याद रख तू कश्यप की, अवत्सार की, निध्रुव को सन्तान है। इसीलिए यजमान के 
आथ अर्थात्‌ गोत्र प्रवरादि को उच्चारण करता है। सो यह्‌ उसे ऋषियों ओौर देवों 
को अर्पण करता है । यह महा शक्तिशाली है जो यज्ञ तक पहुंचा है । यह कश्यप अव- 
त्सार ओर निध्रुव जे महापुरुषों का वंशज है। इसीलिए आर्षेय वरण की विधि 
कीजातीदहे।'' 

आर्षेय अथात्‌ प्रवर का तात्पयं है करि जिस कुलम जो श्रेष्ठ ऋषि माने गए 
है उनका स्मरण दिलाने से कायेमे ओर अधिक उत्साह होता है ।३। 

“इस प्रवरनामावली मे जो पुराना है उसका नाम पहले, फिर उससे अवाचीन 
फिर उससे अर्वाचीन का नाम लेवे । क्योकि पूवज से अनुजात की भर माना यही 
संतान के उत्पन्न होने के क्रम) जो ज्जिससे बड़ा है उसके सामने दछोटेको नम्र 
करता है । सव से पहले पिता का नाम आता है, फिर उसके पुत्र का, फिर पौत्र का। 
इसलिए पहले से पिले की ओर अते हुए वरण करता हे ।४। 

वह (होता) प्रवरो का उच्चारण करके कहता है -““देवेद्धो म॑न्विद्धः 1" पहले 
म देव इस अग्नि का इन्धन कर चकते है । इपलिए.कटा “देवेद्धः'' मनु अर्थात्‌ मन मं 
ही संकल्पाग्नि का इन्धन होता दै । इसलिए कहा, “मन्विद्धः (मनु देखो प° ।५९। 

अगला विशोषण है “ऋषिष्टरतः” इस संकल्पाग्नि की स्तुति ऋषि सदा करते 
चले आए ह । इसलिए कहा ऋषिष्टुतः ।५। विप्रानुमदितः ।” यही तो मेधावी हं । जो 
ऊपर ऋषि कहे गए है वे इसे देखकर प्रफुल्लित हो उठते दँ कि देखो इस कुल मे यहं 
, संकत्प परम्परा अविच्छिन्न क्पसेभारहीदहै। इमोलिए कठा "विप्रानुमदितः" ।७। 
आगे कहा “कदिशस्तः” सो कवि भी यही ऊपर कहे ऋषि लोग रह । वे क्योकि इसकी 
प्रशंसा करते है इसलिए कहा, “कविशास्तः'' 1८ आगे कटते ह" ! ब्रह्य सर$्ञितः"' 
क्योक्रि यह ब्राह्मणों का षैना किया हरा है । गे कहते है ““घुतवाहनः' सो समान 
संकल्प ही लोगों मे परस्पर स्नेह उत्पन्न करता है, इसलिए कहा घुतवाहनः1€। आगे कहा 
“श्रणीययज्ञानारर्थीरध्वराणाम्‌ 1 उसे इदो संकल्पाग्नि के द्वारा ही पाक यज्ञ तथा अन 
यज्ञ पूरे होते ह, इसलिए कहा “श्रणीयंज्ञानाम्‌” ।१०। अगि शब्ट है ८“रथीरध्वराणाम्‌ 
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सो यहं यज्ञ ह रथ बना देवों तक्‌ पहता है, इसलि९ कटा “रथी रध्व राणाम्‌ ` ।११। 
आगे शब्द है “अत्ता होता तूगिहव्यवाद्‌ 1" इषका अथं है कि यदि संकल्य रहेगा तो 
एक होता के मरने पर्‌ दूसरा उ्के स्यानमेहो जायगा । इसलिए यह्‌ अमर होता 
है । इसका कोई राक्षस पार नहीं पा सकते । यह सब दृष्टां कापारपा जाता हं ईस्‌- 
लिए तरणश्षील होने से कहा (तूणिहेव्यवाट्‌ ' ।१२। आसार जुहर्देवानाम्‌ ॥' यह्‌ देवों 
का मुख खूप पात्र दै । ककि अग्नि ही देवों का पात्र है । इसीलिए सथ देवों के लिए 
ड्सी में हवन या जातादै। ग्रही तो देवपातर है! जो इस रहस्य को इस प्रकार 
जानता है वह जिसको पात्र पर्ुचाना चाहता है उप्ते पातर प्रान्त हो जाता दै ! १२ 
आगे कहा “चमसो देवपानः सो इमे ही चमस (च मचा) वनाकर देव लोग भोजन 
करते है । इसलिए कडा चमसो देवपानः ।१४। आगे कहते है “अरां २॥ इवाग्ने नेमि- 
देवस्त्वं परिभूरसि" सो जेषे श्ररोके लिएुनामि सधे वडादै इसी प्रकार वह्‌ केन्र 
होकर सब देवों पर अपनी शक्ति विस्तार करता है 1 अतः इसीलिए परिभूरसि कहा ।१५। 
आगे कहते है “आ वह्‌ देवान्यजमान्‌ायः' सो इस यजमान को यज्ञ टोकर.लाकर 
देने के लिर कहता दै 1 आगे कृता हं "अग्निर अग्ने आवह" सो आग्नेय अज्य भाग 
करे लिए अग्नि लाने के लिए कहता है 1 आगे कहता है “सोममावह'' सोम्य प्राज्य 
आग के लिए सोषको लाने के लिए कहता है। उसके पीले फिर अग्निमावह्‌ कहा 
सो यह केवल अग्नि के लिएजो पुरोडाश भाग सकला जता है उसके लिए कटता 
रै । १६। 


ञव आगे के देवों का प्रत्येक नाम पृवेक वणन करते. &। आगे कहता है देवां 
२॥ आज्यपा २।॥ आ वह्‌।'” सो यद्‌ प्रयाजानुयाजों के स लिए कहता है क्योकि 
प्रयाजानुयाज का ही नाम देव जाज्यपा है! आगे कहता है “अग्न होज्नायाबह” सो यहां 
स्थूल अग्नि कोस्बूल हवन्‌ के लिए ला, यह कहता है । अपनी मर्हिमा का जातात 
कर । सो यह्‌ अपने उत्तरदायित्व जर गौरव को समभने को कहा । ओर वह्‌ गौरव 
बनाने वाली वस्तु वाणो है। इसलिए वाणी कोला यह्‌ कहा । फिर कहता है “आए च 
वह्‌ जातवेदः सुथजा च'' सो यहं उपसंहार वाक्य है 1 इसका भाव यट है कि वह्‌ जो 
देवता ऊपर यहां कही गई है इन्दे सवको ला ओर अनुष्ठान पवक यज्ञ कर। ९७। 


यह अनुवाक्या खड़े होकर बोली जाती है 1 यह याज्या के पीछे बोली जाती हे 
अतः इसका याज्या से वही सम्बन्ध हैजो छत का फलं से अथवा द्यौः का पृथिवी 
है! सो जिस प्रकार दयौः ऊंची हैं सो उसी प्रकार खड़ा होकर (याज्या से ऊँचा होकर) 
अनुवचन करता है 1 १८ । यज्या का यजन वैठकरर करता है-क्योकि याज्या - "इयम्‌ ` 
अर्थात्‌ यदं पृथिवी है असौ ` वह अर्थात्‌ द्यौः नहीं 1 इसलिए कोई याज्या को खड़े होकर 
हीं बोलता । याज्या यह पृथिवी ही है.इसीलिए याज्या को वठकर हवन करता हे । 
तात्पयं यह्‌ कि याज्या के भाव परं ही अनुवाक्या को इमारत खडी है । याज्या म असली 
५ बताई जातो है अनुवाक्या में उसक्रा विस्तार तथा उत्कषं साधन बताए जातं 
३1 १६ 


यह्‌ सारा प्रकरण समने के लिए यहां एक अलंकार को सपना आवश्यक 
है । कई बार शपते आपको उपदेश तथा उत्साह देने के लिए अभ को भीं पर 
पुरुष की तरह पुक्रारा जाता है । जसे “रामो द्वितसिमाषते" यहा राम अपने जप 
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को स्वयं “मै” न कहकर नाम से पुकाररहेहं। इसी प्रकार उत्तररामचरित .। 
देखिए- 
रे हस्त ! दक्षिण ! मृतस्य शिशोद्विजस्य जोवातवे विसृज शूद्रमुनौ कृपाणम्‌ । 
रामस्य बाहुरसिनिभेरःमे खिन्न सीताविवासनपटो करुणा कुतस्ते ॥ 
यहां राम स्वयं अपने नहु को “रामस्य बरहुरसि" कहकर सम्बोधन कर रहे 
ह । ठीक दसी प्रकार समिर्घोनियो में जिस अग्निका वणेन किया वह होताहीहै, 
ओर कोई नहीं । किन्तु होता अपने आपको उपदेश देने के लिए कह रहा है, हे अगनेहे 
बराह्ण तु इस्‌ प्रकार कर 1 क्योकि होता के हूदय मे जलने वाली यजमान की अभि- 
लापा को पणं करने वाली असिति वास्तव मे होता से भिन्न कुछ नहीं, किन्तु फिरभी 
उसे भिन्न कौ तरह सम्बोधन करके होता कहता है “अगे महाँ असि ब्राह्यण भारत” 
इत्यादि, अर्थात्‌ ह मेरे अपने आप आज तू इस उच्च आसन परवैठाहै, समभ, सव 
च्छि तेरी स्तुति कर रहे है मेवावियों कौ आंखे तुभ पर लगी है, कितना महान्‌ तेरा 
पद दहै, जरा इसके गौरव को सममः ओर यजमान के लिएदेवोंको लाकर दे। अर्थात्‌ 
वह्‌ दिव्य गुण इस यजमान मे उत्पन्न कर । जहाँ मानसिक अग्नि अपेक्षित है मानसिक 
अग्निलाकःर दे, जहां भौतिक अग्नि अपेक्षित है भौतिक अग्नि लाकर दे। इसी प्रकार 
जन्य देवताओं के सम्बन्ध मे समना । 


। इति चतुर्थाध्याये हितीयं ब्राह्मणम्‌ \\ 


अव आभे सामिवेनियो में कौनसा मंत्र ब्राह्मणके किस अंगकी महिमा का वर्णन 
करता हे, यह्‌ अगली कण्डिकाओं मे वताते! पाठकोंतेग्युगार रसके.काव्योंमे 
अनेक नायिकाओं के नखशिख वणन पढ़े होगे परन्तु यह ब्राह्मण का नखशिख अपने ढंग 
का एकुहीदहै1 हम पिछली कण्डिक्राओं कौ व्याख्यामें सामिघेनियों का वणेन करते 
इए यह वता श्राए हं कि इसमे आदश होता (छथ) का वणन क्या गयादहै। सो 
हमारी उस स्वाप्ना को यहाँ स्पष्ट शतपथक्रार स्वयं प्रमाणो से पृष्ट कररहेहै। सो 
उनके ही शब्दो मे सुनिए-- 

जो अग्नि सामिवेनियों से प्रदीप्त किया जाता दै वह दूसरे अग्नि की अपेक्षा 
अत्यन्त प्रताप वाला होता है । उसे कोई घषंण नहीं कर सकता । वषंण करना तो एक 
ओर कोई अवमशेन अर्थात्‌ अपमान पवक स्पशं भी नहीं कर सकता ॥१॥ सो जिस 
भरकर सःप्रिवेनियो हारा प्रदीप्त किया अग्नि दूसरे अग्निकी अपेक्षा अविक प्रतापी 
होता है इसी प्रकार इन साभिवेनियों द्वारा समिद्ध विद्याका उअनुवचन करने वाला 
ब्राह्मण प्रतापी होता है । उसे भी कोई धपंण वा अवमशंन नहीं कर सक्ता ॥२॥ सो 
वह्‌ अनुवचन श्र द्वारा आरम्भहोतादहै। सो इस सामिवेनीमें यहु बताया गया दहै 
कि ब्राह्मण को प्रगतिशील तथा परीक्षा से न घवड़ने वाला उलटा सदा पड़ताल को 
निमन्त्रण देने वाला होना चाहिए । भौर जिस विभागका वह॒ होता (छनः) हो 
उसको दुष्टि से हर एक पदाथं को पालतू जानवर की माति उपयोगी (हविष्मान्‌) 
वनाने मं सदा तत्पर रहना चाहिए । यह्‌ उपयोगितान्वेषण-परायणता उसङे प्राण 
के समान है। दूसरी सामिधेनी मे यह बताया क्रि यजमान का धमं है करि होता को. 
मादर पूवंक निमन्त्रण दे गौर होता का कायं है कि वह्‌ अपने विभागको "वीतये" 
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करणस सषि 0 † ~ 


यथेष्ट संचार के योग्य बनावे जौर इसे लिए सत्रसे प्रयम अव्यवस्था को दूर्‌ करे ।' 


सो यह अव्यवस्था को दूर करना अपान के समनि है । अगान्‌ का अथंदहैन पान 


रथात्‌ जो न पीने योग्य अव्यवस्था है उसका न पीना, बाहर पफकना इसीलिए इसमें 
“अग्न आयाहि वीतये" एसा कहा गया । तीसरी समिधा मे अग्नि को ““वुह्च्छोचा 
यविष्ठ्य" कटा गया । सो यह्‌ उदान के गुण है) इसके द्वारा ब्रह्मण के उदान का 
समिन्धन करता है! तात्पयं यह्‌ कि उदान के समान ब्रह्मिण का गु है पदार्थोके 
तये-नयै जोड द्वारा नये परीक्षण करना । इसके त्रिना उत्‌} नति = उन्नति नहींदहो 
सृती । इसीलिए दसा नाम उत्‌ +आनदहै। सो इस स।(भिघेनी द्वारा उदान को 
दीप्त करता है ।1३॥ चौयी सामिधेनी मे कहा है “स नः पृथु श्रवाय्यम्‌" सो यह ब्राह्मण 
के श्चो्रों का गुण वताता है । होताका घमं है कि अपने विभाग को “श्रवाय्य'" सुवि- 
श्रत विख्यात बनाए । यहु तव ही हो सकता है जव वह्‌ अपने कान खुले रवे । उतेः 
खूब सहनशील हना चाहिए । सुनने की आदत होनी चार्दिए । सुने मनए नहीं । 
उपदेश सुने अभिमान्‌ न करे । निन्दा सुने उषे प्रखे । जो अपयश सुनने से नहीं घवडाता 
वही अपने विभाग को यशस्वी बना सुकृता हे । सो इस प्रकार ब्राह्मणक भोत्र कंसे होने 
चाहिए सो बताया ।॥४॥ अगली सामिवेनी “ईडन्यो नमस्यः" इस प्रकार आरम्भ होती 
है 1 सो इसमें ब्राह्मण की वाणी कसी होनी चाहिए यह्‌ वताया है! सो इसका भाव यह्‌ 
है कि वह इतना मधुरभाषी होना चाहिए कि सव उसे नमस्कार करे । कन्तु साथी 


अन्धकार का दूरकरने बाला होना चाहिए । ेसा नहो कि नमस्करारके लोम मेअन्व- , 


कार ही फलान लगे। उसकी मू वेशभूषादि दशनीय हो, आर ज्ञानवर्पां उसका 
निष्काम स्वभाव दहो ॥*५।। अगली सामियेनौ "“अश्वो न देववाहनः ' इम प्रकार आरम्य 
होती है 1 इसमे ब्राह्मण का मत तीब्रगामी ओर ज्ञान के लिए उत्तम वाहत के सदश हो 
यह वताया गया है । अर्यात्‌ उसके मन पर सदा कोई न कोई देव (दिग्यतत्तव ) सवार रहन 


चाहिए। \६।यह्‌ अगली मामिवेनी ‹ “अग्ने दीद्यतं बहत्‌' इस प्रकार आरम्भ होती दै। इसमे ` 
विद्धान्‌ होता क नेत्र कंसे होने चाहिये यह वताया है ।सो कहा कि दीद्यतं वृहत्‌ अर्थात्‌ . 


देदीप्यमान बौर बहदर्शी सो इससे उपके चशुओं का सभिन्वन करता है ॥।७! अगली 


(न) 


ऋचा यहु वताती है कि उस ब्रह्मण्‌ का मध्यम प्राण कंसा होना चाहिए । इसलिए 


इसक।¡ आरम्भ इस प्रकार दै--““अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विव वेदसम्‌ ।'' सो यहा ` 


यह्‌ बताया श्रि विश्ववेदस अर्थात्‌ समय पड़ने पर ज्ञान की वृद्धि के लिए अपने सवंस्वर 
कौ बाजी लगाने के लिए तैयार रहना ब्राह्मण का मध्यम भाण ह । इस सामिधेनी दारा 


ब्राहमण के मध्यम घ्राण का समिन्धन करतारहै। सो यह्‌ प्राणो की मध्य रेखा ह 1: 
इससे ऊपर ऊध्वेगामी प्राण हे । इससे नीचे अवोगामी प्राण ट । इतके वीच मे अन्तः- ` 


स्था अर्यात्‌ मध्य रेखा रहती है । जो इल सामिधेनीगत प्राणविद्या के मम को जानता 


है उत्ते भी लोग मध्य रेखा कै समान गुह्पता देते है ॥८॥ अगली सामिधेनी मे ब्राह्मण. 


का उपस्येन्द्िय क्रिस प्रमार का होना चार्हिए यह्‌ बताते हैँ। यहां वार्य £ पठते है 
“ज्ञो चिष्केशस्त मीमहे 1 सो शोचिष्केश नाम उपस्येन्दिय का है । यह्‌ उपस्पेद्दरिय यदि 


ठीक प्रकार सुरक्षित रदे तो उपस्येन्दिय वाले को बहुत तेजस्वी वना देता हे । सो | 
इसके द्वारा यही कहा कि होता का उपध्येन्दरिय रोचिष्केश हौ १ उपस्येच््रिय ` 
के केरा सदा शुचि रहे हो, कभी वीर्यं स्ललन द्वारा अशुचि न हए हा इत प्रकार होता ` 
के शिदन को प्रदीप्त करता है 1161 अव अगली साभिषेनी में अधोगामी प्राण का वणन , 
है । सो इसका भाव यह है कि समिन्यन की सारी विधि कर लेते के परचात्‌ होता को ` 
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-एक अन्तिम दुष्टिपात (7790108 ऽन ण) करके देख लेना चाहिए कि देवों को 
हव्य पर्हुच भी रहा है करि नहीं कहीं मल तो नहीं पहुंच रहा, ह्य ही पहुंच रहा है 
बस स्वास्थ्य मे अधोगामी प्राण का यही कायंदहै। परणं स्वस्थ मनुष्य भी यदि उसका 
मल वि्तजन ठीकनदहो तो यह अनुभव करतार क्रि सव क्रिया कराया गज-स्नान 
की तरह घूलि मे मिल गया । इसलिए सन्तोष तव ही लेना चाहिए जव समिध्यमान 
से समिद्ध तकं पहुंच जावे । जव हवि देनो तक पहुंच जावे 1 इसी “आफलोदयकमेता' 
को आगे चलकर वषट्कार भी कहेंगे । इस एक छोटी-पी क्रिया द्वारा लोम-नखादि 
तक सम्पूणं शरीर को समिन्वन करता है ॥१०॥ 











अब अगली कण्डिकाओं को व्याख्या से पहले एक आवदयक शब्द पर विचार 
करेगे । वह॒ शब्द अनुभ्याहरेत्‌ है इसका अर्थं सायण ने शपेत्‌ किया है ओर इसमे जाद्‌ 
टोनाला धुमेडाहे 1 अर्यात्‌ यदि कोर प्रयम सामिधेनी के समय अभिचार द्वारा होता 
-कोञापदेतो होता उमे उसी पर उलट दे ओर कहे किसने अपना प्राण अग्नि मे शोकः 
दिया, क्रि तेरे प्राणों पर विपत्ति आएगी, ओरटएेसाही हो जाता है। यहां “अनुञ्या- 
हरेत्‌" का अथं शपेत्‌ क्योकर हुआ कु समम नहीं आता 1 फिर अभिचार मौर शत्र 
कातो यहां गन्व. भोनहीं। न जाने वह सायणने कहांसेल। घुपेडा 1 सायणने 
अनुन्पाहरेतु' का अयं शपेत्‌ घृतं स्वामी नाम भाष्यकार से लियादहै।सोधृत्तं स्वामी 
मी यहां चूक गए है। ्याहरण का अयं है वोलना ) अनुव्याहुरण' यहां निन्दा के अथं 
मे जाया हे । क्योकि उसका फल अनिष्ट बताया गया है । अतः “अनुव्याहुरण'' का अथं 
हुआ बीच मे बोल पडना, अथवा वाघा डालना । तात्पथं यह्‌ कि यजमान यदि होता 
को चुनने के पीछे अभिमान वश पग.पगपर चञ्चुपात करेगा तो जिस प्रत्रियामे चंच 
करेगा उसी उसी अंग को विगाड लेगा 1 अतः होता का चुनाव पृणं सावधानी से करना 
चाहिए । किन्तु होता का चुनाव हो जाने पर उसे पूणं स्वतन्चता देनी. चाहिए । उसे 
ब्रह्मा ही रोक सकता है यजमान नहीं ; यही वात अगली कण्डिकाओं मे कटी गई है । 


सो वह यजमान यदि इस होता को पहली स।मिवेनी मे टोक दे तो उसे कषे 

कि तूने अपने संकल्प का प्राण अग्नि मे भक दिया ह । तु अपने प्राणों द्वारा विपत्ति 

लनी पड़गी । गोर एसा ही होता है अर्थात्‌ उसके विभागका प्राण निकल जाता 

है) यदि द्वितीय साभिवेनी मे अड पड़ेतो उसे कहे कि तूने अपरान को आगमे फोक 
दिया है, सो अपने अपान द्वारा तुभे विपत्ति भेलनी पड़गी ओर वैसा ही होगा ॥१२॥ 
यदि तृतीय मे अड पड़ तो उससे उदान के सम्बन्ध मे इसी प्रकार कटे ।॥१३॥ यदि 

चौथी मे ्रडपड़ेतोकठे कितने अपनेश्रोत्र को श्रागमे डाल दिया है। त्‌ अपने 

-शचोचर द्वारा विपत्ति पायेगा, वहिरा हो जायगा, श्रीर वैसा ही होता है । उसे उसक्रे काम 
के सम्बन्ध मे क्था होना है कुछ ठीक पता नहीं लगता 1\१४॥ यदि पांचवीं सामिधेनी 
मे अड्‌ पड़ तो उससे कहे कि तूने अपनी वाणी को आग मे भोकर दिया हे तुमे अपनी 
वाणी द्वारा विपत्ति पड्गीतुगृणाहो जायगा ओर वैसा ही होता है ।॥१५।। यदि 
खटी सामिधेनी के समय अड्‌ पड़ं तो उसपे कटे कि तूने अपना मन आग मे कोक दिया 
ठे । सो अपने मन द्वारा तुभे विपत्ति भेननी पड़गी , मानसिक रोग का पकड़ा हमरा 

 विलक्रुल मूढ होकर विचरेगा । ओर वसा ही होता है ॥१६॥ यदि सातवीं सामिषेनी पर 
-अड़ पड़ तो उप्तसे कठ्‌ क तूने अपनी आंख आगमे भोकर दी हैसो त्‌ आंख द्वारा विपत्ति 
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पाएगा जौर एषा ही होता है ॥१७।॥ यदि आठवी सामिधेनी म अङ्‌ पड़ तो कटे तूने 

अपना मध्यम प्राण आग मे रोक दिया है 1 सो अफारे भौर वास राग से अर्थात्‌ प्रति- 

लोम वात से मरेगा ओर्‌ वंसा ही हीत दं ॥१८) यदि नवीं सामिधेनी मे मड़ पड़े तो 
कहे कि तूने जपने उपस्येन्द्िय को आग में मोक दयः ह । सो तू उपस्येन्दिय से विपत्ति 
पाएगा । तू नपुंसके हो जावेगा 1 गौर वंसा ही होता है ।।१६॥ यदि दसवीं सामिधेनी मे अड 
पड़े तो उसते कटे कि तूने अधोगामी प्राण को आगमे फोकदियादै। सोतू अधोगामी 
प्राण से अपने पर विपत्तिलेगा 1 मलावरोध दारा दम्‌ धुट्‌ कर मरेगा । ओर वसा दी 
होता है ॥२०॥ यटि र्था रहवीं सामिवेनी पर ग्र पड़ं तो उससे कहे कि तूने सब कु 
चना बनाया आग मे शोक दिया 1 तेरे सम्पूणं शरीर से तुभे विपत्ति उटठानी पड़गी । 
शीघ्रही त्र्‌ लोकान्तर मे चला जायगा ओर वैसा ही होता है॥२९१।। सो जिस प्रकार 
तामिघेनी सषमिन्यन मे जिसं सामिधेनी का काथं ठीक न करे उसी सामिषवेनी दारा 
अग्नि विगडही है ओर यजमान का यज्ञ विगड़ता हैः इसी प्रकार साभिधेनी-रहस्थवित्‌ 
सामिधेनी सर्वाण सम्पच्च ब्राह्मण जव कहं रहाट तो उसके सामने अड़कर विपत्ति 
उठाता है \॥२२।।'' यह्‌ श्रन्ति कण्डिका सारे प्रकरण का रहस्य है 1 अव इस प्रकरण 
का सार लिखते दै 

१. होता को प्रगतिशील तथा पड़ताल से घवडाने वाला न होना चाहिए 1 

वहु प्राए ह । 
२. उसे विभागको हाथमे लेते ही पहला काम यह करता चाहिए कि सुत्य- 
वस्था उत्पन्न करे । दुव्येवस्था को दूर करे ! यह्‌ अपान है 1 

, सदा नये-नये परीक्षण करता रहे 1 यह उदान है 1 

„+. अपनी निन्दा सुने 1 दूसरों के उरदेश भी सदा सुने । इसक्रे विना विभाग 
यक्शस्वी नहीं होता 1 ये होता के कान ट। 

५. सत्य के प्रकाशा करने मे किसी सेन डरे । किन्तु साथ ही सदा मधुरभाषी 
तथा मधुरवेश हौ तथा निष्काम मावसेज्ञान की वर्षा क्रे, ओर इसं 
प्रकार सव के नमस्कार का पात्र वते । यह्‌ हौता को वाणी है] 

६. (क) उसमें तीव्रगामिन परतिभाहो 
(ख) उसको स्मरणशक्ति तसल््णोपस्थायिनी हो । 

(ग) वह सदा कार्य -तत्पर रहे । ८ 

उन तीनों गुणों को एक शब्द मे इस प्रकार कहा गया है किं होता का मन 
देवों के लिए घोडे के समान हो । उसके मन पर्‌ सदा देव सवार रहं 1 
यह होता का मन ह । 

७. वह तेजस्वी ओर दूरदर्शी होना चाहिए 1 तथा उसे धरकाश से प्रेम होना 
चाहिए 1 सस्य को देखकर पक्ष पातवा घवराए नही, चौधियाए नहीं 1 यह्‌ 

होता का चक्षु है 1 । 

=. सभय पड़ने पर उति ज्ञानवृद्धि के लिए अपने सर्वस्व तथा प्राण तक की 
म बाजो लगा देनी चाहिए 1 यह्‌ होता का मध्यम घ्राण ठै 1 

&. उसे पूणं जितेन्द्रिय होना चाहिए । उसका दीं कभी स्वयं स्खलित न हो 
यह्‌ होता का उपस्येद्द्रिय दै। 
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१०. उक्षे अन्त में देखना चाहिए कि जिस उदेश्यके लिए चले थे वह्‌ । 
हुआ वा नहीं । यदि नहीं तो जिन कारणोसेरुका हौ उन्हे दूर करना 
चाहिए । सफलता, पणं सफलता तक पहुचे विना नया काये हाथ मे लेना: 
एसा है जसे शौच न जाना ्रौर खाए जाना । सो यह्‌ पुणंता तक पहुंचने ` 
का अध्यवसाय होता का अधोमुख प्राणहं । 

एसे होता के काम मे जिस अंग पर यजमान अड़गा वही पूणं न होमा । ओर 
यदि पणं होने पर कृतघ्नतावश उसको स्वीकार न करेगा तो यजमान की सर्वाग हानि 
होगी गौर यह शोघन (10114110) उसे समूचा नष्ट कर देगा । 


।} इति चतुर्थाध्याये तुौतयं ब्नाह्यणम्‌ \ 


२२८ 





जथ च्रत्त्थाीच््याये चतुथं च्राह्यणस्न_ 


इस प्रकार सामिवेनियों का वरन करके अव श्राघारो कीर आते । जाघार 
-सम्बन्धी कण्डिकाएं इस प्रकार है 


तं वाऽएतमग्नि९9 समेन्धिषत ॥ समिद्धे देवेभ्यो जुहवामेति  तस्मिन्नेतेऽ एव 
्रथमेऽआहृती जुहोति मनसे चैव वाचे च मनश्च हैव वाक्‌ च यजौ देवेभ्यो यज्ञं बइतः ॥११ 
स यदुपार$शु क्रियते त्मनो देवेभ्यो यज्ञं वहत्यथ यद्वाचः निरुक्तं करियते तद्राग्देवेभ्यो 
यज्ञं वहत्येतद्वाऽददं दयं क्रियते तदेतेऽएवेतत्सन्तपंयति तप्ते प्रीते देवेभ्यो यज्ञं वहात 
इति 1२१ सर्‌वेण तताघारयति । यं मनसऽग्राघारयति बुदा हि मनो वबा हि 
त्‌ वः 1३ स्‌.चा तमाघारयति । यं वाचऽआधघारयति योषा हि वाग्योषा हि खक ॥ ४ 
तूष्णीं तमाघारयति । यं सनस अ।चारयति न स्वाहेति चनानिर्क्तंर हि मनोऽनि- 
रुक्त ह्यो तद्यततूष्णीम्‌ ॥५।। मन्त्रेण तमाघारयति 1 यं वाचऽआघारयति निख्क्ता हि 
-वाङ्निरक्तो हि मन्तः ॥६। आसीनस्तमाघारयति ! यं मनसऽआघारयति तिण्ठस्तं य 
वाचे मनदच ह वं वाक्‌ च युजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतो यतरो वं युजोह सीयान्भवः्युपवहं 
वं तस्मे कुर्व्वन्ति वार्वं मनसो हसीयस्यपरिमिततरमिव हि मनः परिभिततरेव हि 
वाक्तद्राचऽएवं तदुपवहं करोति ते सयुजो देवेभ्यो यज्ञं वहतस्तस्मात्तष्ठन्वाचऽभाघा- 
रयति ॥१७॥} देवा ह वं पञ्नं तन्वानाः । तेऽसुररक्षसेभ्य उसङ्धादिबभयाज्चङगस्तऽएतद्‌- 
दक्षिणतः प्रतयुदश्चयन्तुच्छ्ितमिव हि दीयं तस्मादृक्षिणतस्तिष्ठन्ताघारयति स यदुमयत 
आघारयति तस्मादिदं मनश्च वाक्‌ च समानमेव सन्तानेव शिरो ह वं यज्ञस्यतयोरन्यतर 
आघारयोमूलमन्यतरः ॥ ८1) सवेण तमाघारयति ! यो सूलं यज्ञस्य सचा तमलः 
-रयति यः शिरो यज्ञस्य । &॥ तुष्णीं तमाघारयति । यो सूलं वज्ञस्य तूष्णीमिव हीद सूल 
नो ह्यत्र वाग्बदति ॥१०॥ सन्त्रण तमघारयति। यः श्षिरो यज्ञस्य वाग्वि सन्तः शीर्णा 
हीयमधि वाग्वदति ॥११ आसीनस्तमाघारयति ! यो मूल, यज्ञस्य निषण्णमिव हीदं 
मूलं तिष्ठंस्तमाघारयति यः शिरो यज्ञप्य तिष्ठतीव हद शिरः १२) स सवेण 
पुबेमाघारमाघार्याह्‌ अग्निमरनीतसम्प्रह्ोति यथा धुरमध्युहदन तद्यत्‌ पु्वमाघारमाघ।- 
रयत्यध्युह्य हि धुरं युञ्जन्ति ॥१२१॥ अथ सम्मा्टि 1 युनक्त वनमेतदयश्तो देवेभ्यो 
यतं वहादिति ` तस्मात्सम्माष्टि ` परिक्राम हि योभ्यं युञ्जन्ति तिस्तः सम्माष्ट 
त्रिवद्धि यज्ञ: ६१४॥ स सम्मा 1 “अण्न वाजजिद्ाज त्वा स त्वा चाज जित 
सम्बाउरसी"' (यजः २।७) ति यज्ञं त्वा वक्ष्यन्त यज्ञिय सम्माजमात्थचतद एहूयोप्‌- 
रिष्टात्तूष्णीं त्रिस्तचयां युक्त्वा प्राजेत्प्रहि वहेस्येवमेवेतकशयो पिपत प्रेहि व्वेभ्यो 
यज्ञं वहेति तस्माढुपरिण्टात्तृष्णी लिस्तचदेतदन्तरेण कमं क्रियते तस्मादिदं सनरच 
वाक्च समानमेव सन्तानेव ॥१५१ | | 


इति चतुर्थाध्याये चतुथं ब्राह्मणम्‌ 
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पुरोडाश पाक द्वारा एक वालक के मस्तिष्क का परिपाक बताया गया । र 
स्नातक बनने की अवस्या बताई गई। हम उदे एकत, द्वित ओौरःत्रित देवताओंके 
पास छोड आएथेङ्िवे उपे राष्ट मे यथायोग्य स्यान पर पहुंचा दं। उसके पचात 
वेदि ने स्नातका कावणंन किया 1 फिर वही वेदि कत्तव्यशाला का रूप घारण करक 
आई 1 उसके परचात्‌ कत्तव्यशाला मे सामिधेनी मिषपसे होता (एथ) ने प्रवेश 
किया । अव पुरोडाज्ञ अर्थात्‌ नवीन स्नातक इस कायं में नियुक्त होने अर्थात्‌ इस यज्ञ- 
दाला मे आहति होने भ्रा रहा है 1 अध्वय्‌ं, यजमान, होता (प्रवन्धकर््ता, स्वामी विज्ञे 
षज्ञ) आदि मिलकर संस्थान-(वजट), काययक्रमादि वनाकर उसके लिए तैयार रक्खें । 
सो उसके अने से पूवं क्यातेयारी रखनी होगी जिससे वह निदिष्ट मागं पर्‌ अक्षुण्ण 
रूप से चलता रहै यह्‌ आघार क्रियाम बताया गयाहं। इसकेदोभाग हैँ। पूर्वा 
धार ओर उत्तराघार । पूर्वाघार मानस क्रिया है ओर उत्तरावार वाचिक । सो पूर्वा 
घारका ताप्पये यह्‌ दै कि पहले होता आदि अ्रपने अपने मनमें निश्चय करलेकरि 
कार्यक्रम क्या होगा ओौर वहतेयार करकेले श्रावं । फिर आपसमें बातचीत करके 
निदचय कर लें कि वह्‌ क्या रहना चाहिए । यह्‌ परस्पर संवाद से निरिचत विवादोस्पन्न 
रूप वाचिक होने के कारण उत्तराधार ओर पहला मानसरूप पूर्वाघार कहलाएगा । 
होता कौ सामिषेनियों में मानो अव्र घृत पड़ गया | अब हविग्रंहण के लिए वेदि तेयारं 
है । कायंक्रम निश्चय हो गया । अब नये कायेकर््ता के लिए क्षेत्र तेयार है) अव 
आहुति निर्धूम जलेगी । कयं निविघ्न विना अ~ पात ˆ नोगा षस यही बात प्राघारः 
केमं में बताई गईहै। प्रघार श्ब्दघु घातुसेबना है जिका अ्रथं है “आसमन्तात्‌ 
धारणम्‌ अर्थात्‌ धार बांधकर अग्निम खवर घौ डालना । अब कण्डिकाओं का श्रथ 
सुनिये-- | 

“सो यज्ञकत्तभिों ने इस अग्नि को प्रदीप्त किया। जिससे कि जव यह प्रदीप्त 
हो जाय तव इसमे हवन करं । सो इसमे सवसे प्रथम यह दो आहूतिर्ये हवन करता 
हे! एक मन के लिए एक वाणी के लिए । मत ओर वाणी ये दोनों देवताश्नों तक 
यज्ञ को ठोकर ले जाने वाले वाहनों की जोड़ी है 1! ये यज्ञकोदेवों तक ले जाते 
है ॥१। सोजो कमं उपांशु अर्थात्‌ चुपचाप किया जाता दहै (उपांशु उस कमंको 
कहते हँ जिसमे ओष्ठ चलं किन्तु आवाज किसी दूसरे को सुनाई नदे) वह मानो मन 
यज्ञ को. देवों तक पहुंचा रहा है जो वाणी से बोलकर कियाजातादहै वहु बाणी यज्ञ 
को देवों तक पहुंचाती है। सो वहां ये दोनों कर्म किये जाते हैँ । सो यह इन दोनों 
को तप्त करता है 1 जिससे तप्त हो कर यह दोनों यज्ञ को देवों की ओर ढोते है ॥२॥ 
जो मन के लिए माघार किया जाना है उस आघारकोसख्वसे करता है। क्योकि मन 
नरदैस्रवाभीनरटै। 

(खादिरः सर्‌.वः अरत्निमात्रोऽङ्गुष्ठपवंबन्न पुष्करः 1 

का० श्री°सू०१।३।३२1३८। 

जो ग्वार वाणीके लिए क्याजतारै उसे सरचाके द्वारा करता है। 
क्योकि वाणी नारी है गौरस्रचाभी नारी है ॥४।। जो सन के लिए आघार किया 
जाता है उपे चुपचाप करता है । स्वाहा शब्द पक नहीं बोलता । क्योकि मन अस्फुट 
है, चूपचाप भी अस्फुट है ।॥५। जो आधार वाणी के द्योतन के लिए किया जाता है। 
उसे मन्त्रोच्चारण पूवक करता दै । वाणी स्फुट है मन्त्र भी स्फुट है ।॥६। जो माधार 
मन के लिए क्रिया जाता है उसे वेठकर करता है। जोवाणी के लिए कियाजातादै 
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उसे खड़-खड़े करता ह इसका कारण यह है कि मत गौर्‌ वाणी एक ही गाड़ीमः 
जुतने वाले ८ वाहन्‌ है । दोनों इठे यज्ञ को देवों तक पटुंचति दै । दो एक्‌ साथ 
जुतने वालो म १ वाहन ऊंचाई मे कृच छोटा होता है उसके लिए कपडे की गदी 
आदि से सहारा क्रिया जाता है (जिसे उपवह्‌ कहते है) । वाणी मन से छोटी दै 1 मन 
अपरिमिततर-सा है। वाणी उक्तकी ्रयक्षा नी तुली-सी है। इसलिए खड़ा हीना 
वाणी के लिए उपवह करना है । तब वह एक साथ जुकर यज्ञ की देवों तक पहुंचाते 
हँ । इसीलिए वाणी के लिए आचार खड़े होकर करता है 1७1! देव लोग यह्‌ यज्ञ 
करते ये । उन्हे मय हुआ कि असुर राक्षस हममंन मिल जावे 1 सो वे दक्षिण की 
ओर डच से चढ़ गए.1 जो वीयेवान्‌ होता है बह ऊंचा-सा होता हे । इसलिए दक्षिण 
करी शरोर खडा होकर आधारकरतादहै। सोएक आधार उत्तर कग ओर ओर एकं 
दक्षिण की भोर 1 यह्‌ जो दोनों ओर आघार करता है इसका भाव यह्‌ है कि मप 
वाणी वस्तुतः एक ही होकर पृथक्‌ से है । क्योकि वाणी वही तो वोलृती है जो मन 
सोचता है । इन आधारोमे एक यज्ञ का मूलं मौर शिरदै।।८।॥ जो यज्ञ का मूल 
है उसेसखवसेआधारण करतादहे जो शिरदहैउसेसचासे ॥६॥ जो यज्ञ का मूल हे. 
उसे चपचाप आधारण करता दै क्योकि जड़ चुपचाप-सी पड़ी होती हं वरहा कोई 
वाणी नहीं बोलती ॥१०॥ जो शिर है उसका आएघारण मन्त्र पूवक करता है 1 मन्त्र 
वाणी है। ओर वाणी शिर से प्रकट होती दै ११ जो यज्ञका मूल हैउसे वेठ्कर 
आधघारण करता है । मूल वैठा सा रहता है 1! जो लिरहै उसे खड होकर करता ह । 
दिर खड़ासादहै॥१२॥ सो स्वस पूर्वाघार का आघारण करके आज्ञा देता है 
अग्निमग्नीत्‌ समृद्धि" (अध्वर्युं यह्‌ आज्ञा देता है) 1 सो यह जो पूर्वाघार करता है यहं 
मानो इस प्रकार है जैसे वैल जोतने से पूवं गाडी का जूआ ऊपर उटाए । जूआ उठा 
कर ही तो वाहन जते जाते हैं ॥१३॥ उसके परचात्‌ सम्मार्जन करता । सो यह्‌ 
ईस प्रकार है मानो जोततता है। जुते हए यज्ञ को देवों तक पहुंचाए इसीलिए सम्मा-- 
जन करता है परिधि प्रदेश के समीप जाकर सम्मार्जन करता है 1 वाहन को भी इसी 
प्रकार जिस ओर के जए मे जोतना होता है उसकी ओर आगे बढ़कर ही जोता जाता है । 
तीन-तीन बार सम्माजेन करता है । यज्ञ है ही तीन लड़ा ॥१४॥। सो वह्‌ सम्माजंन 
के समय मन्त्र पदता है--““अग्ने वाजजिद्‌ वाजं त्वा सरिष्यन्तं बाजनित९» सम्माग्मि ` 
(यजु० २ 1७) इसका अथं यहीदहै कि तू अव यज् को ढोनां चाहता है, त्‌ यज्ञोपयोगी 
है, तुभे सम्माजजन करता हू यही कहता है । फिर तीन वार चुपचाप जो मत्र मन मे 
बोलता है वहं इस प्रकार है जिस प्रकार वैल को जोत कर हके, रे चल-चल ढो ॥ 
इसी प्रकार यहां चाबुक मारता है--आगे बद्‌, यज्ञ को देवों तकलेजा। इसलिए पीडे. 
चूपचाप तीन वार सम्माजन करता दै । सो यहाँ जो सारी क्रिया की जातौ है इसी 
सं पता चलता है मन ओर वाणी पथक्‌ से ह, पर्‌ ब्दः एक ही है ॥ १५ 


इन कण्डिकाओं को समभने के लिए पहले पूर्वाधार ओर उत्तराघार की विधि 
समभ लेनी चाहिए । जिस समय होता ८अग्ने महां २॥ असि ब्राह्यण आरत" इस वाक्य 
के साथ सामिधेनियों का उपसंहार कर्‌ । उस समय अब्वं वेद नामक कुशग्रन्थि से 
आहवनीय को तीन बार, उपवाजन करके (जिस प्रकार पे से सुल गाते. है इस प्रकार 
सुलगा कर), वेद ग्रहण कयि हए ल्व द सचत गमं करके, स परिचि के समीप 
जाकर, प्रजापति का ध्यान करते हुए अतन के उत्तर मागमे सीधा लम्बा पूवेगामीः 
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"एक आधार करे । तीन बार उपवाजन का भाव यह है ङि चयीविद्या अर्थात्‌ वेद की 
आज्ञा से अनुमोदित ही संविधान बनाना चाहिए । अ परिचि प्रजा को सम्मतिका 
-सूचक्र है । तात्पयं यह कि संविधान तयार करने में सबसे पहला ध्याम इस वात का 
होना च।दहिए कि इसका प्रभाव प्रजा पर क्या पड़गा (देखो पु° १८२) । आघार ऋजु 
हो अर्थात्‌ संविघान सरल रेखा के समान कम से कम धन आौर समय का व्यय करने 
-वाला हो क्योकि दो बिन्दुओं के बीच सबसे छोटी रेखा सीधी होती है । दीर्घं मर्थात्‌ 
-चिरस्थायी पूवेगामी अर्थात्‌ उन्नतिमुख होना चाहिए । प्रजापति के ध्यान का भावं 
यह है कि वह अगली सन्तानो के लिए भी हितकारी हो, तथा यजमान के मुख्य सङ्कल्प 
के तन्तु को अविच्छिन्न रखने वाला हो, जिसको रन्ना के लिए प्रजा उत्पन्न करके यज- 
मान प्रजापति कहलाता है । एमे समय उसे भगवान्‌ को प्रजापति (1070 ° @७8- 
१४८ वदप) के रूपमे ध्यान करना चाहिए । ्रध्वर्यु जिस समय हुति कर 
रहा हो उमर समय यजमान “ओडेम्‌ इदं प्रजापतये इदन्न मम” कहकर घत त्याग 
करे 1 इसका “श्रजापतये ` इतना अंश मन मे बोले 1 उसके पश्चात्‌ अध्वर्यु अग्नीध्‌ को 
स्फ्य ओर इष्म वांघने की रस्ती देता हुप्रा ^“ “जाग्नि अग्नीत्‌ समृहि” यह आज्ञादे। 
उसके पश्चात्‌ सपय को बाएं हाथमे लेकर अग्नि की प्रदक्षिणा करके श्रग्नीत्‌ दलिण 
परिधि ॐ समीप खडा होकर इंवन की रस्पियों से दधिण परिधि के समीपस्थ अग्नि 
को पूवं को ओर “ओम्‌ अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं सम्माज्मि' (यजु° 
२1७) इस मन््र से (एक बार वोलकर-दो वार चुपचाप) तीन वार सम्माजंन करे । 
फिर वहीं खडा रहकर मध्यम परिधि के समीपस्य अग्तिको उत्तर की ओर तीन 
पूर्वोक्त प्रकार सम्माजंन करे फिर उत्तर पाइवं की भोर जाकर उप परिधिके पासर 
खड़ा होकर पूर्ववत्‌ अग्नि को पूवे की ओर सम्मार्जन करे। फिर वहीं खड़ा रह कर 
अग्नि के मध्यभागमे पूवं की श्नोर चुपचूप तीन वार सम्मार्जन करे। सम्माज॑न का 
-तात्ययं भंगारे इकट्‌ठे करना, भस्मादि दूर करना है । पूर्वं की ओर का त्नात्पयं यह्‌ कि 
इका करने के लिए पडिचम अथवा दक्षिण की बोर से पूवं की श्रोर हाथ चलाए। 
इखका तात्पयं यह है कि संविघान वनाने से पहले परम्परागत रूढी, राजनियम 
तया प्रजा का हृदय जानने के लिए ताजा प्रयत्न करे 1 यह्‌ नही फ्रि अपनी कल्पना चे 
तीनो के विषय मे स्वयं परिणाम वना ले। ओर मध्यम में अग्नि सम्मार्जन का तास 
-यहुहैकिस्वयंभी हर प्रहन परनये सिरेसे विचारपूवंक सम्माजंन बनाए । चलती रेखा 
पर्‌ आंख (९ न चलता जाए । सवका परिणाम हो उन्नति (पूवं की ओर) । 
फर अध्वयु जुहु ओर उपभृत्‌ के सामने आहवनीय के पीछे भूमि पर उलटी 
अञ्जलि रखकर “भं नमो देवेभ्यः? (यजु २।७) यह वाक्य बोले । फिर उस स्थान 
स दक्लिण की ओर “ओं स्वधा पितृभ्यः" (यजु० २।७) यह्‌ वाक्य वोलकर उत्तान 
अर्थात्‌ हयेली ऊपर करके बाएं हाथसेपूर्वाभिमूुख रहकर अञ्जलि रखता है। फिर 
आचमन करके दोनो हाथोंसे जुहू पकड़कर उपमृत्‌ कौ नोकके उपरमं लाकर 


। उपभृत्‌ के ऊपर रखकर “सुयमे मे भुयास्तम्‌ (यजु० (२७) अस्कम्नमद्य देवैभ्य आज्यं 


-संश्नियासम्‌'” (यजु०२,८) ध मन्त्र से जह्‌ गौर उपमृत्‌ इकटुी लेकर उठकर ओदेम्‌ 
अङ्व्रिणः दिष्णो मा त्वाऽवक्रमिषम्‌ वेदी के उत्तरभाग से आहुति स्थान पर जाकर 


वा प्रको जाय चलाता हुश्रा दक्षिण दिशा की गोर जावे ओरम वसुमतीमग्ने 
ते च्छायामुपस्थेषं विष्णोस्थानमसि इस मन्व को पढ़कर फिर वेदी कै दक्षिण भाग में 


ईशानाभिमुख खड़ा रहे। 
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[त 1 


व --~व्-न 


किय तोक्के रक 








सर्वत्र यदी नियम है कि परिधियोकेपीलेको ओर तथाल्र.वों के सामने सेः 
आहृतिस्थान को ओर आव । जुहू को उपभृत्‌ के अग्र भाग केऊगरसेपूरव॑कौओर 
उतार कर दक्षिण परिधिके समीप ले जाकर “ओरेम्‌ इत इन्द्रो वीयंमकृगोदू्वोऽध्वरः 
आस्यात्‌ (यजु ० २।८) अण्न वेहतं वेद त्यम वतां त्वां द्यावापृथिवी अव त्वं द्यावापृथिवी ` 
स्विष्टङद वेभ्य इन्द्र अज्येन हविषाभूत्‌ स्वाहा" (यजु ०२९) इस मन्मन से आग्नेय 
कोण मे सरल लम्बा लगातार पूवेगामी उत्तराघार खड़-खलड़ करे जि्में प्रयाज घत्‌ 
का चतुर्थाश हो । | . | 


अब यथाक्रम कण्डिकाओं का गूढामिप्राय कहते दै. 


“किसी विभाग ध विशेषज्ञ किस प्रकार उस विभाग का परिष्कार करता है ` 
तथा उसके कार्यकर्ताओं में जोश भरता है यह सामिधेनी समिन्धन दारा वणेन कर 
दिया । मव कार्यारम्भ से पहले प्रत्रन्धक्र्ता (अघ्वयं).का.कतंव्य है कि होता के निदशा- 
नुसार कायं-विभाग, समय-विभाग, सामग्री-विभाग आदि सबका संविधान तेय।र 
करके सभा मे उपस्थित करे! सो उपध्थित करने से पूवं जो रूपरेखा वह्‌ स्वयं तेयार 
करत। है उसक्रा नाम पूर्वाघार है । भौर जिसे वहं अपने सहयोगियों के स।थ विचार 
पूवक तैयार करके अन्तिम निश्चय के लिए सभा के सम्मुख उपस्थित करता है वह 
उत्तराघार है । पूर्वाघधार में विशेष निदेश उदश्यों कौ भोर है । उत्तराघार मे समग्र 
कीओरमभीपूरा व्यान दिया गयाहै। इसलिए उनङ़े वौचमेंजोक्रिथा कीगरई दै उस 
मे उपभृत्‌, जह, (आय व्यप) भादि का वणेन है 1 फिर उसका विशेष सूप से ध्यान 
देकर उत्तराघार तैयार किया जाता है। वतंमान युग कीभषामें यदि पूर्वा्ार को 
प्रारूप (12720811) रौर उत्तराधार को बीजक (8111) कह दें तो लगभग टक होगा। ` 
होता विरोष रूप से इनके सम्बन्ध मे षिद्धन्तों का वर्णेन करता है । अध्वर वास्तविक 
कायकत है जो इन्हे तैयार करके उपस्थित करता है । इसलिए पएृवावार को मान्‌ सिफ़ 
भौर उत्तराधार को वाचिक कहा गथा है । ओौर इनकी एक गाड़ी मे जुतने वाले दो 
वाहनों से उपमा दी गई है ।१। चटी कण्डिका तक्र स्पष्ट है। ७वों कण्डिका से यह्‌ 
प्रतीत होता है कि विद्धान्‌ लोग अन्दरजो संविघान से तयार करते है वह्‌ वृठकर्‌ | 
तंयार किया जाता है। परन्तु सभा समे प्रकाशित करते समय वोलने वाले को ड़ 
होकर बोलना चहिए । इसीलिए कहा ''आसीनस्तमाघारयति यं मनप आघा प्यति 
तिष्ठस्तं यं वाचे” !७\ आठवीं कण्डिका से यह्‌ प्रतीत होता है कि प्रजामेरःजाकौ 
मोर से संविधान उपस्थित करने वालों का भासन सभापति के दाहिनी शोर अन्य 
लोगों से पथक्‌ कुछ ॐचा होना चाहिए जिसे गड़बड़, अस्तव्यतस्ता" वि चार रोथिल्य।दि 
दोषों से बचे रहे ।८। 


पर्वाघार सव से, चुपचाप्‌, वेरकर किय। जाता है । उत्तराधार, स्चासे, 
वोलकर खड होकर किया जाता है । तात्पयं यह कि पहले जो रूपरेखा तयार को 
जाती है, वह चुपचाप एकान्त मे मननपूवेक बैठकर की जाती है । फिर जब सभा 
मे उपस्थित हो तब खोलकर वाणी द्वारा सव को सुनाई जाती है ओर व।द-विवाद्‌ 
तथा मन्यन-पूदेक उसका निणेय होता है इस सभा मे लोग खड होकर अपना म्राशयः 
कहते ह । & । १०। ११।१२। 


ूर्वाधार के पड्चात्‌ उत्तराघार से पहले सम्मान क्रिया है। इसका अथं दहै 
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कि सभा मे विवाद उपस्थित होने से पूवं रूपरेखा सअ के पास पहंवनी चाहिए भ्रौर 
इस ढंग से पटहूवनी चाहिए कि सवका ष्यान उसकी ओ + आकृष्ट हो 1 होता का धमं 
है करि वह लोगों को स्वयं इस बात के लिए प्रेरित करे किवे उत विषय पर विचार 
करे जिससे उसे सबको सम्मति प्राप्त हो सके । यह इस प्रकार है जपे मागे बदुकर 
ज्ञानाग्नि-रूपी वंल को चाबुक मारकर तेज करना । उसके परवात्‌ उत्तराघार है । 
सो यद्यपि बीच मे यह छोटा-सा कमं आ गया है, परन्तु वास्तव में यह दोनों आघार 
एक ही है भिन्न-खूप से है, वास्तव मे भिनननहीं । 

प्रत्येक प्रशन पर तीन वार लोगों की सम्मति आनी चाहिए, इसीलिए `शत्रिः 
सम्माष्टि" कहा है । १३१ १४। १५1 


इति चतुर्थाध्याये चतुथं ब्राह्मणम्‌ । 
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जथ च््तुर्थाछयाये प्नञ्च्नं त्राह्यणान्त्‌ 


॥ अब्र दोनों आघारोंका परस्पर सम्बन्ध कठ्कर दोनो भाघारोंके बीचमें होने 
वाली क्रिया तथा उत्तराघार की व्याख्या आरम्भ होती है- 


स स चोत्तरमाघारम।घारयिष्यन्‌ । पूर्वेण स्र्‌चावज्जाल निदधाति “नमो 
देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः" (यजु २ । ७) इति तद्‌ वेभ्यश्चेवेततिपतुभ्यऽचात्विज्यं करिष्य- 
ननिह्न ते “सुयमे मे भूयास्तमि" (यञु० २। ७) ति स्‌ चावादत्तं सुभरेमे भूयास्तं 
मतत" वा शकेयमित्येवं तदाहा “स्कन्नमच् देवेभ्य आन्य सम्प्ियासमि ” (यजु 
२१८) त्यविक्षुब्धमद्य देवेभ्यो यज्ञं तनवाऽ इत्येवं तदाह ॥ १॥ “अङ्घ्रिणा विष्णो 
मा त्वावक्रमिषमि"' (यजु० २। ८) ति । यज्ञो वे विष्णुस्तस्माऽएवंतन्तिहनुते मा त्वाब- 
क्रमिषमिति “"दसुमतीमण्ने ते छायामुपस्थेषमि'' (यजु० २1 ८) ति साध्वीमगनेते 
छायामुपस्थेषमित्येवेतदाह ॥२॥ “विष्णोः स्थानमसौ " (यजु० २।८) ति। यज्ञोव 
विष्णस्तस्येव ह्येतदन्तिकं तिष्ठति तस्मादाह विष्णोः स्यानमसीती “^त इन्द्रो वीयं- 


मकृणोदि” (यजु° २। ठ) त्यतो हीच्दस्तिष्ठन्दक्षिणतो नारा रक्षारऽस्यपाहस्तस्मा- 


दहेत इन्द्रो वीर्य॑मङृणोदि “'्य्वोऽघ्वर आस्थाद (यजु० २।८) व्यध्वरो वं यज्ञ 
ऊर्ध्वो यज्ञ आस्थादित्येवं तदाह ॥३॥ “रने वेहतं वेद त्य" (यज्ु° २।.९) भिति । 
उभयं वा ऽएतदग्निदेवाना९» होता च दूतश्च तद्भयं विद्धि यह वानाभसीत्येवतद-ढः 
““वतां त्वां द्यावापृथिवी ऽअव त्वं च्यादापूयिवी (यजु° २ । €) ऽइति नात्र तिरोहितः 
भिवास्ति “स्विष्टकृह्‌ वेभ्य इन्द्र आज्येन हुविषाभूत्स्वाहे '' (यजु ० २1 € ) तीदरो चं 
यज्ञस्य देवता तस्मादाहेन्दर आज्येनेति वाचे वा ऽएतमाधारमाघारयतीन््रो वागि्यु 
वाऽआहूतस्स्मादरेवाहेन्द्र आगज्येनेति १४१ अथास? स्पशं यन्त्त््‌ चौ पर्येत्य ध्रुवया 
समनक्ति 1 श्रो वं यज्ञस्योत्तर आघार आत्मा वं ध्रुवा तदात्मन्यवतच्छरः प्रतिदधाति 
हिरो वं यज्ञस्योत्तर आघारः भवं शिरः श्रीहि वे शिरस्तस्माधोऽदधस्य शरेष्ठो भवत्य - 
सावमुष्याद्धंस्य शिर इत्याहुः ।॥५॥ यजमान एव ध्रुवामय्‌ । योऽस्माऽअ रातीयति स 
उपभतमनु स यद्धोपभता समञ्ज्याद्यो यजमानाय रातीयति तस्मिञिद्गियं दध्यात्तद्यज- 
मानऽएवैतच्द्ियं दधाति तस्माद्‌ ध्रुवया समनक्ति ॥६॥ स समनक्ति 1 “सं उयोतिषा 
ज्योतिरि” (यजु° २। 8) ति ज्योतिर्वाऽइतरस्थामाज्य भवति ज्योतिरितरस्यां ते 
ह्येतदुभे ज्योतिषी सङ्गच्छेते तस्मादेव१ समनक्ति ।७।। अथातो मनश्च ब वाचश्च । 
अहम्मद्रऽ उदितं मनश्च ह वं वादचाहृम्भद्रऽअदाते ।॥८॥ तद्ध मन्‌ उवाचं १ अहमेव 
त्वद्खयोऽस्मि न व मया त्वं कि चनानभिगतं वदसि सा यन्मम ० कृतानुकरानुवःम- 
स्यहमेव त्वच्छरं योऽस्मीति ॥१६।॥ अथ हं वागुवाच । अहमेव त्वभ्छं यस्यरिमि यदव त्व 
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वेत्याह तद्विज्ञपयाम्यहर, संज्ञपयामीति ॥१०॥ ते प्रजापति प्रतिप्ररनमेयतुः । स प्रजा- 
पतिमंनषऽएवानूवाच मन एव त्वच्छरं यो मनसो व त्वं कृतानुक रानुवत्मासि श्रेयसो वं 
पापीयान्कृतानुकरोऽनुवर््मा भवतीति ॥११॥ सा. ह वाक्‌ परोक्ता विसिष्मिये । तस्ये 
गभः पपात सा ह वाक्‌ प्रजापत्िमुवाचाहुव्यवाडवाह्‌ तुभ्यं भूयासं यां मा परावोच इति 
तस्मा्यातक च प्राजापत्यं यज्ञे क्रियतऽउपा९१३बवेव तत्‌नक्तियतेऽहव्यवाद्‌डि वाक्‌ प्रजापतथ 
ऽआसीत्‌ ।॥१२।॥ _तद्धेतद वाः । रेतस्चमन्वा यस्मिन्वा बन्‌ स्तद्ध॒स्म॒पृच्छन्यत्रेव 
त्या३दिति ततोऽत्रिः सम्बभूव तस्मादयप्यात्रेथ्या यो षितनस्व्येतस्य हि योषाये वाचोः 
देवताया एते सम्भूताः ॥१३।१ ५ , 


इति चतुर्थाध्याये पञ्चम्‌ ब्राह्मणम्‌ । 


कल्‌ चा द्वारा उत्तराघार करने को इच्छासे. (अघ्वर्यु) सचों के पूवक 
ओर अञ्जलि रखत। दहै भौर “नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः" (यजुः २। ७ ) यह्‌ 
वाक्य वोलता है 1 सो ऋत्विक्‌ कमे करने से पूवं देव ओर पितरों का निहोरा करता 
त । नमः ओर स्ववा दोनों शब्दों का अथं अन्न है । परन्तु नमः देवों का अन्न 
है अर स्ववा पितरों का (देखो स्वगं प° १८) । अवर आगे उत्तराधार में बजट वनना 
हे सो उसमे मुखप ध्यान देवों के वेतन (नमः) ओर पितरों की पेन्शन (स्वधा) का 


` करना पड़गा । इसलिए यहां उन दोनों का उच्चारण कर दिया 1 वजट ओर है क्या? 


मुख्यतया यही दो अंश उक्तम हैँ । तीसरा अंश क्रय-विक्रप है सो उसका वर्णन मन्वके 


„ सगल भागमे करते । ये दोनों ल्‌ चा जुहु ओौर उपभृत्‌ परमात्मा की छपा से मेरे 


¦  उठाये जाने योग्य, .संभालने योग्य हो, म इन्दं संभाल सक । 
तात्पये, यह कि उतराघार .(बजट) तव ही टीकर वनेगा जव जुहु (व्यय) भौर उपभृत्‌ 
(आय). (देखो पृ० १६२) दोनों ठीक संभले. हुए हों । इसलिए कहा है भाय.व्यय 
तुम दोनो मेरेद्ारा सुल से नियन्ित रहो, मै भरण कर सक यही कहता है--““सुयमे 
मे भूयास्तम्‌” (यजुः २। ७) इस प्रकार आय-व्यय के वर्णन में वेतन पेन्यन के अति- 


लिए सुयम अर्थात्‌ 


(> ४ 


रिक्त क्रय-विक्रय भी सम्मिलित हो गए । 


सो. मे जो व्यय कर्‌ सो देवों तक पहुवे कहीं स्कन्न न हो (1,21.28 न 
हौ), म अविक्षुन्व होकर देवों के लिए यज्ञ का विस्तार क यही कहता है ।१। फिर 
यङि स्थान की ओर बढते समय भध्वयुं वाक्य पढ़ता है-- “अङ्घ्रिणा विष्णो मा त्वा- 
ऽवक्िषम्‌' (यजुः २1 ८) इसकी व्याख्या से पहले दिष्णा मौर इन्द्र मे मेद समभ तेना 
चाहिए । विष्ण ओर इन्द्र दोनों त्वष्टा के विरोधी है । त्वष्टा व्यवित कै अधिकारो 
का प्रतिनिधिदहिभौर ये दोनों समाज के। किन्तु इनमे मापसमे वही भेददहैजो 
शासन ओर प्रजा.मे हे, जो 00०्थ पा ओर ए८०५में है । व।स्तव मे तो त्वष्टा 
परोर विष्णु का लड़ाई होनो चाहिए । किन्तु राष्ट की लडाई स्वष्टा से (अथवा उपक 
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दष्ट सन्तान से) होती है शासन कै रूप भे.्ौ 1 इसलिए हम इद्रः ओर , त्वष्टा को 
लडता पाते ह । इर विष्णु अर्थात्‌ राष्ट्र तो सोता रहता है। जव इनदर को मुसीबत पड़ती 
है उसे जग! देता है । इसीलिएःविष्णुर निति मे बड़ा होने पर भी. उपेन्द्र कहलाता है । 
असली कायं करता है इन्द्र 1 अब श्रष्वय्‌. अर्थात्‌ प्रबन्धकर्ता ' वजट तथा कार्यक्रम 
बनाते समय कहता है--हे विष्णोः] हे राष्ट | मै अपने पैर से तुमे कभी न लषु । 
बर्थात्‌ पग पग तेरी आज्ञा से खलं । विष्णु नाम यज्ञ अर्थात्‌ राष्ट्र का है 1“यदि क्रिसी 
छोटे संगठन को मान लं तो वहा भी बजट उस सारे समुदाय के हित.की दुष्टिः तथा 
ल्लज्ञा से बनना चाहिए । इमलिए कहा हे विष्णो ! हें संगठन ! मै अपने पैर से. तुमे 
कभी अवंक्रान्त न कं 1 सो यज्ञ रूप विष्ण है उसके श्रागे निहोरा.करता है “मा त्वाऽ- 
वक्रभिषम्‌ ।"' हे अगे ! हे विशेषज्ञ ! मे तेरी वसुमती घनव्षिणी छाया मं सदा उप्‌- 
स्थित रहँ; सो यह तेरी मंगलमय छाया मे रहँ एेप्रा कहता दै ।२। कायेकर्ता के खड़ 
होने के स्थान को कहता है “विष्णोः स्थानससि'' (यजु २।८) सो विष्णु नाम यज्ञ का 
है उसके ही समीप खड़ा होता है इसलिए कहा-- विष्णोः स्थानमसि 1 “इत इद्दरो 
वी्यमकृणोत्‌ 1" (यजु° २८) इस राष्ट्र से ही विष्णु ने सदा शक्ति पाई, यहीं खडा 
होकर दाहिनी ओर नाशकारी राक्षसोको मारताथा। इसलिए कहा--इत इन्द्र) 
वी््य॑मकृरणोत्‌ 1" यहां से (राक्षसो के मारे जाने के कारण) वह अध्वर मे, हिसा रहित 
राज्य मे; ऊँचा पद पाता था 1३। आगे वाक्य पदता है “अग्ने वेहतम्‌ वेद त्यम्‌ 1" 
(यजु० २।६) हे अने ! (विशेषज्ञ). तू होत्रम्‌ (वुलाना) दूत्यम्‌ (सन्देश ले जाना) 
यह दोनों जान 1 अग्नि देवों का होता तथा दूत दोनों है 1 यह दोनों जान, यही यहां 
कहा है । तू द्यावापृथिवी (आय व्यय) कौ रखवाली कर, द्यावापृथिवी तेरी रखवाली 
करे ] द्यौः वर्षा करने के कारण व्यय मौर पृथिवी उपजाऊ होने के कारण आय है 
जो होता ओर दून दोनों होगा वह पदार्थो मे से दिग्य शक्तियों को वुलाएगा भी ओर 
हमारी शक्तये उन-तक पहुंचाएगा भी । होता आय वढ्ने वाला ओरं दूत व्यय बढ़ाने 
वाला इन दोनों को जानने वाला ही स्विष्टकृत्‌, ठीक ठीक यज्ञ करने वाला, होगा । 
इसीलिए कि इन दोनों, को जानकर ही इनदर घृत रूप हवि से स्विष्टकृत्‌ हंजा । कथा 
अच्छा कहा-““इन्द्र आज्येन" (यजु° २।९) इसलिए कहा कि इन्र ही यज्ञ का देवता 
है) अथवा यह आघार वाणी के लिए किया जाता है अथवा वाणी इन्र दै एसा कहते 
है । इसीलिए कहा- “इन्दर आज्येन" !४। फिर स चों को (जुहु तथा उपभृत्‌ को) परस्पर 
स्पशं न करता हुंमा जह से से कु चृत ध्रुवा के घृत मे डालता है (इसे समज कहते 
है) यह उत्तराघ।र यज्ञ कासिरहै1 ध्रुवा यज्ञ का आत्मा है सो सिर को आत्मा के 
आश्रय करत! है 1 उत्तराघार यज्ञ का तिर दै) भौर लक्ष्मी सगठन का सिरहै। श्रीः 
ओर सिर एक ही ह । इसीलिए जो जिस भाग मे (अं मे) वडा ठीता उसे उस घड्‌ 


का सिर कहते है भाव यह हैः आय भीर व्यय दोनों का प्राण स्थिर कोष है । उसका ` 


ध्यान रखकर ही सारा बजट आदि बनना चाहिए गौर आय व्यय का भी हिसाब स्पष्ट 
अलग. अलगं होना च।हिए । इयलिए उन्हं परस्पर स्पश नहीं होने देते ।*। ध्रुवा 


यजमान है । जो उसका विरोधी है सो उपभृत्‌ है यदि उपमृत्‌ के साथ जुहु त त 
किया जाय तो यजमान की श्री उसके पास चली जायगी । जो यजमानं को उसका 
अंश नहीं देना चाहता किम्तु इस प्रकार धरुवा का समञ्जन करते से श्री यजमान के 


पास ही रहती है इसीलिए ध्रुवा से समञ्जन करता है । इसका नाव है क्रि स्थिर 


कोष यजमान के पास रहना चाहिए ग्रौर आय व्यय दोनों का हिसाब उसके पास जाना 
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चाहिए 1 जहां आय च हिसाब यजमान को नहीं पहुंचता वहां आय के ग्रहण करने वाले 
५. को न देकड् स्यं रख लेते है । इसलिए अ राति (न देने वाले शत्र 
गा दाने) हो जाति ५६६ वह समञ्जन के समय वाक्य बोलता हे “संज्योतिषा ज्योति $^ 
(यजु° २।६) आय स्परज्योति स्थिर कोष रूप ज्योति से सङ्गत हौ । उपभृत्‌ मे विद्य- 
मान घत भी ज्योति होताहै, ध्रुवामे मी घृत ज्योति दहोतादहै। सो यहांवे दोनों 
ज्योति इकटी हो जाती है । इसीलिए इस मन्त्र से समञ्जन करता ह ।७। अव यहां एक 
मन की ओर वाणी की (कहते है) । एक समय दोनों “मे बड़ा “मँ बड़ी इस प्रकार 
कहने लगे 1८1 सो मन बोला, देखर्मै ही त॒ सेवड़ा हं तु कोई बात एेसौ नहीं बोलती 
जो मु पहले ज्ञात नहीं होती सो तू जो मेरे कयि का अनुकरण करने वाली, मेरी राह 
पर चलने वाली है, इसलिए म तुभसे वड़ा हूं ।£। अव वाणीं वोलीरमे ही तुकसे 
बड़ी हं। जोक्ृत्‌ जानताहै उसे मँ ही प्रक.शित करतीहु, मेही समभती 
हु ।१०। वे दोनों कगडते-मःगडते प्रजापति के दरवार मे न्याय कराने पहुंचे । उस 
प्रजापतिने मनकेपक्ष मे ही निणेयकिया। मन ही तुभसे बडाहै।तुमनका 
अनुकरण करने वाली, उसकी राह पर चलने वाली है। छोटा बड़ का अनुकरण करने 
वाला, उसकी राह पर चलने वाला, होता है ।११ इस प्रकार फटकारी जाकर वाणी 
अत्यन्त खिन्न हो गई इस दुःख के मारे उसका गभं गिर गया वहु प्रजापति से बोली 
जामे तेरे लिए कभी हवि का वहन न करू जिसने मुभे दुतकार दिया । इसलिए यज्ञ 
मे प्रजापति के नामकाजो कमं कियाजाताहै, वह्‌ चुपचापही किया जातादहै। 
क्योकि वाणी प्रजापति के लिए हवि वहन नही करती थी ।१२। वह जो गिरा हुआ वीयं 
था उसे देवों ने चमड़ मे अथवा किसी पदाथ मे जा दवाया । पर लोग पूते ही रहे 
“वह यहां चपा है । इसी मे से अत्रि उत्पन्न हुआ । बस अत्रि वालीस्त्रीको आत्रेयी 
कहते ह (रजस्वला को आत्रेयी कहते है) इसीलिए जो आत्रेयी से बात करता है वह॒ 
दोषी कहलाता है । क्योकि वह विकृत गभं इसी प्रकार की वाणी खूप स्त्री से पैदा 
इए ।१३। 


इस कथा का भाव यह है कि किसी सभा मे उपस्यित होने से पहले बजट संविधान 
काये-क्रमादि सव उपज्ञान कमं (6401४ कायं) एकान्त मे चुपचाप होने चाहिए । 
क्योकि चुपचाप में परिपक्वता आती है । कोलाहल मं नहीं । जो लोग इस प्रकार के 
गम्भीर कार्यो मे लगे हों उन्हं रहस्य गोपन भली प्रकार प्राना चाहिए) साधारण प्रजा 
मे हरेक रहस्य के विषय में गपोड घडने की परवृत्ति होती है किन्तु उन्हं इन गपोडों से 
डरना नहीं चाहिए । वह घड़ ही इसलिए जाते हैँ कि उनसे तङ्क आकर लोग रहस्य 
उगल दं । किन्तु जव वह॒ नहीं वताते, तब वह॒ उनका गपोडे रूप गभं गिर जाता है 
तब वह ओर नाना उपायों से रहस्य जानने का प्रयत्न करते है ? उस समय देवलोक 
अथात्‌ विद्वान्‌ रहस्य का एक गोलमाल रूप बनाकर पेश कर देते है उसीकानाम 
भत्रिहै। परन्तु शार लोग उस्‌ प्रवाद युक्त वाणी से एसे वचकर रहते हैँ जसे रजस्वला 
स्वी से। क्योकि यद वह गम्भीर उत्तरदायित्व रखने वाले लोग प्रजा सेः दूरन रहं 
तो एसे गपाड़ पदा होते है जते रजस्वला से भोग करने से विकृत गभं होते है । अथवा 
गर्भणात होता है । इस प्रकरार अच्छे-अच्छे संविवानों का भ्र ण-पात (^007 11०) हो 
जाता है । इसलिए प्राजापत्य कायं करने वालों को अर्थात्‌ कोई नया संविधान (8016716) 
बनने वालों को अपना कायं चुपचाप ही करना चाहिए, भौर जब तक वह्‌ कायं परि- 
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वयोग कै 
कै त" " जोति = कव 
क 0 त त कि कोक चो जो आः जो कन 
॥# 


. उत्तरदायित्व बताया जवे । मनुष्य 


पक्व न हो बाहिर न अने देना चाहिए । नहीं तो वहू रजस्वला मे गर्मावान के समान 
होगा 1 यहां यह दृष्टान्त इसीलिए दिया गया है कि रहस्य गोपन करने वालों को उनका 

मे मण्डलो मे बैठकर अपने आपको बड़ा बनाने 
की श्रौर लेखी मारने की एक उतावललेपन की प्रवृत्ति होती है । वही उसमे रहस्योद्‌- 
घाटन करवाती है । इस प्रकार के मनुष्यों को. शतपथ ने यह्‌ घृणा दिलाई है कि 
तुम्हारा कायं एेसा ही घृणित भौर पतित है जैसे रजस्वला से गमन करना । जसे 
रजस्वला से गमनं अत्यन्त कामातुर मनुष्य करता हं इसी प्रकार यह्‌ कायं गौरवातुर 
मनुष्य करते दै । गोरवातुरता इतनी ही बुरी है जितनी कामातुरता । 


इति चतुर्थाध्याये पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ १ 
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अजथ प्ञ्स्ताश्याये प्नथस्तं व्राद्यणस्न्‌ 


अव प्रवराश्रावण विधि कीओर आति है) उघर अध्वर्युने होता की सलाह से 
संविधान मौर उत्तराघार तेयार किए, उधर होता ने सारा कायक्रम बनाया । श्रव इससे 
पहले हौ पुरोडाश अर्थात्‌ एक नये स्नातक को कायं सिखाने के लिए उससे कायं 
लिया जाय,. उस कायं के भिन्नःभिन्न अंगों के परस्पर सम्बन्ध का नाटक प्रयाज के 
नाम से किया जायगा । किन्तु उससे पहले होता अपने पद पर स्यित होकर जो शपथ 
लेता है उक्षका वणेन करते हँ 1 जिस्सेजो भी पुरुष राष्ट मे किसी विभाग मे विशेषज्ञ 
(९3) रूप से स्थित क्रिये जावे वे समभे कि उत्तरदायित्व वया है ? ओर शपथ 
किस प्रकार ली जाती दहै इस विधिका नाम प्रवराश्रावणहै! अर्थात्‌ होता के प्रवर 
(वरण किए जाने) के समय आश्रावण टारी सभाको सावधान होकर सुनो इस प्रकार 
कहना-- 

स वं प्रवरायाश्रावयति । तद्यत्प्रवरायाश्रावयति यरो वाऽआश्नावणं यज्ञमभि- 
व्याहृत्याथ होतारं प्रवणाऽइति तस्मघ्प्रवरायाश्चावयति ॥ १॥ स इध्मसननहनान्येवाभि- 
पद्याश्रावयति । यद्वानारभ्य यज्ञमध्वर्युराश्रावयेद्ेपनो वा ह स्यादन्यां बात्तिमार्छत्‌ ॥२॥ 
तद्धके । वेदे स्तीणयिं बाहुरभिपद्या्रावयन्तीध्मस्य वा शकलमपच्छिद्याभिपद्याश्रावय- 
न्तीदं वे किञ्चिद्यज्ञस्येदं यज्ञमभिपद्या्चावयाम इति वदन्तस्तदु तथा न कुर दिते 
किञ्चिद्यज्ञस्य यरिध्मः सन्नद्धो भवत्यग्नि९9 सम्मृजन्ति तद्रेव खलु यज्ञमभिपद्या- 
श्रावयति तस्मादिध्मसन्नहनान्येवाभिपद्या श्रावयेत्‌ ॥३॥ स आश्राव्य । एव देवाना९$होता 
तमेवे प्रवृणीतेऽ्निमेव तदग्नये चेवेतहे वेभ्यइ्च निहनुते यदहाग्रेऽभ्न भ्रवृणीते तद- 
गये निहते ऽय यो देवाना९५ होता तमग्ने प्रवृणीते तदु देवेभ्यो निहनुते ॥४॥ स आह्‌ । 
अन्तिर्देवो द्यो होतेव्यग्निहि देवाना?» होता तस्मादाहाग्निरदेवो दैव्यो होतेति तदग्नये 
चव देवेभ्यश्च निहनुते यदहागरेऽग्निमाह तदग्नये निहनुतेऽथ यो देवाना९४ होता तमग्र- 
भाह्‌ तद्‌ देवेभ्यो निहनुते ॥५॥ देवान्यक्ष्िद्रिचकित्वानिति । एष वं देवाननु विद्रान्यद- 
न्तिः स एनाननुविद्टाननुष्ठया यक्षदित्येवेतराह्‌ ॥६॥ मनुष्व-दूरतवदिति । मनं, वाऽअग्र 
यज्ञनेजे तदनुकृत्येमाः प्रजा यजन्ते तस्मादाह मनुष्वदिति म नोयज्ञऽइत्यु वाऽ आहस्त- 
स्माद्वाह मनुष्वदिति ॥७॥ मरतवदिति । एष हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्माद्धरतो- 
ऽभ्निरित्याहरेष उ वा इमाः प्रजाः प्राणो मूर्वा विभति तस्माद्रेवाह भरतवदिति १८॥। 
अथाषय श्रवृणीते । -षिम्यश्चवनमेतट्‌ वेभ्यर्च निवेदयत्ययं महावीर्यो यो यज्ञं 
प्रापदिति तस्मादाषयं भ्रवृणीते ॥ &॥ .परस्तादर्वाक्‌ प्रवृणीते । परस्तादचर्वाच्यः प्रजाः 
भनायन्ते ज्यायसस्पतयऽउ चेवेतन्निहनुत ऽइद? हि पितवागरेऽय पुत्रोऽथ पौत्रस्तस्मा- 
त्परस्ताद्वक्प्रिवृणीते ॥ १०॥ स आषेयमुकत्वाह । ब्रह्मण्वदिति ब्रह्य ह्यग्निस्तस्मादाहं 
बरह्मण्वदित्या च वक्षदिति तद्या एवंतदहवता भवोढवाऽआह ता एवतदाहा चक्ष 
दिति ॥ ११ ब्राह्मणा जस्य यज्ञस्य प्रावितार इति । एते वं ब्राह्मणा यज्ञस्य प्रावितारो ये 
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ऽनचाना एते ह्येनं तन्वतऽएतऽएनं जनयन्ति तड्‌ तेभ्यो निह्नुते तस्मादाह ब्राह्मणा ष अस्य 
यज्ञस्य प्रावितार इति ॥१२॥ असौ मानुष इति ! तदिमं मानुष होतारं भवृणीतेः 
ऽहोता हैष पुराथे्तहि होता ।१३। स वृतो होता जपति । देवता उपधावति यथान्‌- 
ष्ठया देवेभ्यो वषट्‌ कुर्याद्ययानुष्ठचा देवेभ्यो हव्यं बहेद्यथा न ह्लेदेवं देवता उपधावति! 
।॥ १४1 तत्र जपति 1 एतत्तव देव सवितवुं णत ऽइति तत्सवितार प्रसवायोपधावति स हि 
देवानां प्रसंवितान्निर$ होत्रायेति तदग्नये चवे वभ्यश्च निहनुते यदहग्रऽग्निमाह 
तदग्नये निहनुतेऽथ यो देवाना९ होता तमग्र ऽआहं तदु देवेभ्यो निहनुते ॥१५॥ सह्‌ 
पित्रा वैश्वानरेणेति ! संबत्सरो वं पिता वंहवानरः प्रजापतिस्तत्संवत्स रायेवतत्प्रजापतये 
निहनुतेऽगे पूषन्‌ वृहस्पते प्र च वद प्र च यजेत्यनुवक्ष्यन्वा ऽएतदयक्ष्यन्‌ भवति तदेताभ्य एवंत 
ह वताम्यो निहनुते मूयमनुब्रत यूयं यजतेति ५१६! शतम्‌ ४०० ॥ वमुनां१४ रात स्याम्‌ 
रुद्राणामुव्ययिार$ स्वादित्या अदितये स्यामानेहुस इत्येते वं त्रया देवा यद्रसवो रद्रा 
आदित्या एतेषामभिगुसतौ स्यामेत्येवेतदाह ॥ १७।। जुष्टामदय देवेभ्यो वाचमुद्यासमिति ! 
जुष्टम देवेभ्योऽन्‌च्यासमित्येवेत दाह तद्धि समृद्धं यो जुष्टं देवेभ्यो ऽनुनब्रवतु ।। १८।। जुष्टां 
ब्रह्मभ्य इति । जुष्टमद्य ब्राह्मणेभ्यो ऽनूच्यासनित्येवेतदाह तद्धि सम॒द्धं यो जुष्टं ब्राह्य- 
रणेभ्योऽन्‌ ब्रवत्‌ ।। १३) जुष्टां नराश्च ९१सायेति । प्रजा वं नरस्तत्सव्वभ्यिः प्रजाभ्य आह्‌ 
तद्धि समृद्धं यङ्च वेद यञ्च न साध्वन्बवोचःसाध्ववोचदित्येव विसृज्यन्ते यदद्य होतृवयं 
जिह्य चक्षुः परापतत्‌ अग्निष्टत्पुनराभ्ियाज्जातवेदा विचषणिरिति यथा यानग्रऽनी- 
होत्राय प्रावुणत ते प्राघन्वन्नेवं यन्मेऽत्र प्रवरेणामायि तन्मे पुनराप्यायपेत्येवतदाह्‌ तथो 
हास्येतत्पुन राप्यायते ॥॥२०\। अथाध्वयु' चाग्नीधं च सम्मरशति । मनो वाऽभध्वयुर्वाग्बोता 
तन्मनश्चं व॑तद्राचं च सन्दधाति 11२१1 तत्र जपति । षण्मोर्वौर९9हसस्पान्त्वग्िश्च 
पुथिवी चापश्च वाजश्चाृश्च राच्रिश्चेत्येता मा देवता आततंर्गोपायन्त्वित्येवत दाहं तस्यो 
हि न ह्भलास्ति यमेता देवता आतत्तेगोपायेयुः 1२२।। अथ होतृषदन शरुपावत्तते \ स होत्‌- 
षदनादेकं तृणं निरस्यति निरस्तः पुरावसुरिति पुरावसुहं वं नामायुरणा९» होता स 
तमेवेतदढधोतृषदनान्निरस्यति ॥\२३॥ अथ होतृषदनऽ उपविशति । इदमहमर्वावसोः सदने 
सीदामीदैयर्वावसुवे नाम देवाना९9 होता तस्थेवेतत्सदने सीदति ॥२४॥ तन्न जपति ! 
वि्वकम्म॑स्तन्‌पा असि मा मो दोषिष्ठं मामा हिसिष्टमेय वां लोक इत्युदङ्डजट्य- 
न्तरा वाऽएतदाहवनीयं च गाहंपत्यं चास्ते तदु ताभ्यां निह्नुते मा सो दोषिष्ट मामो 
हिशिसिष्टमिति तथा हैनमेतौ न हिशस्तुः ॥२५॥ अथाग्तिमौक्षमाणो जपति 1 . विञ्वे 
देवाः शास्तन मा यथेह होता वतो मनवं यन्निषद्य । प्र मे ब्रूत भागवेयं यथा वो येन 
पथा हव्यमा वो वहानीति यथा येभ्यः पक्व स्यात्तान्‌ ब्रूयान्‌ मा शस्त यथाव 
आहरिष्यामि यथा वः परिवेक्ष्यामीत्येवमेवतह्‌ वेषु प्रशा्तनमिच्छतेऽनु मा शास्त यथा. 
वोऽनुष्ठचया वषट कुर्यामनुष्ठचा हव्यं हेयमिति तस्मदेवं जपति ॥२६॥ ब्राह्मणस्‌ ।॥(२॥ 
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 “ अनिनर्होता वेस्वननेहोत्रिमिति 1 अग्निरिद४ होता वेत्वत्येवतदाहागेहेत्रिमिति 
तस्यो हि होत्रं वेत्तु प्रावित्रमिति यज्ञो वं वेत्तु यज्ञमित्येवं तदाह साधु ते यजमान देव- 
तेति साधु ते यजमान देवता यस्थ तेऽग्निहेतिव्येवेतदाह्‌ घृतवतीमध्वर्यो सर्‌ चमास्यस्वेति 
तदध्व प्रसौति स यदेकामिवाहं ॥ ११ यजमान एव जुहुमनु योऽस्माऽभरातीयति स उप- 
भृतमनु स यद्‌ देऽइव बरूधाद्यजमानाय द्विषन्तं आ्ातृच्यं प्रसयुचयामिन कु्यादत्तव जुहुन्वाद्य 
उपभृतमनु `स यद्‌ द्वेऽइव ब्रूयादत्रऽआा्यं प्रतयुदयामिनं कुर्यात्तस्मदेकामिव बाह ॥२॥ 
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देवयुवं विश्ववारामिति । उपस्तौत्येवनामेतन्महयत्येव _यदाद्‌ देवयुवं विहववारामि- 
तीडामहै देवां ॥२॥ ऽईडन्यान्तमस्याम नमस्यान्यजाम यज्ञियानितीडामहे तान्देवान्य ऽई-~ 
इत्या नमस्याम तान्ये नमस्या यजाम यज्ञियानिति मनुष्या वा ऽईडन्याः! पितरो नमस्य 
देवा यज्ञियाः ॥३।। या वं प्रजा यज्ञेऽनन्वाभक्ताः । पराभूता व ता एवमेवं तद्या इमाः 
प्रजा अपराभतास्ता यज्ञ ऽआ भजति मनुष्याननु पञ्ञवो देवाननु वया$स्योषधयोः 
वनस्पतयो यदिदं किञ्चेवमु तस्सब्वं यज्ञऽआनक्तम्‌ ॥४।। ता वाऽएताः । नव ठ्याहूतथो 
भवन्ति नवमे पुरुषे प्राणा एतानेवास्मिन्नेतहूधाति तस्मान्नव व्याहतयो भवन्ति ॥\*॥ 
यज्ञो ह देवेभ्योऽपचन्राम 1 तं देवा अन्वमन्त्रयन्ता नः श्टृणूप न आवत्तस्व ति सो स्तु. 
तथेत्येव देवानपाववत्तं तेनोपाव्तेन देवा अयजन्त ॒तेनेष्ट्वतदभवन्यदिदं देवाः ।६॥ 
स यदाध्रावयति । यज्ञमेकंल दन्‌मन्त्रयतऽआ नः श्यणूप न आवत्तस्वेत्यथ यत्प्त्याश्रावयति 
यज्ञ॒ एवंतद्पषवत्ततेऽस्तु तथेति तेनोपावत्तेन रेतसा भूतेनऽह्विजः सम्प्रदाय चरन्ति 
यजमानेन परोऽक्षं यथा पूर्णपात्रेण सम्प्रदायं चरेयुरेवमनेनऽस्विजः सम्प्रदाय चरन्ति 
तद्ाचदेतत्षम्प्रदायं चरन्ति वाग्धि यज्ञो वागु हि रेतस्तदेतेनवेतत्सम्प्रदायं चरन्ति ।1७॥ 
सोऽन्‌बरहीत्येवोक्ूवाध्वर्युः । नापव्याहरेन्नोऽएव होतापव्याहरेदाश्नावयत्यध्वयय्‌ - 
स्तदग्नीधं यज्ञे उपावर्तते ॥८।॥ सोऽग्नीन्ना पव्याहरेत्‌ । आ प्रत्याश्रावणात्परत्याश्नावय॒- . 
त्यागनोत्तत्युनरध्वय्यु यज्ञ उपाव्तंते 11६॥ काण्डस्याद्धंम्‌ 11१६॥ सोऽध्वयुर्नापव्याहरेत्‌ ॥ 
आ यजेति वक्तोरयजञत्येवाष्वयंहेतरि यज्ञ?» सम्प्रयच्छति ।॥१०॥ स होता नापर्याहरेत्‌। 
आवषट्कारात्तं वषट्कारेणाग्नावेव योनौ रेतो भूत सिज्चत्यग्निरवे योनिय॑ज्ञस्यस ततः 
प्रजायतऽइति नु हवियं ेऽ्य सौम्येध्वरे ॥११।1 स वं ग्रहं गृहीत्वाऽध्वय्युः नापन्याहरेदो- 
पाकरणादृपावत्तऽव मित्थेवाध्वय्य्‌ रुद गातभ्यो यज्ञ?» सम्य च्छति ॥१२॥ त ऽ उद्गातारो 
नापव्याहरेयुः ! बगोत्तमाया एषोत्तमेत्येवोदगातारो होत्रे यज्ञ? सम्प्रयच्छन्ति । १३ 
स होता नापव्याहरेत्‌ । आ वषट्कारात्तं वषटकारेणाग्नावेव योनौ रेतो भूत ९%सिञ्च- 
त्यग्निवं योनिर्यज्ञस्य स ततः प्रजायते :।१४॥ स यद सोऽपव्याहरेत्‌ । यं यज्ञ उपा- 
वत्ते यथा पुणेपात्र परासिञ्चेदेव९9 ह स॒ यज मानं परासिञ्चेत्स यत्र हैवमूत्विजः 
संविदाना यज्ञेन चरन्ति सर्वमेव तत्र कत्पते न मुह्यति तस्मादेवभेव यज्ञो भत्तव्यः ।१५। 
ता वाऽएताः ! पञ्च व्याहूतयो भवन्त्यो श्रावयास्तु श्रौषडचज ये यजामहे वौषडिति 
पाङ्क्तो यत्तः पाङ्क्तः पश्चुः पञ्चत्तंवः संवरपतरस्येषका यज्ञस्य मात्रेषा सम्पत्‌ ॥ १६॥ 
तासा सप्तदश्ञाक्षराणि 1 सप्तदशो वं प्रजापतिः प्रजापतियज्ञ एषंका यज्ञस्य सात्रषा 
सम्पतु ॥१७॥ ओ श्रावयेति वं देवाः ! पुरोवात९४ ससृजिरेऽस्तु श्रौषडित्यश्राणि सम- 
प्लावयन्यजेति विद्युतं ये यजामह ऽइति स्तनयित्न्‌ वषट्कारेणेव प्रावषंयन्‌ 1 १८॥ सयदि 
वृष्टिकामः स्यात्‌ । यदीष्टचा वा यजेत दक्ंपुणंमासयोर्वेव ब्रूयाद्‌ वृष्टिकामो वाऽ- 
अस्मीति तत्रोऽअध्वय्यु' ब्रूयात्पुरोवातं च विद्युतञ्च मनसा ध्यायेत्यञ्चाणि मनसा ध्याये- 
ट्यग्नीव स्यनयित्न च वषं च मनसा ध्यायेति होतार९४ सर्वाण्येतानि मनसा ध्या- 
यति ब्रह्माणं वषति हैव तत्र यत्रेवमृत्विजः संवि दाना यज्ञेन चरन्ति ॥१६॥ ओं श्नाव- 
यति वं देवाः । वि राज मभ्याजुहबुरस्तु श्रौषडिति वत्समुपावषुजन्यजेत्युद जयन्ये यजा- 
मह ऽइत्युपासीदन्वषट्कारेणव वि राजमदुहतेयं वं वि राडस्येवाऽएतदोह एव९४ हं वा 


ऽअस्म ऽइयं विराट्‌ सर्वान्‌ कामान्दुहे य एवमेतं वि राजो दोहे वेद ॥१२०॥ ब्राह्यणम्‌ 
॥३॥ [५. २] ॥ 


प्रवरो के सम्बन्ध म यहां दो विधि दह) एक मर्षेयवरण दूसरी प्रवराश्रावण 


२४२ 


आर्षेयवरण मे अध्वर्य्‌ ने होता की प्रशसामे कहा था क्रि “हि कश्यप ¡ हे अवत्सार्‌ 
हे ध्रुव ! अग्ने महां २।॥ असि ब्राह्मण भारत " अर्थात्‌ है कश्यप, अवत्सार ओर 
नैभ्रव क वंशज ब्राह्मण आप महान्‌ द । अव होता के भपने पद. पर प्रतिष्ठित होते 
समथ उन्हे फिर याद दिलाते हँ कि तुम अपने उच्च पद के कतंग्यो को करयपवत्‌ 
(कश्यप कौ तरह) अवत्सारवत्‌ (मवत्सार की तरह). निघ्रुववत्‌ (निध्रुव की तरह) 
पालन करो । सोइस पद स्वीकार कौ घोषणा को, कि भाप हमारे दारा वृत होकर, 
इस पद पर प्रतिष्ठित होते ह, प्रवराश्रावण कहते ह । 


सो वह प्रवर के लिए घोषणा करताहै! सो यहजो प्रवर के लिए घोषणा 
करता है. (“अस्तु श्रौषट्‌” सुनो इस प्रकार की आज्ञा देता है) सो यह सुनाना ही ता 


` यज्ञ है क्थोकि सव में सुनाने से मनुष्यके हृदय पर समाज का वन्वन गहरा हौ जाता 


है । इसीलिए विवाहादि कमं सबके सामने किए जाते दहै । सो वहु यज्ञके प्रति घोषणा 
करके फिर होता का वरण कं इस भावना से प्रवर का आश्रावण करता है।१। सो 
यह क्रिया इच्म (समिषाओों का गदुर) सन्तहन को प्राप्त होकर स्पशं करके.की 
जाती है । यदि यज्ञ को स्पशं किए विना अध्वर्युं माश्रावण करदेतौ वह्‌ कम्प रोग 
का रोगी हो अथवा अन्य कोई कष्ट पावे । भाव यहदहैकि होता कावरण उन बंधनों 
कै द्वारा होना चाहिए जो इस विषय मे नियत है। क्योकि होता को यज्ञ काभार 
अपने ऊर लेना है । रेतसे समय अध्वर को इस विषय मे सन्तोष होना चाहिए कि 
होता को इस पदवी पर प्रतिष्ठित करने के सब नियम पालन किएजाचुकरेदै।सो 
उन बन्धनो का उपलक्षण इषम सन्नहन है 1 यदि कोई होता, प्रजा मे होता के चुनाव 
सम्बन्धी सव नियम पालन हो चुके है एेसा विना जाने, घोषणा करेगा तो वह हृदयः 
मे कापता रहेगा अथवा सचमुच दोष निकलने पर किसी अन्य दण्ड का भागी होगा ।२। 
इसमे कई लोग यह कहते है कि वेदि पर विदि हुए कुशो मे से एक कुशा को अथवा 
एक समिधा को ही स्पशं करके आश्रावण करदे। क्योकिये सव पदाथंहीयज्ञके 
अंग है, उनमे से किसी को स्पशं करके घोषणा करते हैँ । किन्तु एेसा न करे । जिससे 
यज्ञ काष्ठ बेरे होते है, जिससे अग्निसम्मार्जन करते है इस प्रकरण मे यज्ञ का वही अंग 
अपेक्षित है । इसलिए इष्मसन्नहन नाम की रस्सी को स्पशं करके ही आश्रावण करे । 
तात्पर्य यह कि से उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने के समय यथाकथञ्चित्‌ यह सन्तोष 
नहीं कर लेना चाहिए कि चुनाव ठीक हो गया किन्तु एक-एक नियम (बन्न) का 
टीक पालन होना चाहिए । जिस तिथि को उपस्थित होना जिम प्रकारके पत्रपर 
हस्ताक्षर होना, आदि उस विभाग के नियमों के अनुसार आवश्यक हों उनका पूरा 
पालन होना चाहिए 1 इसीलिए बन्यन की रस्सो को द्ुकूर आश्रावण क्रियाकी जाती 
है ।३। आश्रावण के पश्चात्‌ अर्थात्‌ सव ध्यान से सुनो (श्रौ3षट्‌) इस घोषणा के 
पदचात्‌ पहले दैव होता का कीत्तन किया जाता है । सो यह अग्निदेव तथा अन्य देवोंके 
सामने निहोरा करता है । इस विधिमे अग्निका वरण करता है एसा कहकर अग्नि का 
श्रादर क्रिया जाता है। ओौर “जो देवोंकाहोता है उसे पहले वरण करना है एेसा 
जो कहता है यह देवों के आगे निहोरा करता है ।४। वहं वाक्य बोलता है अग्निदेव्यो 
होता" वह सब से वड़ा अग्रणी परमात्मा सूये चन्द्रादि इस ब्रह्माण्ड कौ दिव्य शक्तियों 
का होता है । इसलिए कहा “अगिनिर्देव्यो होता" सो यह्‌ भौतिक अग्नि परमात्मा ओर 
उसकी दिव्य दाक्तियों के सामने अपनी तुच्छता अनुभव करता है (हे प्रभुतुसूय. 
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"चन्द्रादि का होता इनको  बुलाने की सामथ्यं रखता 'है म संसार के साधरण पदरथ ` 
को मी वड़ो कठिनता से तरे बनाए ज्ञान दवारा इकट्ा करता ह). पहले अग्नि का नामः 

-लिया यह अग्नि के सामने अपनी तुच्छता दिखाई । फिर उसे दन्य होता कहा इसमे. : 
.अत्य जङ्‌ देवों की महिमा ओर अपनी तुच्छता दिखाई 1५! 


हे अग्ने तू सव से वडा विद्धान्‌ जर सब को बसेरा देने वाला अथवा सव के 
-रोग दूर करने वाला है 1 ““कित निवासे रोगापनयने च तु सब पदा र्थो त को संगठित 
करता है। एसे ही हमारा भी होता यज्ञ करे । सो वह परमात्मा अग्नि देवों को जानता 
है ओर संचालन करता है ठीक उसी प्रकार यह होता भी अर्षनेविभाग के पदार्थो ओर 
को्यकरत्तामों के दिव्य गुणों को भली-भांति जानकर. अनुष्ठया (ठीक-टीक) यज्ञ करे 
-यही कहता है 1 ६ 1 मन हमारे अध्यात्म राज्य में सदा यज्ञ करता चला आया है । सब 
से पहला यज्ञ का नमूना यही है ) जिर प्रंकार मन ज्ञानेन्द्रिय जौर कमन्दरियां को ठीक 
चलाता है तब कायं सफल होते ह । इसी का अनुकरण करके संसारके लोगभी एकः 
-मननरील विद्वान्‌ को आगे करके उसके पीले चलते हँ । इसीलिए कहा मनुष्वत्‌ क्योकि 
यज्ञं दास्तव मेतो मनकाही कमे हैः इसीलिए कहा मनुष्वत्‌ मनु देखो प° ५९।७। 
-आगे बोलता है भरतवत्‌ यह अग्नि देवों तक हव्य पहुंचाता ह । इसीलिए अग्निका 
नाम भरत है । यह होता भी प्राण बनकर प्रजा को पालना करताटहै। इसीलिए कहा 
भरतवत्‌ 1 भरत कटुम्ब के उस व्यक्ति को कहते हँ जिसकी कमाई पर कोई कुटुम्ब 
पलता है । सो कहा कि यह होता इन्द्रियो मे मन की तरह, कृद्टुम्बमे भरत को तरह अपने 
पद पर स्थित होकर यज्ञ करे ।८। अव मनु की तरह, भरतः. कौ तरह, इसो श्ुखला में 
यजमान के प्रवरों के नाम भी जोडता है । सो अःषेव अर्थात्‌ गोत्र के आदि पुरुष तथा 
अन्य प्रतिष्ठित पुरषो के नाम साथ मिलाकर वाक्यको पठृताहै। यहां कौनसे नामः 
लेने यह्‌ हर गोत्र का अलग नियमैः! सो इस विषय के ग्रन्थो मे देखने से पतालग. 
सक्ते ह 1 जसे कडयप गोत्र मे“ असितवत्‌, अवत्सारवत्‌, कश्यपवत्‌' यह्‌ बोला जाएगा ।: 
इसमे दो भिन्न प्रकार होते हैँ । जब प्रथम वार नाम उच्चारण किएजातेरहैँतो वहः 
“गने महां २।। असि ब्राह्मण भारत” इम वाक्यके साथ ही होता द्वारा बोले जाते दै।: 
वहां होता स्वयं अपने पद कौ प्रशंसां करतां है। सो यहाँ अध्वर्युः उसक्रे प्रवरोंका 
उच्चारण करताद। सो प्रवर ग्रन्थोंमे किस गोत्रमे होता कित प्रकार उच्चारण: 
करता है ओर प्रघ्वयू किस प्रकार उच्चारण करता है यह्‌ दिया हुआ है । भाव इसक्रा ` 
यही है कि जिस प्रकार इद्दियों में मन, ओौर कुटुम्ब मे भरत, कर्तव्थ-पालन करता ` 
ह जिस प्रकार तुम्हारे गोत्र मे असित, प्रवत्सार, कश्यप अपना नाम उज्ज्वल कर चुके ` 
हं, उसो प्रकार इस पद पर प्रतिष्ठित होकर तुम भी करो । यज्ञ मण्डप मे इकटठेहुए 
ऋषि मौर विद्वानों के सामने निवेदन करता है कि अमुक प्रतिष्ठितः कूल का. महावीयं 
यहं ठता जाज इसु यज्ञ को प्राप्त हुमा है।€। बडेकीभोरसे छोटेकीओर वरण 
करता है 1 सारम सन्तान इसी प्रकार उत्पन्न होते ही. अर्थात्‌ पहले बड़ा फिर छोटा 
सो वड़े को उससे वड के सामने छोटा वनाता है । पहले दादा फिर उसका पूरं फिर 
पोता इसीलिए प्राचीन से अर्व्वाचीन कौ ओर आता है ।२०) इन तीनों ऋषि नामों के 
पीछे ओर्‌ ज्द क्ता हं श्र्यण्वत्‌ सो ब्राह्मण अग्नि है । इसीलिए कहा ब्रह्मण्वत्‌ अर्थात्‌ 
सच्चे ब्राह्मणो को तरह्‌ इसीलिए कहा ब्रह्मण्वत्‌ फिर कहता है आ च वक्षत्‌ सो “देवानु 
आज्यपा भा चहं ` मादि मे जिन-जिन दिव्य गुणों को यज्ञ में उपस्थितं करने के किए ` 
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पहले, कहा जा चुका है उन्हीं कीओर निर्देश करता दै; कि सच्चे ब्राह्मणों की तरह 
उन-उन उत्तमः गुणो को इस यज्ञ मे आ वक्षत्‌ उगस्थित करे ।११। ब्रह्मणा ग्रस्य 
यज्ञ्य प्रावितारः'' क्योकि वह ब्राह्मण ही यज्ञ की रक्ना करते है जो अनुवचन अर्थात्‌ 


अध्यापनोपदेशन मे लगे होते हैँ यही.इसका विस्तार करते हैँ यही इसरो उपन्न करते 


हैँ । उनके नतिहोरा करता दहै। इसीलिए कहता है ब्रह्मण इस यज्ञ के रखवाले 
है ।१२। फिर अन्त में वाक्य बोलता है अ्ौः-मानुषः। सो जिष प्रकर त्रह्याण्ड यज्ञ 
का परमाग्नि भगवान्‌ होतादै जिस प्रकार यन्त्र यज्ञ मे भौतिक अगि होतादै इस 
प्रकार अपने यज्ञ मे मनुष्य होता को.वरण करते समय नाम लेकर कहता है कि आजः 
उस बडे होता को साक्षी करके हम इस मानुष होता को वरण करते हैँ । सति स्यान्मे 
होता का नाम लिया जाता । सो इस मानुष होता का विधि-पू्वेक वरण करता है इससेः 
पटले वह्‌ अहोता था अब होता हुआ ।१३। 

अव अपने पद पर प्रतिष्ठित होता हु होता जपता है । सो वह्‌ जाप इसलिए 
है कि वह्‌ भगवान्‌ की दिव्य शक्तियों को ओर उन गुणों के रखने वाले सांसारिक मनुष्यों 
को शरण्य मानकर उनको शरण मे जाता है क्रि जिससे यथाऽनुष्ट्या (नियत कार्यः 
क्रमानुमार) देवों के लिए ठीक कायं करे । यथानुष्ट्या उन के उनका हग्य पहुंचाए 
ओर कहीं चके. नही इसलिए देवता-स्मरण करता. है ।१४। अव;अगली 'कण्डिक्रा मे उस 


जप.मत्त्र. कौ व्याख्या होगी, परन्तुःहम सुगमत। केः लिए उसे इकट्ठा दे देते हैँ फिर 


कण्डिका क्रम से-व्याख्या करेगे । जप-मन्त इम प्रकार है -- 
ओं एतस्वा देव सवितवु णते .ऽरिनि होत्राय सहः पित्रा वश्वानरेणारने पूषनु बृह- 


स्पते. प्रच. वद प्र च यज ` वसूना९४ रातौ स्याम दद्राणामुर््यायां स्वादित्या अदितये स्या- 


मानेहसः जुष्टामद्य देवेभ्यो वाचमुद्यासम्‌ जुष्टां ब्रह्मभ्य जुष्टां नराशंसाय यदद्य होतृवयं 
जिह्यं चक्षुः परापतत्‌ अग्निष्टत्‌ पुनरधियशएजजातवेदा. विचषणिः । 

इसका भाव इस प्रकार हुजआ- 

हे देव सविता आज सवने मिलकर जो मुभे होता बनाया सो वास्तवमें 
मापको होता बनाया है । ओर अकले आपको नही पिता ब्ैश्वानर के साथ अग्निको 
हेता बनाया है हे पूपा देव ! हे बृहस्पति देव ! मै क्या बोलूगा मे -कंा यज्ञ करूगा । 
मूेःनिमित्त बनाकर आप ही.बोलिए आप हौ यज्ञ करिए । हमारा यज्ञ इस ठंग से चले 
कि बस्ती ((ंण)] एगृणश्०ा) का दान वना रहे। स्द्रोकी (युद्धःविभाग की) 
शनरुहिसाशवित वनी रहे । हम प्रकृति माता के सुपूत सिद्ध हों, वह अखण्डित रहे, किसी 
प्रकार. का दोष उपमे . उस्यनन न.हो। अराज ठैसी बात बोलू जो राजपुरषो को भी 
प्रीतिकारक हो, ब्राह्मणों को भी प्रीतिकारक हो । प्रजावगं मे भी प्रशणसित हो । इस मेरे 
होतुवरण कमं मे जो-कहीं दृष्टि सन्मागं से च्युत होकर टेढौ पड़ी हो । सवन्तिर्यामी 
(जातवेदाः) -सवंलोक साक्षी सकल लोकनायक भगवान्‌ उसे पुनः ठीक स्थान पर 
आभूषित कर दे । 

अव कण्डिका-क्रम से व्याख्या सुनिए । सपिता नाम है नियम बनाने वाली 
राजसभा के अध्यक्षरूप मे.राजा का, सो प्रजामे कहीं मी किसी स्वतन्त्र व्यापारादि 
कमं मे लगा हुआ मी होता भपने भ्रापको सब से पहले सीधा राजसभा के अधीन सम- 
मता है । यदि यजमान भी उसे कोई एेसा कमं करने को कहे जो राजनियम विरद हौ 
वह्‌ उसे नहीं करेगा,। इसलिए सवसे पहले जपता ह ““एतत्तवा देव, सवितवृ णते सो 
यह सबसे पहले आज्ञा लेने संधा की सेवा मे उपस्थित होता है, क्योकि सम्पूणं देवों 


२४.१्‌ र 


को कायं करो इस प्रक।र की आज्ञा देने वाला वही दहै ध ओर सबसे बड़ा सविता पर- 
"मात्मा है 1 सो वस्तुतस्तु उसे ही स्मरण न है । यदि राजाज्ञा भी परमात्मा 
की भाज्ञा के विरहो तो वह नहीं माननी चा्दिए । सो परिणामतः देवसवितः का अर्थं 
हुआ सारे संसारके आज्ञा द्वारा प्रेरक परमात्मन्‌ ओर तदनुवर्ती. राजन्‌ आज हम वस्तुतः 
तु ही होता वरण कस्ते ह । 


फिर अगे वाक्य बोलता है अग्नि होत्रायसो अग्निक नाम स्मरण हारा अग्नि 
के आगे तथा अन्य सव देवो के आगे निहोरा करता है । अग्निका नाम-स्मरण अगति 
के आगे निहोरा है ओर क्थोकि वहदेवोंकाहोताहै ओर उसका नाम पहले लेतारहै, 
-इसलिए देवों के आगे निहोरा करता है । तात्पयं यह कि जिस प्रकार वह्‌ संसार रूप 
यन्न मे गतिक्ील तथा अन्धकार-निवारक होने के कारण सच्चेटोताका कायं करता 
है । इसी प्रकार राज्य मे, राजा द्वारा नियुक्त ब्राह्यणाग्रगण्य होता रा करतादहै। ओौर 
विश्व मे भगवान्‌ स्वयं सविता, होता, अध्र्य सव कुह । सो हे अभ्नि सदृश गुण वाले 
राजब्राहाण मथवा सकल लोकाग्रणी परमेदवर वास्तव में आप ही इस यज्ञकेभीहोता 
दहै। म तो निमित्त मात्र हं ।१५। 


आगे वाक्य बोलता है सह्‌ पित्रा वंश्वानरेण, हे सविता जापके पिता वंर्वानर के 
सहित अग्नि की आज सव मिलकर होता बनाते हैँ । वेश्वानर अग्निका अथं हम पहले 
लोकप्रिय शिण (९०9 ९५००३४०0) वता आए हैँ वह सविता के लिए पितृरूप 
है क्योकि जसी प्रजा को सम्मति होगी तदनुरूप ही राज्यनियम भी उत्पन्न होगे । 
अशिक्लित प्रजा के नियम भी भर्‌ होगे 1 सुशिक्षित प्रजा के नियम भी सुसंस्कृत होगे । 
सो राज का राजंत्व प्रजाकी इच्छासेही षदा होता है इसलिए वेैदवानर अग्तिको 
सविता का पिता कहा गया । मव परमात्मा में यह्‌ कंसे संगत होगे सो विचारनारहै।सो 
परमात्मा के नियमों का पता उसके संवत्सर के देखने से पता लगता ह । यदि माज 
तीव्र गरमी पड़ रही है तो हम नहीं कह सकते कि उसकी इच्छा संसार को सुखा डालने 
की है ङिन्तु वस्तुतः वह गर्मी उत्तम वर्षा की भूमिका । इसलिए गर्मी के नियमोंका 
रहस्य वर्षा होने पर खुलता है । इसी वात को कवि ने इन दाब्रो मे कहा है, “सहस- 
गुणमृत्खष्टु मादत्ते हि रसं रविः" सो संवत्सर ही वस्तुतः वषं भर में दीखने वाज्ञे सब 
नियमों का जन्मदाता है । वषं भर मेँ जितनी क्रिया है वह्‌ एक चक्रंकाअंग है। इस 
लिए ब्रह्माण्ड मे संवत्सर को सविता का मिता.कहा गया । परमात्मा के ही जिस एक 
नियम से दूरे का जन्म अर्थात्‌ प्रादुभवि होता है उन्हं आलङ्कारिक भाषा मेः पिता पुत्र 
कह्‌। गया है इसीलिए कहा है स॒ पिता स पुत्रः (अथवं० ७।६।१) इसलिए कहते ह 
संवत्सर का नाम ही पिता वेइवानर प्रजापति है। सो यह्‌ संवपसर प्रजापति के सामने 
अपना छोटापन वताता है अर्थात्‌ कहता है कि मु होता का गुर संवत्सर है उसके हो 
म सीखता हं कि ग्रीष्म शरत्‌ वर्षादि परस्पर विरोधी शक्तियौं को प्रजा के कल्याण 
के लिए ङसि प्रकार सुसंगठित क्रिया जाताहै सो संवत्सर के रूपमे अपने यज्ञ नियम 
चनाने वाला भगवान मेरा गुर है । वस्तुतः वही होता है मै तो निमित्त मात्र हु 1 


हे अग्ने हे पूषन्‌ हे वृहस्पते मेरे द्वारा आप ही बोलिये आप ही यज्ञ कीजिए सो 


आगे यज्ञ-कमं में होता अनुवचन किया चाहता है । सो इन देवताओं के सामने अपनी 
तुच्छता स्वीकार करता है। | 


४ 





कि 


अग्तिराजा द्वारा विभाग विशेष मे नियक्त विशेषज्ञ त्रा ह्मण का 
-राजङमंचारियों को कहते है जिनको करिसो मौ कोकायंमे व भ 
अर्त हाता है । उदाहरणथ णोलीस के मच्यक्ष ने शूरसेन को आज्ञा दी क्कि तुम दुष्ट- 
कर्मा को पकड़ो क्योक्रि उसने हत्या की है सो हत्या करने वले को पकड़ना चाहिए यह्‌ 
सविता का आदेश है । दृष्टकर्मा को पकंड़ो उसने हष्या को हं यह वरुण का अदिश ह्‌ \ 
शूरसेन को दुष्टक्मा तकं पहु चाना अङ्विनो का काम है । दुष्टकर्मां को पकड्ना पूषा 


काकामहै बहस्पति एक सम्राट्‌ है। वेदिक व्यवस्थामें राजां दण्ड द्वारा शासन 


-करता है, वृहस्पति अनुशासन प्रथवाप्रेरणा हारा । इस देवता क्रा विशेष वर्णन ऋण्वेद 
द्वितीय मण्डल २३ सूक्त मे देखना । सो भ्रग्नि पूषा वृहस्पति वस्तुतः यज्ञ कर रहे है 
मै तो निमित्तमात्रं । सत्र से बड़ा अग्नि पूषा तथा वृहस्पति परमात्मा है। सोहे 
-अग्रणीगुणयुक्त हे पृष्टतायुक्त तथा है वडं के बडे परमात्मन्‌ तथा तद्गणवि रिष्ट राज- 
पुरुषो वस्तुतः आप ही इस यज्ञ मे अनुवचन क्य ओर यज्ञ करिये तो निमित्तमात्र 
हं ।१६। 


आगे वाक्य बोलता है वसूनां रातौ स्थाम रद्राणामूर्व्यायां स्वादित्या अदितये 
स्यामानेहसः इसका अथं है कि हम वस्तुजों की दान-शवितिमे रहे । सद्र की हिसा-शक्ति 
मे रहे 1 अदिति के लिए अनेहस्‌ (दोष रहित) उत्तम आदित्य हां । सो वसु रुद्र आदित्य 
ये तीनदेव हैँ हम इनवे अभिगुप्तिमे रहं यही कहता है । सायण ने यहां उर्व्याय।म्‌ के 
स्थान मे उध्व्श्याम्‌ पाठ दिया है। इसका अर्थं किया है उरुता अर्थात्‌ महत्ता किन्तु महत्ता 
रुद्रकेस।थ संगत नहीं होती । उव्वचातु का अथं हिसा है, सो उढओ अथवा उर्व्या “उर्ग्वी 
हसायाम्‌' से बनाना चाहिए । हम वसु वस्ती वक्ाने वाले, सृष्टि-वुद्धि करने वालो कौ 
दान-शव्ति में रहें । रुद्रो की हिसा-शक्ति में रहं । मौर आदित्यो कौ मदम्यता मे इनकी 
अभिगुप्ति में रहें । इनकी अभिगुप्ति करं भौर इनके द्वारा अभिगुप्त हों 1 इन दोनों को 
एकं शब्द द्वारा कहा फं इनकी अभिगुप्ति में रहं । तात्पयं यह है कि होता के तीन काम 
ह । जिसका वह्‌ विशेषज्ञ है उस के अनुकूल पदार्थो की सृष्टि-विरोधी शक्तियो का नाश 
तथा प्रङृति क जिस तत्त्व से वह्‌ पदाथं पाया है उसकी पूति । उदाहरणके लिए कृषिके ` 
होता को लीजिए वीज वोना उसका वसु क्म है, वाड लगाना रुद्र कमं, है, तथा पृथिवी- 


भें बेती करने द्वारा जो दिति (कमी) उत्पन्न हुई है उसे 'टीक खाद डालकर पूरा कर 


देना आदित्य कमं है श्सी से वह॒ अदिति माता का (प्रकृति-माता का) सच्चा सुपूत सिद्ध 
होता है। ५ | 

कोयले, पेलोल, सोना, चौदी, आदि के विषय में विज्ञान अभी रद्र कोटि तक 
पहूचा है । ईस विषय के आदित्य अभी पदा होने को ह । देखं, यह बाजी कौन लेता 
है । वसु पदाकरते रहै, सद्र रखवाली करते हं आदित्य क्षति-पूति करते हं, उत्तरोत्तर 
इनका दज ऊंचा है । एक का काम है राति (९810) षरे का उर्व्या (1265{7प- 
५४00) । तीसरे का काम है, अदिति (@07€०90०) । यह वमु, सद्र गौर आदित्यो 
का रहस्य है ।१७। 


आगे वाक्य बोलता है ““जुष्टामद्य देवेभ्यो वाचमुद्यासम्‌"' 1 देव दो प्रकारके है 


` एके सूर्यं चन्द्रादि दिव्य पदाथ, एक राजकमंचारी । दोनो के लिए हितकर बात कर्‌ । 


अर्थात्‌ जिन-जिन पदार्थो के जो दिव्य गुण ह अ इस होता के आसन पर बेठकर 
बताडॐ मौर जिस से राष्ट के सव कायकर्ता प्रसन्न हो वहं काय कङ्‌ । क्योकि जो देव- 


चण च 
; रू ८ 


हितकर कमं है वह सव से शरेष्ठ है 1 _ जुष्‌ धातु के दो अथं ह । जुष्‌ र सेवायाञ्च 
तु° गण । सो जड देवो के सम्बन्ध म प्रीत्ति अथन लेकर सेवा श 1 क्योकि जड देव 
प्रसन्न नहीं हो सकते किन्तु सदुपयोग हारा उनके सेवा हो सक्ती ह 1१८। 
जो अस्वतन्त्र अर्थात्‌ राज्य-सेवा मे सा्ात्‌ नियुक्त ब्राह्मण नहे ङ्जन्तु स्वतन्त्र 
रूप से कायं करते हों उन्हे प्रथम देव कोटि से पृथक्‌ करके कहते हैं ““जुष्टां ब्रहास्यः'' \ 
इसका भाव यह है कि एेसी वात कहूं जो ब्राह्यणो के लिए प्रीतिकर हो क्योकि ब्राह्मणों 
के लिए प्रीतिकर वात कहना बडा समृ अर्थात्‌ श्रेष्ठ है ।१६। 
आगे कहते ह “जुष्टां नराशं साय” । फिसी विशेषज्ञ के कायं की ४ तभी 
है जव उसका दिया हुमा ज्ञान साघारण प्रजा तकत पहुंच जावे । इसीलिए कहते ह 
"जुष्टां नराडंसाय' 1 सो नर नाम प्रजा का दै। सो यह सम्पूणं प्रजा के सम्बन्ध मे 
कहा है । यह तो अत्यन्त प्रशंसा को वात है किजो जानतादहै ओर जो नहीं जानता 
सब के मुख से बहुत अच्छा कंह्‌, बहुत अच्छा कट्‌, इसी प्रकार की वात निकलती ह 1 
होता का पद एक ऊँचा पद ह । उस्र तक पहुंचने मे मनुष्य मे कु न कुद तुध्यिआ दही 
जाती है । इसलिए कहा “यदद्य होतव्ये जिह्यं चक्षुः परापततु पुनराभ्रियाज्जातवेदा 
विचषषणिः 1" 
सो जिस प्रकार पहले एक प्रकरण में देखो प° &३) तीन जग्नियों का 
वर्णेन करिया गया है जि्हें होतृत्व के लिए वरण किया गया किन्तु वे मर गये। इसी 
प्रकार आज इस वरण मे मेरा कोई अंश नष्टहोगया दहो वह्‌ फिरपूणंहोजाय।सो 
जो इस प्रकार अपने आपको कहता है उसक्रा वहु अंश पणं हयो जाता ह । | 
तात्पर्यं यह कि होता एक रेस उत्तरदायित्व पूर्णं आसन पर वेठता हुआ 
हता दै करि कहीं प्रमाद से, कदी राज-भय से, कहीं लोक-भय से, काये मे कोई न कोई 
त्रुटि आ ही जाती है। हे अन्तर्यामिन्‌ आप ही इसमें मेरे रक्षक हैँ । इस प्रकार सच्चे 
अन्तःकरण से अपनी त्रुटियों का आत्म-निरीक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उनको दूर 
करनेकेलिएजोप्रभुकी शरण मे जाते ह भगवान्‌ अवय उनके सहायक होते ह ।२०। 
अव इससे भ्रागे सम्मदंन-विधि आरम्भ होती है। विधि इस प्रकार है- 
_ होता “"षण्मोर्नौ रहुसस्पान्तु" इत्यादि भगली कण्डिका में वण्येमान, वाक्य 
(मन म्‌) पंटकर अपने आपको स्पशं करे । परचात्‌ अ्रचमन करके ““इन्द्रमन्वारभामहै 
होतृवय पुरोहितम्‌ येनायननुत्तमं स्वर्देवा अद्धिःरसो दिवम्‌" यह्‌ वाक्य उपांशु पदृकरर 
सामने खड़े अध्वर्यु ओर अग्नीध्‌ के दाहिने कन्वो को अपने प्रदेश (वालिइत) से स्पशं 
करे । होता से स्परां करिये जाने पर वह्‌ वठ जावे । 
अव कण्डिका की व्याख्या करते ह-- 


त फिर मध्वयुं जौर अग्नीध्‌ का सम्मशेन (प्रादेश द्वारा स्पशं ) करता दै । सो यज्ञ 
मं होता वाणी है, मोर अध्वर्युं मन है" यह इन दोनों को सक्त करता है । यहां यहबात 
किञ्चित्‌ विस्मयजनक होगी कि अध्वर्युं को, जो क्रिया-प्रधान है ओर होता के बताये 
मागं पर चलता है, मन क्यो कहा ओर होताको वाणी क्यों कहा ? सो वात यह्‌ ह 

कि मघ्वयुं यजमान मन की बात अर्थात्‌ अभिलाषा होता तक पहुंचाता ह फिर 
होता विचार करके निदेश करता है कि इस प्रकार चलो 1 सो अध्वर्य कं दो कतंग्यरहँ 
एक यजमान्‌ का मन होता तक पहुंचाना, दूसरे होतृ निष्ट मागं से चलना सों अध्वर्यु 


7 €, 


जिस अंश मे यजमान का प्रतिनिधि है उस अंश मे उपे मन कहा गया है ।२९१। 


२४८ 


| 
| 
| 





सो सम्मशेन के समय वाक्य षता है । 


प प्थिवौ चापश्च वाजतदचाहश्च रात्रिरचेत्येता 
दवता आत्तो पायन्तु 1 सो यही कहता हे जिसको यह वता मागंच्युत होते से 


` बचाती ह उसका रथ सोवा जाता है कहीं भटकता नही (ह.गति कौटिल्ये) । 


इस सम्मशेनविधि का भाव यह्‌ है कि होता, अध्वयुं गोर उसके सहायक म॒ग्नीत्‌ 
से कहता है कि तुम गौर मै मिलकर चलेगे तव ही यह संगठन अच्छा चल सकेगा त 
अन्यथा मै कह-कहकर हार -जाञगा । मेरे निदेशो को कायं में परिणत करने वले तो 
तुमहीहो। इस समय जो वाक्य बोला जाता है उप्त का अथं यहदहैकि होता कहता 
ह कि यह छः महाशक्तिया मुभे अंहस्‌ से वचविं 1 अग्नि, पृथिवी, मापः, वाज, दिन- 
रात पहले अंहस्‌ का अथं समभना चाहिए! वेदम ही आताहै, “स्त मर्यादाः 
कवयस्ततक्षस्तासमिकामिदम्यंहुरोऽगात्‌ _ (ऋ० १०।५।६) यहां मर्यादा व्यतिक्रम करने 
चालतेको निरिचत मागं से चूक जानि वाले को अहुर कते है 1 वस अहस्‌ का अयं हमरा 
मार्ग से हटकर चलना 1 ब पिरेषज्ञ होता कहता है करि यदिमे इन छः शक्तियों को 
मर्यादा में रक्खं तो कायें ठीक-टोक चलता रहेगा 1: 

(१) श्रण्नि अर्थात्‌ कायं को पूणे खूपसे करने का उटपाह । 

(२) पृथिवी अर्थात्‌ कायं-सिद्धि के लिए अपेक्षित द्रव्य सम्भार । 

(३) आपः (जल) 

(*४) वाज (न्त) 1 कायं कृरनेवालों के लिए उत्तम अन्त तथा जल । 

(५) दिन । ं 

(६) रात 1 अर्थात्‌ कौन दिन मं कायं करेगे, कौन रात्रि मे, कितना समय 

` कौन कार्यं करेगा, यह समय का ठीक-ठीक विभाग) 

. अब अध्वर्युं तथा अग्नीत्‌ के साथ इसका यह सम्बन्व है किमग्निका काम 
चलाना है, पृथिवी का काम चलना ह। जव तक ये दोनों ठीक न मिले कायं टेक 
नहीं चलता 1 इसी प्रकर अन्त अगैर जल का जोडा है । जल विना अन्त की गति नहीं, 
सन्न विना जज्ञ निरथंक है । इसी प्रकार दिन कायं-काल ओर रात्रि विश्राम काल दहर 
यदिकायंनदहोतो विश्वाम असम्भव है! कायं न करनेवालों को निद्रा नहीं आकती । 
जो थका ही नहीं वह विश्राम क्या करेगा । दूपरीश्रोरजो विश्राम क भी नहीं करता 
चह कायं क्या करेगा । सो यह्‌ भी जोडा है । जिस प्रकार ये जोड आपम्‌ में सिलकृर 
कायं करते इको प्रकार हमें भी परस्पर मिलकर कायं करना चाहिए 1 

फिर इन तीनो जोडों में सूक्ष्म भेद.है- 

अग्नि मौर पृथिवी के जोड में प्रेय ररक भाव तथा प्रकार्य प्रकाशक भाव है \ 

अन्न ओर जलम परस्पर स्नेह तथा एक दूसरे के लिए आआङ्गोक्षा की मावन। है । 

दिन मौर रात मे एक दूसरे की कमी कोपुराकरने का भाव है, अर्थात्‌ श्रम 
जौर विश्राम दोनों मिलकर ही कायं पूरा कर सकते दै यह भाव हे। 

इन तीनों दष्टान्तों को सामने रखकर यज्ञ के सव कायंकर्ता परस्पर सह- 
योग से चले तब ही बह्लला (मागे से न भटकना) सम्भव है ।२२। 

इसके पश्चात्‌ होता के लिए नियतस्यान (होतृषदन) की ओर आता है! वहां 
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आकर खड़ा हआ एक्‌ तृण को (अगूः अर अनामिक्ञा से दवाकर)“ निरस्तः परावसुः" 
यह्‌ वाक्य बोलकर होतुपदन से बाहर फक्ता है । परावभु नाम अशुर के होता का 
है) सो यह उसको दोतृषदन से बाहर निकालता हँ । तात्य यद्‌ क्रि वसु का अथै 
बसाने वाला 1 किन्तु अपुरो के विद्वान्‌ होता लोग भी वसानि कं स्थान पर उजाडने 
ओर नष्ट करने के उपायः ही सोचते रहते हैँ । वह्‌ वसु को पर फकनेवाले परावसु है । 
आयं होता अपने स्थान पर आते समय कहता हैक्तिरमेने इस तिनके की भांति परावसु 
को (बस्ती उजाड को) वाहर निकाल दिवा । अर्थात्‌ स्वां को लोकघातिनी भावना 
को तृण के समान निकालकर फक दिया ॥२३॥। 

फिर होता के आसन पर वता है--'“इदमहम्व्वावसोः सदने सीदामि!" 
अ्वधवसु देवों का होता है, सो वह्‌ उषी के आसन पर वैठता ह। 

देवो का होता सदा वसु को, वस्ती को, लाकर्हित को, सामने रखता है । इस- 
लिए उसका नाम अर्व्वावसु है 1 सो वह कहता हं कि मैं अ्व्वविसु के आसन पर वस्ता 
है 1 अर्थात्‌ मै भी लोक्‌ वृद्धिकर भावो को सामने रक्खंगा । लोक्रक्षयकर भावोंको 
नहीं 1 र४। 
वहाँ वैरकरर जाप करता है--“विश्वकम्भस्तनूपा असि मा मोदोषिष्ट् मा 
मा हिश$सिष्टमेष वो लोकः” यह्‌ जप करके उत्तर की आर मूख करके कांपता है। 
सो इसका भाव यह है कि वह्‌ आहवनीय भर ग] हपत्य के टीकर वीच वे होतादहै। 
सो उन दोनों से उपलक्षित भावों के सामने अपनी तुच्छता प्रकट करता है। वास्य 
बोलता है--““मा सोदोषिष्टं मा मा हिणिसिष्टम्‌" एेसा करनेसे वे उसे पीडा नहीं 
पहुचाते । 

गाहुपत्य को स्त्री का सहयोग ओर आहवनीय को यजमान का संकल्प पहं 
वता आए है (देखो प॒० ३०) 1 सो यहां यह भाव है ङ्िहोताको सवे अधिक ध्पान 
इस वातत का रखना चाहिए कर यज्ञ के कार्यकर्ताओं को अपने प्विारमें भी वेठनेका 
ठीक समय मिलतादहैवा नहीं] यदिवे इस अविकार से वंचित कयि जावेगेतो गाह्‌- 
पत्याग्नि चिल्ला उठेगा । वतंमान युग के पंजीवाद में सवसे वड़ा दोष यह हे क्रि वह 
जाहवनीय का तो पूरा व्यान रखते है । किन्तु श्रमजीवियों के गाहेपत्य का विनकुल 
व्यान नहीं रखते । इसीलिए दोनो के ठीक वीच वकर वहु कर्हता दै किट कत्तेव्प्र- 
लेके जलने वाले संकल्पाग्नि, तथा हे परिवार में देदीप्यमान कुटुम्तर सुख, तुम दोनों 
मु. दग्व न करना, मुभ पर प्रहारन करना 1 यह तुम्हारा लोक दै 1 रन्तु इससे 
पहले परमात्मा से कहता है कि व्यित ओर समाज के अपाततः इन दो परस्पर 
विरोधी हितो को एक करना, आहवनीय ओौर गाहेपत्य दोनों की मार से वचना, अति 
कठिन कायं है । भगवन्‌ एेसी उलभनों को आप जंस्ता विदवकरम्मा ही सुल़ाए । आप 
ही मेरे ^तनूपाः- शरीर रक्षकं हैँ ॥२५॥। 

फिर अग्नि की गोर देखता हुआ जपता ह -- ^“ (ओं) धिव देवाः सास्तन मए 
यथेह होता वतो मनव यन्तिषद्य प्रमे ब्रूत भागवेयं यथा वो येन पथा हव्यमा वो 
वहानि 1 

 सोयह इम प्रकार हैजमे किती के लिए कोई भोजनं तेय।र्‌ करे ग्रौर उसे 

पूछे आप्‌ कहियि आसन कहां लगाया जाय । किस प्रकार के वत्त॑नों में किस क्रमसे 
परोसूं, जो आपको अच्छा लगे । इसी प्रकार यहाँ देवो से मागंदशंन मांगता है । ममे 
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अनुशासन कीजिये कि जिसपे ठीक मागं से यथाविधि मै हवि आप तक्र पहुच[ॐ 
इसीलिए एसा जपता है । | | ध 
मन्त्र का अक्षराथं समभ लेने से बात स्पष्ट हो जाथगी-- 

व “हे देवो, आप मुभे शासन कीजिये । ५ होता वरण किथ। गया है । इस अ(सन 
पर बठकर म किप प्रक[रमनतन करू ।अपमें किप्-किस क¡ क्गितन। भागं है यद्‌अ(पि 
ही मुभे वतव । ओर यहं भी वतावें कि अपक्रा हृष्य अप तक कैत पहु चाॐ ।"' 

होता अपना जासन स्वीकार करते हुए भगवान्‌ की विश्वकम्॑न्‌ इष शब्द से 
स्तुति करके अब्र सम्पूण कायक्रत्ताभो को सम्बोधन करके अपने अन्दर नम्रता धारण 


करता है । जिर प्रकार आजकल की भाष। मे एक दृ्तरे को सिटिजन या कामरेड 


कहते है वेदिक भाष। मे देव कहते हैँ । समामे कारथारम्भ करते हए 1.40105 छत 
अल्ण्रलणल, (ढ्ाऽ ; (0ाला 0९३ ! आदि सम्बोधनों के स्थानम वंदिकः 
सम्बोधन है विरवेदेवाः ।॥२६॥ | 


इति पञ्चमाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ 
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जथ प्नञ्चसाच्याये दिली यं त्नाद्यणस्न्‌ 


इसके परचात्‌-““अग्निर्होता वेत्वननेर्होत्ं वेत्त प्रादित्रं साधु ते यजमान देवता" 
यह वाक्य सब को सुनाकर बोलता है 1 फिर मन मे ““वोर्शग्न होतारमवृथाः' इतना 
ब।क्य बोलता है । ओर फिर मागे “ओ३म्‌ घृतवतीमध्वर्यो स्‌ चमास्यस्व देवयु 
विहद वारामीडामहै देवां २॥ ईडेन्यान्‌ नमस्याम नमस्यान्‌ यजाम यज्नियान्‌ 1 ' यह वाक्य 
उच्च स्वर से बोले । (यह वाक्य स गादायन वाक्य कहलाता है क्योकि इसको सुन- 
कर जष्वर्य जुहु तथा उपभृत्‌ आदि ग्रहण करता है) । सो इसका भाव अगजीदो 
कण्डिकाओं मे है (यह विधि कातीयेष्टिदीपकसे ली गई है) । 

अव आसन पर वंठकर सवसे पहला कायं भगवान्‌ की स्तुति पूवक यजमान 
को साघुवाद गौर अध्वर्य्‌ं को मागं-निर्देश करता है । सवसे पहले कहता है--श्रग्नि- 
होता वेत््वागनेरहत्रम्‌ ' सो वास्तव मे अग्नि प्र्थात्‌ परमात्माही इम यज्ञ का होता 
है मतो उसा सेवक होकर ही यह यज्ञ करता हं इम प्रग्निहोत्र के पूणतततव को वही 
जाने यही कहता है । “अग्निहोत्रम्‌'" जो कड़ा सो यह्‌ उकीका यज्ञ है । इपीलिएवही 
जाने “वेत्तु प्रावित्रमू" सो प्रावित्र प्र्थात्‌ रक्षाकरने वालायज्नदहै। सो वही इस यज्ञ 
को जाने यही कहता है । अगे है-“साघु ते यजमान देवता 1" सो जिका स्वयं 
जगि होता बने उस्र को देवता क्यों न प्रसन्न हो । यही कहता है । आगे कहता है-- 
घृतवतीमध्वर्यो र्‌ चमास्यस्व ।” सो यह श्रष्वर्यु को सवसे पहली आज्ञा देता है। 
परन्तु प्रन यह है कि अगे जुहु गौर उपभृत्‌ दोल्रच्‌ ध(रणकरनी हैँ फिर यहाँ ल चम्‌ 
यह दोनों को एक-पी करके एकवचन क्यो कह्‌। ॥ १ ॥ सो इसक्रा भाव यह है 
यजमान जुहु के समान है अर्थात्‌ जुहू यजमान की प्रतिनिधि रहै । ओौर जो उसका 
विरोधी है उपे कु नदीं ८ चाहता वह्‌ उपभृत्‌ के समानदहै। सोयदिदोका नाम 
ले तो यह्‌ पता लगे कि यज्ञ मे अब तक परस्पर संगठन नहीं, शत्रु की च बनी हैः 
वह यजपान का सहयोगी नहीं प्रतियोगी है । भ्रत्ता जुहू के समान है । आद्य उथमुत्‌ 
के समरानदहै। सोयदिदोकानामलेतो अत्ताके सामन श्रा को प्रतियोगी वनादं। 
इसलिए दोनों को एक-सी करके कहता है भाव यह्‌ है कि जव तक्र विद्वानों की संगति 
न मिले सारा संप्र मनुष्य का अराति है। वह उपे कुछ नहीं देना चाहता । उदाहरण 
के लिए घरती किषान कौ अराति है वह्‌ उते कुष नहीं देना च!हती । क्रिन्तु जवर यज- 
मान जुहु का प्रषोग करता है, अपने श्रम भौरवन का व्यय करता है, तो धरतो उसके 
लिए अराति से उपमृत्‌-पालन करने वाली हो जाती दै। इसलिए यजमान को जुहू 
मौर आय को उपभृत्‌ तथा अराति कहा । जुहु को अत्ता ओर उपमृत्‌ को आद्य कहा । 
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जुहु ( [7४९७॥ण९८) तो सदा खाई जाती है, उपमृत्‌- श्राय सदा भागे खाने कै लिए 
होती है । जिम से कुछ अंश ध्रूवा मे चला जता दै। सो सच्चे कःयंकृत्तां का कयं 
यह्‌ है कि यह जुहू भौर उवभृत्‌ एक रं प-सी हो, परस्पर लड़ नही, ओर कायं सदा 
चलता रदे 1 जसे, घर सदा सम्पन्न रहै, इतको पारिवारिक भाषा मे तुम्हारा चूल्हा 
सदा जलता रहे" इस प्रकार कहा जाता है । इसी प्रकार कयंशाला मे कायं सदा च्तता 
रहे इसको याज्ञिक भाषा मेयों कहा कि श्रघ्वर्योतू सदा घतभरी सक्‌ भूक तेरे 
सवेमे चुत सदा बन रहे । ओर कायं इतना अधिक चले कि देखनेवाले को घु दीष 
जुहू -उपभुत्‌ कं। भेदन दीषे। ओर साथदही अध्व को यह आज्ञादीक्जि क्ण भर 
मी लोग व्यथं न गंवावे। स्तवामें घी वना रह 1\२॥ 
आगे वाक्य बोलता है “देवयुवं विश्ववारान्‌"" सो यह इस सरगुपलक्लित आय 
था विनियोग कमे की स्तुति करता है । महिमा गाता ह । इसीलिए कता है “देवयुं 
विश्ववाराम्‌” भ्र्थात्‌ हमारे का्य-भवन का कायं देवो कौ भोर जानेवाला हो, स्वायं 
पूणं न हो जिन्तु विशव का कल्याण करनेवाला हो । भगे कहता है “ईडाण्हे देवां २॥ 
ईडन्थान्‌ नमस्याम नमस्यान्‌ यजाम यज्ञियान्‌ ` सो इसका भाव यहहैकिजोदेव ईडन्य 
है उन्दें ईडन करं 1 जो नमस्य है उनको नमन करे । जो यज्ञियो को यजन करं । सो 
साघारण मनुष्य ईडन्य है 1 पितर नमस्य है । देव यज्ञिय ह। सो इसका भाव यह है 
कि होता ब्रष्व््‌ को बताताहै हर भरकर के श्चभजीवी की मनोवृत्ति के भेदको 
समभना चाहिए । जो सावारण लोग हवे अन्न तथा प्रशंसा की सदा चाह. रखते ह, 
उन्हे यहं दोनो सदा मिलने चाहिए । इडा नाम अन्न का है । दूसरी भ्नोर “ ईड स्तुत ५ 
धातु है इससे पता लगता है कि इडा मे भोजन तथा स्तुति दोनों सम्मिलित दह। सो 
साधारण श्रमजीवी दो पदाथं चाहता है 1 एक अन्त दूसरे शावारी । उन्हें अन्न से 
तृप्त रखना चादिए मौर पौठ सदा टोकते रहना चाहिए । केवल भ्रन्नाटि सुख सामग्री 
से उनका सन्तोष नदीं होता । फिर क्रिसी भी बडे कामे लगे हृए श्रमजीवियों को 
इस वात से भी उत्साहहोतादहै कि इस यज्ञ के यजमान तथा ऋत्विक्‌ पितरोंके साथ 
अर्थात्‌ जरा रोगाघातादि के कारण जो उनके भाईक्षीण हो जाति र, उनको भी सदा 
गरन्न तथा आदर मिलतादहैवा नहीं । सो यह दोनों नमस्‌ के अथं ह । सावारण मनुष्य 
स्त॒ति चाहते है । वृद्ध लोग भ्रादर चाहते है । ` किन्तु सबसे श्रेऽऽ देव लोग परो- 
पकार चाहते दँ । उन्हे यह सन्तोष होना चाहिए करि उनके द्वारा कु लोक्‌ का भी 
कल्याण हो रहाहैवा नहीं वे यज्ञ चाहते ह । सव देवों के देव परमात्मा कणे पूजा 
के लिए उक्षकी प्रजा के निमित्त दान कमं मे संगठित होना चाइते है । वे अपना भला 
नहीं मांगते, लोकहित मागते है 1 सो हौता कहता है किदे अध्वर्यो अप इत तरकार 
कायं चलादइये जिससे हर एक को अपनी वृत्ति के ब्रनुूप कायं मिल जवे।!*३॥ 
इस प्रकार यज्ञ पूणे तब होता है जब संसार का कोई भी पदाथं जो यज्ञोपभोगी 

हो यहां तक कि पशुपक्षी, वृक्ष-वनस्यति, इट-पत्थर आदि यज्ञ मे जहां उपयोगी हो 
लगा लेने चाहिए । क्योकि जो प्रजा यज्ञमे कामन भर्‌ वहु अभागी दहै। सा इस 
प्रकार जो अभागी नहीं है उन्हे यज्ञमे काम लाता ह। अब भरर उठता है किं मनुष्य 
तो श्रम करके यज्ञमें काममा जाते हं किन्तु पशु-पक्षी ृक्ष-वनस्पति कहां काम भ्राते 
ह सो उसका उत्तर देते है करि मनुष्यो तथा देवों ढारा घो, दूब अन्न भादि दवारा 
पशुओं का उपयोग तो साधारण मनुष्य भी जानते ह । ओर शेष पक्षी वनस्पति तथा 
अन्य द्रव्यो का उपयोग दैव अर्थात्‌ विद्वान्‌ जानते ह । मौर वे सब को किसी न किसी 
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प्रकार यज्ञ श्रथति लोकसेवा मँ लगा ही लेते 1 इस प्रकार यह्‌ सबजो कुं विश्व 
दीखता है यज्ञकीसामग्रीहै। 
अमेरिका के एक जिलेमे भील के कारण मच्छर बहुत थे । मलेरिया ज्वर 
उस भाग को दछोडता हीन था) अन्तको किसी विद्वान्‌ ने सुभाया कि यहां चिम- 
गादड पालो। सो भील के किनारे सब वृक्षो पर चमगादड़ पाली गई । उन्होने सव 
मच्छर खाकर समाप्त कर डाले रौर वह्‌ प्रदे रोग रहित हो गया । इसी प्रकार देव लोगं 
सव जीवों से यज्ञमे कामले लेते है 1४ ध 
“सो यह “(१) अग्निर्होता वेत्वनेहोत्रम्‌ (२) वत्त प्रावित्रम्‌ (३) साधुते 
यजमान देवता (४) घुतवतौसघ्वर्थो स्‌ चमास्थस्व (५) देवयुवम्‌ (६) विश्ववाराम्‌ 
(७) ईडामहै देवां २11 -ईडन्यान्‌ (८) नमस्याम नमस्यान्‌ (€) यजाम यज्ञियान्‌" यह 
नो व्याहूतियां हृडं 1 सो पुरुषमे भी € प्राणदं । दो नासिका, दो कान, दो नेत्र, 
एक मुख, एक मूत्र, एक गुदाऽ्ये & प्राणद्रारर्ह। वप्त इनन व्याहूतियों से यहाँ 
भी यज्ञ रूप पुरुष मे € प्राण उत्पन्न कर दिये, इसीलिए € व्याहूतियां हैँ । तात्पयं 
यहं कि इन € व्याहूियों पर आचरण करने से कायं सर्वाग सम्पन्न हो जाता है। 
जब दहोताकये का निरीक्षण तथा सबकी रक्षाहो रहीहैवा नहीं यह देखतारहै, तो 
होत्र श्रोर प्रावित्र सम्बन्वीदोचक्षुहो गए । यजमान कालाभहोरहाहै वा नहीं, 
तथा लोकहित होता है वा नहीं, इसका यजमान के मूख से तथा उत्पन्न पदार्थो के 
व्यवहारक्त्तश्रों कै मुखसे श्रवण करके जानतारहै तो यह्‌ दोकान हो गये) जव 
चह यह्‌ देखता है कि अच्चय के मुख से निरन्तर यह करो, यहन करो, एेसे आदेश 
निकल रहे द्ोतो मुखरो गया जव वह्‌ देखता है कि इसमे संसार की जीवनयात्रा 
मे सुख लाभ होता टै वा नहीं तथा विट्रानों को यथोचित कायं मिलावानहींतो यह 
दा नासिकाकेप्राणहो गए । जव वहू देवता है कि साधारण मनुष्यो के अन्तादिमें 
कोई दोष तो नहीं यदिदोष होतो उन दोषयुक्त पदार्थों को वाहूर फिकवा देता है 
यह गदा का कायं हो गया । श्रौर जव वह माननीय पुराने सेवकों का कहीं-कहीं किसी 
न अनादर क्या होतो दण्ड देकर इस दुगे युक्त व्यवहार को कर्यालय से बाहर 
करता हे तो उसने मूत्रयन्तर का कायं किया इस प्रकार यज्ञ सर्वग पूरं हुआ ॥५॥ 
८ भरव आग प्रयाज कौ विवि होगी । तत्सम्बन्धी ५ व्याहूतियों का वणन करते 
2 । विधि इस प्रकार है । जिस समय होता “तव तीमष्वर््यो सर चमास्यस्व"' यह 
नान्य पद रहा होता है उस समय बध्व दोनों हाथों से जुहू को पकड़कर उपभृत्‌ के 
सश्रमाग के ऊपर रख कर ““घुतबतीम्‌" इस शाब्द के उच्चारण होते ही जुह्‌ उपभत्‌ 
सिये हुए हवियो के उत्तर की गोर परिधियों के पीचचेसेवाएंपरसेवेदिके दधि भाग 
को ओर जाकर ईलानाभिमुल खड़ा होकर अग्नीष्‌ के प्रति ओं श्रावय' यह वाक्य कहे । 
जर ८ त भषट्‌, एेसा कहे । फिर होता से ओं समिधो यज' एसा कहे । 
व ५ भा श्रावय एसी आज्ञा दे उस समय जुहू उपभत्‌ को नाभि के समीप 
२ । (कर जुहु को पूव की भोर उतार कर जव हौता “ओं ये३े यजामहे समिधः 
समिधो अग्न आज्यस्य व्यन्तु वो ३षट्‌” इस्‌ प्रकार वषट्कार करे उस समय श्रध्वरयु जुहू 
म १ धृत के तृतीयांश को जटां सवे अच्छी अग्नि जल रही हो वहां हवन करे । 
उसके परचात्‌ यजमान “इदं समिद्भ्यो न मम" इस वाक्य से जल में घृत छोडकर “एको 


मर्मेकां तरय योऽस्मानु दष्ट यं च वयं द्वष्मः। त्विषिमान्‌ मूयासम्‌” यह वाक्य बोले । यह 
श्रथम प्रयाज हुमा । म्रगले प्रयाजमें “ओं ये३ यज मिहे तनूनपादाज्यस्य वेतु 1” इस प्रक्रार 
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समिधः के स्यान मे तनूनपात्‌ यह्‌ वाक्य बोले । त्याग-काल मे “इदं तननपाते न मम" 
रेता बोले फिर “रौ मम दवे तस्य योऽस्मानु `` अपचितिमान्‌ भूयासमू !" यह्‌ वोबय 
दोतते । यहाँ स्विषिमान्‌ के स्थान मे अपचितिमान्‌ इतना विशेष ह । जितना घत बा 
था उसका आधा हवन करे । तीसरे प्रयाज मे “ये यजामहे इडो अग्न आज्यस्य वैतु 
इदमिङ्भ्यो न मम चयो मम तिलस्तस्य योऽस्मान्‌ `" "यज्ञस्वी भूयाम" यह्‌ अनुमन्तरण 
वाक्य है । शेष ““ओं श्नावय'' आदि पूववत्‌ । जुहु का सम्पूणं धृत हवन करे । | 

फिर चतुथं प्रयाज में “यं यजामहे बहिर्न आज्यस्य वेतु इदं बहिषे न मम । 
चत्वारो ममं चतलस्तस्य योऽस्मान्‌ देष्टि" "` ब्रह्मवचसी भूयासम्‌ ' इस प्रकार अनुमन्ण 
दे 1 चेष पूर्ववत्‌ (उपभृत्‌ मे से आधा चृत जह मे डाल कर हवन करे) पञदम भयाज 
मे होता “ओं ये यजामह सवाहन स्वाहा सोमं स्वाहागि स्वाहा (उपयु) ऽग्तीषोमौ 
(उच्चेः)स्वाहाग्नियोमो स्वाहा देवा आज्यप्? जुषाणा अगन आज्यस्य व्यन्तुरे बौ रेषट' 
यह वाथ वोलञे अध्वर्यु । रेष घृत को थोड़ा-सा वचाकर हवन कर दे । क 

फिर यजमान “ओं इदमग्नये सोमायाग्नये (उपांशु) अग्नीषोमाभ्याम्‌ (उच्चः) 
अग्नोषोमाम्यां देवेभ्य आज्यपेमभ्योऽग्नये स्विष्टज्ृते च न ममः इस प्रकार जलम 
चत छोडकर “पञ्च मम न तस्य किञ्चन योऽस्मान्‌ देष्टि यं च वयं द्िष्सः ` एसा कहे 
“अन्नादो भूयासम्‌'' यह अनुमन्त्रण वाक्य बोले 1 

इस प्रकार प्रयाजों मे यह्‌ क्रम है। 

अध्वर्य--गों श्रावय 

अगनीघ्‌--अस्तु श्रौषट्‌ 

अध्व््‌-ओं समिघो यज 

होता--ये यजामहे" * वौषट्‌ 

यजमान--इदं समिद्भ्यो न मम एको मर्मका तस्य योऽस्सान्‌० । त्विषि- 
मान्‌ भूयासम्‌ । 4 

इसमे हमने देखा क्रि चाहे विया के कारण होता का स्थान सव से उचा 
परन्तु आज्ञा वह्‌ अ्त्र्य्‌ के द्वाराही देगा । म्रध्वयं कहता है, कि हे अगनीष्‌ संवको 
आज्ञा सुना दो इससे स्पष्ट दहै किहोताको भी पनी आज्ञा जध्व्यदवषरा ही देनी 
चाहिए 1 अब अग्नीष्‌ कहता है “अस्तु श्रौषट्‌ ` अर्थात्‌ सव सुनो तापय यह्‌ किं जवं 
अष्व् ने ्रग्नीध्‌ को आज्ञा दे दी, तो उसका उत्तरदायित्व €2 गला अब जव र 
वह्‌ ्राकर सूचना न दे कि आज्ञा सब कौ प्च गई उत्तरदायित्व अग्नीध्‌ का है । (एर 
अर्नीघ्‌ जव सूचनादेदेतो फिर अध्वयु का उत्तरदायित्व हआ । स परचात्‌ फिर 
वह्‌ होता से कहता है कि देखिए आपव इच्छानुसार कायं हआ कि नहीं £ बस अब 
फिर होता का उत्तरदायित्व हो गया 1 भब जो प्राप्ति ५६ वह्‌ यजमान कौ । श इस्‌- 
लिए व्याग उसका कर्तव्य है । व्याग का नियम यह हे 15 ठं अपने विरोधिया तक 
को सन्तुष्ट कर सके, तव समभना चाहिए ज्जि उसने त्याग ठक किया 1 जिस सभा 
के हाथ में यह निर्णय करने का अधिकार हो कि यजमान ठीक त्याग कर रहा हैवा 
नहीं, उसमे उसे सब अपने आदमी ही न भर लेते चार्हिए, परु अविक से भवि 
विरोधी रखने चाहिए केवल एक सम्मति अपनी अधिक रखनी चाहिए जिससे कायं 
नष्ट न हो जावे । ओर जब बहुसम्मति उसके विरु त होतोयातो वह बात छोड 
देनी चाहिए या वहु पद छोड़ देना चाहिए 1 ५५ 
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अब कण्डिका-क्रम से व्याख्या करते टै, विशेष व्याख्या प्रसङद्खानुसार स्वयं आ 


जावेगी । 
प्रथम आश्रावण विवि को लीजिये-- 
यज्ञ देवो से परे भाग गया । देव लोगो ते उसे ८ पाप बुलाया । हमारी वात 
सुन, हम!री ओर मड आ । सो वहं 'तथास्तु कटक देवो की ओर मड आया जब वह्‌ 
मुड़ आया तो उस लौट कर आए हए यज्ञ से देव-यजन करके वह्‌ यह्‌ बन गए भ्र्थात्‌ 
देव बन गए । 
४ तात्पयं यह फ संगठन ल मौलिक नियमों मे से एक नियम यह्‌ है कि इसका 
पूणं निश्चय हो जाना चाटिए क जिसको जो आज्ञा दी गहै वह्‌ उसे मिल गहै 
वानहीं। ध हर कायं के आरम्भमं च का इस विषयमे पुराध्थान होना 
चाहिए किं उन क्या आज्ञा मिलि रही है । जिस संगठन मे इसका पूरा ध्यान नहीं 
रक्खा जाता वह अपने उदेश्य मे कभी सफल नहीं होता ।६।। 
सो वह्‌ जो “ओं श्रावय” एेसा कहता है सो वह यज्ञ को निमन्त्रणदेताहै 
हमारी बात सुन, हमारी ओर लौट आ, फिर जो अग्नीच्‌ “अस्तु श्रौषट्‌ ' एेसा कहता 
है सो यज्ञ मानो निमन्त्रण पर लोट आता है। कहता है, अस्तु एसाही होगा बस 
वह जव लोट अतादहैतोउसीको वीर्य सम कर उपीके बल पर ऋत्विज्‌ लोग 
यज्ञ सम्प्रायानुसार कायं करते हँसो यह सारा यज्ञ सम्प्रदाय वाणी अथात्‌ आज्ञा- 
पालन पर आश्रित हे । यजमान कीडइच्छावाणी ह्ाराही अगे चलतीहै। वह हर 
न पर स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता । परन्तु इस आशज्ञा-पालन के वल पर उसके 
परोक्ष मं भो यथावत्‌ इ होता रहता हं । जिस प्रकार कूए से पूराघड़ाभरकर धर 
भ का है" वहां से विना गिरये दूसरे पात्रों मे डालते हं यदि वहु घडे काजल मां 
ह ध जायतो घरक काम कंसं चले। इसी प्रक्नारजो आज्ञा दी गई वह्‌ रास्ते 
8 न्यून हो जावे तो द्र पर जाकर गिरते-शिरते कुद भी रोष न रहे । 
इसलिए जसे पनिहारी कुएसेजल भरकर पूरा उतना दही धर पहंचाती दहै इसी 
प्रकार ऋत्विज्‌ भी आज्ञाओं का र्यूनाधिक्य रहति हो केर पालन करते है, तव यज्ञः 
पुरा होताहै। सो यह (ता 0 
8 सारा यज्ञ-सम्प्रदाय वाणी द्वारा पूराहतारहै यज्ञ दहै क्या, वाणी 
ही तो साराद्ेलहै, वाणी ही यज्ञकावल है । यदि आज्ञा-पालनटीकन होतो 
कोई सगरटत क्षण भर भी रीं = - ~+ २ ४ त व स 
स नहीं चल ( । जिस संगठन मे जितनी विचार पूर्वक 
च र व जाती है र मौर जितना पू्णंरूप से उस आज्ञा का पालन इोता है 
~ ? भ 
६ क त है। इसीलिए कहा वाग ह रेतः" वाणी ही यज्ञ का वीय 
बह य व पुरा करते हं ।\७॥ सो " ओं श्रावय अनुब्रूहि 
न त्ाश्रावण तक गौर कु बातचीत न करे, जव वहं “ओं 
= स है तो यज्ञ अग्नीव्‌ के पास चला जाता है ॥८॥। 
व अग्त)व य॒था ~> ष म 
स ववासथाति आज्ञा पहुंचाने के लिए कटता दै “अस्तु श्रौषट्‌ ` ओौर 
=. है कि आपकी आज्ञासूनादी गईतो इस प्रत्याश्रावण 
(=, १ 2 न 
| र नीव्‌ इधर-उधर को कोई बात न करे ॥&॥ 
युभाजब धज" ए 
न करे । यज कहने क प श से यज एसानकह्‌ ले इवर-उधर की कोई बात 
त्‌ श्रघ्वयु यज्ञ को होता के अर्पणकरदेतादै। यह एकः 
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थ = जा क 9 का का 9 ~ 9 


स दूसरे को देना ही सम्प्रदाय है 1 ओर यह वाणी मोर विश्वास पर ही मवलभ्वित 


है ।१०। सो होता वषट्कार तक इवर-उघर कौ कोई बात न करे 1 वषट्कार वहः 
वस्या है जसे वीयं योनिम डालने के समथ । इससे पहले सव तय्यारी थी यहः 
तपराप्ति है। सो वषट्कार का अथं है परिपूणंता की अवस्था । परन्तु इसकी समाप्तिः 
कहीं नहीं । एक वषट्कार के पडचात्‌ दूसरा ओंक्रार आरम्भ होता है 1 भोजन तयार 
हमा, पाकशाला का वषट्कार हभ्रा भोजनशाला का ओंकार हुआ, फिर वीयं तयार 
हमा, शरीर शवति का वषट्कार हुभाः रतिशाला का ओंकार हुभ्रा, फिर वीये-वि सजनः 
हुमा, रतिश्ञाला का वषट्कार हज” गर्भावक्रान्ति का मकार हुआ, फिर प्रसूति हुई. 
गभशय्या का वषट्कार हु, शिशुशाला का ओंकार हुभा, फिर पाठशाला के लिए 
बच्चा चला, लिशुशाला का वषट्कार हुआ, पाठशाला का भकार हुआ, फिर ब्रह्मचारीः 
स्नातक हुआ पाठशाला का वषट्कार हु, राष्टरयज्ञ का ओंकार हुआ, फिर स्नातक 
के जीवन के कर्मो से सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ ते उसे अपनी गोद में ले लिया, यह परमः" 
वषट्कार है 1 वहां पहुंचने के पीट मर्यादानुसार संसार की भलाईके लिए संसारम 
आये तो भी सम्पूणं चक्र अति शीघ्र समाप्त कर के फिर वहीं लौट जाता हैः। इसीलिए 
यह्‌ परम वषट्कार है । सो होता जब किसी पदाथं को वषट्कार तक्‌ पहुंवाता हेतो 
वह्‌ ' प्रजायते भ्र्थात्‌ मानो जन्म लेता है । यह्‌ हवियज्ञ का प्रकार है । सोमयाग कोः 
विधि आगे कहते है ।११। ग्रह अर्थात्‌ सोमरस युक्त पात्र को लेकर अध्वर्युं उपाकरण ` 
तकं इधर-उधर की कोई बात न करे । उपाकरण का अथं है उद्गाता दवारा स्तोत्र-पाठ । 
सो उपाकरण के समय अध्वर्यु यज्ञ को उद्गाता को दे देता है ।१२। फिर उद्गाता भीः 
स्तोत्र पाठ की अन्तिम ऋचा तक अपव्य।हुरण अर्थात्‌ तनिक भी ध्यान इवर-उधर 
क्ररते वाली बवातन करे 1 जव अन्तिम ऋचाकाप्‌1ठ होता है तो उद्गाता लोग यज्ञः 
को होता के अधिकार में अपंण कर देते है ।१३। सो होता न वोले जब तक वषट्कारः 
नहो तो वषट्कार पूवेक अग्नि मे हवन एषषा हआ मानो वीं योनि मेषड़ा। फिर 
वह॒ उदयति का कारण होता है निष्फल नहीं जाता 1 {४। सो यदि वह बोलने लगे तोः 
वह॒ इधी प्रकार दै मानो किंसीको जल कापात्र भर्‌ के रखवाली के लिए दिया गया 
ओर उसने बेर दिया, वस यहाँ भी यजमान का हित रूपी जल बलेर दिया गया ।: 
सो जहां ऋत्विज्‌ लोग एक-दूसरे के साथ उदारता पूणे सहयोग करते हुए चलते हैः 
हां सब काये सिद्ध होते दै। कोई भूल नहीं करता । इसलिए यज्ञ का भरण इसी 

प्रकार करना चाहिए । । + 

तात्पर्य यह्‌ किं संगठन का दूसरा मौलिक सिद्धान्त एकाग्रता है । जब जिसके 
कत्तव्य-पालन का समय हो उस समय उस संसार भर मे अभ्य किपी बात का घ्यान 
न होना चादिए ।१५। सो यह पांच भाहतियां हदं --(१) ओ शराय (२) अस्तु श्रोषट्‌ 
(३) यज (४) ये यजामहे (५) वोषट्‌ । 

पांच यज्ञ-संख्या है--क्योकि यज्ञ मे अयुरम सख्या होना आवश्यक है इसके विना 
बहुमत का निर्णय नदीं हो सकता । इसीलिए ५ व्याहृति हँ 1 वषट्कार ५ वीं सम्मति 
से ही होता है । पश मात्र मे भौ ५ संख्या प्रवान है (लोम त्वक्स अस्थिमज्जा शा० 
१।२।३।८) । संवत्सर मे भी वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शद्‌, हेमन्तये पांच ऋतु है । यह 
५ संख्या यज्ञ की एक विशेष मात्रा है एक सम्पत्‌ है । १६। 

इन सब व्याहृतियों कै अक्षर मिलने से १७ होते ह। 
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ओं श्रावय 





मस्तु श्रौषट्‌ == 
यज == २ 
ये यजामहे =--* 
वौषट्‌ == 

१७ 


संसार का सरवेश्रेष्ठ सङ्कठन संवत्सर भी १२ मास-{-५ ऋतु १७ सख्या वाला 
है! सो इष यज्ञ की यह एकः विशेष मात्र एक विशेष शोभा हुई क्रि यह संवत्सर के 
तुल्य हे 1१७ 
देखो इस विर्व कै सूर्य्यादि देव भी पौणंमास याग कर रहे हैं । पुरवा वायु 
चली मानो अच्वय्युं ने अग्नीव्‌ को कहा “ओं श्रावय” । जब बादल आ खडे हुए मानो 
अग्नीध्‌ ने आकर सचना दी कि सेवक हाजिर है, अब्र माप उनको सुनिये अर्थात्‌ 
“जस्तु भौषट्‌' 1 बिजली चमकने लगी मानो होता को यज्ञ को आज्ञा हुईं । गजेन 
सुनाई दी मानो होता ने कहा किहम सव लोग यज्ञकर रहै है । वर्षां आरम्भ हुई 
मानो होता ने अज्ञा दी ““वौरषर्‌ । १८ । सो यदि यजमान वृष्टि-करामहौ ओर 
इष्टि स यज्ञ करना चाहे तो दशं पूणं मासमेही कह दै वृष्टि चाहता हं । सो अध्वयुं 
को कटे किउन पदार्थो कामन से ध्यान कर अर्थात्‌ प्राप्त करने की चिन्ता कर जिन 
से पुरवा वायु चले तथा विजली चपक्े । अग्तीष्‌ से कह छि उन पदयो की विन्ताकर 
जिनसे बादल आवे । होता से कटे कि उन उपायों को सोच जिनसे वादल टकरा कर 
गजं ओौर वर्षा हो । ओर ब्रह्मा सेकहै कि आप इन सत्क चिन्ता करे करि कीं कोई 
चरटिन रह जावे । जहां ऋत्विज्‌ इस प्रकार परस्पर सहयोग करे वहां अवश्य वर्षा 
होती है । वे पदाथं कौन से है इसकी खोज आवदयक है । इस सम्बन्ध मे करीर का 
नाम मुना गथाहैकरीरके वड-व्रडे गुर जलाकर देखना चाहिए उनसे वृष्टि होती 
है या नहीं ।१€। 
इसी प्रकर विद्वानों ने सदा इस विराट्‌ अर्थात्‌ मानव सृष्टि को दोहन क्रिया! 
जव मध्वय्य्‌ ने कहा “भं श्रावय" तो इस गौ को बुलाया । जव वह स।मने खड़ी हुई 
मीर विद्वानों ने कहा “अस्तु श्रौ ३षट्‌'' अच्छा अव हमारा आदेश सुनो, तो मानो 
वछ्ड़ा छोडा गया ओर गौ दूव देने लगी । जव एेसी आज्ञा पालक प्रजा को काय्यं 
बताकर कहाक्रिअव इसेकरो तो गौ वश्च मे आई अर्थात्‌ जीती गई। जव उन्टोने 
काय श्ररम्भ क्रियातो दोहन आरम्भ हुमा) कार्य सम्पन्न हआ मानो दूघ से बतंन 
मर गयः । यह्‌ प्रजा ही विराट्‌ है। इसी का यह्‌ दोहन प्रकार है । जो इस विराट्‌ के 
दोहन का मम जानतादहै उति यहं सव कमनाएं दुह कर देती है । तात्पयं यह्‌ कि जहां 
एकं कायक्रम तयार करे, एक प्रजा के मनको वश में करे, फिर प्रजा विद्वानों कौ 
आज्ञा-पालन करे, वहां सव काम सिद्ध होतेह दस प्रकरण मे प्रजा अर्थं विराट्‌ का 
क्रिया है ।२०। | म 


इति पञ्चमाध्यायस्य द्वितयं ब्राह्मणम्‌ । 
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प्नङ्च्रस्नायायस्य च््॒तीयं त्र ह्धयाणम्न्‌ 


प्र प्रवाज कौ व्याह तियो का वणेन करने के पश्चात्‌ पांच भ्रयाजों का परस्पर 
सम्बन्ध वताते हैँ । प्रयाज का अयं दहै कार्यानुपार समयक विभाग करता, भ्रोर 
उसका य ध्राव्त्‌ प।लन, अर्थात्‌ यज्ञ मे समय का टीक्‌ उप्योण।सो यहाँ याज्ञवल्क्य ने 
एक इतः प्रकार का समय-विमाग द्याह जौ संसार भर में सवके लिए उपयोगी है) 
सो अब उसी की व्याख्यरा आरम्भ करते हैँ । 

ऋतवो ह वं प्रयाजाः । तस्मात्‌ पञ्च भवन्ति पञ्च हय.तवः ।१। देवाश्च वा 
असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पुधिरऽएवरस्मिन्‌ यज्ञे प्रजापतौ पितरि संवत्सरेऽस्माकमयं 
-मविष्यत्यस्माकमयं भविष्यतीति । २॥। ततो देवाः अच्च॑न्तः श्नाम्यन्तश्चेरुस्त एता 
प्रयाजान्‌ दद्श्स्ते यजन्त तं तून्‌ संवत्सरं प्राजयन्‌ ऋतुभ्यः संवत्सरात्‌ सपत्नानन्त- 
-याथंस्तस्मात्‌ प्रजयाः, प्रजया ह वं नामेतद्‌ यत्‌ प्रयाजा इति तथो एवंष एतं तु- 
न्तूसंवत्सरं प्रजयत्य॒तुभ्यः सं बत्स रातु सपतनानन्तरेति तस्मात्‌ प्रयाजेयंजते ! ३। तेवा 
आज्यहविषो भवन्ति ! वच्रो वा आगज्यमेतेन वे देवा वज्ेणाज्येनतु सवत्र प्राजय- 
न्नृतुभ्यः संबत्सरात्‌ पयतनानस्तरथस्सयो एवेष एतेन वच्ेणाञ्धेन ऋषून्त्सं वत्सर 
श्रजयत्युतुम्यः संवत्सरात्‌. सपत्नानम्तरेति तस्नादाज्यहुविषो भवन्ति 1२ एतद सं बत्स्‌- 
रस्य स्वरं पथः । यदाज्यं तत्स्वेनंबैननेतत्‌ पयस देवाः स्व्यङधंत तय. एव॑नमेष एतत 
स्वेनेव पयसा स्वीकरषते तस्मादाज्यहविधो भवन्ति । ५1 स यत्र॑व तिष्ठन्‌ प्रयजेभ्य 
आश्राचयेत्‌ । तत एव नाक्रामेत्‌ संग्रामो वा एष सन्तिधीधते यः प्रजाजेयंजते यतरो वं 
संयत्तयो. पराजयते ऽप दं संकरामत्यभितरःमु वे जयरक्रानति तस्मादभितरामभितरा- 
मेव रामेदभितरापभितामाहुसीज्‌ हुयात्‌ ॥ ६ ॥ तडं तथा न्‌ कुर्यात्‌ । यत्व तिष्ठच्‌ 
प्रयाजेभ्य आश्रावयेत्तत एव नापक्रामे्त्रोऽएव समिद्धतमं मन्येत ४६ तीज्‌ हुयात्स- 
मिद्ध होमेन ह्यव समृद्धा आहुतयः 1 ७ ॥ स आभर!च्याह्‌ । समिधो यजेति तद्टसन्त 
% समिन्द्रे स॒ वसम्तः समिद्धोऽन्यानतुर्समिन्दऽऋतवः समिद्धाः परजा्च भजन्‌ 
न्त्योषधोऽच . पचन्ति तद्व खलु सर्व्बानृतून्निराहाथ यन यजेत्येवोत्तरानाहाजा- 
मिताये जामि ह कुर्थादयत्तन्‌नपातं यजे यजेति बूधात्तस्माचन्‌ यजेत्येवोत्तरा- 
नाह ॥ ८ ॥स वे समिधो यजति । वसन्तो व समिद्टसतमेव तह्‌ बा अवृञ्जत वसन्त" 
त्सपत्नानन्तरायन्वसन्तम्बेवंब एतद्‌ वङ्क्ते वसन्तात्सपत्तानन्तरेति तस्मात्समिषो 
य्ति ।॥€। अथ तनूनपातं यजति । म्रीऽ्मो वं ` तनूनपाद्‌ गरीषमो ह्यासां प्रजाना 
तनूस्तपति गरीष्तमेन तहोवा अवज्जत ग्रीष्मत्सपत्नानन्तरायन्‌ ग्रीष्मम्बेवष एतद .ङ्क्ते 
्ीष्मारतपत्नानन्तरेति ` तस्मात्तनलपातं यजति ।॥ १० ॥ अथेडो यजति । 1 त्‌ 
ऽइड इति हि वर्धा इडो यद्विदं क्षदरर$सरीसूपं गरीषहेमस्ताभ्यान्तिस्यकषत भवत तदवा 
ईडितमिवान्तमिच्छमानं चरति ` तस्मार्षा इडो वर्षा एव तह वा अवृत त 
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सपत्नानस्तरायन्वर्षा उऽएवंष एतद्व्‌ङ्क्ते वर्षाभ्यः सपत्नानन्तरेति तस्मादिडो 
यजति 1 ११॥ अय बहिथेजति । शरदं बह्रिति हि त इमा ओषधयो ग्रीरम- 
हेमन्ताभ्यां नित्यकता मवन्ति ता वर्बा वर्धन्ते ताः शरदि बर्हिषो रूपं भ्स्तीर्णा शेरे 
तस्माच्छरद्‌ बहिः शरदमेव तह वा अवृञ्जत शरदः सपत्नानन्तराथच्छरदम्बेवेष एत- 
्र.ङ्क्ते शरदः सपत्नानन्तेरति तस्माद्‌ बहि्यजति ॥ १२ ॥ अथ स्वग्हा स्वाहेति यजति 
सन्तो वं यज्ञस्य स्वाहा स्वाहेति यजति । अन्तो वे यज्ञस्य स्वाहाका रोनत ऋतूना९$- 
हेमन्तो वसन्ताद्धि पराद्र्योऽन्तेनव तदन्तं देवा अवञ्जतान्तेनास्तात्सपत्नानन्तरायननन्ते- 
नोऽएवंष एतदन्तं व॒ ङ्क्तेऽन्तेनान्ताटसपत्नानन्तरेति तस्मात्स्वाहा स्वा हेति यजति ।\१३॥। 
तद्वाऽएतत्‌ । वन्त एव हेमन्तात्युनरसुरेतस्माद्ध्येष पुनभवति पुनहं > वाऽजस्मल्लोङे' 
मदति य एवमेतद्वेद ॥ १४ ॥ स वंब्यन्तु वेत्विति यज ति 1 अज(मितायं जामि ह्‌ 
कुर्या्द्चन्तु व्यन्त्बिति वव यजेदधेतु वेत्विति वा व्यल्त्विति बं योषा वेत्विति वृषा मिथु 
नमेवतत्प्रजननं क्रियते तस्माद्रयन्तु वेत्विति यजति ।। १९५11 अथ चतुथे प्रयाजे समान ~ 
यति बर्िंषि ' प्रजा वं वर्हूरित अशज्यं तल्प्रजास्वेवंतद्र तः सिच्यते तेन रेतसा सिक्ते- 
नेमाः प्रजाः पुनरमभ्यावत्तं प्रजायन्ते तस्माच्चतुरयं प्रयाजे समानयति बरहिषि ॥ १६॥ 
संग्राभो वाऽएष सन्निधीयते । यः प्रयाजयजते यतर वं संयत्तयोमिन्रनागच्छति स जयति 
तदेतदुपभृतोऽधि जुहु मित्रमागच्छति तेन प्रजयति तस्माच्चतुथे प्रयाजे समानयति 
बहिषि ॥ १७ 1 यजमान एव जुहुमनु । योऽस्माऽभरातीयति स उपभूतमनु यजमाना- 
यवंतदद्िषन्तं चातव्यं बलिरहारयत्यत्तेव जुहुमन्वाद्च उपभृतमन्वन्रऽएवंतदाद्यं बलि९- 
हारयति तस्माच्चतुयं प्रयाजे समानयति ॥ १८ 1 स वाऽअनवमृशन्त्समानयति ! स 
यद्धावमृशेच्जमरान द्िषता रातव्येनावमृशेदत्तारमाद्यनादमृशेत्तस्मादनवमृशन्त्समान- 
यति 11१६॥ अयोत्तरां जुहुमध्यहति ! यजमानमेवेतद्द्षति श्रातृव्येऽध्यहत्यत्तारमाचे- 
ऽषयरहुति तस्मादुत्तरा जुहमध्यूहति ॥२०॥ देवा ह वाऽचुः । हन्त विजितमेवानु स्वं 
यज्ञएसमस्यापयाम यदि नोऽसुर रक्षसान्यासजेुः सस्थित एवनो यज्ञः स्थादिति ॥२९१॥ 
तऽउत्तमे प्रयाजे । स्वाहाकारेणेव सवं यज्ञ१$पमस्थापयन्तस्वाहाम्निमिति तदागने 
यमाज्यनाग्‌> समस्थापयन्त्स्वाहासोममिति तत्सौग्यमाज्यभाग९४समऽथापयन्त्स्वाहा- 
न्निभिति तद्य एष उमयत्राच्युत आग्नेयः पुरोडा्ञो भवति त९४समस्थापयनु ॥२२। 
अय ययष्देवत? । स्वहा देवा आज्यपा इति तत्प्रयाजानुयाजएःत्समस्थापयन्ध्रयाजा- 
नुयाजा वं देवा आज्यपा जुषाणोऽअग्निराज्यस्य वेच्विति तदग्नि९१ स्विष्टकृत ९४सम- 
स्थापयन्नम्िहि सिवष्टकृत्स एषोऽप्येतहि तथेव यज्ञः सम्हिष्ठते यथंर्वनं देवाः समस्थापयं- 
स्तस्मादुत्तमे प्रयाजे स्वाहास्वाहेति यजति यावम्ति हवी ९४षि भवस्ति विजितमेवतदनु 
सव यज्ञ? सस्यापयति तस्माद्यदत ऊर्वं विलोम यज्ञे क्रियेत न तदाद्रियेत स९» 
स्थितो मे यज्ञ इति ह॒ विद्यात्सहैष यङो यातयामेदास यथा वषट्कृत» हुतर$स्वा 
हतम्‌ ॥२३॥ ते देवा अकामयःत । कथंन्विमं यज्ञं पुनराप्याययेमायातयामानं कुर्यासि 
तेनायातयम्ना प्रचरेमेति ॥२४॥ स यज्जुह्वामाज्यं परिशिष्टमासीत्‌ । येन यज्ञ$ष-~ 
मस्थापयस्तेनेव ययापूरवएहवी$ष्यम्णघारयःपुनरेवंनानि तदाप्याययन्नय।त यामःन्य- 
कव्व नयातयाम ह्याज्यं तस्मादुत्तमं प्रयाजमिष्ट्वा ययापुव्वं९४हवी१ऽष्पभिघारयति' 
पुनरेवनानि. तदाप्याययत्ययातयामानंकरोत्ययादया मं ह्याज्यं तस्माद्यस्य क्स्य च 
ह्विषोऽवद्यति पुनरेव तदभिघारयति स्विष्टङृतऽएव तत्पुनराप्यायत्ययातयामं करोत्यथ 
यदा स्विष्टकृतेऽवद्यति न ततः पुनरमिघारयति नो हि ततः काञ्चन हविषोऽगनावाहैतिः 
?होष्यन्मवति ।२५॥ 
इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम्‌ । 
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अथ प््चस्नाछयी््यिरू चतुथं त्राह्धयणस्न्‌ 


सवै समिधो यजति! प्राणा व समिधः प्रणानेवेतत्समिन्धे प्राणेह्यंयं षुरषः 
समिद्धस्तस्मादभि मेति ब्रूपाचद्युपतापी स्पा यदयुष्णः स्यादेव तावच्छर$तेत समदो 


ह॒ स ताब्ूवति यचुशौतः स्था्नाश्‌$तेत तत्प्राणानेवास्मुन्नेतद्धाति तस्मात्समिधो 


यजति ॥१॥ अय तनूनपातं यजति । रेतो वं तनूनपाद्रे त एवैतत्सिजचति तस्मात्तनून- 
-यातं यजति ॥२॥ अयेडो यजति । प्रजा वा ऽईइड। यदा व रेतः सिक्तं प्रजायतेऽय तदी- 
डित मिबान्नमिच्छमानं चरति तस्प्रेवेतज्जनयति तस्मादिडो यजति।१३।। अथ बहियजति । 
भूमा वब हिभू मानमेव तत्प्रननयति तस्माद्‌ ्बाहियंजति 11४१ अथ स्वाहास्वाहेति यजति । 
हेभर्तो वा ऽऋतूना0स्वाहाकारो हेमन्तो हीमाः प्रजाः स्वं वश॒मुपनयते तस्माद्धमनम्ला 


-यर्ल्यो घधयः प्रवन स्ग्तोनां पलाशानि मुच्यन्ते प्रतित रामिव वयार$सि मवन्त्यधस्त रामिव- 


वयां पतन्ति विपतितलोमेव पापः पुरुषो मवति हेमन्तो हीमा प्रजाः स्वं वशमूपनयते 
स्वीह वै तमधं कुरते भ्रियेऽन्नाद्याय _ यस्मिन्तद्धं भवति य एवमेतद्वेद ॥५॥ देवारच 
वा ऽअसुराङ्च 1 उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे ते दण्डदधनुमिनं व्यजयन्त ते हाविजयमान 
ऊचुहुः्त वाच्येव ब्रह्मन्विजिणोषामहै स यो नो वाचं ऽाहृतां मिथुनेन नानु निक्रामात्स सव्वं 
पराजयाताऽअथ सव्वंमितरे जयानिति तथेति देवा श्रनुवंस्ते देया इन्द्रमनुवन्ब्याहेरेति ।। ६॥ 
स इन्द्रोऽब्रुबीत ! एको ममेत्यथास्माकमेकेतीतरेऽबरुवंस्तदु तन्षिथुनममेवाविन्दन्मिथुन 
ह्येकर्चेका च 11७1 द ममेतीन््रोऽब्रवीत्‌ । अथास्माक दवे ऽ इतातरेऽबरुवंस्तदु तन्मिथुन- 
मेवाविन्दन्मियुन9 हि द्वौ च हे च ॥८॥ त्रयो ममेन्द्रोऽब्रवीत्‌ । अथास्माकं तिस्र 
इती तरेऽब्रुवस्तद तन्मियुनमेवविन्दन्मिथुन९ हि चश्चपतिस्रश्च ॥६।। चत्वारो ममेनीन्ो 
ऽब्रवीत्‌ 1 अथ.स्माकं च तल इतीतरे ऽन्रुवंस्तु तन्मिथुनमेवाविन्द न्मिथुन?४ हि चत्वारञच्‌ 
चतलङच 1\१०॥ पञ्च ममेतीन्द्रोऽब्रवीत्‌ 1 तत इतरे निथुनं नाविन्दन्नो ह्यत ऊध्वं 


( 


, मिथुनमस्ति पञ्च पञ्चेति ह्येवेतदुभयं भवति ततोऽघुराः सब्ब पराजयन्त सर््व॑स्माह्‌ वा 
 ऽअसुरानजयन्त्सव्वंस्मात्सपत्नानसुरा न्िरभजन्‌ ।११।। तस्मात्प्रथमे प्रयाज इष्टे ब्रधात्‌ 1 
एको ममेव्येका तस्य यमहं देष्मीति यद्य न द्विष्या्योस्मान््ेष्टि यं च बयं द्विष्म इति 
 -ब्रयात्‌ \१२॥ दौ ममेति द्वितीये प्रयाजे 1 दे तस्य योऽस्मा्रेष्टि यं चवयं द्विष्म 


इति \\१३। त्रयो ममेति तृतीये प्रयाजे । तिखस्तस्य योऽस्मान्टरष्टि यं च वयं द्विष्म 
-इति ॥१४॥ चत्वारो भमेति चतुथे प्रयाजे । चतल्स्तस्य योऽस्मान्दरेषटि यं च वयं द्विष्म 


` इति ।1१५॥ पञ्च मतेति पञ्चमे प्रयाजे । न तस्य {कचन योऽस्मद्देष्टियं च वयं 


ष्म इति स पञचपञ्वेतपेव सवम्परामवति तयास्य स्वरसं वृङ्ते सवंस्मात्सपत्ना- 
शचिभजति य एवमेतद्ेद । | 


इति पञ्चमाध्याये चतुथं ब्राह्मम्‌ । 
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अथ ष्नल्टाछ्याखे प्नयस्नं व्नराह्धयणस्न्‌ 


ऋतवो हु व देवेषु यज्ञे भागमीषिरे । आ नो यज्ञे भजत मानो धज्ञादन्तरगता- 

स्त्वेव नोऽपि यज्ञ भाग इति 1१1 तदहे देवा न जुः । तऽऋतवो देवेऽवजान्स्वसुरा- 
नुपावतन्ताश्रियान्देवानां द्विषतो भ्रातृव्यान्‌ 1। । ते हैतामेववुमेधां चक्निरे । यमेषा 
मेतामनुभ्यण्वन्ति कृषन्तो ह स्मेव पुर्वे वपन्तो यन्ति तुनन्तोऽपरे मृणन्तः शश्वद्धभयोऽकृष्ट- 
पच्या एवौषधयः पेचिरे ॥३।] तदं देवानामाग आस । कनीय इन््वतो द्विषन्‌ द्िषतेऽरा- 
तीयति किम्बेतावन्म।जमुपजानीत यथेदमितोऽन्यथासदिति 11४1} ते होचुः ऋतुनेवानु- 
मन्नयामह्‌ऽइति केनेति भ्रथमानेवेनान्यज्ञे यजामेति ॥५॥ स हाग्निरुवाच'! अथ यन्ना 
` पुरा व्रथमं यजय क्वाहं भवानीत्ति न त्वामायतनाच्च्यादयाम इतिते यहतुनभिहयमाना 
भयान्निमायतनाच्.च्यावयस्तस्मादग्निरच्युतो न ह्‌ त्रा ऽजयतनाच्च्यते यस्मिन्नायतने 
मवति य एवमेतभग्निमच्युतं वेद ॥६। ते देवा अग्निमतूुबन्‌ । परे ह्येनास्त्वमेवानुमन्त्र- 
यस्वेति स हित्याग्निठवाचऽतंबोऽविदं वे वो देवेषु यज्ञे सागमिति कथं नोऽविद इति 
प्रथमानेव वो यज्ञे यक्ष्यन्तीति ।1७ । तऽऋत बोऽग्तिमन्रवन्‌ । आवयं त्वामस्मासु भजामो 
यो नो देवेषु यज्ञे माणमविद इति स एषोऽगनिन्हवुष्वाभक्तः समिधोऽ अग्ने तनूनपादग्न 
5 इडो ऽ अगते बहिरग्ने स्वाहाग्निमित्याभक्तो ह व तस्यां पुण्यङ्ृत्यायां मवति यामस्य 
समानो नुबाणः करोत्यग्निमते ह वा ऽ अस्मा ऽ अगनिनन्त ऋतव ओषधीः पचन्तीदर9 
सव य एवमेतमग्तिमृतुब्वाभ्तं वेद ॥८]} तराहुः । यडुत्तमाख्रयाज नावाहुयन्त्यथ 
कस्मादेन।नप्रयमान्यजन्तीःयुत्तमान्ह्य नान्यततेऽवाकल्पयन्रय नान्या यजमित्यनरुबस्तस्मा- 
दृतमानावाहयन्ति प्रथ मान्यजन्ति ।1६॥ चतुर्थेन वं प्रयाजेन देवाः । यज्ञमाप्नुकस्तं पञ्चमेन 
समस्यापयत्तय यदत ऊध्मस१५४स्यितं यज्ञस्य स्वगमेव तेन लोक समाश्नुबत । १०॥ 
ते स्वगं लोकं यन्तः । अप्ुररक्षसेभ्य जापड्गाद्विभयाञ्चक्गस्तेऽग्निं पुरस्तात्‌ 
कुञ्वत रक्षोहण? रक्षसामपहन्तार्मारन मध्यतोऽकबेत रक्षोहण रक्षसामपहन्तार- 
मग्नि परचादकूवंत रक्षोहण रनसामपहन्तार ११ ॥११॥ स यद्यनान्पुरस्त।त्‌ । अघुर- 
रक्षसान्यासिसंक्षन्नगिनिरेव त न्यपाहुन्‌क्नोहा रक्षसामपहन्ता यदि मध्यत आसिसंक्षन्नग्नि- 
रेव तात्यपाहनुक्षोहा रसासपहन्ता यदि पश्चारासिसं्रन्नग्नरेव तान्यपाहन्‌क्षोहा रक्षसा- 
भपठन्तात एव सवतोऽग्निमिरगुष्यमानाः स्वगं लोकं समादनुवत ॥१२॥ तथोऽएवैष एतत्‌ । 


कुरते रशषाहणं रक्षसामपहन्तारमय यदागनेयः पुरोडाशो भवत्यग्निमेवेतन्मध्यतः कुरते 
रक्षोहणं रक्षसामपहन्तारमय यदनिनं स्विष्टृतं यजत्यग्निमेवेतत्‌ पश्चात्‌ कुरुते रक्षोहणं 
रननसामपहन्तारम्‌ ।॥ १४:। स ययनं परस्तान्‌ । अघुररन्नसान्यासिषक्षन्त्यग्निरेव तान्य- 
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पहन्ति रक्षोहा रक्षसामपहन्ता यदि मध्यत असुररक्षसान्यासिसंकन्त्य गतिरेव तव्यपहुन्ति 
रक्षोहा र्षसामपहन्ता यदि पःचादसुररक्षपान्यासिसंश्नन्त्यग्निरेव तान्यपहन्ति रक्नोहा 
रक्षसामपहन्ता स॒ एवं सवंतोऽग्निभिगप्यमानः स्वर्गं लोकं समःऽनुते ।॥ १५।। स यद्यनं 
पुरस्तात्‌ । यज्ञस्यानुव्याहुरेत्त प्रतिब्रृयान्मुखपाातिमारिष्यस्थन्धो वा बधिरो वा मविष्य- 
सीत्येता वे मुख्या आत्तयस्तया हैव स्यात्‌ ।!१६।। यदि मध्यतो यज्ञस्यानुग्याहरेत्‌ 
त प्रति ब्रूयादप्रना श्रपञुभेविष्यसीति प्रजा वे पञ्चवो मध्यं तथा हैव स्थातं ।। १७। 
यदयं ततो यज्ञस्यानुष्याहरेत्‌ । तं प्रति बरूधादप्रतिष्ठितो दरिद्रः कषप्रऽम्‌ लोकमेष्यसीति 
तथा हैव स्यात्‌ तस्मा ह नानुग्याहू रोव स्यादुत ह्य वं वित्परो मवति ॥१८॥ संवत्सरं 
ह वं प्रयाजजयं जयति । स॒ह न्वेवेनं जयंति । योऽस्य ह।राणि वेद कि हि स गुहैः 
कुर्याद्यानन्तरतो न वयवविद्याद्यथास्य ते भवन्ति तस्य वसन्त एव हारं तं वाऽएतं संवत्सर 
स्वगं लोकं प्रपद्यते सवं वं संवत्सरः सर्वं वाऽअक्षग्यमेतेन हाश्यक्षग्यं सुकृतं मवत्यक्षग्यो 
लोकः ।\ १६।। 

तदाहुः । †कि देवत्यान्याज्यानीति प्रजापत्यानीति ह ब्रूयादनिरक्तो वे प्रजाप- 
तिरनक्तान्याज्यानि हैतानि तानि यजमानदेवत्यान्येव यजमानो ह्ये व स्वे यज्ञे प्रजापति- 
रेतेन ह्य क्ता ऋत्विजस्नन्वते तं जनयन्ति ॥२०।। स आन्यस्योपस्तीयंः दि्हुविषोऽवदा- 
यायोपरिष्टादाज्यस्थाभिघारयति संषाज्येन मिश्राहुतिहु यते यजमानेन हैवेषेतन्मिश्रा 
हुथते यदि हं वाऽ अपि दरे सन्यजते यद्यन्तिके यथा हवान्ते सत इष्ट१५ स्थादेव९४हेवेवं 
विदुष इष्टं भवति यद्यु हापि बह्ववपापं करोति नो हैव बहिर्धा यज्ञाद्ूवति य एवमे- 


चय 


दद ।।२१।। इति षष्ठाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
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थ प्नङच्रस्नाश्याये च्छ॒लीयं ज्नाह्धणास्न्‌ 


जिस प्रकार वषं ऋतुओं मे वंटा हआ है इसी प्रकार मनुष्य को अपने सम्पूणं 
समय को ऋतुओं मे बांट लेना चाहिए हर कायं के लिए जिप्त मनुष्य ने कोई समय 
निरिचत किया है। वह उसकी दुष्टिमे उस कायंकाऋतुदहैसो यह ऋतु-विभाग 
ही इन प्रयाजो मे बनाया गया है । इसीलिए आदशं यज्ञ संवत्सर के पाच ऋतुभओं के 
अनुसार ही पांच प्रयाज यहाँ भी रक्खेगये हँ 1१। 


इस पर एक भ्राख्यायिका कहते हैँ देवों ओौर असुरो मे प्रजापति को इन दोनों 
-सन्तानों मे एक समय स्पर्धा हुई (यह स्पर्घा सदा ही रहती है उस नित्य नियमको 
वहाँ भूत काल की भाषामें कह दिया गया है जसे कहा जावे कि एक समय सयं ओर 
हिम में भगडा हु । हिम गल गया संसार ने मान लिया कि सूये बलवान्‌ है) दोनों 
इस विषय परे फगडने लगे यह जो संगठन का आदशं प्रजा का पालक संवत्सर प्रजापति 
है यह हमारे वमे हो जावे। एक कहते थे यह हमारा होकर रहेगा दूसरे कहते ये 
यह हमारा होकर रहेगा ।२। 


इस पर देवो ने भक्तिमावयुक्ल परिश्रम करना प्रारम्भ श्रिया ओौर करते गए, 

तब उन्हानि संवत्सर को सफलत। का रहस्य पा लिया । वहु यह कि उन्होने इन प्रयाजों 
को दूढ निकाला, फिर इनके सहारे अपने कायं को संगठित किया, इससे उनके कार्यो 
मं भी ऋतु गौर संवत्सर बन गए । (यदि कोर द्रव्य १५ दिनमें तयार होता हैतो 
उसका १५ दिन का संवरसर हुमा, उस के भिन्न-भिन्न अद्धो कौ पूति मे जो नियत 
समयके भाग लगे वेऋतु हुए 1 एक कम्बल वनाने मे भेड़ मूंडना । ऊन साफ करना 
ऊन का कातना, रगना, बनना, इतने ऋतु हुए । भौर यदि एक मनुष्य ७ दिन मे उस 
कम्बल को तयार करे तो कम्बल का सात दिन का संवत्सर हुभा) सो इस प्रकार उन्होने 
प्रथम-ऋतुओं को ओर फिर उन के द्वारा संवत्सर को जीत लिया फिर ऋतु ओर संवत्सर 
के विजय द्वारा शत्रुओं को तिरस्कृत कर दिया । इसीलिए इनका नाम “प्रजया” 
हुजा यह प्रयाजाः वास्तव मे प्रजयहीरहै। सो इसी प्रकार इन को जानकर जानने 
वाला अ्रपने मपने क्षेत्र के ऋतु भौर संवत्सर को जीत लेता है भौर उनका मम्मंन 
जानने बालो, अस्तव्यस्त कायं करने वालो, को ऋतु ग्नौर संवत्सर के आनन्द से वञ्चित 
कर देता है । इसीलिए विजव कामना करने वाला प्रयाजों द्वारा संगठन करता है ॥३॥ 


. इन प्रयाजों को मख्य हवि माज्य है 1 अर्थात्‌ समय-विभाग कितना भी श 
क्यान वनाहो कायकत्ताओों के परस्पर रनेह के विना यह ठीक ठीक व्यवहार में नरह 
जा सकता । इसलिए इन देवताओं को वुलाने का मुख्य साघन (हवि) माज्य भ्र्थात्‌ 
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कार्यकर्ता का परस्वर.सनह्‌ः सो मििकर श) की अवचि 
लापा है। सा यह जभिलापा वड़े -वड़ी किना के पडो को कार गश 
इसीजिए कहा कि आज्य वज्र है । इपी.व.से. दैवो ने ऋतुमो मौर संबह्पर को नीता 
ओर ऋतु ओर संवत्सर के विजय द्वारा रात्रओं को परास्त किया । इसी, प्रकार यज्ञ 
करने वाला इस अज्य रूप वच के सहारे ऋतुओं मौर संवत्सर को जीतता है । ओर 
तु ओर संवत्सर से दत्रुभों को परे रखता है । इसीलिए ग्राज्य अर्थात्‌ घत इन की 
ह्वि है ॥४॥ ` 3 
वत्त रूपाय कायदे खास दूव है अर्थात्‌ आज्य, अर्थात्‌ जिस बं संवत्सर 
खेती उत्पन्न करना-- ङ्प काय अच्छी प्रकार करता है तो उसमे परुश्रो की पुष्टिद्रारा 
खुव घुत उत्पन्न हता हे । फिर उस घृतके चवर हवन करने से अच्छी वष्ट होती है। 
सो जितत प्रकार उत्तम घृत से संवत्सर ओर संवत्सर से घृत होता है इसी प्रकारं परस्पर 
प्रेम से संगठन को सफलता होती है ओर फिर सफलता को देखक्रर परस्पर प्रेम सुव 
वदृता है । इसलिए जिस प्रकार प्राकाशके देव घुतद्वाराहौी संवत्सर को स्वीकारकरते 
ह । भपने वश मेंकरते है । इसी प्रकार यहां भी उसके अपने ही दूध से स्वीकार करते 
है । इसलिए प्रयाज आज्य हवि वाले होते है ।५।}. 

इसमं कई आवचार्योकामतहैक्गिसो जहम खड़ा होकर प्रयाजों के लिए आश्वा- 
वण-विचि करतादै वहांसे पीन हटे क्योंकि यहु जो प्रयाजों ये यज्ञ करता हे, यद्‌ 
वस्तुतः संग्राम का अभिनय किय। जता है । सो परस्पर युद्ध करनेवालो पे (यत्तयोः) 
जोहार जाताहै वहं पीले हट जातादहै। विजयी आगेही ग्रे वडा जाना दै। 
इसलिए अगे हीञआगे बढ आगे आगे वदृकर अ।हुति करे ॥।६॥ (गिन्तु याज्ञवल्क्य 
कहते हँ) कि सो वेसा न करे । जहां से खड होकर प्रपाजो के निए आश्रावग-विधकी टो 
उस स्थानसेपीचेन हटे, किन्तु म्रागे बढ़ने काकोई नियम नदीं । जित स्थान पर यह्‌ 
देखे कि अगिन प्रदीप्ततम है वहाँ अ।हुति का हवन करे । - वो आहुतियों को समृद्धिः 
इसीमे है कि जहां प्रदीप्त अग्नि हो वहां हवन किया जवै ` 

ताःपयं यह कि भरवन्धकरत्ताओं को किसी अंश त्क कार्यकर्ताओं को स्वतन्त्रता 
भी देनी चादिए । उदाहरण के लिए एक सेनापति ने संग्राम में एक छोटे दलपति को 
एक पहाड़ जीतने को अज्ञा दी। अव यदि पग-पग पर ए छोडी वति केलिए 
वड़े सेनापति के शिविरसेही आज्ञा निकले तो फिर संनिकों को कायं कररा अ्तम्भव- 
कल्प है । अच्छी सेना वही है जिसमे एक वार उदिष्ट कार्यक्रम सैनिकों $ सामने 
रख दिया जावे किन्तु साथ ही प्रत्येक सैनिक व्थक्ति भी इतना सधा हौ करि उक्त पर 
विवास किया जा सके ओर छोटे-छोटे कामों की पृक्त उन की बृद्धि पर छोड़ी जा 
सके। सो आश्रावण-विधि तो मूल रूपरेखा का चिह्ल है जिमे सावारण रूपसे 
कत्तव्य-पथ का निदेश कर दिया गथा है ओौर वह्‌ प्रत्येक कार्यकर्ताशनों को सुना दिय। 
गया हे । भ्रव अष्वूर््युं का आगे जगे बढता इस प्रकार है मानो प्रतये$ पग पग पर 
ह्र सेनिक के कायं मे हस्तक्षेप करना । कायं-प्रणाली में मूल कार्यक्रम ओौर समय- 
विभाग के पालन का ध्यान रक्ख। जाय, आर गे जिसमे कायं पुचारुखूपसे ल 
वही क्रम युद्धमेभीहै। मूल उहेर्यः विजय को याद रखना 1 उपसे नहीं 
टलना चाहिए । इसी का नाम है युद्धे “चाप्यपलायनम्‌' मौर युद्ध मे जिम स्यान पर 
ब्रहार करने से विजय हो.वही ठीक स्थान है। आगे बढने पीछे हटते का कोई नियम 
नही. । सेनापति को. इस प्रकार के भावुकतामय बन्वनों मे. नहीं बवना चाहिए । इसी 
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जहां प्रदीप्ततम हो वहां आहुति करे । इस प्रकार परिणाम यह्‌ हुआ क्ति घ 
शा ५ व मे सफलता होत्ती है ओरन मति मात्रा मेंक्रम बनाने 
मे। मूल उदेश्य को सामने रखकर कायेकर्ताओं को उस मर्य्यादा में श क से अधिक 
स्वतन्त्रता देने मं ही विजय लाम है, इस प्रकार क्रम-बन्धन भौर _मतिस्वातन्च्य इन 
दो परस्पर विरोधी सिद्धान्तो का उचित समन्वय वता कर मागे बढते हैँ ।७। 


सो आश्रावण के परचात्‌ अष्वर््यु होता के प्रति प्रेष वावय वोलता है “रों समिधो 

यज" सो यह्‌ वसन्त ऋतु का समिन्धन करताहै । वह्‌ वपन्त समिद्ध होकर अन्य ऋतु 
` का समिन्वन करता है । ऋतु समिद्ध होकर प्रजा ओर वृक्ष वनस्पति आदि हुरयावल उत्प 
करतो है। सो यह सव ऋतुओं का निदेश कर दिया । अव यहां (५ भेद है । वसन्त 
के योग मे समिधो यज” एेसा कहा ओर अन्य प्रयाजों मे केवल “ओं यज ओं \ज' इसी 
भ्रकार कहु दिया । सो यह्‌ असमानता के ५ए वसन्त को विशिष्टता देने के लिए किया । 
यदि अगले सव मे भी तनूनपातं यज' इहो यज' इ प्रकार नाम निर्देश करदेतो 
वसन्त को सवके जामि अर्थात्‌ तुल्य कर दे, कोई विशिष्टता उस की न रहे । इसलिए 
अगले प्रयाजो मे यज इतना ही कहता है । सो वह पहले समिध नामके प्रयज का 
हवन करता हे । समिध नाम ऋतुशो मे वसन्त काह । सोदेवोंने उपे वशम किया 
ओर ङुत्रओं को वसन्त से वंचित कर दिया । वस इस मम्मं को जानने वाला वसन्त को 
वशम करलेताहै भोर शत्रुओं को वसन्त से वंचित कर देता है। तात्पयं यह्‌ जि 
होता को प्रत्येक समय-विभाग मे यह्‌ ५ वाते क्रममें बांधनी ह । सप्रसे प्रथम समिन्धन | 
सना मे सनिको को अपने कार्यं के प्रति उत्साह समिघ्‌ है। यन्वरशाला में यन्तम 
कोयला, विजली, पेटोल जो जिस यन्त्र की समिधा है वह पहुंचकर इजिन गमं हो गया 
चा नही यह देखना उसका प्रथम कत्तव्य है । पाठशाला में विद्याथियों को पाठम रुचि 
दे वा नहीं । यह्‌ देखना उका कर्तव्य है । संनिकों मे उत्साह उत्पन्न हुआ, इजिन गमं 
हो एर चलने लगे, विद्यार्थी पाठ के लिए उत्साह दिखाने लगे, मानो सन्यशा-, यन्व- 
राला तया पाठशाला मे वसन्त ऋत्‌ आ गई। वस प्रत्येक विभाग के होता के कायं, 
विभाग तया समय-विभाग मे सवसे पहला कत्तव्य समिन्धन है इसी का नाप वसन्त 
ड 11८]; ` 


उसके पञ्चात्‌ दूसरे प्रयाज का हवन करता दे। इसका नाम तनूनपात्‌ है । इसकी 

च्छाख्या से पहेले तनूनपात्‌ शाब्द के अथं पर व्यान देना होगा।यह शब्द तनू ओौर नपात्‌ इन 

दोनो से वना है। तनूकाअथशरीर प्रसिद्ध ही है। अव नपात्‌ शब्द के अथं कीभ्रोर ध्यान 

देना हे नपात्‌ शब्द निषण्टु मेःअपत्य शब्दके पर्य्यायवाचियौ मे पठा । अपत्य शब्द 

की व्युत्पत्ति भगवान्‌ यास्कने ३। १। १। मे इस प्रकार दी हे । “अपत्यं कस्मात्‌ श्र ग्ततं 
भवति नानेन पततीति वा” इस मे से “नानेन पततीति" दस भागकोले लीजिए) 

इसका अथं है जि जिसके होने से कुल पतित न हो । जिस प्रकार एक योग्य शास््रपारङ्खत 

बाह्मण के कुल मं उत्यन्न होकर उसका पुत्र पिता के सव गुण यथावत्‌ धारण करले 
तो उप से वह्‌ विद्रत्‌-परम्परा अविच्छिन्नं हो गई । इसङे विपरीत यटि पुत्र उत्पन्न न 
हो अथवा उत्यन्न होकर पिताके गुणों को घारण न करे ते वठ्‌ पत्रपूष्प समन्वित 
पिता रूपी वृक्ष अपनी मृव्यु के साथ गिर पडता है । इसलिए अपत्य का अर्थं है योग्य 
उत्तराधिकारी । वक्त यही नपात्‌ शब्द का अर्थ है नानेन पतति", भेद केवल इतना है 
कि अप्त्यमे नन्‌केनकालोपहो गया है ओर नपात्‌ में नहीं हुमा । नपात्‌ शब्द 
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न-पा प्रकार बना है यह पाणिनि मर इ = 
(६।३।७५) व ४ मे ^ २ ५ ति 

^ 5 ईस नपात्‌ शब्द का पाठ 
करियादहै । | | 
अव भ्ररन हो सकता है करि याश्काचायं ने नपात राब्द कौ ब्धुत्पत्ति “निर्णततमा 
जा (निरुक्त ०।५) इत प्रकार कौ है सो वह इसलिए कि क स्थानों पर नात्‌ शब्द 
कापोते भथवा नाती न जथ मं भौ प्रयोग हुभा है । उस अथं को दष्ट रखकर यह्‌ 
व्युत्पत्ति दी गई है। किन्तु जहां साधारण अपत्य गथं हो वहां गपत्य गौर नपातं 
दोनों कौ व्युत्पत्ति “नानेन पतति" ठेसी ही माननी चाहिए 1 ऋग्वेद १०। ३३। ७। मे 
सायण ने भी नपात्‌ का अथं पृत्र, दे्ाक्तियाहै। ऋमबेद १। १४२] १। मे अपांनपात 
कौ व्युत्पत्ति न पातयिता इस प्रकार दी है । फिर ऋ १।१८०।२ मे तनूनपात्‌ कौ 
्यत्पत्ति इसी प्रकार दी है । (तनूनपात्‌ यज्ञशरीरस्थ न पातयिता'। ऋषि दयानन्द ते 
भी ऋ० १८८। मे “यस्तनूनि शरीराणि न पातयति सः" एसी व्युत्पत्ति दी है । वस यही 
व्युत्पत्ति हमे यहां अभीष्टहै। जोश्रीरकोन गिरने दे अर्थात्‌ जिस के सहारे शरीर 
खडा हो । अव समभ लीजिए कि एक कम्बल ग्रथवा मोटर वनाने का कारखाना है । 
सौ उत कम्बल अथवा मोटरका शरीर फस के सहारे खड़ा है, उन के अथवा लोहे के । 
स॒ यह ऊन अथवा लोहा तनूनपात्‌ है । जिसे आजकल वी भाषानें 1911101 
कहते हँ । बस अग्नि-समिन्वन के पश्चात्‌ होता का काम है, कच्चे माल ९२३५-९! €थ] 
को परीक्षाकरकेकाम चालू कर देना । यत्त्र का (मानव अथव। प्राकृत ङ्रिसी प्रकार 
के भी यन्त्रहों) समिन्धन हो यका । अन तनूनपात्‌ के आने पर काम चाल्ूहो गया, 
मानो वसन्त के पश्चात्‌ ग्रीष्म आ गई) अबे खुब सरगरमी से काम होना च हिए । 
वस यही तनूनपात्‌ का प्रयाज अथवा ए€1०प है । इसी की कण्डिका में व्याख्यरा करते 
हँ ॥६॥ 

ज तनूनपात्‌ नामक प्रयाज का यजन करता है। तनूनपात्‌ ग्रीष्म है, ग्रीष्म 
प्रजा के शरीरो को उत्तप्त कर देता है । इसी प्रकार पूरे ध्यान लगाकर काम करना 
सारे कारखाने को गरम कर देता है । ग्रीष्मको ही देवों ने वशीभूत कर लिया । ग्रीष्म 
से शनुग्रों को परे केर दिया । वस यहां भी ग्रीष्मको ही अधिकारमें करता हे । शतु 
को ग्रीष्म से वञ्वित कर देता है जो इस तनूनपात्‌ के अनुषार अने कायं क्षेत्रे 
समय का क्रम संगरित करता है।१०। 

एक दिन को संवत्सर मानकर वसन्त वर्षादि ऋतुओं का वणेन पृष्ठ २०४ 
पर तृतीयाध्याय पञ्चम ब्राह्मण की व्याख्या मे पहले लिख आए हैँ । वहाँ हमने दोपहर 
के समय सव कार्यालयों मे ट्री होनी चाहिए यह्‌ दिखाया था । वह इस प्रकार कि 
रप्म के पञ्चात्‌ वर्षा जाती हे। सो कार्यालय मे जव खव कायं चल रहा हो वह समय 
यदि ग्रीष्म हतो जव सूयं मेघाच्छन्न हो वहु वर्षा है । दिन भर में वह्‌ समथ कोन सा 
होना चादिए यह शतपथक्ार की सम्मति भे मध्यन्दिन है। इसीलिए लिखा है “यद 
मध्यन्दिनोऽथ वष (श० २।२।३। &।) (देखो पुऽ २०१ ) परन्तु यदि किसी कार्या 
तय मं कोई अन्य समय भोजन तथा विश्नाम का हौ वह उन की वर्षाह ५ जसे आज- 
कल दप्तरों मे भोजन कै परचात्‌ कायं भ्रारम्भ होतारहै सो यह प्रकृति नियम विरुद्ध 
है । प्रकृति का नियम है वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा । हमारे दप्तरों का नियम द वर्षा, वसन्त, | 

"म मथवा वर्षा, ग्रीष्म, वसन्त यह अनुचित है। सो इस वर्षाकाल मे क्या होना, 
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चाहिए यह.इड नामक प्याज में बताते ह । भव इडो.का यजन करता है । वह्‌ श॒ 
वस्तुतः इड बहुवचनान्त स्त्रीलिग ह सोः इडो. यजति' मे इडः द्वितीया का वहुवचन 
जैसे गपः। यह इड क्या है ? सो कहते हँ कि इड वर्षा है । ये जितने छोटे छे जीव- 
जन्तु सरीसृपादि हये भौ ग्रीष्म मौर हेमन्त के प्रभाव से निस्सत्वसे हो जाते है। 
किन्तु वर्षा कौ वृंदे पडते ही उन मे जान सी आ जातीहे अर वे मानो अकड़े-अ कड 
अन्न चाहते हुए विचरते दै । इसीलिए वर्षा इडः है । सो देवों ने वर्षाको वश म कर 
लिया । वर्षा से शच्रुओं को वंचित कर दिया । सोजो इडां स हवन करता है वहं 
वर्षा-ऋतु पर अधिकार कर लेता है श्रमो को वर्षासे [चत करताहै। इसीलिए 
इडों का हवन करता ह । तात्पयं यह्‌ कि जिस प्रकार ग्रष्मसेप्राणी निस्सततव हो जाते 
है इसी प्रकार कु ष्टे लगातार पूरे वेण से कायं करने के पश्चात्‌ कार्यकर्ता थक 
जाते ह 1 उस समय भोजन को छूटी होते ही उन्हें एेसा उल्लास होता है जसा ग्रीष्म 
के परचात्‌ वर्षा कौ वृदे पड़ने से इस चराचर विव को उल्लास होता है । उस समय 
उस चटी के उल्लास मे सब भाजन की इच्छा करते टँ ओर भो जन खाते हं। वस 
यही इड प्रयाज अथवा भोजन विश्रामादि का एध०त है । तात्पयं यह फि होता का 
एक प्रधान कतव्य यह्‌ भी है करि उस के कायेकर्ता उल्लसित होकर भोजन ओर विश्राम 
पावें इस प्रयाज (एला०५) का वह्‌ ठीक पालन करावे ।११। | 


इसके परचात्‌ बहि नामङ़् प्रयाज आता है । यह वह कालदहैः जो किसी भी 
कायंशाला अथवा वेदि में तयार हुई वस्तुओं को अन्तिम परिपक्व रूप देना, वाधना 
क्रमवद्ध करना अर्थात्‌ प्रयोगमे लने योग्य अवस्थामें पहूचानाहै। जिस प्रकार 
शरद्‌ तर्तु मे सव फपल पककर तयार हो जाती हैँ वही अवस्या पहुंचाना इस काल 
काकाम टै) यदि वस्तुदनयोग्यहैतो दान के लिए, विक्रप योग्य है तो विक्रय के 
लिए य॒दि उपयोग मे अने वाली है तो उपधोग के लिए विल्करल परिपक्व (हत्व 
200 2०1९0) मवस्था मे रखना इस काल क्रा काम है । अव कण्डिका की व्याख्या 
आरम्भ करते है! 


अव वहि नामक प्रयाज का यजन करता है । वहि नाम शरत्‌ का है शरद्‌ 
बहि अर्थात्‌ इस कारण है कि यह जो ओषविगां भर्थात्‌ वृक्ष, वनस्पति आदि ग्रीष्म 
तथा हेमन्त्‌ मं निढाल हो जाती हैँ वे वर्षामें बढती ह । "वे शरद्‌ मे इस प्रकार 
विद्ध जाती हँ मानो आसन विषा हो । इसीलिए शरद्‌ वहिदहै। सोदेवोंने शरत्‌ 
को वशमें कर लिया । श्रुओोंको शरत्‌ से वंचित कर दिया । इस प्रयाज से यज्ञ 


। 


करने वाला शरत्‌ को वरा मे करलेताहै। शत्रुओं को शरत्‌ से वंचित कर देता है। इष 
लिए वहि का यजन करता है।१२। | 


अब यह पचम प्रयाज आया इसमें दान, विक्रय मथवा प्रयोगं दारा पदार्थोकरो 
पाकर लाग स्वाहा स्वाहा भ्र्थात्‌ वाह वाह्‌ करने लगे किन्तु इस समय उत्पत्ति का 
काय वन्द हो गया। इपलिए कायंशाला म हेमन्त आ गई ¦ संसार मं इस प्रयाज के 
लापसे भाज्‌ यह देखने भंगा रहा है कि पदाथं उतन्न होकर तयार है, लोग भूखे 
मर रहे है, सन्तु दुष्ट लोग दाम बढ़ाने की भावना से उन्हे जला रहे हैँ अथवा समुद्र 
6 रहै हं। सो उत्पन्न पदार्थोका प्रयोग मेन श्राना मानो स्वाहाकार का लोपः 
होना हं ।. < ९ 
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श्च 


~ +न्‌ अन्तम धान क हनन, करता है उत बार वारं {वाहा वन्द 
प्रयोग है स्वाहारग् स्वाहा सोमम्‌" इत्यादि स्वाहा शव्द यज्ञ-पमाप्ति का मुचक है ॥ 
सो यह प्रयाज हेमन्त ऋतु का प्रतिनिधि है । हेमन्त भौ चतुओं का अन्त है री 
बन्ति ऋतु के लिए अन्तपूचक् स्वाहा शव्द का प्रयोग है । ` वसनत ऋतुओं का आदि 
का सिरा हेमन्त्‌ परला षरा, सो अन्तिम से अन्तिम को वश्च भे करिया । अन्विमं 
दारा शुभं को भरन्त से वंचित रक्ला । इस प्रकार यज्ञकी सुख समाप्ति को व में 
करता है उत्तम अन्त से श्ुओं को वंचित करता है । १३ 


प्रकृति मे यह नियमहै कि हेमन्त में वृक्षों में पोषक तत्तव का संचय होता 
रहता ह । वसन्त कौ मधुर उष्णता पाते ही वह॒ एकदम विकसित हो उठता है । 
जिस प्रकार निद्रा काल में दिनि भरके काम काज कौ थकावट से उत्पन्न शरीर हानि 
पोषक द्रव्य द्वारा दूर होकर शरीर आप्यायित होजातादहै इभी प्रकार हेमन्त वान- 
स्पत्य जात्‌ का शयन-कालदहै। वस इसी प्रकार जव तयार पदाथ प्रयोक्ताओं तक 
पच जाता हं तो उससे प्राप्त आय द्वारा फिर नये वसन्त का आगसन होता हे। 
अर्थात्‌ फिर नय; उत्पत्ति कार्य प्रारम्भ होता है। यह पंचम प्रयाज वह्‌ अंग है जिसे 
पाश्चात्य अथंशास्त्र की भाषा में {तएन कहते हँ 1 18 {एण0 क पचत 
फिर नया एा०वप्ला0ा आरम्भ होता है । हेमन्त के परचात्‌ फिर वसन्त आती है । 
यही प्राकृत नियम यहा कहा गया दै । सो यह्‌ हेमन्त की महिमा है कि वसन्त भी 
हेमन्त के सहारे ही पुनर्जीवन प्राप्त करता है । इसीलिए जो इसके तत्व को जानता है 
वह्‌ फिर नय( हो जाता है। ओर उस लोक अर्थात्‌ वृद्धावस्य। में भी पुनः इस कमाई 
का लाभ पाता हं जो इसके तत्त्व कोजानता है । तात्पयं यह कि जितत कार्यशाला में 
जो कुछ भी वने उसी सफलता उपयोग पर अवलम्वित है । यदि उपयोगकर्ताओं ने ` 
उसे पसन्द किया तो वह्‌ पदाथं फिर भी वनेगा । देमन्त के पश्चात्‌ फिर वसन्त आयेगी 
ङिनतु यदि पसन्द न फिथातो वह्‌ पदाथ फिर नहीं वनता । ओर यदि कोई मनुष्य इस 
लोक अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम में एसे पदाथं बनाएगा जो उपयोगी हों चाहे वह्‌ उत्तम मनुष्य 
ही, उत्तम ग्रन्थ हो अथवा उत्तम जड पदाथं हं तो वह्‌ उस लोक अर्थात्‌ वानप्रस्था ¦ 
भरम में भौ सुख पावेगा । गौर यदि उस लोक का अथं मृत्यु के अनन्तर नया जनम्‌ 
एसा हीलेना होतो भी कोई क्षति न हीं किन्तु इस प्रकरण मे उस लोक्रः का अथं 
वढावस्था करना अधिक्‌ युक्ति सगंत है । -जो युवावस्या मे प्रजा के लिए उपयोगौ 
सिद्धं होता है वद्धावस्या मे उतना सुखी होता है । इस प्रकार वसन्त की सफलता का 


€ 


तत्व हेमन्त के गभं मे छिपा है । १५ 


.. यहां प्रथम मौरअन्तिम प्रयाज मे “समिधःअग्न आज्यस्यव्यन्तु" गौर “देवा आज्यपा 
गरषाणा आज्यस्य व्यन्तु” इस प्रकार का पाठ है । शोष प्रथानों मे “तनूनपादग्न भज्यस्य . 
वेतु " इस प्रकार एकवचनान्त पाठ है । वी घातु यहां भोजन अथं मे प्रयुक्त हुई है । सो 
इसका भाव यह्‌ है कि समिध्‌ का अथं शक्ति है चाह वहं जइ हो वा चेतन । जिस स 
शाला मे केवल मनुष्य ण करते हों वहाँ मनुष्य समिघष्‌ दै । जहां यन्त्र मनुष्य दोनों कायं 
करते है वहां दो प्रकार कं समिध्‌ हैँ । सो वसन्त अर्थात्‌ कर्यंशाला के उत्याव्न दवारा 
कायकर्ता खाते है । गौर उत्पन्न पदार्थो को खाकर संसार जीता है । मोर बीच मे कायं 
चलाने वाला होता.जीता है 1 होता अकेला-होकर भीः इन॒पे बड़ा है. जहां एक सज का 


॥ > 


वडान हो वहीं काये सृन्दर रूप से नहीं चलं सक्त) इसीलिए व्यन्तु का सभुदाय एक 
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, ओर होता एक मर, फिर भौ वह बड़ा है । अथवा कच्चा माल = तन॒नपात्‌, श्रम- 
का नं ==इड, ओर सुसम्पन्नता बहि, ये तीनों एेसे है जिनके बिना 
यह्‌ वपन्त ओर हेमन्त कु नहीं कर ध । इसलिए यह वेतु का एकवचन "यन्तु" के 
बहुवचन से बड़ा है ङिन्तु कायं दोनों मिलकर ही कर सकते हँ । अतः कहते है कि 
रयम भ्रौर पचम प्रयाज में "व्यन्तु तथा अन्यो मे वेतु, द्वारा यजन करता है । सो यह्‌ 
विशेषता उत्पन्न करने के लिए यरि सर्वत्र “व्यन्तु व्यन्तु" कह दंतो सब को गक बरा- 
बर कर दें अथवा वेतु वेतु" ही कर दे । व्यन्तुस्त्रीहै वेतु पुरुष है । सो दोनों भिलकर 
ही उत्पत्ति कर सक्ते हँ इसलिए व्यन्तु भौर वेतु ये दो शब्द रखे ।१५। चौये प्रयाज 
मे समानयन विधि होती है इसका वणन पहले विधिभाग में इसलिए नहीं दिया ङ्ज 
यहां फिर देना पड़ता । पहले विवि लिखते हँ फिर उसक्तो व्यारपा लिखेगे विधि इष 
प्रकार हे। 


तीसरे प्रयाज कौ समाप्ति पर अ्रष्वय जुहु को उठकर वांए हायमेंजुह को 
लेकर दाहिने हाय से उपभृत्‌ को नीचे पकड़ हुईं जुहु के अग्रभागकी ओर ऊर 
ऊपर लाकर उपभृत्‌ जर जुहु का परस्पर स्पशं न करता हुअा उपभृत्‌ मे से आधा 
धृत जूहु मे उलट दे, उसके पश्चात्‌ उपभृत्‌ को फिर नीचे करके फिर ओं श्रावय कहै । 
र जस्तु श्रौषट्‌ कहने पर पु्वंवत्‌ विधि करे । सो यह उपभृत्‌ केत का जह में 
लाना समानयन कहलाता है । इसका व्याख्या आगे करते हँ । 

पहले कण्डिकाओं का शब्दाथं करेगे । वह इस प्रकार है- 


अव चौय प्रयाज में (उपभृत्‌ के वृत को जुहू के घृत में) समानयन करता है । 
जि प्रयाज का नाम वहि है। बहि नाम प्रजाका है। ओर घु वीयं है सो यह्‌ 
भ्रजाओं मे वीयं का सेचन है इस राकवित के सेचन से प्रजा फिर वारम्बार उत्पन्न होती 
हँ । इसलिए इस चौये बहि नामक प्रयाज मे समानयन करता दै (उपभृत्‌ केघुत को जुहू 
मे डालता है) ॥१६॥ अथवा इसी क्रिया को एक ओर दृष्टान्त से भी समभ सक्तं 
हँ । यह समभ लीजिये कि यह जो प्रयाज से यज्ञ करता है यह एक प्रकार से संग्राम 
का नाटक कियाजातादहै।सोसंग्राममेदो लड़ने वालो मे से जिसको किपी मित्रकी 
सहायता निल जाती है वह जीत जाता है । सो यहां मी यह उपभृत्‌ म से मित्र निकल 
कर जुहू के पाप पहुंच जात। है । इतलिए जुहु कौ विजय होती है। इसीलिए चौथे 
बहि नामक प्रयाज मे समानयन करता हे । १७। यजमन जुहू के समन है ओर जो 
उसका विरोघ करताहै वह्‌ उपभृत्‌ के समान है। सो यजमान के सामने इस क्रिया 
दारा उसके द्वेष करने वालि जनु से कर दिलवाता है, जुह्‌ उपभोक्ता का प्रतिनिधि है। 
उपभृत्‌ उपभोग्य का प्रतिनिधिहै। सो यहां उपभोक्ता के स।मने उपभोग्य दारा कर 
(टक्स) दिलवाता है। इसीलिए चौथे प्रयाज मे समानयन करता है ।१८ समानयन 
क परचात्‌ जह्‌ को उपभृत्‌ से स्पशं नहीं होने देता, यदि स्पशं होने दे तो यजमान को 
देष करने वाले शत्रु से स्पशं करने दे । उपभोग्य को उपभोक्ता की बराबरी करने दे । 
एसा न हो इसलिए उपभृत्‌ से जुहू को स्पशं न करता हअ! समानयत करतः है । १६। 
जन समानयन के समय जुहु को ऊपर रखता है (उपभृत्‌ को नीचे) । इस क्रिया दारा 
यजमान को देप करने वाले शतु से ऊंचा मापन देता है । उरगोक्ता को ` उपभोग्य से 
अचा रासन देता हे । इसीलिए हू को उपभृत्‌ से ऊंबा रखता है ॥२०॥ 
इन कण्डिकाओं का ममं सममन के लिए यह आरावर्यक है कि यह्‌ चौथा बड 
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` नामक प्रथाज क्या हे यह्‌ फिर याद कर लिया. जाफः। हमं पहने कुह अथेह किबद्ि 
नामक्‌ प्रथाज किती कायशाला मे उत्त समय का है जव कि उपर तयार षयि हुए पदाथ 
के बाधना, लपेटना आदि वे अनुसंस्कार कयि जति हनो कि फिसौ पदाथं को उपके 
पास भेजने से पहले आवश्यक हँ, जिसङ़ लिए वह तयार क्रिया जाता है। ओर जिन 
अनुसंस्कारों के विना वह पदाथ गुणसम्पन्न ओर सारवान्‌ होते हृए भी अवरा श्रौर 
निकम्मा प्रतीत होता है । रातपथकार कहते हैँ कि इस समय चृक्रनाएेसाहीदहै जषा 
ुदध मे ठीक विजय प्राप्ति के समय थोड़ी सी सेना भेजने मे क्षी द्वारा व्रिजथ को 
पराजय मे परिणत कर देना । विक्रेता ओर ग्राहक का युद्ध हो रहा है । उपने पदार्थं 
बड़ा उत्तम तयार किया ह । ग्राहक उस पदाथं के गुणों पर मुग्ध हो गथा परन्तु उस 
पदाथं के लपेटने आदि में विक्रेताने एेसा। भदापन दिखाया ङि ग्राहक को रलानि 
उत्पन्न हौ गई । हाय मे जाई हुई विजय पराजय में परिणत हो गई। इपलिए शत- 
पथक।र कहते ह कि यह चौया समय बड़ा महत्व पूणं है। यहाँ तक्र फ पाच प्रयाजों 
के निमित्त घृत काआवा अंश यदि इसमे लग जये तो भी अनुचित नहीं । हम पहने 
कहु भये ह क्रि जुहु व्यप जीर उपभृत्‌, आय कौ प्रतिनिवि है । तातं यह्‌ हभ करि 
यदि पदार्थों के विक्रषधसे आशंसित आयएक लाख हो तो उसङ़ पंचमा का अवा 
ग्रयात्‌ दशमांश फलतः दस हनार सथा तक इस अन्तिम सजावट ओर पदार्यो को 
आकषक वनने के निमित्त अन्य अनुसंस्कारों मे ग्यय कर देना भी अपत्ति योग नहीं। 
साथही यह भीकहागयाहै किं जीवात्माको प्रकृति से कर वपमूल करना है, कर 
देना नहीं । इसनिए कर वसूल करने की प्रक्रियामे क्षणं भरके लिएगप्रकृतिका 
स्यान ऊचाभीहोजायेतो भी जीवात्मा को यह नहीं भूलना चाहिए क्रि वह्‌ वड़ा 
दै, उपमोक्ता है । प्रकृति उप्ते छोटी है, उपरी दासी है, उपभोग्या है ओर उसने लड- 
कर .-उसेःविजयः करना. है । इन अनुसंस्कारों द्वारा वहं पदाथं ओर अधिक्‌ वीर्यवान्‌ हं 
जाता है । पहले उप्षमे उपयोग शश्रित थौ । अब उसमे आक्रषंण श्रित भी उत्पन्न 
हो गई । अव लोगोंकी इच्छा होती है शि रिक्षा पदाथं बारम्बार वने। रेतः सेचन से 
प्रजा उत्नन्न होती है परन्तु उत्पन्न प्रजा में रेतः सेचन प है । परन्तु उपर 
नत रहस्य को समम लेते से ्रजास्वेवैतदरेतः सिच्यते तेन रतपा सिक्तेनेमाः प्रजाः 
पून रभ्धावतं प्रजायन्ते" यह्‌ पंक्ति रहस्यमय नहीं रह जती । इन अनुंस्कारों का 
होनादेमा है जषा संग्राम मे सनय- पर सहायता (१८-वण००6०६) का पहु 
जाना । १५-२० 


` अव अगे पंचम प्रयाज की व्याख्या करते दै ! इसमे पहले कष्डिकाभो का . 
अक्षराथं देगे। किन्तु उससे पहले पंचम प्रयाज कौ विधि को एक बार दोहरा देना 
५ है जिसके बिना अगली कण्डिकाओं का सममना मूर्किल है। विधि इस 
प्रकार है-- 
होता “ओं ये यजामहे स्त्राहाऽग्नि स्वाहा सोमं स्वाहार्ऽग्ति स्वाहा (मुलमें 
बोले) ऽनीषोमौ (ऊवे बोलकर) स्वादाऽनीषोमो स्वाहा देवा आज्यपा ८: 
भग्न आजस्य व्यन्तु ३ वौ ३षट्‌ इस प्रङार पढ़े । ओर अध्वर्युं पहले की तरह नर 

पूवे कौ भ्रोर उतार कर अवशिष्ट घत को थोड़ा सा बचाकर हवन कर ध ९ 
यजमान “ओम्‌ इदमगनये सोमायाग्नये (मुख में बोले) अग्नीषोमाभ्याम्‌ (ऊचे ध र 
अग्नौषोमाभ्यां देवेभ्य आज्यपेभ्यो ऽग्नये स्विष्टकृते च"' इस प्रकार जल मे धृत छी 
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छर पंच ममन तस्य किञ्चन: योस्मान्‌ द्ेष्टियं च चयं दिष्मः अन्नादो | भूयासम्‌ इस 
प्रकार बोले । “'अस्नादो भूयासम्‌ ' ' यह अचुमन्वण वाक्य बोले । इस प्रकार विधि 
दिखाकर कण्डिकाम्नो का अक्षराय लिखते ह । पांचवां प्रयाज तुभो मे हेमन्त. ओर 
संग्राममे शत्र की पराजय का सूचकं है। उप्त समय युद्धकषे्र कौ दशा तिल्कुल 
हेमन्त के समान होती है । - जिस श्रकार पराजय के पीछे युदध-कषेवर मे कहीं लाश पड़ी 
है, कहीं रण्ड मुण्ड कटे पडे है, कहीं अंग कटे पड़ हं । चारो ओर पतभड के समान 
अवसाद ही अवसाद दिखाई देता है । इसी को लक्ष्य करके इस प्रकार कहना आरम्भ 
करते है! | 

देव लोग कहने लगे ! लो बस ! इस विजय के साथ ही सारे यज्ञ को समाप्त 
कर दें जिससे यदि कहीं असुर राक्षस हम पर धव्राकरवेठतो भी हमारा यज्ञ उनके 
आक्रमण से पहले समाप्त हो जये ।२१। 


इथीलिए अन्तिम प्रयाज मे वारम्बार स्वाहाका राव्द उच्चारण किया गया 
है ओर इस स्वाहाकारसे ही सारे यज्ञ को समाप्त क्रिया गयाहै। उदाहरण के लिए 
“स्वाह्‌!ऽग्निम्‌'' उस वाक्य से आग्नेय आज्यभाग कौ समाप्ति को गई “स्वाहा सोमम्‌" 
इस वाव से सोम्य आज्य भाग की समाप्ति कौ गई । फिर दूसरी वार स्वाहाऽग्निम्‌' 
इस शब्द से दशं भौर पौणमास इन दोनों मे विद्यमान आग्नेय पुरोडाडाकी समाप्ति 
की गड्‌ ।२२। 


उसके वाद पौणंमास मे अग्नीषोमौ ओर दशं के प्रयाज मे इन्द्र अग्नि आदि 
देवताओं का नाम लेकर यज्ञानुकूल जिस जिस देव्रताका प्रकरण हो उसकेनाम से 
तेयार होने वाले एक्रादश्च कपाल पुरोडाश की समाप्ति की गई] फिर “स्वाहा देवा 
माज्यपाः इस वाक्य से प्रयाजानुयाज की समाप्ति की गई । क्योकि प्रयाजानुयाज का 
ही नाम जाज्यपा देव है.फिर “अग्निराज्यस्य वेतु“ इस वाक्य से स्विष्टकृत्‌ अग्निकी 
समाप्ति को गई क्योक्रि अग्निकादही दूसरा नाम स्विष्टकृत्‌ है। सो आजकल भी 
यइ यन्न टीक्‌ उसी प्रकार समाप्त होता है जैसे (ब्रह्माण्ड महायज्ञ मे) देव इसको समाप्त 
करत आये है इसलिए अन्तिम प्रयाज मे जितनी हविर्या होती है उन सव की. ओर 
निदश्च करके स्वाहा, स्वाहा करते हुए यज्ञ करता है । वस विजय के साथही यज्ञ को 
समाप्त करता है। इसलिए इसके वाद यज्ञ मे यदि कोई भूल भीहो'जाय तो उसकी 
बहुत चिन्ता न करे । एेसा ही समभे कि मानो मेरा यज्ञ समाप्त हो. गया । इसके 
परचात्‌ यज्ञ “यातयामा '' अर्थात्‌ स।रहीन सा हो गया । जसे वषट्कार के पडचात्‌ आहुति 
हो जाने ॐ पदचात्‌ स्वाहा कर देने के परचात्‌ सारहीनता.भा जाती टहै1 क्योकि 
वषट्‌ स्वाहा जादि शब्द समाप्ति-सूचकं ह । कायं -समाप्ति पर थकावट सी भा ही जाया 
करती है) ।२२। अवं यह दिखाने के लिए कि यद्यपि यहां यज्ञ समाप्त सा हुआ प्रतीत 
हता हे १२नदु वस्तुतः वह समाप्त नहीं हुमा । गगली कण्डिका लिखते ह| 
वे देवलोग विचारने लगे कि इस यज्ञ को कैसे फिर माप्यायित कर दं । अयात- 
यामा.जर्थात्‌ सार युक्त कर दे ।२४। गौर फिर उस सार युक्त यज्ञ से प्रागे चले । सो 
य ज) जुह्‌ मे थोड़ा सा घौ वचा हुआ था जिस धुत दवारा यज्ञ-समाम्ति की उसी घत 
मिल वचे हुए इस घृत से क्रमः फिर -हवियों का अभिवारण किया अर्थात्‌ उनम ` घी 
शत्या । इस,.प्रकार्‌ इन हवियों को फिर माप्यायित कर दिया,। सार युक्त कर 
दिया । घृत ही तो ससे वड़ा सारहीनता को दूर करनेः वाला... इसीलिए. अन्तिम 
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प्याज का हवन करने के पीछे करमशः हवियों का फिर श्रभिधारण करता है । इनं 
फिर आप्यायित करतः है, सार युक्त करता है । घृत ही सारहीनता का नाशक है । 
इतीलिए जिस फिसी हवि मं से आहति करने के लिए कु टुकड़ा काटा जाता है उप 
-स्यान कौ फिर फौरन ही अभिघारण (प्रण ०2९) करता है । यह वास्तव मे उन. 
हवियों को स्विष्टकृत्‌ आहुति के लिए फिर माप्यायित करता है, सार युक्त करता है। 

-फिर जब स्विष्टकृत्‌ के लिए हवि में से टुकड़ा काटा-जाता है फिर उपका अभिधारण 
नहीं करता, क्योकि फिर वह स्विष्टकृत्‌ माहुति के वाद उस हवि मे से फिर कोई 
आहुति अग्निमे हवन नहीं किया चाहता ।२५) | 


द्न कण्डिकाग्नों काभाव यहुहै रि पदार्थं की तयारी के साथ किसी काये- 

शाला मे होने वाले कायं का मुखप भाग समाप्त हो जाताहै। विद्या समाप्ति पर 

पाठशाला का कायं समाप्तसाहो जाता है । मोटर तैयार होने पर मोटर के कार्यालय 
का मुख्य कायं समाप्तसाहौोजाताहै। यज्ञ का सवते मुख्य भंग निष्पाद्य पदार्थं को 

यथोचित रूप से निष्पन्न करना है । परन्तु इसका अथे यह नहीं क्रि इसी के साथ यज्ञ 
समाप्त हो जाता है 1 अगली क्रिधा्नों द्वारा यज्ञकेजोअंग दिखाये जायगे वह॒ इस 

निष्पत्ति की अपेक्षा गौण होने पर भी अपने आप में वड़े महत्त्व पूणं ह । उदाहरण य 
लिए स्विष्टकृत्‌ आहुति को ले लीजिये । यज्ञ मे स्विष्टकृत्‌ भ्राहृति का ग्रथ है निरीक्षण 

(105०0) क्रिस मोटर के कारखाने में य॒दि उत्तम मोटर तंयार होकर ठीक 


प्रकार से विभक्त (71510) हो गई तो यज्ञ का मुख्य कायं समाप्त ही गया । 


-परन्तु इस कायं मजो अय रव्य हुए हों सामग्रीमे जो वृद्धि अथवा हास हुमा 

हो उक्षका निरीक्षग कु कम्‌ मडत्तव पूणं अंग नहीं दै । इसीलिए कहा कि सारा म्रज्य 
र्यात्‌ समय उत्साह, सामग्री आदि मन्तिम प्रयाज भरर्थात्‌ पदार्थ-निष्पत्ति के साय 
ही समाप्त न कर देना चाहिए । अगले अंगों मे व्यय करने के लिए भी कुछ बचा लेना 
चाहिए । इक्षी बात को उपलक्षित करने के लिए जुहू मे थोडा सा घी वचालियागया 
-था जिसमे हवियों का अभिघारण किया गया ।१६-२५। | 


इति प चमाध्याये तृतीयं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । ` 
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€ 
अजथ प्वङ्च्स्ताछ्याये च्त्तुथं व्राह्धणस्न्‌ 


अब जिस प्रकार ऋतुओं ओर संग्राम के दृष्टान्त हारा पांच प्रयाजों का वन 
किया उशी प्रकार मनुष्य कौ उत्पत्ति म पाचों प्रयाजों का वणन करे दिखाते है । इष 
मं कण्डिकाओं का अथं करदेना ही पर्याप्त होगा । स्पष्ट होने से अधिक व्याख्या की 
पेक्षा नहीं होगी कण्डिकाओं का अथं इस प्रकार है 


वहं (अध्वर्यु) समिध नामक प्रयाजका हवन करता है । (मनुष्य शरीर मे) 

प्राण ही समिष ह । (सो मनुष्य शरीर में प्रथम प्रयाज का हवन करते समय) वह प्राण 
का समिन्वन करता हँ क्योकि प्राणों से ही यह पुरुष समिद्ध अर्थात्‌ प्रदी है। इस 
बात को सचाईकी परख करने के लिएकिगप्राण मनुष्य के रारीरकी अग्निका इन्धन 
है वा नहीं । यह घटना पर्याप्त है क्रि जव मनुष्य यह्‌ जानना चाहता है कि अमुक 
मनुष्य जीता है कि नहीं ? तो सममदार मनुष्य उपमे कहता है करिइमे दूकर देख । 
यदि तापशेष है यदि अण भीगरमदहैतो आशा करनी चाहिए क्गि वहु जीएगा । जव 
तकं उष्णता शेष है वह समिद्धहीटै। यदि ठंडा पड़जाए तो फिर उसके जीने की 
आशान करे। सो प्रथम प्रयाज दारा मनुष्य मेप्राण का आधान करता है तात्पयं यह है 
5 उत्तम सन्तान उत्पन्त करने के लिए प्रथम प्राणडाक्रिनि की आवयकता है 1 मनुष्य 
जानदार होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए । इसीलिए समिघ नाम प्रयाज का हवन 
करता हे । महाप्राण होकर दम्पती का तीव्र अनुराग से एक दूपरेकी ओर आकृष्ट 
होना दाम्पत्य क्षेत्र का वन्त है ।१। मव तनूनपात्‌ का हवन करता है ! (इते 
पहले प्रष में ग्रीष्म से उपमा दे आए है सो अनुराग से उत्तप्त होकर वीयं का सेचन 
का तनुनपात्‌ नाम का प्रयाज हे । क्योकि मनुष्य शरीर में वीयं का नाम तनूनपात्‌ 
दै क्योकि जव तक वह्‌ रहता है तनु अर्थात्‌ शरीर का पतन नही होता, इसी बात को 
सूचित करने के लिए तनूनपात्‌ नाम के प्रयाज का हवन करता है ।२। अब इड नामके 
अयाज्‌ का हवन करता है (इपकी पहले वर्षा से उपमा दै आये है) सन्तान कानाम इड 
है। जव सेचना के परचात्‌ वीयं सन्तान रूप होकर उत्पन्न हो जाता है तव वह्‌ उल्ल- 
पित सा होकर अन्न मागता हआ विचरता है तात्पयं यह है क्रि गर्भाधान हो जाने के 
१२चात्‌ पक्ति सूयं जिसकी कि पहले वसन्त गौर ग्रीष्म आ चुकी है मेधाच्छन्न रहना 
चाहिए गौर तव तकं करना चाहिए जव तक पहली सन्तान अन्न अर्थात्‌ दूव मांगती 
भौर माता उस्र प्रर दूव की वर्षा करती है। इसलिए इस प्रयाज की वर्षा ऋतु से 
उपमा दी गई है । तो इस प्रयाज द्वारा सन्तति उत्यन्न करता है। इसलिए इड नामक 
जवान का हवन कृरता है । ३ । इसके पदचात्‌ बट नामक प्रयाज का हवन करता दै । 
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4 मौ जयात्‌ पिश्वयं की सुवका दै । किसी कुल मे उत्तमं सन्तान उदन्त हो गई तो. 


उसमे भूमा श्रा गई, यह्‌ वह्‌ काले जिसमे गुरुकुल जाने से पहले बच्चे को तयार 


कया जाता दै। यह दाम्पत्य घमं की शरहतु है, इपर वात्सल्य रस की ठण्डक सरे 
चरको आनन्दमय बनाती हैसो इष संस्कार दाराघरमें भमा अर्यात्‌ एेडवयं 
उलन्त करता है। इसलिए बहि नामकं प्रयाज का हवन करता है ।४। अव स्वाहा 
स्वाहा नाम के पांचवें प्रयाज का हवन करता है । हेमन्त ऋतुओं का स्वाहाकार है । 

हेमन्त संसार को समस्त प्रजा को अपने वरमेले आतादहै। इसीलिए हेमन्त में अन्तादि 

मुरा जाते दै । वृक्षो के पत्ते भड जाते है 1 पक्षी सिकूड से जाते हैँ नीचा सिर किएसे 
पड़ रहते हैँ । पुरुष भी विपतितलोम। स। भदा बन जाताहै। जो इस प्रयाज के इस ममं 

को इस प्रकार जानता है वह जिस अद्धं रथात्‌ भूखण्ड में उत्पन्न होता है उसे अपना 

वना लेता है । ओर उसते लक्ष्मी ओर अन्न प्राप्त करता है तात्पयं यहहै्जि गृष्कुलः 
के लिए तैयार की हुई सन्तान जव गुरुकुल मे भेज दी जती है तो घरमे पतभड का 
अवसाद आ जाता है। परन्तु जो लोग इस ्रवसाद की महिमा को जानकर जी कडा 
करके इस पतमड से नहीं घवराते प्रौर वच्चौको गरतरुलमे भेजदेते दै । वे अपने 

संसारको वशमें कर लेते ह।५। 


अब फलनिष्यत्ति अर्थात्‌ पञ्चम प्रयाज कौ महिमा वतने के लिए एक्‌ भख्य- 
यिका लिखते है । पहले आद्परायिक्रा की कण्डिकराओं का अक्षराथं देगे । उक्के पश्चात्‌ 
भावार्थं भी दगे अक्षरां इस प्रकार रहै । ` 


देव ये भर श्रसुरथे। प्रजापतिकीये दोनों सन्तानं भाप मे णड पडी । 
उन्होने भापस मे एक दूसरे को लावो भौर घनुष से जीतना चाहा । परन्तु इस लडाई 
मे क्रिसी की जीत होतौ न देख वे बोले । चलो भाई ! अब्र हम वागृत्रहमके मेदानमे 
एक, दूसरे क्रो जीतने का यतन करे । सो जो हम दोनों मे से कही हुई पु््लिग बात का 
जोड़ा अर्थात्‌ स्त्रीलिग साथ लेकर मेदानमेन मा सके वह्‌ सब कुच हार्‌ जाए मौर 
दूसरे दल वाले सब कु जीत जयं । देवो ने स्वीकार श्यिारेपाहीहो। देवों नेः 
इन्द्र से कहा कि हमारौ ओर से तू बोल 1६1 वह्‌ इन्द्र बोला ““एक्ो मम अर्यात्‌ मेरा 
एक दूपरे दल वाले बोले “अस्माकूमेका'* अर्थात्‌ हमारी एक । सो यह जोडा दृढः 
निकाला । एक मौर एका मिलकर जोड़ा होता है 1७1 इस पर इन्द्र ने कहा कि 
“द्रौ मम" अर्यात्‌ मेरे दो । दूसरे पक्ष वाले बोले “र अस्माकम्‌” अर्यात्‌ हमारी दो । 
सो यह भी जोड़ा दृढ निकाला । द्वौ ओर दवे मिल कर जोडा होता हे ।! इस पर इनदर 
ने कहा कि “त्रयो मम" अर्थात्‌ मेरे तीन । विरोधी पक् वालों ने कहा कि तिसखरोऽस्मा- 
कम्‌" अर्थात्‌ हमारी तीन 1 इम प्रकार यह भी जोड़ा दृढ निकाला गया । त्रयः तिखः 
यह जोडा वनता है 181 इन्द्रने कहा कि “चत्वारो मम" अर्थात्‌ मेरे चार, इस परप्रति-~` 
वादियों ने कहा कि “चतल्रोऽप्माकम्‌"” अर्थात्‌ हमारी भौ चार 1 ईस तरह अपुरो ने. 
हं भी जोडा दढ निकाला । चत्वारः चतस्रः यह जोडा बनता है 1१० इन्दर वोलाः 
¶१ञ्च मम अर्यात्‌ मेरे पांच इस पर दूरे पक्ष वाले जोडा न दृढ सके। क्योकि. 
सस्रत मे पञ्च का स्त्रीलिग पञ्चही होता है सो इसे उपर प्रयत्‌ चार से परे 
जोडा है ही नहीं 1 दोनों ओर पञ्च पञ्च यही होता हैः। इस पर असुर सब कच हा 
गृए । सब मोर से देवों नै असुरो को जीत लिया। सव कु से विरोधी मसुरो का 
वञ्चित कर दिया+११। | न 
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ˆ “ इसलिए प्रथम प्रयाज के यज्ञ करने पर वोले. “एको ममे एका तस्य यमहं देष्मि” 
ओर यदि उसका कोई द्वेषी न हो तो वोले “योऽस्मान्‌ दृष्टि यं च वयं द्विष्मः” 1 १२। 
दषे प्रयाज मे द्वौ मम दवे तस्य योऽस्मान्‌ द्ेष्टि यं च वयं दिष्मः'' ।१३। तीसरे प्रयाज 
मे “न्यो मम तिन्लस्तस्य योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं दिष्मः' ।। १४॥ चतुथे प्रयाज में 
“त्वारो मम चतसरस्तस्य योऽस्मान्‌ देष्टि यं च वयं द्विष्मः.” १५ पां चवे प्रयाज मे “पञ्च 
मम न तस्य श्चन योऽस्मान्‌ द्रष्टियं च वयं द्विषमः'' । सो वह पञ्च एषा वोले क्यो- 
कि पांच होता हभ वह विरोधियों को परास्त करता हे । इस प्रकार उसका सव कुचं 
छीन लेता है । सवंस्व से विरोधियों को वच्चित करदेतादहै जौ इस प्रकार इसके ममं 


को जानता है ॥६॥। 


€ इस सारी आख्यायिका में दो मार्मिक वातं कही गई है, पहली बात तो यहदहै 
कि किसी वात का निणेयलाटी ओर तलवारसेकरनामूर्खोकाकामदहै, देवोका नहीं। 
देव लोग जिस परिषय मे उनका विरोघहौो उसका निणंय आपस की बातचीतसे करते 
ह जव तक एक पक्ष की सम्मतियों का जोड़ दूसरे पक्ष में भी होता है तव तक निर्णय 
नहीं होता । जब एक ओर सम्मति अविक वढ़जातीदहैतो निणेयहो जःतादहे। दूपरी 
मासिक वात यह्‌ कही है क्रि वहुपश्न को अपनी भोर करने का सवसे गहरा उपाय 
पंचम प्रयाज अर्थात्‌ निष्पन्न फन का उपयोक्ता के हाथमे पहुंचकर परीक्षादारा 
श्रमाित्त होना है। जव तक फल प्रमाणित नहीं हो जाता, तव तक उत्साह, समारम्भ, 
विश्रान्ति, परिपाक इन च रों दिशाओं मे सम्मति लक्षण दोनों मोर बरावर होती दहै) 
कायंकत्ताओं की विजय सन्दिग्ध होती है । परन्तु फल के प्रयोग करनेवालो द्वारा प्रमाणित 
होने पर सन्देह का कोई ग्रवक्राश नहीं रहता ओर वहुपश्न कायकर्ताओं के हाथमे आ 
जाता हे । यही पचम प्रयाज की महिमा हे। 


अव अग्नि ओर प्रयाजों का परस्पर सम्बन्ध बताने के लिए एक आख्यान 
लिखते है । इस आख्यान का भाव समभने के लिए पहले अग्नि क्या है यह्‌ सममः 
लेना चाहिए । शतपथ ब्राह्मण में अग्नि क दो प्रयोग कहे गए है. एक दैव प्रयोग एक 
आसुर प्रयोग । । । | 


व्यक्तिगत स्वाथे को पुराकरनेके लिए हर एक का भपने लिए चावल पकाना, 
स्नान के लिए जल गरम करना मादि अगिन के आपुर प्रयोग ह । दूसरी ओरं प्रजा के 
कल्याण के लिए अपने आपको आहुति करने के निमित्त हृदय में प्रवल  स्वाथं-त्याग की 
अग्नि जलाना अग्निका देव प्रयोग है । देखिए दतपथ मे लिखा है कि- | 
„ “ते होचुः अथनं वयं न्येव घास्यामहे अत्र तृणानि दह्‌, अघ्न.दारणि दह्‌, अत्र 
ओदनं पच, अत्र मासं पचेति । .स ये तमसुरा म्यदघत तेन अनेन मनुष्या भुञ्जते । 
अथनं देवा अन्तरात्मन्तादधत । २ ॑ श ° २-२-२८ १४ । 
---- नै गं छने ) ज ९ ¦ | ४ 
० (वो केपू पर) वे (असुर) वले, हम इसका (अग्नि का) निवान 
करगे इससे कहेंगे यहां पग जला, यहा काष्ठ जला, यहां भात पका, यहां मांसं पका 
सो स मन्ति का असुरो ने निवान क्रिया उससे मनुष्य मोजन करते ह । दूसरी ओर 
देवो ने उसको अन्तरात्मा में भावान किया .. ` 4 . 
इस प्रकार स्पष्ट है करि असुर चूल्हे मे अग्निनिधान करते ई: देव. आंत्मामे 








17 


अग्निश्राबात्‌ ॥ वह आत्मा प, जनने वाली अन्ति कंथा करती है यहु.एक मौर वाक्य स 
५१4 ४ 2 (क ,*अ५`. 
असुराः": :स्वेवास्थेषु जुहवतश्चेरः श० \ ११।.१। ८ 
देवा; अन्योऽन्ध स्मिन्नेव जुह्धुतश्चरः . चशच० 1 ११1१1८६२. 
“असुर.अयने-अपने मुल मँ हवन करते विचरते रहे 1 “देव एक्‌ दूसरे के मुख 
ने हवन करते हए विचरते रदे । इस प्रकार निस्वाथं लोगों के हृदय में जलने वाली 
यह अग्नि ही संघार केकल्याण का कारण € । किन्तु यहु अग्नि अपने कायःमृ सफल 
नहीं हो सकती जव तक यहं क्रमवद्धन हो । 
दूसरी ओर यहं देखने मे आता है कि मनुष्य स्वाथंपूति के लिए संगठन ट 
वना तेते है । अषुरोंके संगठन संसार मं भृट वन जाते है । यह्‌ बात दूसरी ह कि फल- 
प्राप्ति पर बंटवारे के लिए कलह उत्पन्न होकर इन यज्ञो का विष्वंस शीघ्री स्वयंदहो 
जाता हो परन्तु प्रत्यक्ष तथा शीघ्र फलदायक होने के कारणये भट उत्पनन हौ जाते 
है । ओर ददप्रतिज्ञ, अपते विचारोंके लिए मर मिटने वाले लोगों का संगठन करना 
वड़ा कठिन है, बयोकि वे.लोग निःस्वाथे होने के कारण विना तकं केभटसे दूसरे 
कौ बातत मानने कोत॑यार नहीं होते। किन्तु उनका संगठन जसा चिर साध्यदहैरएेषा 
ही चिरस्थायी भी होता दै। यही वात यहां आष्यायिका द्वारा दिखाई गर्ईदहै। 


अग्निका अर्थं स्पष्टकरदहीदियागणारहै। ऋतु का अथं दहै क्रम यह्‌ स्थूल 
पलाभिल।षी असुर लोगों मे बहुत पाया जाता है । दो डाकुओं का संगठन. वड़ा सुकर 
है, डाके का स्वाथे उन्हे ट मिला देना है । दो निःस्वाथे विद्वानों का मतभेद्‌ मिटाना 
कठिन है, क्योकि उनमें द्रेष नदीं मभेद है, ओर दोनों ही स्वराथंहीम हं किम्तु जव 
उनका पेद मिट जावे तो उनका संगठन भी अटल हीत हं । अव अ ख्प्रायिका सुनिए-- 


"जव देवः को यज्ञम माग मिलने लगातो ऋतुं ने भी भाग चाहा। वे 
कहने लगी हमे भी यज्ञमे भागी बनाभ्रो। हमे यज्ञसे वहिष्करृत न करो । हमारा भी 
यज्ञ मे भाग होना चाहिए 11१॥ परन्तु ऋतुजं की इस वात को देवों ने अनसूनी कर 
दिया, कुछ न जाना । इस पर ऋतु देवो के अनजाने ही देवों के अप्रिय, देवों केशव 
मसुरो से ज। मिले ।।२।॥ इससे उनमें समृद्धि वढने लगी । वही समृद्धिजो देवां मे 
सुनने मे मती है । एक हल वाहु रहे है, दूसरे बीज वो रहै ह तीसरे काटने जा रहे 
है कोई पयारो (पंजावी "गादी") कर रहे दै, किसी के घर बिना जोति वेती कट रही 
ह ।।३॥ इस पर देवों के हृदय मेँ बड़ी चोट लगी । वे सोचने लगे 1 यह तो हमारे लिए 
बड़ी छोटेपन की बात हुई जो रात्र कल द्वा हुजा था वह्‌ आज हमारा देषी बनकर 
भाग देते से बचना चाहता है, हमे कु दिया नहीं चाहता, अराति हो रहाट) अब 
कोई एेसी तरकीब सोच निकालो जिसमे यह अवस्था व॒द जावे ।४। वे (देव) बोले 
चलो ऋतुओं को निमन्त्रण देकर अपने साथ मिला लो (भ्रस्न हभ) कंसे भिलाले? 
 (उत्तर)यज्ञ मे पहले इनके नाम कौ आहुति हो ।॥५। इष १. अग्नि बोला अब तक्‌ जो 
यज्ञ मे पहले मेरे नाम क। यज्ञ होता था सो मेरा क्या बतेगा, मै कहाँ. जाॐ { (देव बोले} . 
हम तुभे भी अपने स्थान से भ्रष्ट न हनि देगे। सो ऋतुभों को निमन्त्रण: देते ससय, 
बयोकि उन्होने (देवो ते) अग्नि को अपने स्थान से च्युत नहीं होने दिया, इसलिए 
जग्ति का नाम अच्युत है जो. इसः भकारं इस अच्छृत अर्ति के मागें को जानता, हे वह 
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` भ्डमपने स्यान भ स्थित होता है जिस स्थान से च्युत नहीं होता.दै ।६॥ (इस मग्नि को 
ला न व च को निमन्त्रण देने र उलन को सुल फाने के लिए) 
वे देव अग्नि से बोले, जा इनके पास जा करतु ही हे मना कर ला । इस पर अग्नि 
उनके पास जाकर गोला ऋतुजो ! ने तुम्हे यज्ञ मे भाग दिलवा दिया है।वे बोले कैसे 
दिलवा दिया है ? वह्‌ बोला यज्ञ मे तुम्हरे लिएही यजन किया जायेगा ।1७॥। ५ पर 
चे ऋतु श्रगिन से बोले हम भी तुभे अपनेसे सहभागी वनाते है व योकिं तूने ह मे यज्ञ में 
माग दिलवाया है । इसीलिए वह यह अग्नि ऋतुओं मे (प्रजाओं मे) सम्मिलित है । 
देखिये, १ समिषो अग्ने, २ तनूनपाद्‌ अग्ने, ३ इडो अग्ने, ४ बहिर्‌अग्ने, ४ स्वाहा अग्निम्‌ 
इन पाचों ऋतुगों के पाचों प्रयाजो मे अग्तिकानामदहै। 


जो मनुष्य ऋतुओं के नामके यज्ञ में इस प्रकारजग्निकामागमभी है यहु जानता 

है । उसके सामने जब मै भी तेरे वराबर ह एेसा कहने वाला कोई पौणंमासादि ग्ज्ञ 
करातारहै, तो उस यज्ञ मे इस अग्निकेभागकी वात जानने वालेको भी फलका 
भाग प्रप्त होता है 1 इस अग्नितत्त्व को जानने के कारण वह्‌ अग्निमन्‌ कहलाता है 
ओर इस भ्रम्निमान्‌ के लिए ऋतु भी अग्निमान्‌ वनकर संसारके सव पदार्थोकोषपरि- 
पद्व करके उसके सामने उपस्थित करते हँ ॥।८॥ अव इसमें प्ररन यहु उपस्थित होता 
है कि अवाहन विधि मे--"अग्निमगन ओव सोममा३वह अग्निमारेवह अग्नीषोमा 
वा३वह देवां २ आज्यपां २ आस्वहु अग्निहोत्राया३वह्‌ स्वं महिमानमाय्वह्‌अ।च 
वह जातवेदः यज देवानू आज्यपाना वह्‌" (देखो पृष्ठ २४० ) इस वाक्य सेप्रयाजों का 
भ्रावाहन सबसे पीदेहोताहै। परन्तु मुख्य आहुतियों के प्रसंगमे इनके नामकेभाग 
की आहुतियां सवले प्रथम दी जाती हँ । इसक्रा क्या कारण है ? इसक। उत्तर यह्‌ है 
कि यज्ञ मे इनकी कल्पना पीछे हई है इसलिए मावाहन पीछे होना है । परन्तु क्योंकि 
उनके साथ प्रतिज्ञाकरली गई थी कि यज्ञ मे तुम्हारी आहति पहले हौगी (देखो पृष्ठ 
२६० क० ५) इीलिए आहति पहले दी जती हैँ । तात्पर्यं यह है रि पहले उहेरय 
(अग्नि) है पीछे कायं-कम (प्रयाज) है । परन्तु कायं आरम्भ करने के समय कार्यक्रम 

को स।मने रख के उदेश्य की राते को जाती हँ । कायं-क्रम बनाने के समय जो उदृश्य 
उस कायं-क्रम का जन्मदाता था कायं आरम्भ करने के समय वह्‌ पीछे पड़ जाता हे 

जोर कार्यक्रम पहले आ. जाता है । कार्यारम्भ मे क्रम विपर्याक्त होता है ।&। चतुथं 

प्रयाजसे देवोंने यज्ञ को पाया, पंचम प्रयाज से उसको हढ मूल कर दिया, उ्षके 

पर्चात्‌ जो माज्यभाग, पुरोडाश मागादि होते है उनसे स्वर्गे लोक को प्राप्त होते 

ठ ॥१०॥ सो स्वर्गलोक को जाते समय उन्हे यह्‌ भयथा कि असुर भौर राक्षस कड 

वीच मे विषघ्न नकर दं। इसीलिए उन्होने राक्षसो को मारने में कुराल, राक्षस-विनाशक 

अग्नि को आगे कर लिया। राक्षसं नाश-कुशल राक्षसनाञक्र अग्निको बीच मे कर 

लिया । राक्षस नार-कुशल, राक्षस-विनाशक अग्नि को पीटेकर लिया ॥११॥ सो 

यदि उन पर सामने से राक्नसों ने प्राक्रमण करना चाहातो राक्षस नाशक्रुशल, राक्षस 
विनाशक अग्निने ही उनका नाश कर डाला। यदि मध्यभागं पर राक्षसो ते आक्रमण 

करना चाहातो राक्षस नाश-कुशल, राक्षस-विनाशक अग्निने ही उनका नाश कर 
डाला । व पीछे से राक्षसो ने माक्रमण करना चाहा. तो राक्षस नाशकूराल राश्नस- 
विनाशक ध ही ने उनका नाश कर डाला। इस प्रकार सम्मुख, मध्य ओर पी 
सव भोर से अग्नि द्वारा रक्षित होकर उन्होने स्वगं लोक का उपभोग पाया ॥ १२॥ 


२७८ 





~ 
की ~~ 


~ 


लो यह वही बात यहां होती है । यजमान चतु प्रयाज को वश मे करके यज्ञ को वराम 
करता है । मौर पांचवे प्रयाज से उसे दृढ्‌.मूल करता है । उसके पचात्‌ जो कु क्रिया 
होती है उससे स्वगंलोक का उपभोग करता है ।॥॥१३॥ सो यह्‌ जो आग्नेय माज्य भागका 
हवन किथा जाता है यह रक्षस विनार-कुशल, राक्षस विनाशक अग्नि को मागे करता 
है । यह जो आग्नेय पुरोडाश हवन किया जाता है यह राक्षस विनाश-कूशल राञ्षस-विना- 
शक अग्निको वीच मे करता है। उसके पश्चात्‌ स्विष्टकृत्‌ अग्निकेनामसे जो हवनहोताहै 
यह राक्षस विनाश कुशल राक्षस-विनाशक अनग्निको पीषठेकरतादहै। सोयदि उसयजमान 
पर सामने से अपुर-राक्षप्त आक्रमण क्रिया चाहते ह तो राक्षप्त विनाश-कुशल, राक्षस- 
विनाशक अग्नि ही उन्हें मारदेता है । यदि मध्य मे असुररक्षस आक्रमण जिया चाहते 
हतो राक्षस विनाश-कुशल र क्षस-विनाशक अग्िही उन्हुमारदेताहै 1 यदिपीच्चैसे 
असुर राक्नस आक्रमण करिया चाहते है तो राक्षस विनाश-कूशल रक्नस-विनाशरू अग्नि 
ही उम्हँ मार देता है। इस प्रकार चारोंओरसे अनिनि द्वारा सुरक्षित होता हुआ वह्‌ 
यजमान स्वगं लोक का उपभोग करता है ॥१५॥ सो यदि यज्ञके प्रथम भागम कोई 
जभान का ध्यान यज्ञ से विक्षिप्त करने के लिए उससे वात-चीत छइ देतो अघ्वर्य्‌ को 
चाहिए करि यजमान को समा देतु यज्ञकेग्रादिभागमेजो कि यज्ञ का मुख है ध्यान्‌- 
च्युत होने लगा हैसो तुमे मूख वाली व्यावि प्राप्त हो जावेगी | अन्ाया वह्राहो 
जायगा । यही मुख कौ व्याधिमेहै ग्रौरसमयध्यान च्युत होने से ठेसा ही होता है ।॥ १६॥ 
यदि यज्ञ के मध्यमे कोई ध्यान-च्यूत करने के लिए बाल पड़ तो अध्वरं यनमान्‌ से कहे 
कि इस कीओर ध्यान मतदे, व्हींतोप्रजाहीन तथा पशुहीन हो जाएगा क्थोकि यही 
यज्ञ का मध्य है ओर एेपाही होता है अर्थात्‌ ग्रध्वर्यु का कहना न मानने वाले कं। यही 
फल होता है ॥१७॥ यदि यज्ञ के अन्तर्माण मे कोई यजमान से उसको ध्यान-च्युत करने 
के लिए बोले तो उसे कहना चादिए छ तू प्रतिष्ठाहीन तया दरिद्र होकर इस दुनिया 
से उस दुनिया मे, घनियों की दुनिया ते गरवो कौ दुनिया मे, कामयावों कौ दुनिया 
से नाकामयावों की दृनिया मे चला जायेगा मौर सचमुच एेसा ही होता है। ईइभलिए 
मनुष्य को चाहिए कि कायं कौ समाप्ति तक एकाग्रचित्त से.अपने लक्ष्यमे ही ध्यान 
रक्खे, इधर उधर की वातमे उलमे नहीं । वक्तजो इस प्रकार जानता है वह्‌ वडाहो 
जात। दै ॥ १८ 
प्रयाजों को करने वाला संवत्सर को जीत (770) लेता है । सो वही इसको 
जीतता है जो इसके दरवाजे को जानता हं । भला जो आदमी घरों कोअन्दरसेन 
जानता हो कि कहाँ-कहां फरिस-किस प्रकार वने हुए है, वह उन घरोंसे क्याकरेगणा। 
सो इस संबत्पर रूगी घर का एक द्वार वसन्त है ओौर दूसरा हेमन्त । सो इस बात को 
जानते वाला इस संवत्सर नाम सुखमय लोक को पहुंचता है । सव प्रकार के संवत्सर 
को ग्नौर सव प्रकार के अक्षय पदार्थोको प्राप्त होतादहै। व्योंक्रि इस भकार चलने 
से उसके सभी शुभ कायं अक्षय ओर उनसे प्राप्त हने वाली पदवी भी म्रभ्नय हो जाती 
है । तात्पयं यह दै कि कई लोगतो कायं को आरम्म्‌ करना जानते ह, निभन। नहीं 
जानते । यह स्पष्ट है करि हर एक कायं के आरम्भ में वसन्त कौ बहार होती हे नया 
जोश ओरन्‌ उमंग होनी रै । बस जहां यहं नयेन का नशा ढीला हुप्रा भौरये लोग 
खिसके । इन्हें हम वसन्ती लोग कह सकते है इनकी हालत उन लोगोसीटै जो घर 
मे घुसना जानते है पर निकलना नहीं जानते ॥ उधर की दूसरी ओर कई लोगतो 
रेमे होति है। जिन्हे बना बनायादेटो तो उसे खुत्र संभालंगे परन्तु वे कायं को 
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जारम्म करने की मंमट से.घवराति,है.। कोन बुलाये कोन इका करे हममे यह्‌ भगड़ा 
नहीं होता । ये लोग है जिन्दँ हम हैमन्ती पुरुपः कह सक्ते टं । इनमे धय हे उल्लास 
नहीं 1 12851 ऽ ्ां8. ये दोनो अधुर है 1 अंज्ञय यज्ञ उसी का होता है ।॥१९।\. 
प्ररन--अब प्रन करते है कि घुत की आहुतियों का देवता कौन ह 

उत्तर तो इसका उत्तर देना चाहिए कि इनक्रा देवता प्रजापति है । प्रजापति 
क्ाकोश्रंग रूप नहीं। वैसाधी कामी कोई निरिवत रूप नही । (१ इषोलिए इनका 
देवता यजमान समना चादिए । क्योकि यजमान हौ अपने यज्ञ मे प्रजापति होताहै। 
हसी की आज्ञा से ऋत्विज्‌ लोग यज्ञ का विस्तार करते है ओर उसी को उत्पन्न करते 
है ।॥२०॥ ` 

सो वह अध्वर्यु पातम घी डालकर हवि मेसे थोडा सा दो वार काटकूर 

उधर से घत सेवन करता है। सो इस प्रकार यह आहुति घौ के साथ मिलाकर यज्ञ 
मे डाली जाती है। सो वास्तवमें यह्‌ घधीके रूपमे यजमान के साथ मिली हुई 
आहूति यज्ञ मेँ हवन की जाती है 1 इस प्रकार यजमान चृषहं दूर रहकर यज्ञ करेया 
पास रहकर परन्तु इस वात को टीक्‌ ठीक इम प्रकार जानन वालेकावह्‌ यज्ञ एसे ही 
होता है मानो विल्कुल पास वैठकर किया हो । ओर जो इस प्रकार इस बातकोटीक 
जानकर यज्ञ करता है वह बहुत सी गड़बड़ भी करताहोतोभीयज्ञसे बाहर नहीं 
होता । तात्पयं यह है किहर ठकं उद्योगशाला में अनेक विभागदहोते है ओर हर 
विभागः का अलग देवता होता है ओर हर एक देवता कौ अलग हवि होती है । किसी 
विभाग मे अग्नि देवता के लिए कोयले की हवि दी जा रही दहै, कहीं अरिवदेवता के 
लिए चमडे के पट्ञे की हवि दी जाती है, कहीं यूषा देवता क लिए सूत कीहविदीजा 
रही है परन्तु एक पदाथं एेसा है जिसकी हर विभाग मे अत्यन्त अःवरयकता दे वहै 
यजमान की ओर से स्नेह युक्त व्यवहार यदि कायंकरत्ताओं को यहं मिन रहाहौोता 
यजमान दूर रहे या पास कोई चिन्ता नहीं । जव तक्र उनके साय स्नेह युक्त व्यवहार 
हो रहा है तव तक यजमान परदेश मे गया हुआ भी उनकी दृष्टि में पास ही खड़ा ह 
ओर इसके विपरीत यदि व्यवहार कड़वा हौ तो उनकी दष्टिमे वह्‌ पत खड़ा हुआ 
भी परलोक गया हुआ दहै) इसी प्रकार उद्योगशाला ॐ कायंकरत्तां तथा ग्राहक यह्‌ 
नहीं पूते कि व्यक्तिगत जीवन म क्या गड़बड़ करता है, यदि उनके साथ यजमान 
का व्यवहार स्नेह युक्त दै तो उनकी दृष्टि में यज्ञ सफन है । वस्र १ घी का अयं स्नेह 
युक्त व्यवहार है 1 इतनी बात समम लेने से सारा प्रकरण भली भांति सममे ॐ 
जाता है ।२१। 


।} इति षष्ठाध्याये प्रथम ब्राह्मणम्‌ ॥\ 
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जथ प्नल्ठाश्याये लीये न्नाह्छयणम्न्‌ 


यज्ञेन ह वं देवाः । इमां जिति जिगधुंषामियं जितिस्ते होचुः कथन्न इदं मनुष्य - 
रनभ्यारोह्यर» स्पादिति ते यज्ञस्य रसं धीवा यथामधु मधुतो निधयेययुविडृह्य यत्त ` 
यवेन योपयित्वा ति रोऽमवन्नय यदेनेनायोपयंस्तस्माचयूपो नाम तद्वाऽऋशीणासनु- 
शरुतमास 11 १।। 


यह जो देवों की जीत है उ जीत को देवों ने यज्ञ सेजीता। वे बोले गि 
हम एेसा क्या उपाय करं क्रि यहं हमारी पदवी सावारण मनुष्यों की चढ़ाई से बाहर 
हो जये । सो जिस प्रकार भौरे शहद पी जाते है उसी प्रकार यज्ञकारस पीकर उसका 
बिल्कुल दोहन करके यज्ञ को मूपके साय वांव कर आपगावहौ गए क्योकि उन्टोने 
यज्ञ का यूप के साथ योपन (वन्यन) क्रिया, इसलिए वहं यूप कलाया सो यहु बात 
ऋषियों ने सुन रक्खी थी ।॥१॥ 


यज्ञेन ह वै देवाः । इतां जिति निगधयेषामियं जितिस्ते होचुः कथन्न इदं 
मनुष्थं .नभ्यारोह्य१ स्यादिति ते यज्ञस्य रसं धीत्वा यथा मधु मधुकृतो निद्धयेयुविडह्य 
यज्ञं यूपेन योपयित्वा तिरो ऽभवन्निति तमदष्टुं दधिरे २ 


यह जो देवोंकीजीत है इस जीत कोदेवोंने यज्ञ से जीता । वे बोलते कि 
हम एेसा क्या उपाय करं किं यहं हमारी पदवी साधारण मनुष्यों की चढ़ाई (पहृच) से 
बाहर हो जाये । सो जिस प्रकार भोरे शहद पी जाते हैँ उसी प्रकार यज्ञकारसपी 
केर उसका बिल्कुल दोहन करके यज्ञ को यूप के साथ वांधषूर अप गाय हौ गये । सो 
ऋषि लोगों ने उसको दूंढने का निङ्चय किथा ॥२॥ 


तेऽच्चंस्तः श्राम्यन्तश्चेरः श्रमेण 1 ह स्म वं तहं वा जयन्ति यदेषां जय्यमास्‌- 
षयश्च तेभ्यो देवा वैव प्ररोचयाञ्चकः स्वयं वैव दध्रिरे प्रत तदेष्यामो यतो देवाः 

स्वर्गं लोक» समादनुवतेति ते †क प्ररोचते {क भ्ररोचतऽइति चेरुरसपुरो डाशमेव फूम्मं 
भूत्वा सप्प्तं ते ह सर््वंऽएव मेनिरेऽयं वं यज्ञ इति ।२।। ॑ 

| तव॒ वह परमारमा की पूजा करते हुए भौर पूरी मेहनत करते हुए विचरते 
लगे 1 वे यह जानते ये कि आज तक देवों ौर.ऋषियों ने जिस वस्तु को जीतने का 
फेसला क्रिया उसे मेहनत से ही जीता । सो उन्हे देवों ने प्रेरणा कौ ओर उन्होने स्वयं 
भी यही निश्चय श्रिया कि चलो उसके पास चलँ जिससे देवों ने स्वगं लोक पाया । उधर 
पुरोडाश कद्भा बनकर सरक रहाःथा । उनः सब ने यही जाना कि यहीःयज्ञ है । सो ` 
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वे पूरोडाश के चारो तरफ यह्‌ कहते हुए चक्कर काटने लगे $ तुभे क्या अच्छा लगता 
है ? तुमे क्या अच्छा लगता है ॥३। 


ते होचः । अश्विभ्यां तिष्ठ सरस्वत्यं तिष्ठन्द्राय तिष्ठति स॒ ससरपेवाग्नये 
तिष्ठेति ततस्तस्थावर्नये वाऽअस्थादिति तमग्नावेव परिगृह्य सव्वहुतमजुहवु राहरतिहि 
देवानां तत एभ्यो यज्ञः प्रारोचतत तमसृजन्त तमतन्वत सोऽयं परोऽवर यज्ञोऽुच्यते 


पितंव पुत्राय ब्रह्मचारिणे ॥\४॥। | 

तव वे पुरोडाद् से बोले तु अदिव देवताओं के नाम पर व्हरजा । सरस्वती 
के नाम पर ठहर जा 1 इन्द्र के नाम पर ठहर जा । परन्तु वह्‌ सरक्ता हौ गया । फिर 
उन्होने कहा, अग्नि के नाम पर ठहर जा । तव वहु ठहर गया, क्योकि वह्‌ जगि के नाम 
प्र ठहर गया इसलिए उन्होने उसे पकड़कर अग्नि मे उसको सवाद्ख्‌ आहुति कर डाली । 
भ्ाहुति ही देवों का अंग है । तव उन्हे यज्ञ अच्छा लगने लगा । तव. वह्‌ उस यज्ञ को 
करने लगे उसका विस्तार करने लगे सो वही यह यज्ञ है जिसका उपदेश पहला पिले 


को अर्थात्‌ पिता अपने पुत्र को ब्रह्मचारी बनाकर देता हे ॥४।। 


स वा ऽएभ्यस्तपुरोऽदाशयत्‌ 1 य एभ्यो यज्ञं प्रारोचयत्तस्मात्पुरोदाश्षः पुरोदाशो 
ह॒ वं नामेतद्यत्पुरोडाश इति स एष उभयत्राच्युतं आग्नेयोऽष्टाक्पालः पुरोडाशो 
भवति ।\५॥ 

सो यह पुरोडाश ही था जिसने उनके सामने भट दिलवाई जिसने इनको 
यज्ञ मे रुचि कराई क्योकि उसने उनके पुरः अर्थात्‌ सामने दाद अर्थात्‌ भेट करवाई 


इसलिए वह पुरोदाञ्च हआ भौर पुरोदाश का ही पुरोडाश बन गया। सो यह पुरोडाश 


दशं गौर पूणेमास दोनो श्राम्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश के नाम से उपस्थित हे।॥५॥ 
सन पोणंमासर$ हविः 1 नामावास्यमरनीषोमीय एव पोणमास हविः 
सान्नाग्यमामावास्यं यज्ञ॒ एवंष उभयत्रावक्लृप्तो नेदज्ञादयानीति न्वेव पुरस्तत्पौण- 


मासस्य क्रियतऽएवं वामावास्यस्यतन्तु तद्यस्मादत्र क्रियते \*६॥ 


` सोयहपुरोडाशन पूणंमासीकीहवि है न अमावस्या की1 पूणंमासीको 
हवि अग्िषोमीय है । अमावस्या की हवि सान्नाय्य (दही की हवि) है । यह जो अग्नि 
के नाम का अष्टाकपाल पुरोडाद्च दश-पुणंमास दोनों मे रक्खा गया है। यह्‌ दोनों 
स्थानो पर यज्ञ को सजाया गया है । मँ यज्ञ से बाहर न रह जाऊं इसीलिए पूणमास 
से पहले किया जाता दै-- इसीलिए अमावस्या के यज्ञ से पहले किया जाता है ओर 
यही कारण है कि यह विधि य्ह की जाती है 1\६॥ 

यद्यु ऽ एनमुपधावेत्‌ 1! इष्टया म! याजयेत्येतयेव याजये्यत्कामा वाऽएतमुषयो- 
ऽजुहबुः स एस्यः कामः समध्यंत यत्कामो ह॒ वाऽएतेन यज्ञेन यजते सोऽस्मं कामः 
समुध्यते यस्यं वं कस्यं च देवतायं हविगृ ह्यतेऽनौ वं तस्यं जुह्धत्यग्नाऽउ चेद्धोष्यन्तस्या- 
त्किमन्यस्यं देवताया ऽ आदि्ित्तस्मादग्नयऽएव 1\७1॥1 3 

यदि कोई मनुष्य यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण की शरण मे न भ्रावे ओर उससे 
(सा पूणमासी या अमावस्या के क्रिसी ओर दिन इष्टि कराने का आग्रह करे ओर 
कहे करि मुभे यज्ञ कराओ तो उसे इसी अष्टाकपाल पुरोडागा द्वारा यज्ञ करावे । ऋषियों 
ने ( किसी कामना को लेकर भी अग्निका हवन किया वही उनकी पूरी हो गई। 
भोर भी जो कोई मनुष्य जिस कामना को लेकर इस यज्ञ को करता है उसकी वह्‌ 
कामना पूरी हो जाती है। जिस क्गिसी भी देवता के नाम की आहूति देनी होती है 


स्मम्‌. 
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अर. 


वह्‌ उसके नाम को देनी हो तब ग्रौर.किंसका नाम ले । इसलिए अगति के नाम की 
ही आहुति दी जाती ह 11७1) 

अग्नि सर्वा देवताः । अग्नौ हि सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुह्वति तद्यथा सर्व्वा 
देवता उपधावेदेवं तत्तस्मादग्नयऽएव ॥८।। शतम्‌ ५०० ॥ .. 


अगति ही सव देवताओं का एक देवता है । सब देवताओं के नाम की आहति 
अग्तिमेहीदेते दै इसलिएजो अग्िके नाम कौ आहुतिदीतो मानो एक वार 
ही सब देवताओं की शरण में पहुंच गए । इसलिए अग्नि के लिए पुरोडाश मुख्य है ।॥5॥ 


अग्तिवं देवानामद्धातमामु । यं वाऽदधातमां मन्येत तसुपधावेत्तस्मादग्नयऽएव । ६।। 

अग्नि सब देवों मे सबसे अधिक प्रत्यक्ष देवता है । मनुष्य जिते सवसे अधिक 
प्रत्यक्ष तथा निरिचत्त फल देने वाला समभ उसीकोसेवामे जवे इसलिए अगति केः 
नाम की ही आहति उचित है 118६॥1 


अग्निर देवानां मृदुहदयतमः। यं वं मृढुहृदथतमं मन्येत तमुपधात्तस्मादग्नय- 
ऽएव ॥! १५।। 


अग्नि सव देवो मे सवपते अधिक मृदुहूदय वाला है। मनुष्य को चाहिए किः 
जिसे सवसे अविक नरम दिल समभेउसीको शरणमे जवे 1 इसीलिए अग्निकेः 
नामको ही आहति दी जाती हे ।१०1 


अग्निं देवानां नेदिष्ठम । यं व नेदिष्ठमुपसत्तेव्यानां मन्येत तमुपधावेत्तस्मा- 
दग्नयऽएव । ११।। 


अग्नि देवताओं में सवसे समीप देवता है 1 मनुष्य को चाहिए कि शरण देने 
वालों मे जिसे सवसे समीप समभे उप्तको शरण मे जवे । इसलिए अग्तिकेनाम कीः 
` ही आहति दी जाती है ।॥ ११ 


स यदीष्टि कुर्व्वीत । सष्ठदश सामधेनींरनुन्रूयादुपारछन्च देवतां यजति तद्धी 
ष्टिरूपं मूद्धन्वत्यौ याज्यान्‌ वाक्ये स्थातां वात्रेघ्नावाज्यमागौ विराजौ सयाञ्ये 11 १२।। 
ब्राह्मणसू 11 १।! [६. २. | ॥ 

यदि वह ऋत्विज्‌ कभी श्रतमय इष्टिकरवे तो उसमे निम्नलिखित बातें 
विलक्षण होगी । पन्द्रह के स्थान पर सव्रहु सामिधेनी होगी । देवता के नाम की आहति 
उपांद्ु (अधंमौन) दी जवेगी । यही इस इष्टि का वास्तविक रूप है । याज्या ओर 
अनुवाक्या मे एसे मन्त्र आने चाहिए जिनमे मूर्धा शब्द अता हो । आज्य भाग व॒त्रहुन्‌ 
देवता के नाम पर दिये जाने चाहिए ओर दोनों संय्याज्या विराट्‌ छन्द को होनी 
चाहिए ॥१२॥ 


इन॒कण्डिकाओं का तात्पयं यह है क्रि यज्ञ-भावना क मुल तत्तव स्वाथं को 
पराथं मे आहुति करने का दढ संकल्प है । ओर यही अग्नि के नाम से कहलाताहै। 
अब पुरोडाशमे से अम्निकेनामका प्रधन होम करने का समय आयाहै। अन्ति 
ओर सोमके नाम से जिन सूखे भौर रसीले दो परस्पर विरोधी गुणों का मस्तिष्कः 
मे समन्वय करना अभीष्ट है । उनके उस समन्वय का अन्तिम उदस्य भी तो परो- 
पकार को अग्नि मे आहुति. करना ही है। इसलिए इस प्रकरण मे सबसे पहले अग्क्छि 
मोर पुरोडाश की महिमा का वणेन है । | 
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सबसे पहले यप भौर तिरोधान को लीज्यि। यूप नाम उस कायेक्रम तथा 
नियमों के समुदाय का है जो किसी कायं की सिद्धिके लिए मिलाकर बहुत विचार 
गौर अनुभव के पदचात्‌ निर्धारित किया जाता है। जिपे अंग्रेजी मे (0108) कहते 
यह्‌ यज्ञ का रस अर्थात्‌ 07४15210 का (5951166) है । इसके बनने के 
पचात इसके बनाने वाले देवता आप गायव हो जाति हँ । फिर तो वह्‌ कानून उनको 
चलातां है । ओर वनाने वाले का व्यवितत्व चिप जाता दहै फिर तो कोई बच्चा उसे 
चला ले, संग्न की प्रशंसा इसीमें है । संगठन मे नियम बनाने का उदेश्य यही 
होता है कि हमे व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर निभेर न रहना पड़ । वल्क उन व्यवस्थाओं 
के बल पर सावारण से साधारण व्यक्ति भी शासन की गाड़ीकोअगेले जा सके । 
मौर इस व्यवस्था को जाने विना साधारण मनुष्य देवों की पदवी तक नहीं पहुंच 
सकते । परन्तु प्रस्न यह है कि यदि संक्ड़ों वर्पो को बनाई हुईं पुरानी व्यवस्था 
कभी हाथ से नष्ट हो जाए तो उसे फिर कंसे पदा किया जा सक्ता है 1 उसका उत्तर 
यह्‌ है किं पुरोडाश को अग्नि मे हवन करके भ्रर्थात्‌ उत्तम मस्तिष्क को परोपकार को 
भावना रूप अग्नि कै अपेण करके दृढ ईश्वर विरवास श्रोर गहरे परिश्चम द्वारा हम 
खोई हुई व्यवस्थाओं का पुनरुद्धार कर सक्ते हं । आखिर जिन्होंने पहले व्यवस्थाएं 
बनाई थी उनके पास भी तो यही चार सामग्री थी। (१) उत्तम मस्तिष्क (२) परो- 
पकार की प्रबल भावना (३) गहरा परिश्रम (४) भौर दृट्‌ ईश्वर विशवास । अब 
प्रन यह है किं पुरोडाश को क्वे की उपमा क्यों दी यई? सो उसका भावै कि 
खाई हई अवस्थाओं का उद्धार हरिण गति से नहीं हो सक्ता। वहातो धीरे-घीरे 
सरक कर ही चलना पडता है । फिर इसमे ओर भी कर रहस्य हँ । प्रथमतो हम यह्‌ 
दिखा आये हैँ कि “भ्रापः” नाम प्रजाकादहै। तो कषमा वे लोक हए जो किनारे पर 
रहने की शक्ति रखते हए भी अपने आप को नदी के तल में इवो कर रख सक्ते हैँ । 
अर्थात्‌ साघारण प्रजासे वहत ऊंचा उठने की शक्ति रखते हुए भी परोपक्रार की 
भावना से प्रेरित होकर अ्रपने आपको उनमें मिलाकर रखते हँ । फिर जितेन्द्रियता 
का भी कच्ुत्रे से वट्कर दुष्टान्त मिलना कठिन है जिस प्रक्रार कद्रुवा ह्यो में 
छिपा है इसी प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क भी हड्यों में छिपा है । जिस प्रकार कद्रवे 
के ठंग प्रत्यग वाह॒र निकले रहते हँ इसी प्रकार मनुष्य की ज्ञानेन्द्ियां बाहर निकली 
रहती ह । जिस प्रकार थोडा-सा भय होने पर कष्कुवा अपने अंग प्रत्यंग समेट लेता है 
उक प्रकार काम क्रोघादि के उपस्थित होने पर जितेन्द्रिय मनुष्य अपनी विखरी हुई 
शक्ति को समेट कर अन्दर कर लेता है 1 इसीलिए भगवान्‌ वेदव्यास जी ने कहा है-- 
यदा संहरते चायं 5.्मोऽङ्घानीवः सवतः । ` 
इन्द्रियाणीच्दि या्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। गीता २।५८ ॥ 

भर्थात्‌ प्रतिष्ठित बुद्धि उसी. समभनी चाहिए जो विषयों से इन्दियोंको 

हटाकर एमे समेट लेता है जसे कटवा अपने अंगों को । अब तो यह सममे आ गया 
कि मस्तिष्क को कद्रवे से उपभा क्यो दी गई ? परन्तु उसे पुरोडाश क्यों कहा गया 
यह भी समता च।हिए । सो इसका भाव यह है क्रि हर एक मस्तिष्क यज्ञ के उप- 
योगो नहीं हो सकता चाहे उसमे कितनी ही तीत्र बुद्धिक्योन भरी हो । यज्ञ के लिए 
उपयोगी मस्तिष्क वही है जो अपने गाप को देवताबों के “धुरः अर्थात्‌ सामने “दाश- 
यति" अर्थात्‌ खुशी से भेट करता है । ओर इक्षतरफ से वह भेट करवाता है-एेसा 
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उत्तम मस्तिष्क जब परोपकार की अग्निम सर्वाग रूप से आहूति क्रिया जता है-- 
तब यज्ञ मे यह चमक पदा होती है" जिषसे वह सबको प्यारा होता है। यहं गाहति 
ही देवता्नों को प्यारी है । 


दशं ओौर पणंमाष दोनो की मुख्य माहुति दो पुरोडाश है । पूणेमा में भागेय 
ञौर अग्तिषोमीय तथा. दशे में आ्रागनेय ओर एद्द्राग्नि । भ्रभ्निषोपीय ओर एेन्द्राग्नि 
पारिवारिक सुख के पुरोडाश है" परन्तु अग्नेय शुद्ध सामाजिक सुख के लिए अपने 
जआपक्रो अपण करते की दहुकती हुई भावना का प्रतिनिधिहै। स्त्री पुरुषके प्रवा 
अग्नषोम कै जोड़े को भी वास्तविक सुख तभी मिलता है, जव उनका प्रेम इस पवित्र ` 
ब्ग्नि से प्रदीप्त हो। यही बात दिखाने के लिए अग्निक नाम का पुरोडाश दोनों 
यज्ञो मे अलग दिया जाताहै) इसीलिए इसको मुख्यता दी गई हे । प्रौर इपीलिणएः 
असमय मे आने वाली अर्थात्‌ उन यजमानो के लिए जिनके विशेष आग्रह ओर विशेष 
योग्यता को देखकर पुरोहित भी अपने शरणमे ले लेकेवल अग्नि पुरोडाश वताय 
गया । अग्निको सबसे प्रत्यक्ष ओौर निरिचत देवता इसलिए कहागयाहैकि 
अच्छे मौर बुरे सभी प्रकार के मनुष्यों को अपने कायं कौ निरिचत्त सिद्धिके लिए 
दृढ संकल्प को सहायता अवश्य लेनी (चाहिए) पड़ती है । अग्नि को सवपते मृदुल हृदयः 
इसलिए कहा क्यो कि अग्तिवाला मनुष्य किसी भी पदाथं को नष्ट करने से पहले 
दस वार सोचता है कि पदाथं वा व्यक्ति किसी प्रकार से भी उसके संकल्प की पूति के 
लिए साघन बनाया जा सकता है या नहीं । भ्रौर जव तक. उसे आशा की घीमी-सी 
लक भी दिखाई देती है तब तक वह उसे नष्टनहीं होने देता । यही कारणदहे 
कि प्रायः लोग महास्मा लोगों को धोखा देने में सफल होते हैँ । महामाओं कौ ओंखं 
फूटी नहीं होतीं परन्तु वे अपने हर्य मे बसने वाली अग्नि के प्रताप से मुदु-हुदयतम 
होते है । अग्नि को सबसे नेदिष्ठ इसलिए कहा है कि घन, स्त्र-पुस्तक संनिकाविसामग्री 
बाहर रहती है भौर हर स्यान पर उठाकर ले जाई नहीं जा सकती 1 परन्तु दृढ्‌ संकल्प 
तो मन में रहता है \ मौर अगले जन्म तक साय रहता है । बेष्तमय इष्टि कराने के 
लिए पन्द्रह के स्थान में सत्रह सामिधेनी इसलिए रक्ली गई हं क्योकि उप्तमे याज्या 
म्रौर अनुवाक्या बढा दी गईरहै। यह याज्या ओर अनुवाक्या मूेन्वती इसलिए है 
कि पुरोहित का क्तेव्यहै कि यदि वह्‌ कमी असमय मे प्राते वाले यजमानोको 
स्वीकार करे तो केवल उस अवस्था मे जब कि वह मषेन्वान्‌ हो अर्थात्‌ विशेष अद्भुत . 
प्रतिभाशाली सिर रखते हों । उनको देवता उपांशुयाज इसलिए होता है क्योकि जब तक 
वे पूणं साधना न करले ओर पुरोहित को उनकी दृढता पर पूणं विवासन हो 
जाय तव तक उनका संकल्प मौन रहना चाहिए । उनके देवता की घोषणा लोक ` 
कं सामने नहीं की जा सकती । आज्य भाग वृत्रहन्‌ देवता के नाम पर इसलिए दिये 
जाते है कि पूर्णतया अपरोक्षित यजमान को कु काल कं लिए विशेष तप कराना 
पुरोहित कं लिए आवश्यक है मौर तप ही. वुत्र अर्थात्‌ भोगवाद को मारने वाला है} 
संयाज्यावो का विराट्‌ छन्द इसीलिए है क्योकि अब तक गायत्री त्रिष्टुभ जगती अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसी का भी रंग पुरी तरह उस पर चढ़ नहीं पाया । 


॥। इति षष्ठाध्याये द्वितीयं ब्राह्यरणम्‌ ५ 
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प्नऽकाघ््याये च््तीयं व्नाह्धाणस्न्‌ 


त्वष्ट्हं वं प्रः । त्रिश्र्षा षडक्न आस तस्य जीण्येव मुखान्यासुस्तद्यदवेश, रूप 
आस तस्मादिइवरूपो नाम ।\ १ 


त्वष्टा के एक बेटा था। जिसके तीन सिर ओर छः आंखे थीं। उसकं तीन 
हौ मह भीथे 1 क्योकि उरकाएेसा रूप था इसलिए उसे विश्वरूप कहते हैँ ॥१॥। 


तस्य सोमपानमेवकं मुखमास ! सुरापाणमेकमन्यस्माऽअशनायेकं तमिन्दो 
दिद्वेष तस्य तानि शीर्षाणि प्रचिच्छेद ।\२॥। 
उसका एक मुह सोम पीने के लिएथा। एक सुरा पीने कं लिए ग्रौर तीसरा 
अन्य सव प्रकार कं साघारण भोजन कं लिए । इन्द्रकात्वष्टाके पुत्रसे द्वेष था उसने 
उसकं वे तीनों सिर काट डाले ।२॥ 
स यत्सोमपानमास । ततः कपिञ्जलः समभवत्तस्मात्स बभ्र क-- इव व्र रिव 
हि सोमो राजा ॥1३। 
, _ सोजोसोम पीने कामुख था उससे कपिञ्जल पदा हुआ इसलिए वह भूरा- 
साहोतादै-राजासोमभी भूरासादही होता टै ।३॥ 
अथ यत्सुरापाणमास । ततः कलविङ्कः समभवत्तस्मात्सोभि माद्यत्क-इव 
वदत्यभिमाद्यन्िव हि सुरां पीत्वा बदति १४॥ 
जोर जो सुरा पीने का मुख था उसमे से कलविङ्क पैदा हुमा 1 इसीलिए यह 
म॒दमाता-सा होता है ) सुरा पीकर मदमाती सी वाते करने लगता हे ।४॥। 
अथ यदन्यस्साऽअशनायास । ततस्तित्तिरिः समभवत्तरस्मात्स विकवरूपतम- 
इव सन्त्येव घृतस्तोका इव त्वन्मधुस्तोका--इव त्वत्परणेष्वारचुतिता एव? रूप हि 
स तेनाशनमावयत्‌ ॥\५॥ ` < 
भीर्‌ जो दूसरे प्रकार के सावारण भोजन के लिए मुख था उससे तीतर पैदा 
हए । इसीलिए उनका रंग बहुत पिला जुला सा होता है । उसक्रा रंग एेसा होता है 
मानो पत्तो पर कहीं घी के छीटे पड़ेहों, क हीं दाह्द के खीटे पड्हों। क्योकि वह 
मह से इसी प्रकार का मिला जला अन्न खाता था ॥५॥ -. | 


स त्वष्टा च॒क्रोच । कुविन्मे पुत्रमवधीदिति सोपेन्द्रमेव सोममाजह) स यथाय? 
सोमः प्रसुत एवमपेन्द्र एवास ।\६॥ ह ९ 


इस पर त्वष्टा विगड़ उठा कि इन्द्रे मेरे वेदे को क्यों मारा वह्‌ इन््रसे 





रे परे ही सोम को ले आया 1 जसे इस समय सोम का सेवन किया जाता है । यहं स्र 
उसने इन्र से चछिपाक्र हीक्रिया ॥६॥  , | 1 
इन्द्रो ह वा ऽ ईक्षाञ्चक्रे । इदं वं मा सोमादन्तयंन्तीति स॒ यथा बलीयानबली- 
-यस एवमनुपहूत ` एव यो . द्रोणकलशे- शुक्र आस तं भक्षयाञ्चकार स हैनं जिहिरछस 
सोऽस्य विष्वङ्डेव प्राणेभ्यो दुद्राव मुखाद्धवास्य न दुद्रावाथ सर्वेभ्योऽन्येभ्यः ्राणेम्यो- 
ऽद्रवत्तददः सोत्राघ्रणीतीष्टिस्तस्यां तदचाख्यायते यथनं देवा अभिषज्यन्‌ ।।७। 
इन्द्र ने देखा कि यह लोग तो मुभे सोम से वंचित किये डालते है । तब उसने 
वही क्रिया जो बलवान्‌ कमजोरो कं साथ किया करते ह भर्थात्‌ कलशमे जो सोम पड़ा 
था उसे विनता निमन््रणकं ही आप पहुंचकरसखा गया । इस सोम ने इन्द्र को बहुत 
कष्ट पहँवाया । सोम फुट-फुट कर उसको सब इन्द्रियो से गहने लगा 1 वस, ` कवलः 
एक मूख से न बहा आौर सव इन्द्रियों से वह निकला । बस । उसी कं सम्बन्ध मे 
सौ्रामणि है । उसी मे इस वातकी व्याख्याकी जातीहै कि देवों ने इन्द्र के इम रोग; 
की किस प्रकार चिकित्सा को ।७॥ | 
स त्वष्टा चुक्रोध । कुविन्मेऽनुपहूतः सोममवभक्षदिति स स्वयमेव _ यज्ञवेशसं 
चक्रे स यो द्रोणकलशे शुक्रः परिशिष्ट आस तं प्रवत्तंयाञ्चकारेन््रशनुव्वंदस्वेति सोऽन्ति- 
मेव प्राप्य सम्बभूवान्तरंब सम्बमूवेत्यु हैकऽआहुः सोऽग्नीषोमवेवाभिसम्बभूव सर्व्वा 
विद्याः सव्वं यशः सब्वंमन्नाद्य९४ सर््वार$ श्रीमू ॥८॥ | । 
| इस पर त्वष्टा विगड़ उठा किं विना बुलाएमेरा सोम क्योंखा गया इस 
प्रकार विगडकर उसने स्वयं अपना यज्ञ-विष्वंस कर डाला । कलशे मे जो सोम वचा ` 
रहु.गया था उसे प्रेरणाकीकितू इन्द्रका शत्रु बनकर बढ) सो वह्‌.अगिन्‌ मे घुस कर 
बढ़ने लगा । वहु अग्नि ओर सोम से मिलकर बढ़ा ओौर सव विद्य'लयो मे, सव भकारः 
के यशमे, सव प्रकार के उपभोग्य पदार्थो मे, सव प्रकारकीश्ची में घुपकर वड़ा हौ 
गया । 4 
` स यदरत्तमानः समभवत्‌ 1. तस्माद्‌ वुत्रोऽथ. यदपात्सममवत्तस्मादहिस्तं दनुञ्च 
दनायश्च मातेव च पितेव च परिजगृहतुस्तस्मादानव इत्याहुः ९ | 
क्योकि वह॒ चक्कर काटता हुआ बढ़ा, इसलिए वत्र (चक्कर काटना, दौर 
गोष्टी कहलाया) क्योकि वह .बिना पैरों के था इसलिए अर्हिः (बिना पैरो काआलसी) 
कहलाया । उसे दनु ओौर दनायू माता पिता की तरह घेरे वेठेथे इसलिए उसे दानव 
कहते ह ॥६॥ | = | 
अथ यदन्रवीदिद्शत्नव्वंद्स्वेति । ` तस्मादु हैनमिन्दर एव जघानाथ यद्ध शश्वद. - 
वक्ष्यदिन्द्रस्य शतरुव्वंदधस्वेति राष्वदु ह स एवेन्द्रमहनिष्यत्‌ ।\१०। 
अब वयोकि त्वष्टा ने कहा था “इद्र शतरुवंघेस्व"' इसलिए उसके दोनों टी अथ ` 
हो सकते थे । इन्द्र जिसका शत्रु है “अथवा, “इन्द्र का शतु । सत॒जब यही लिया गया 
कि इन्द्र जिसका शत्रू है । इसलिए इन्द्र ने उसे मार डाला. 1 मगर त्वष्टा बराबर यह 
कहता कि “इन्द्र का शत्रु होकर बढ़े" तो बरावर वहं इन्र को मार लेता ॥११॥.; <> . 
, ˆ . अथ यदत्रवीददधस्वेति । तस्मा ह स्मषुमात्रमेव तियं बडतथषुमात भाक. 
ऽववावरर9 समुद्र दधावव पुवं१५ स यावस्स आस सहैव तावदन्नाद आस । ५५. 
अव क्योकि त्वष्टा ने कहा कित्‌ बदु इसलिए वह एक तीर की मार तक्‌ 
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टेढ़ा बढ़ा भौर एक तीर की मार पर्यन्त सामने 1 पर इतने में उसने पुवं समुद्र को भी 


नीचे कर दिया ओर पर्चिम को भी । जहां तक उसका विस्तार था वहां तक वहु अन्न 
खाने वाला बना (अर्थात्‌ अन्न नहीं बना) ॥११। 


तस्मे ह स्म पूर्वाहणे देवा अशनममिहरन्ति मध्यन्दिने मनुष्या अपराहणे. ` 


पितरः1।१२॥। | 


दिन के पहले हिस्से मे देव लोग उसके लिए भोजन वना कर हाजिर करते थे । ` 


दोपहर में मनुष्य भौर पिदधे प्रहर मे पितर लोग ॥१२॥ 


स वाऽ इन्द्रस्तथेवनुत्तश्चरन्‌ । अग्नीषोमा ऽउपमन्त्रयाञ्चक्रेऽग्नीषोमौ युवं वं 


ममं स्थो युवयोरहमस्मि न॒युवयोरेष किञ्चन कं मऽइमं दस्युं बधंयथ उप मावत्ते- 
थामिति 11 १३॥ 

सो जब वह्‌ इन्द्र इम प्रकार खदेडा फिर रहा था तो उसने अग्निओर सोमको 
निमन्त्रण दिया कि तुम मेरे हो मेँ तुम्हारा हँ । यह तुम दोनो का कुछ भी नही लगता । 
मला तुम मेरे लिए यह कौन सा डाकू पाल रहे हो । तुम दोनों मेरी तरफ आ जाभो ।॥१३॥। 


तौ होचतुः । किमावयोस्ततः स्यादिति ताभ्यामेतमग्नीषोमीयमेकादश्चकपालं - 


पुरोडाशं निरवपत्तस्मादग्नीषोमीय एकादशकपालः पुरोडाशो भवति ।। १४1 


वह्‌ दोनों बोले इषमे हमे क्या मिलेगा । तब उनके लिए यह्‌ अग्िषोमीय 
एकादर कपाल पुरोडाश तयार किया गया । बस इसी कारण से ग्य।रहु कपाल का 
अग्निषोमीय पुरोडाश तेयार किया जाता है ॥१४॥ 


तवेनमपाववृततुः 1 तावन्‌ सवं देवाः प्रयः सर्वा विद्याः सवं यश्चः सवंमन्ना- 
च? सर्वा श्रीस्तनेष्टवेन्दर एतदभवद्यदिदमिन्द्र एष उ पौणमासस्य बन्धुः सयो हेष 


विद्वान्पौणंमासेन यजत ऽ एता९५ हैव भियं गच्छत्येव यशो भवत्येवमन्नादो 


भवति 1 १५॥ 


तव दोनो इससे आ मिले। उनके पचे सारे देवता चल पडे । सव क्रियाए, सव 
यश, सब अन्त साम्नो (उघर ही चल पड़) इस पुरोडाश से यज्ञ करके ही इनदर यह बना । 
यह्‌ जो इनदर कहलाया यही पूणं मास कां मूल कारण है। सोजो इस प्रकार जानकर 


पूणमास से यज्ञ करता है वह इस श्री को पहंबता है । इस यज्ञ को पहुंचता है, इस अन्न 


सामग्री को भोगता है ॥१५॥ 
. तद्व खलु हतो व्रः । स यया दृतिष्पीत एव» संलीन, क्ष्ये यथा निषु त- 
सक्तुभेस्त्रव ~ संलोनः शिदये तमिन्धो ऽभ्यादुद्राव हनिष्यनु ॥ १६।1 ष 


, बस ! इस पर वृत्र मारा गया। अव व 
निकल जाने प्र मशक या सन्त्‌ निकल जाने 
के लिए उसकी तरफ वढ़ चलां ॥ १६॥ 


पर सतत्‌ को बोरी 1 तब इन्द्र उसे मारने 


स होवाच । मानु मे प्रहार्षस्स्वं वं तदेत सि यदहं व्येव मा कुर माध्रया 
भुवमिति स वं मऽन्नमेधोति यथेति तं देषान्वभिनलस्य यतलोभय स 
भसं चकाराय यदस्यासुय्यंमास तनेमाः जा उद्रेणाविष्यत्तस्मादाहूवु र एव तदहं न्नादं 
भासोद्‌ वृत्र एत्हीतीदर हि यदसावापुयतेऽस्मदेवतत्लो कादाप्य 


रत्ठ. 


ह इस प्रकार स्िमटकर पड़ा था जैसे पानी 


1यतेऽय यदिमाः प्रजाः ` 





प क 


1 णीत 


„ अदानमिच्छन्तेऽस्माऽएवेत इवृत्रायोदराय बलि९१हरन्ति स यो हैवमेतं वुत्रमन्नावं बेदान्नादो 
\ हैव भवति 1१७ २ र 
तव्र वह्‌ वृत्र बोला तु मुक परं प्रहार मत कर। तु-इससमयवहीरैजोरभेह 
गु विहृत कर दै । शर्थात्‌ भेरा रूप बदल दे 1 एसा मत कर कि मै बिलकुल परे हो 
ज्ञाञ्ध । तब इन्द्र बोला तु मेरी अधीनता मान ले । उतने कहा बहुत भ्रच्छा । उसका जो 
सोम वाला अंश धरती पर पड़ा था उससे चन्द्रमा को वनाया भ्रौर जो उसका असुरो 
वाला भाग था, उससे इन तमाम जीवधारियों के पेट पर प्रहार किया । इसलिए कहते 
ह कि तव भी वत्र अन्न खाता था, श्रव भी वृत्र अन्न खाता है। यह्‌ जो चन्द्रमा पन्द्रह 
दिन में पूरा हो जाता है वहु इसी लोकसे तो रस लेकर ताजा हो जाता है 1 भौर 
जो यह प्रजाएं भोजन करती है सो यह पेटमे वेठे हुए वृत्रासुर को भेट करती । सो 
जो इस प्रकार वृत्र के अन्न खाने की बात जनता है वहं अन्नाद हो जाता है ।॥१७॥ 
ता उ हैता देवता ऊचुः 1 या इमा अग्नीषोमावान्वजग्मुरनीषोपो युवं ब नो 
मूयिष्ठमाजो स्थो ययोर्वामिदं युवयोरस्मानन्वा भजतमिति \१८१ 


` अब वह्‌ देवता लोग जो अग्नि ्नौर सोम के पीये चले जा रहे थे वोले किएेअग्नि 
ओर सोम सव कुचतुम्हारादहीदहै। इस ग्रपने हिस्से मे कुं भाग हमें भी दिलवाभो 1१८। 
` तौ होचतुः । किमावयोस्ततः स्थादिति यस्ये कस्यं च देवतायें हविनिवपास्तदा- 
पुरस्तादाज्यस्य यजानिति तस्माद्यस्य क्रस्थे च देवतायं हविनिवपन्ति तत्ुरस्तादाज्य-. 
जागावग्नीषोमाभ्यां यजन्ति तन्न सौम्येऽध्वरे न पशौ यस्ये कस्थं च देवतायं निवंपा- ` 
तिति ह्यन्रुवन्‌ \\ १६९ 
वे दोनों बोले इससे हमको क्या मिलेगा ? देवताओं ने कहा किं जिस किसी 
देवतां कै नाम की हवि परोसी जाएगी उसे पहले तुम दोनो को घृत दवारा आहति दी! 
जावेगी, इसलिए जिस षी देवता के लिए हवि परोसौ जाती है उससे पहले अगि 
मौर सोम के दो आज्य भाग अवद्य हवन किए जाते हैँ । सो यहं नियम केवल सोम्‌- 
याग या पशुयागमे ही नहीं है वल्क सव यज्ञो महै क्योक्रि कहा है कि जिस क्िसीः 
देवता के लिए भी हवि परोसी जाया करे ।॥॥१६९॥ 
स हाग्निर्वाच 1 मथ्येव वः सर्वेभ्यो जुह्वतु तद्रोऽहं मय्याभजामिति तस्मादग्नौ 
सर्वेभ्यो जुह्वति तस्मादाहुरग्निः सर्वा देवता इति ॥२०॥। | 
तब वहु अग्नि बोली कितुम्हे जो कु हवन करना है मेरे अन्दर करो । सो 
वह्‌ जो मेरे अन्दर होगा उसमे से तुम्हे भी भाग दुगा । इसलिए सव्‌ देवताओं के लिएः 
अगिन मे ही ्राहृति करते है । इसीलिए कहा है अग्नि ही सब देवताभों का रूप है ।२०॥ 
अथ ह॒ सोम उवाच । मामेव वः सर्वेभ्यो जुह्वतु तद्टोऽहं सय्यामजामीति तस्मा-- 
त्सोम९ स्वेभ्यो जुह्वति तस्मादाहुः सोभः सर्वा देवता इति ॥२१॥ - 
इस पर सोम बोला सब देवताभ्रों के लिए मुभे ही हवन करो उसमे जो ग 
मिलेगा उसमें तुम्हारा भी भाग दूंगा । इसीलिए कहा है सोम ही सब देवताअ। का~ 
रूप है ॥२१॥ < 
अथ यदिन्द्र स्वे देवास्तस्थानाः । तस्मादाहरिः सर्वा देवता इन्द्रभष्ठा 
दवा इत्यतद् वं देवासत्रथकदेवत्या अभवन्तस यो हैवमेतद्देकषा हैव स्वाहा भरष्टः 
भवति ॥२२॥ . ` | | 
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अवं क्योकि संवर देवता इन्द्र ॐे आधित है इसलिए कहा इन्द्र हौ सव देवताभ्रो 


का रूप है। इन्द्र सव देवों मे श्रेष्ठ है । इस प्रकार से तीन प्रकार के देवताओं में एक 
को मुख्यता प्राप्त हुई । इसलिए जो इस वात के मन्त्र को इस प्रकार जानता हे वहु 
देवों मे से कम से कम एक प्रकार से श्रेष्ठ हो जाता है । तीन प्रकार के हवि भोजनों में 
सग्नि शरेष्ठ, हवियों मे सोम श्रेष्ठ आश्रय दाताओं मे इन्दर सर्वश्रेऽठ ।॥२२॥। 

हयं वाऽइदं न तृतीयमस्ति ! आप्र चेव शुष्क च यजच्छुष्कं तदाग्नेयं यद्र 
तत्सौम्यमथ यदिदं हयमेवाप्य किमेतावत्कियतऽ इत्यग्नीषोमयोरेवाज्यमागावग्नीषोमयो- 
सपा१४शु याजोऽनीषोमयोः पुरोडाशो यदत एकतमेनेवेद१ सवंमाप्नोत्यथ किमेताव- 
त्क्रियतऽइत्यग्नीषोमयोहृवतावती विभूतिः प्रजातिः ॥२२॥ 

इस संसार के सव पदाथ दो भागों मेंवेटेहै। तीसरा नहींहै । एक-सूखा, 
एक गीला, जो सूखा है वहं आग्नेय है मौर जो गीला है वह सोम है। तव प्रदन यह्‌ है 
जवयेदोहीदहै तो इतना सब क्यों कियाजातादहै। अग्नि-सोमकेहीनामसे 
आज्य भाग दहै 1 अग्नि-सोमकेही नाम का उपांद्ुयाज है। अग्ति-सोमकेहीनाम 
का पुरोडाश्च है । जव इनमे एक से ही सव कुच प्राप्त हो सकता है तो फिर इतना क्यों 
क्रिया जाता है। इसका उत्तर है कि अग्नि-सोम की इतनी विभूति, इतनी प्रजाति 
है ॥1२३॥ 

सयं एवाग्नेयः । चन्द्रमाः सौम्योऽह्रेवाग्नेय४ रात्रिः सौम्या य एवापुयतेऽद्धमासः 

स आग्नेयो योऽपक्षीयते स सौम्यः ॥२४।। 

सूये आरनेय है चन्द्रमा सोम है । दिन आग्नेय है रात सौम्य हैः उदय पक्ष 
अर्थात्‌ शुक्लपक्ष आग्नेय, क्षयपक्ष अर्थात्‌ कृष्णपक्ष सौम्थ है ।1 २४ 

आज्यभागाम्यामेव । सूर्याचन्दरमसाघाप्नोतीस्युपा९श्ु याजेन वाहो रात्रऽआप्नोति 

पुरोडाशेन वाद्धमासावाप्नोतीत्यु हैकऽआहुः १२५॥ 


सो दोनों आज्य भागों से सूर्यं गौर चन्द्रमा को प्राप्त होता है। उपाशुंयाज 


से ठिन ओर रात को प्राप्त होता है। पुरोडाश से दोनों पखवाडों को प्राप्त होता 
दे ।।२५। 

, तड्‌ होवाचासुरिः 1 आज्यमागाभ्यामेवातो यतमे वा यतमे वा देऽआप्नोत्युपा नय 
याजेनवातो ऽहो रात्रेऽअप्नोति पुरोडाशेनवातोऽधेमासावाप्नोति सवं मऽआप्तमसत्सवं 
जित» सर्वेण वृत्र» हनानि सर्वेण द्विषन्तं आ्रातृव्य९$ हनानीति तस्माहाऽ एताव- 
त्कियत ऽइति ॥२६। 9 


 जोभ्राषुरीनेकहाजोहै। आज्य भागोंद्वाराही इनमें से जौनसे दो चाहे 
प्राप्त कर सकता है । उपाशुंयाज से ही इनमें से जौनसे दो चाहे प्राप्त कर सकता है । 
पुरोडाश से इनमे से जोनसे चाहे दो काम कर सकता है । ङिन्तु यजमान चाहता है कि 
मुः सव (तीनों जोड़ सू्ं-चन्द्र, दिन-रात, शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष) ग्रस्त है 1 म सत कु 
जीत लूंगा । सम्पूणं शक्ति से वृत्र को मांङू । सम्पूणं शकत से शत्र को मारूं । इसलिए 
यह्‌ सव क्रिया जाता है ॥२६॥ ध 


„ .  तदाहुः। किमिदं जामि ५ ्रियतेऽग्नौषोमयोरेवाज्यस्याग्नीषोमयोः पुरोडाशस्य 
यदनन्तहितं तेन नामीत्यनेन हं त्वेवाजाम्याज्यस्येतरं पुरोडाशस्थेतरं तदन्यदवेतरमन्यदि- 
वेतर भवत्युचमनरच्य जुषाणेन यजत्युचमनृच्यऽ्चां यजति तदन्यदिवेतरमन्यदिवेतरं 


५ ५ 
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-मवत्यनेन ह त्वेवाजाम्युपाइवाज्यस्य यजत्युच्चः पुरोडाशस्य स यदुपा$श् तत्प्रजा 
-पत्य९» रूपं तस्मात्तस्यानुष्टुममनुवाक्यामन्वा ह्‌ वाध्यनुष्टव्वार्घि प्रजापतिः ।(२७।। 


इस पर प्रदन उठता है कि यह्‌ दोनों क्रिया साथ-साथ ओौर समान रूप से क्यों 
की जाती? अग्निसोमके नामको ही धुताहृति होतीहै। अग्नि सोमकेनाम 


„काही पुरोडाश होता हे। इसके विषय मे यह्‌ टहैकि दोनों क्रिया टीकर एक दूरे के 


परचात्‌ होती हँ । इसलिए साथ-साथ तो अवश्य ही कही जा सक्ती है, परन्तु 
विल्कुल समान नहीं कही जा सकती । क्योकि इनम भेद है । प्रथम तो यही भेद है 
किएक क्रिया घृत से की जाती है दूसरी पुरोडाश से । सो वह ओर हुआ ओर वहु-ओर। 
फिर उपाशुयाज की अनुवाक्या ऋचा कौ है--याज्याजुषाण. की । पुरोडाश कौ अनु- 
वाक्या भी ऋचा याज्या भी ऋ्वादहै। सो वहु मौर हुमा भौर वह्‌ श्रौर। ओर इस 


-बात से भी भेद होता है घत की आहुति उपांशु होती है पुरोडाश को बोलकर । सो यह्‌ जो 


उपांशु यज्ञ किया जाता ह यह प्राजापत्य रूप है । इसको अनुवाक्या अनुष्टुप्‌ छन्द की 

होती है 1 अनुष्टुप्‌ छन्द ही वाणी का प्रतिनिधि रूप है । प्रजापति अन्तम वाणीका 

ही रूप घारण करता ह ॥२७॥ | 
एतेन वं देवाः । उपारणशयुयाजेन यं यमसुराणामकामयन्त तमुपरे्यं व्त्रेण 


- वषट्कारेणाध्नंस्तथोऽएवेष एतेनोपाशुयाजेन पाप्मानं द्विषन्तं श्रातृग्यमुपत्सयं व्ण 


वषट्कारेण हन्ति तस्मादुपा९$शचुपाजं यजति ।\२८॥' 
यह उपांशुयाज ही तो है जिसमें देवलोग असुरो मे से जिस-जिस को चाहते है 


उसको वश मे करके वषट्कार के वच्र से मार डालते थे । इसी प्रकार यह यजमान 
-भी उपांशुयाज से पापी देष करने वाले शत्रु को वषटृकरार के वज से मारता है । इसी- 


लिए उपांशुयाज से यज्ञ करता ह ॥२५॥ 
स वा ऽ ऋचमन्‌च्य जुषाणेन यजति । तदन्विमा अन्यतरतोदन्ताः प्रजाः भ्रना- 


 यस्तेऽस्थ ह्य गस्थि हि दन्तोऽन्यतरतो ह्येतदस्थि करोति ॥२९१ 


सो वह जो ऋचा की अनुवाक्या से अनुवचन करके जुषाण से यज्ञ करता हैसो 
वह उस नमूने की वस्तु.तैयार करता दै जिस नमूने पर एक जवडे वाले जानवर पदा 
होते है। ऋक्‌ हड्डी के समानदहै, दाति मी हड्डी ह तो एक्‌ मौर ऋचा के होने से 


` मानो एक ओर हडडी अर्थात्‌ दात हुए ॥२९॥ ` 


अथञऽच॑मन्‌च्यऽ्चा यजति । तदन्विमा उभयतोदन्ताः भरना प्रनायन्तेऽस्थि 


ह्य गस्थि हि दन्त उभयतो ह्येतदस्थि करोत्येता ए वाऽइमां द्यः प्रजा _अन्यतरतोदन्ता- 
-इ्चंवोभयतो दन्ताइच स यो हैवं विद्रानम्नीषोमयोः प्रजाति यजत बहहंव प्रजया पशुभिः 
` भेवति ॥३०।। 


पुरोडाशमेंजो ऋचा कीही भनुवाक्या ऋचा की याज्या होती हसो वह्‌ इस 
नमूने पर है जिस पर क्रि दोनों तरफ के जबड़े वलि जानवर पैदा हीते टं ऋचा हड्डी . 
है ओर दात भी हड्डी है । सो यह दोनों तरफ हड्डी प्र्थात्‌ दाति ५ है। सो यह 
जोवधारी दो प्रकारके है) एक तो एकं तरफ दांत वलि एक दोनों तरफ दांत वाले । 
सो जो इस प्रकार अग्नि ओर सोमके विस्तार को जानता हआ यज्ञं करता है वह प्रजा 
ओर पशुओं से फलने फलने वाला होता हं ॥३०॥ | - ठ व 

स दे पौणंमसेनोपवत्स्यनू । न सत्रा सुहित इव स्यात्तनेदभुदरमसुय, "व्लनत्या- 


-इुतिभिः श्रातदंवमेष उ पौणेमासस्योपचोरः ॥३१।। 


२६१ 


सो वह यजमान जो पूणंमासी के यज्ञ का उपवास करना चाहता वहु 
इतना खाये जिसे सहारा भर हो 1 तृप्त होकर खाया हुआ न हो उससे इस पेट मे रहने 
वाले असुर वृत्र को संतुष्ट करता है । ओर प्रातः काल को आहति द्वारा देववगे को 
यह पूणं मास का शिष्टाचार है ॥३१। 

स वं सम्प्रत्येवोपवसेत्‌ 1 सम्प्रति वृत्र हनानि सम्प्रति द्विषन्तं ात्‌व्य९५ 
हनानी ति ॥२३२॥। | 

इस यज्ञ मे पूरणंमासी दो कहलाती हैँ । एक वह्‌ रात्रि जिसमें पूरा चादि 
निकले उसका प्रातःकाल दूसरी प्रतिपदा का प्रातःकाल । इस परविवाददहै कि किंस 
पर उपवास करे । इस पर एकमत है सम्प्रति अर्थात्‌ पहले दिन उपवास करे जिस 
से जल्दी वृत्र को मारूं (यह्‌ भाव हदय मे हो) ।३२॥। ॑ 

स वा 5 उत्तरामेबोपवसेत्‌ ! समिव वाऽ एष क्रमते यः सम्प्रत्युपवसत्यनद्धा 
वं सङ्क्रान्तयोयंदीतरो वेतरमभिभवतीतरो वेतरमथ य उत्तरामुपवसति यथा पराञ्च- 
मावत्त१$ सम्पिरऽष्यादप्रत्यालभमान९9 सोऽन्यतोघात्येव स्यादेव तद्य उत्तरामुप- 
वसति ॥३२॥ . 
दूसरा मत है पिछले प्रातःकाल अर्थात्‌ प्रतिपदा के दिन उपवास करे । क्योंकि 
जा पहले उपवास करता है वह्‌ शत्रुसे बरावर कौ मुठभेड़ मे भिडता है 1 वराबर कीः 
मुठभेड वालो मे यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि इसको परास्त करेगा या यह्‌ उसको । 
परन्तु जो पिद्छले प्रातःकाल उपवास करता है वह एसा करता है करि लडाई में अपने 
तकं पहुंचने की तावन लाने वाले मुंह. तोड़कर पीछे लौटने वाले पर आपटे सो वुः 
निश्चयसरेही दूसरे को मारकर रहेगा) इसलिए पिले प्रातःकाल ही उपवासः 
करे ।;३२३॥ 

स॒वं सम्परत्येवोपवसेत्‌ । यथा वा ऽ अन्यस्य हत सम्पिर$ष्यादेवं तद्य 
उत्तरापरुपवसति सोऽन्यस्यव कृ तानुकरोऽन्य्योपावसायी भवति तस्मादु सम्प्रत्येवो-- 
पवसेत्‌ ॥३४॥ | 

इस पर आचायं याज्यवल्क्य का सिद्धान्त है कि पहले प्रातःकाल को ही उप 
वास करे । क्योक्रि जो पिद्धली प्रातःकाल उपवास करता है वह्‌ एेसा करता है जसे 
कोई दूसरे के मारे हुए पर षट 1 सो वह दूसरे का पिछलग्गू ओर दूसरे का मह 
ताकने वाला होता ह । इसलिए पहली प्रातःकाल ही उपवास करे ।॥३४॥ ` ष 

भ्रजापतेहं वे प्रजाः ससुजानस्य । पर्वाणि विसल्रयुः स वं संवत्सर एव प्रजा. 

पतिस्तस्यतानि पर्वाण्यहोरात्रयोः सन्धी पौर्णमासी चामावस्या चऽततुमुखानि ।॥२५॥ 


प्रजापति जब सृष्टि वनाने लगा तव जोड़ ढीले हो गये । वह प्राजापत्य संवत्सर 


ही है ओर उसके.जोड़ हँ दिन ओौर रात की सन्वियां पूणमासी भ्रौर अमावस ऋतुभो ` 
को सन्वियां ।।३१५।। ४ 


स विलस्तः पवं मिः। न शशाक सहातं तमेतहं विर्न वा अभिषन्यन्नग्निहोत्रे- 
णेवाहोरात्रयोः सन्धी तत्पर्वाभिषज्यंस्तत्समदधुः पौर्णमासेन चंवामावास्येन च पोर्ण. 
मासी चामावास्यां च तत्यर्वाभिषज्यंस्तत्समदधुर्चातु्मस्यैरेव्तं मुखानि तत्पर्वाभिष-- 
न्वंस्तत्समदधुः ॥॥३६॥ ` | 

जव उसके भपने जोड़ ढीले हो गयेतो वह सृष्टि के जोड़ न जोड़ सका !. 


२९३ 





तब देवों ने उसके जोड कौ चिकित्सा एन हवियज्ञो से की। दिन-रात के जोडकी 
चिकित्सा अग्निहोत्र से जिसे वह्‌ जोड़ जुष गया । पणंमास भौर दशेष्टि पे पूर्णमासी 
ओर अमावस्या के जोड़ो को चिकित्सा की । इससे वह्‌ जोड़ जुड़ गया । चातुर्मा 
यज्ञो से क्रतुओं के जोड़ों की चिक्रितता की जिससे वह जोड़ जुड़ गथा ॥३६॥ 


स सहितः पवंभिः  इदमन्नाद्य मभ्युत्तस्थौ यदिदं प्रजापतेरम्नाद्य९9 स यो 
हैवं विद्वात्त्सम्प्रत्युपवसति सम््रति हैव प्रजापतेः पवं भिषज्यत्यवति हैनं प्रजापतिः स 
एवमेवान्नादो भवति य एवं विद्वातत्सम्प्रत्युपवसति तस्माद सम्परत्येवोपवसेत्‌ ॥३७॥। 

जब उसके जोड़ जड ग्येतो वह्‌ अपने इन तमाम भोग्य पदार्थोके ऊपर 
अधिकारवान्‌ होकर खड़ाहोगया। सोजो विद्वान्‌ इसप्रकार समभकर पहले प्रतः 
काल उपवास करतार वहु तुरन्त ही प्रजापति की सन्वियोंको जोडलेताहै। जो 
इस प्रकार से मापकर उपवास करतार प्रजापति उसकी रक्षाकरता दहै ओर वह्‌ 
भोग्य पदार्थोंकास्वामीहो जाता है इसलिए पहले दिन उपवास करता है 1३७ 

चक्षुषी ह वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागौ । तस्मप्पुरस्ताज्जुहोति पुरस्ताद्ीमे 
चक्षुषी तत्पुरस्तादैवंतच्चलुषौ दधाति तस्मादिमे पुरस्ताच्चलुषी ॥३२८।। 

यह्‌ जो दो यत्न के आज्यभाग यह यज्ञकी चक्षु हैँ इसलिए इनका हुवन 
पहले होता है । हां । यह शरीरमे भी पहले अयत्‌ सामने है । इस प्रकार आंखोंसे 
पहले रखता है । इसलिए आंखे सामने है ।॥३८॥ 


उत्तरार्धपूर्वाधं हैके 1 आग्नेयमाज्यभागं जुद्धति दक्षिणाधेपुबधिं सोम्यमाज्य- 
भागमेततपुरस्ताच्चश्चुषी दध्न इति वदन्तस्तदु तदाविज्ञान्यमिव हनीर$षि ह बाऽआत्मा 
यज्ञस्य स यदेव पुरस्ताद्धविषां जुहोति तत्पुरस्ताच्चथुषी दधाति यत्रो 5 एव समिद्धतमं 
मन्येत तदाहुतीज्जुहुयात्समिद्होमेन ह्येव समरद्धा आहुतयः \१३६॥ 


कई लोग अग्निके श्राज्य भाग को उत्तराद्धं ओरपृर्वद्धिमे सोमके आज्य 
भाग को दक्षिणाद्धं ओर पूर्वाद्धिमें वाटते दै । वे कहते दै कि हम इसप्रकार भ्राज्योको 
सामने रखते हैँ 1 परन्तु यह उनका अनाड़ीपन-सा है । यज्ञ का आत्मा है हवि । बस, 
जव हवि के यज्ञ से पहले हवन करता है इतने ही आंखों को पहले रख देता है । जहां 
देखे कि अग्नि सब्रसे अधिक चमक रहीरहै वहीं म्राहुति का हवन करे क्योकि आहुतियों 
की समृद्धि इसी मे है क्रि उनका हवत सवसे अधिक दहकृती अगिन में किया जाय ॥३६।। 


स वा ऽ ऋचमन्‌च्य जुबाणेन यजति 1 तस्मादिमेऽभस्थन्त्सत्यनस्थिके चक्षुषो 
5 आद्िलष्टे ऽ अथ यहचमन्‌च्यऽचर्चा यजञेदस्थि हैव कुर्यान्न चश्चुः \४०।।. 


सो वह ऋचा की अनुवाक्या पद्के जुषाण से यज्ञ करता है) इसीलिएये 
खे--हडिडयों पर खडी हुई भी स्वयं विना हड्डियों को हँ ओर आपस मे मिली 
हुई ह । अव श्रगर ऋचा की अनुवाक्या पद्के ऋचासे ही यज्ञ करता तो हडिड्यों ही 
ह॒ड़डयां बनती आखे न बनती ॥४०॥ 


ते वाऽएते । श्रनीषोमयोरेव रूपमन्वायत्ते यच्छुक्लं तदाग्नेयं यत्‌क्ृष्णं तत्सोम्य 
यदि वेतरथा यदेव कृष्णं तद।(ग्नेयं यच्छकषलं तत्सौम्य यदेव वीक्षते तदार्तेय९ रूप? 
शुष्के ऽ इव हि वीक्षमाणस्थाक्षिणी मवतः शु्कमिव ह्यारनेयं यदेव स्वपिति ततसौस्य¶१ 
रूपमाद्र ऽ इव हि सुषुपुषोऽक्षिणी. मवत आद्र इव हि सोम॒ जरस? ह॒ वाऽभास्म- 
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ल्लोके चशषुष्मान्मवति सस्भवति य एवमेतौ चशषुषी ऽ आज्यमागौ ` 
४ १॥। ब्राह्यणसर ।२।। ।६. २०। ॥\ ह 
सो वता (आख) अन्तिके ओर सोम के ही नमूने पर बनी हँजो 
सफेद है वह अग्नि काजौर जो काला हे वह्‌ सोम का। या इतस उलटा समभ लो 1 
जो काला है बह अग्निकाजो सफेद है वह सोमका । जव अल देख रही होती हं वह 
अग्निका खूप हैक्योंकि देखने वालों कौ आंखे सूखी हुई होती है ओर आग्नेय पदाथ सूखे 
हृएसे ही होते ई 1 जव सोता है वह आखो का सोमारूप है । सोकर उञनेवालं को आख 
मौली सी होती ह जौर सोम भी गीला सा होता ह । जो मनुष्य इन आच्न गों को 
दो आखें जानता है । वह बुदापे तक आलो वाला होकर रहता है ओर परलोक मे भी 
अच्छी आंखें लेकर जाता हे ।।४१॥ 
इस प्रकार इन ४१ कण्डिकाओं का अक्षराथ हुंमा । अव इतक वास्तविक 
रहस्य सुनिये । यह छठे अव्याय का तासरा ब्राह्मण जारन्भ होता है । इस ब्राह्मण मे 
अग्नि, सोम सम्वन्धी आज्यभाग उपागुयाज जौर पुरोडाश को आ ह का वणन 
है । यह तीनों आहृतियां अग्नि ओर सोम देवता केनामपरदीजातीहं।. इसलिए ¦ 
इसमे अग्नि श्रौर सोम की महिमा वताई्‌ ग्ईदहै। इसमे यह वाथा गया षः कि इन्द्र 
अर्थात समाज का प्रतिनिधि राजा, त्वष्टा अर्थात्‌ व्यक्ति के देवताओं को [कष प्रकार 
इन देवताओं की सहायता से श्रपने लिए उपयोगौ वना सकता हं । अग्न ओर सोम 
के इसमे तीन जोड़ वताये गये हँ । सूर्य-चन्द्र, दिन-रात, युक्लपक्षः इृष्णपद्न । इससे 
तात्पयं इस प्रकार है । सूयं तथा चन्द्र का अथं विज्ञान तथा ललितकला हं। दिन रात 
से तात्पर्यं स्वी पुरुष से है । तथा शुक्ल भौर कृष्ण पक्ष से तात्प्येहं कि वच्चे के 
गर्भावान से प्रसूति तक्र शुक्लपक्ष तथा प्रसूति से दूसरे वार गर्भाधान तक कृष्णपक्ष । 
इस तीनों जोड़ों द्वारा राजा व्यक्तियों को समाज को सेवा मे प्रेरित करता है । 
अव यह्‌ क्रिस प्रकार होता है । अव कण्डिका छः से इस सारे प्रकरण को व्याख्या 
करते हे । | 
सवसे प्रथम कण्डिका त्वष्टा के नाम से आरम्भ होती है। त्वष्टा का श्रथ हम 
इसी ग्रस्य मे ९५ से €७ तक सममा आये है त्वष्टा व्यक्तिका देवता हे । उसका पुत्र 
शरम है जिसे भेगरेनी भाषा मे (1900) लेवर के नाम से पुक्रारते हं। प्रत्येक व्यवितः 
तीन प्रकार का श्वम करता दहै। कख वस्तुए वह दूषरों के लिए उत्पन्न करता ह ॥ 
चाहे यह काम वह निष्काम भाव से करे या वेतन के लिए । यह्‌ उसका सोमपान करनेः 
वाला मुख है 1 कुद काम प्रत्येक व्यव. अपने व्य॒कितिगत आनन्द के लिए करता दहै ४ 
जिसमें वेल-कूद, गाना-बजाना मदि सम्मिलित है । यह्‌ श्रम्‌ कृ सुरापान करने वालाः 
मुख है । कु श्रम भव्येक व्यक्ति सपनी जीवनयात्रा चलाने क लिए करता है । जंसे 
चूल्हा जलाना, पानी भरना, थाली परोसना तथा भोजन खाना । परन्तु यह तीनों प्रकार 
का श्रम व्यक्ति से जन्म पाता है1 इसलिए इसको त्वष्टा का तीन सिर वाला पृच्र कहा ) 
राज्य नहीं चाहता कि व्यक्ति का किसी भी श्रम पर अधिकार रहे 1 जव राज्यको व्यक्ति 
के अधिक्रारों पर छापा मारने को यह प्रवल अभिलाषा सीमाको लांघ जाती है ओौर 
अति तकर पहुव जाती है तो वह वेगार म्रौर गुलामी की मवस्था तक पट॑न जाता है । 
गुलाम को यह भी गधिकार नहीं होता था किं क्या खाये नोर क्रिसमस विवाह कर । | 
व्यक्ति कै अधिकारों पर इस प्रकार छापा मारकर समाज यह समभलेतादै 
कि अव हमारा धुरा कण्ट्रोल हो गया परन्तु शासक लोग यह्‌ भूल जाते हँ कि इस प्रकार 
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की जकड बन्दी से व्यक्ति भुभला उरते हैँ मौर क्रमशः उनका विकास बन्दः हौ जातां 
है । जिसक्रा फल यह होता ह कि सामूहिक शक्ति दुवेलतर हो जाती है। क्योंकि 
समाज अन्ततोगत्वा व्यव्रितयो का ही तो समूह्‌ है। 

इसलिए आदशं समाज व्थवस्था वही है जिसमे व्यित को अधिक से अधिक 
स्वतन््रता दी जा सके । क्योकि दूसरी ओर समाज का अक्रुश बिलकुल न रहे ओर 
व््रक्तिगत स्वतन्तरता जति तक पहुंच जाए तो भोगवाद का वुत्रासुर अपना मुंह फलाता 
है ओर सहस्रो नरनारी उसका ग्रास वनते हैँ । सो समाज को व्यक्ति के अधिकारों पर 
छापा मारने कौ अधिक प्रवृति को यहां इस प्रकार कट्‌। गया है करि त्वष्टा कै पुत्र 
विर्वरूप अर्थात्‌ व्यक्तित्व के पुत्र परिश्रम के तीनों सिर इन्दर ने काट डाले। प्रयाति 
राष्ट्रीय हितकारी व्यक्तिके लिए रसदायक तथा व्यक्ति के लिए आलम्बन स्वरूप 
तीनों भ्रकारके परिश्रमकासिर इन्द्रनेकाट डाला। अर्थात्‌ तीनों प्रकार केःश्रम 
पर व्यक्ति का प्रधिकार नष्ट करके समाज ने अपना अधिकार जमा लिया। यह्‌ 
प्रथम दो कण्डिकाओं कौ व्याख्या हुई । तीतरी, चौथी ओौर पांचवी कण्डिका में इन 
तीनो कटे हृए सिरो से क्रमशः कपिञ्जल, कलविङ्क ओर तीतर पैदा होने का वणन 
है । इनमें से पडले दोनो पक्षी कौन हँ यह्‌ हम अभी पूणं रूप से निरचय नहीं कर पाये । 
तीतर तो स्पष्टहीहै। परन्तु इससे प्रसंगको समभन में कोई बाधा नहीं होती । यह 
तो तीन भावोंके प्रतिनिधिर्ह।! अप किसीभी उपयोगी काम करने वाले पक्षीको 
कपिञ्जल कहु सकते हँ तथा कलविङ्क किसी भी मस्त होकर गाने वाले पक्षी को कह 
सकते हँ । कपिञ्जल, कलविङ्क ओौर तीतर न कहिए कोयल तथा तीतर कह लीजिए । 
फिर यह अवश्यक है कि कपिञ्जल ओर कलविङ्क क्यार यह टीक्‌ पता लगाया 
जावे 1 क्योकि उपयोगी श्रम तथा विलासी श्वम के आदशं प्रतिनिधि जानकर ही याज्ञ- 
वल्क्य ने उन दोनों को उन कार्यो के लिए चुना है । आशा है कि विद्वान्‌ लोग कपिञ्जल 
ओर कलविङ्क के जाननेमे मेरी सहायता करेगे । इस प्रकार पांच कण्डिकाओं की 
व्याख्या हई । 

अब इस प्रकार अपनेवेटेका सिर काटने पर त्वष्टा फिर बिगड़ उठा। ओर 
सोम को इन्द्र से चुराने लगा। तात्पयं यह है किं जव समाज व्यक्तिके अधिकारोंको 
बित्करूल छीन लेता है तो व्यक्ति उपयोगी काये करना हौ वन्द कर देते है । अर्थात्‌ पूरे 
जोर से काम नहीं करते ॥६॥ 


तब राज्य यह यत्न करता है कि जबरदस्ती उनप्षे मार पीटकर कायं लिया 
जाय ओर उनके श्रम के परिणाम को उनसे छीन लेता है । इस पर राष्ट विद्रोह्‌ बचः 
जाता है। परन्तु यदि कभी आपत्काल में प्रजा से जवरदस्ती काम लेना १३, तो कंसे 
लेना चाहिए यह सौत्रःमणि यज्ञ मे बताया गया है । वहाँ यह बताया गया है कि इस 
प्रकारके विद्रोह से र्ट्‌ नष्टहो जाता है । परन्तु यदि सौभाग्य से उस राज्य में मूख 
के समान विचारशील त्यागी ओर तपस्वी लोग बच रहै तो वह एेसे उपाय करते है 
किसोममे सुरा मिला देते.ह अर्थात्‌ उपयोगी श्रम में देसे मनोविनोद के साधन पिला 
देते हँ म्रथवा श्रमजीवियों एेसे श्रम की भावना ओर एेसा जोश भर देते है कि उन्हें 
उपयोगी श्रम ही विलासी श्रम प्रतीत. होने लगता है ॥७। 


उधर जहां विद्रोह नहीं होता वहां व्यक्तिवादी . लोग भोगवाद का प्रचारकर 
` देते.हं। लोग कहने लगते है कि जब.सव कुछ राज्य ने छीन लेनादहैतो क्योन दहसे 
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ओग हो डाले । यह भावना जीवन के समी क्षतो मे प्रवेश कर जाती दै । ९ मौर यह्‌ 
आवना स्वाभाविक होने के कारण इतनी तीन्र गति से फौलती है फपल भर मे एक सिरे 
से दूसरे सिरे तक फल जाती हं । ठेसे ही समय कला-कला के लिए है श सिद्धान्त का 
प्रचार होता है ! कुशल है तो इतनी कि इस वाक्य के दो अथ द है । कुछंलोगतो 
इसका अथं यह सममत हैँ कि कला बाजार मे वेचने की वस्तु नहीं । कलाकार को 
अपनी कला को पैसेके बदले स्वार्थी लोगों कौ वासना को तृप्ति में नहीं लगानी 
चाहिए । किन्तु उसके द्वारा अपनी आत्मा की आवाज प्रजा तक पहुचानी चाहिए । 
परन्तु भोगवाद रूपी वृत्रासुर के मारे वहत लोग यह भी समने लगते है किकला 
तोह ही विनोद का साघन। उस पर धमं सदाचार सुरुचि मादि किसी भौ अन्य शास्त्र 
का बन्धन नहीं होना चाहिए । मनोविनोद होना चाहिए चाहे उससे गन्दगी क्यों न 
फले । कुशल दै तो इतनी कि इस प्रकार का प्रचार (हल्लम हल्ला) खुलम-खुल्ला करने 
साहस बहुत का कम लोग करते है भौर किसी राज्य मे करने लगे तो वह्‌ राज्य अवश्य 
नष्ट हो जावेगा ।*८॥। 

मोगवाद का नाम वुत्रासुर इसलिए है क्योकि वह चक्कर काटता है । इसका 
भाव यह्‌ है कि भोगवादका पूरा प्रचार हुंमा तव जानो जब भोगी लोग टोली वना 
वैठते है अपैर दौर चलता है । उसको अहि इसलिए कहते हँ कि उसके पेर नहीं होते 
अर्थात्‌ भोगी लोग विल्कुल आलसी होते है । हिलना-डुलना विल्करल' पसन्द नहीं करते 1 
उसे दानव इसलिए कहते है क्योकि वह्‌ दनु ओर दनायुसेपेदाहुजाहै। दनु भोर 
दनायु उन पुरषो ओर स्त्रियों का नाम है जो धमं, अथे, मोक्ष तीनों को छोडकर केवल 
काम की उपासना करना अपने जीवन का परम लक्ष्य समते हैँ ।।६।॥। 

। दशवीं कण्डिका मे “इन्द्रशत्रुः वघेस्व' इस वाक्य द्वारा कला-कलाके लिए है। 
उसे किसी की परवाह नहीं, इस दो अथं वाले वाक्य कौ कथा कही गई है। जच्छ 
कलाकार तो यह समभते है कि कला.यदि पूंजीपतियों की इन्द्रियो की गुलाम नहीं तो 
होनी चाहिए तो कलाकार कै इन्द्रियों कीदही गुलाम क्यांहो ८ कला का कलापन्‌ 
स्वतन्त्रता हे गुलामी में नहीं । मौर यह इन्द्रियों कौ गुलामी ही है चाहे अपनी इन्द्रियों 
दधी या पराई 1 सच्चे कलाकार्‌ की इन्द्रियां आत्मा की आवाज बोलती है । दूसरी ओर 
भटे कलाकार की ात्मा इन्द्रियों की आवाज बोलती है 1 यही दोनों मे पगड़ी रख- 
करखानाह। एकने तो पगड़ी का अथं इज्जत समा ओौर अपने पुरषाथं से पिता 
की खृव इज्जत बढ़ाई । पर दूसरे वेदे ने तो तभी दम लिया जव कौ जमीन जायजाद 
म्ाभूषण सब गिरवी रखते-रखते पिता भी वहुमूस्य पगड़ी भी गिरवी रखने की नौवत 
आ गई। कुशल इसी मे है कि सभी वेटे से चतुर भाष्यकार नहीं होते । यही बात 
“इन्द्रशत्रुः” में है । कुं लोग सममते हैँ कि इन्दर शरु है जिसङाभोर कुं लोग इन्द्र 
काश जिस राष्ट मे व्यवितिगतं स्वतन्त्रता का अथं “इन्द्रस्य शत्रु" होता हं वहं 
अवइ्य नष्ट होता है 11१०1 | = 

यह भी घ्यान रखना चाहिए कि भोगवाद स्वामाविक होने के कारण अति शोघ्र. 
फलता है 1 वयोक्रि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कौन नहीं चाहता ओर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
की अति काही नाम भोगवाद है1 अवं इसमे अपनी-अपनी रुचि के अनुसार समय 
का मेद है) सवसे ऊंची प्रकृति के लोग तो यह कहते हँ कि हमारे भोजन गौर आराम 
मे चाहे राज्य नियम बना देजो बन जाएगा खालेगे 1 भारामन मिलातोन सही, 
रात को सोलेगे । परन्तु हमारे प्रातः काल के ईइवर भजन भौर स्वाध्याय में कोई बाघा 
न डाले । साधारण मनुष्य कहते है हमे दोपहर की रोटी तो आरामसे खालेने दो, उस 
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समय हम जो चा्हेगे खा्येगे । पितर लोग कहते हैँ माई ? हमसे तो दुपरवाद सेवा हो 
सक्ती है \ सो उपमे हमे स्वतन्त्र छोड दोः। ओर भोग लो । हमने संसार कै समी मोग 
` भग लिए है । निशाचर लोग रातदिन चौबीसों घण्टे ओर उसमे भी विशेषकर रात्रि 
मे दी मांगते है ।११।१२॥ 

| व्यदितयों की इस प्रकार की दर्वेलता से राज्य भी दुर्बल हो जाताहै। यदि 
, राज्य फिर बलवान्‌ वनता चाहे तो उसे व्यक्तियों को कुं न कुछ स्वतन्त्रता अवश्य 
देनी पड़ेगी 1 वह्‌ स्वतन्वता कौन सीहो यह्‌ अगे चलकर सव्रहवीं कण्डिका मे वत- 
ला्ेगे । किन्तु इससे पहले उन्हें दो दलो को अवद्य अपने साथ लेना होगा. एक 
वैज्ञानिकों का दल दूसरा कलाकारों का। इन्दी को अग्नि श्रौरसोपकेनाम से कहा 
गया है । ऊँची उड़ान लेने की सौर स्वाथे-त्याग कौ भावना यदि.सव्रसे अधिक किपी 
मे अ। सक्ते है तो इनमें । इसलिए कहा करि इन्द्र खदेडा जा कर भोगवाद से लड़ने 
के लिए इन्हीं से सहायता मागतादहै1 अगि जीर सोम का अथं संकल्प ओर स्नातक 
भी किया जा सक्ता है । उस समय इस कण्डिक्ना का अथे यह होगा कि जो राज्य भोग- 
वाद से द्ूटना चाहे, उसे पवित्र संकल्पो में उत्तम स्नातक रूगी सोम हुवन करने होगे । 
अर्थात्‌ वे व॑ज्ञानिक ओर कलाकार राष्ट कै सहायक होगे जो दीक्षाकौी अग्तिमें 
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अग्निसोमने इन्द्रसे पूछा यदि हमतेरेसाथ मिल जयेंतोतु हमे क्या देगा ! 
उसने कहा क्रि तुम्हुं अग्निओौरसोमके नाम का ग्यारह कपाल का पुरोडाश दिया 
जायेगा । शरीर-शास्त्र कै अध्ययन से पता .लगता है वालकका कपाल प्रसूत के 
समय रयारह अस्थियों मे वंटा होता है। क्योकि वह एक्‌ हड्डी कपाल (पृष्ठास्य ) 
भ्रसूत के समय चार्‌ अशोंमे वंटी होती है । जन्तु छः वषं पर्चात्‌ चारों को मिलकर 
एक हद्धी वन जाती है । अतः इसका भाव यह्‌ हुआ र जव तक कपाल रथारह्‌ हैतब ` 
तक वह्‌ रग्नि सोम अर्थात्‌ स्त्रीपुरुष के सुपुदं दै । किन्तु आठ कपाल बनने कै समय 
अर्थात्‌ छठे वषं ॐ पश्चात्‌ बड़ अग्नि के अपंण भ्र्यात्‌ उनका यज्ञोपवीत हो सकता हे। 
किन्तु वस्तुतः देखे तो च्छे वषं में भी ललाटास्थिमेंमीदो भागक रेखा पड़ी रहती 
है जो आघ्वे वषं मे लुप्त होने लगती है 1 इसलिए वस्तुतः उपनयन आठ्वां वषेदहै। 
इसलिए कहा है “ब्रह्मवच॑स्कामस्य कार्थं विप्रस्य पञ्चमे राजो बलर्णथनः षठ वंश्य 
स्थेहा्थिनोऽष्टमे"" इस प्रकरण के अध्ययन से इन पंकितियों पर केसा प्रकाश पडता 
है । सारी कण्डिका का भाव यह हुथा कि जि राष्ट्रमे हर दम्पती विज्ञान ओर कला 
कै प्रतिनिधि वनकर इन्द्र (परमात्मा अथवा राष्टृपति) के भाग देने के लिए शिला 
दे । वह्‌ र्ट्‌ भोगवादमे नदीं फंसता ओर उशी मे पूर्णिमा के चन्दर का उदय होता 
है 1 अग्निओौर सोम के राज्यके साथ मिल जाने से सव विद्यां, सव्र यश ओर सव 
शक्तियाँ इन्द्र के साथ अर्थात्‌ राजा के साथ आ मिलती है । ओर उसकी प्रजा कौ सन्तानं 
पूणेमासी के चन्द्रमा कँ समान शोभा पाती हं ॥१४-१५॥ ६. 
उधर जब भोगवादं वदता है वहु अरन्त में सन्तान पदा होनी ही बन्द हौ जाती 
है। कोरि विल्लाशी लोग सन्तान पैदा करना नहीं चाहते । उप्त समय राष्ट की 
ग्रवश्था एषी होती है जैसे पानी निकल जाने से मक कौ ॥१६॥ ` | 
| अन्त मे समाजवाद ओर व्यक्तिवाद का समन्वय होता है । वे दोनो एक दूसरे . ` 
से कहते ह करि हम भीतोएकहीदह। व्यक्तियोसे ही मिलकर समाज बनता है 1 
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समाज व्यक्ति के लिएदे। समाज क्रे नियम तो व्यक्ति को सुखदेनेके लिएहीरहै। 
क्योक्रि वे खड़े तमी रह सकते है जव एक-एक व्यक्ति न लिए वलिदान करनेके 
लिए तैयार हों । नमे दोक्षे्रसे हं जिनमे व्यक्ति अधिक से अधिक स्वतन्व्रता चाहता 
है मौर कम से कम परतन्वता । एक्‌ सन्तान उत्पन्न करने मे ओर दूसरा भाजन मे । 
इनसे भी सभाज का सम्बन्ध वहत गहरा है । समाज तो इस बात की स्वतन्त्रता तो 
दे सकता है कि सन्तान क्न ओर {कष प्रकार उत्पन्न को जाय यदि कोई वुरो सन्तान 
उत्पन्न करके समाज का भार वाने लगेगा तो समाज उस ५ ९ हुस्ताक्षेप करेगा । 
इस प्रसंग नें चन्द्रमा का अथं हमने सन्तान किया है। सो इसी विशेष व्याख्यरा पृष्ठ 
२४२-२४३ में कर आये हँ, वहां देखिये । जहां भोगवाद से राष्ट कौ अवस्था जलहीन 
मशक ॐ समान हो जाती है । वर्ह समाजवाद ओर व्यक्तिवाद के ठीक समन्वय से भोजन 
दारा तो व्यक्तियों के शरीर आप्यायित होते हं ग्रौर उत्तम सन्तान द्वारा रोग, युद्ध 
आदि के करण उत्पन्न होने वाले राष्ट को जनसंख्या के लास की निवृत्तिसे राष्टर्‌का 
हरीर आप्यायित्त होता हे ॥ १७।॥ र 
ग्रब यह दिखलाते हँ कि अग्निओरसोमको हर यज्ञ में क्यों प्रधानता दी जाती 
है 1 इनकी आवद्यकता क्यों होती है 11 १८-१६॥1 . 
यदि अग्निका अथं वैज्ञानिक जर सोमका रथं कलाक्रार ले तव तो अथं 
स्पष्ट है ओौर यदि अन्ति के अथ संकल्प लें तो भाव यह्‌ होगा जिससे हवन होता 
है । उसमें सर्वश्रेष्ठ दर्जा अग्नि अधात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रियादि की दीक्षाका ह ॥२०॥ 
सोम नाम स्नातक का है । इसकी विरेप व्याख्या हमारे “सोम ` नामक ग्रन्थ 
मे देदिये \\२१। 
इन्द्र नाम यजमान काहे} उसी के वाक्य से यज्ञ चलता दै। इपलिए यज्ञ के 
कायंकर्तीगं मे उका स्थान सवसे वड़ा हं ।\२२। 
पने वालों को आस्चये होगा कि जग्निका अथं कटी हुम विज्ञान कर देते 
है ओर करटः सकल्प । इल प्रकार कहीं सोम का अर्थं स्नातक करतेह तो कहीं कला- 
कार । यह वया गड्वड़ है ? इसका उत्तर यह है करि यह क्षेत्र भेदसं ग्रथं भेद दै । 
मस्तिष्कः मे अग्नि ओर सोम का ग्रथं विज्ञान गौर कलाहै। यज्ञ में संकल्प ओर 
स्नातक है । शरीर मे कफ ओर पित्त है 1 यह्‌ वातत शतपथ ने स्वयं स्पष्ट कही दहै । 
कहा है-- जगत्‌ मं दो हँ तीसरा नही, एक सूखा एक गीला । सूखा आग मे है गीला 
सोम में है । वस यही इस सारे प्रकरण कौ कुञ्जी हं ॥२३॥ 
सूयं आग्नेय है चन्द्रमा सौम्य है. 1 यदि अगि मौर सोम कहा होतात हम 
इसका अथं संकल्प ओर स्नातक करते 1 यहां तीन जोड़े गिनाये गये है सूये-चन्दर 
दिन-~रात, शक्ल पक्ष ओर्‌ कृष्ण पक्ष । सो सूय-चन्द्र का अर्थं विज्ञान ओर कला है । दिन- 
रात का अथं स्त्री-पुरुष है 1 शुक्ल पक्ष का अर्थ गर्माान से लेकर सन्तान होने तक 
का काल है, अष्टमी तथा शिक्षा-समाप्ति तक पूणंमासी है 1 कृष्ण पक्ष का" अर्थ 
प्रसूति के पडचात्‌ नये गर्मावान तक का काल है ।\ २४ 
-आज्य भागोंमें संकत्प, स्नातक तथा वेक्ञानिक ओर कलाकार की महिमा 
बताई गई है । उपांशु माग में स्त्री पुरुष के व्यवहार का वर्णन है । पुरोडाश्च मे वच्चे 
की शिक्षा-समाप्ति तथा राष्ट्र कौ सेवा मे लगने तक का वणेन हे 1 
माव यह्‌ करि यदि राजा चाहे कि राज्य के मस्तिष्क क सूरय, चन्द्र म्र्थात्‌ वज्ञा- 
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` तिकः कलाकार उसके वश में हों अथवा राष्टौय पुरुषोमे अगति तथा सोम अर्थात्‌ 


नेता लोग तथा नवीन स्तातक लोग उसके साथ हों तो उसे उन्हं आज्यभाग देना 
चाहिए अर्थात्‌ उनसे सुब प्रेम करना चाहिए । जिक्षकं वशमेये दोअ गये उपक 
वशमेसव आ गये) जो राष्ट परिवारों को वशमें करना चाहु वहु दिन रात कं 
समान सदा एक साथ चलने वाले दम्पतियों को रष्टीय भावना से उतना"अधिक्त भर 
दे कि उनके अंदकार-तत्व मे भौ वही भावनाएं भरीहों। मनुप्य को सन्तानमें वही 
गुण संक्रान्त होते हँ जो अभ्यास वश उसके ्रदंकार में सभ्मिवित हयो जाये । प्रक्न 
होगा इसका नाम अहंकार क्यो है ? सो इसलिए कि जब मनुष्य विवेक पूर्वक किती 
कार्य को करते समय कहता है कि अहम्‌ इदं करोमि । म यहकरता हं उस समयसांपर 
लेना, पलक मारना श्मादि क्रिया करने वाला सारा चेतन पुरुष (अहम्‌) मे सम्मिलित 
होता है। सो इस अहंकार की चेष्टाएं अवश्य अहंकार में संक्रान्त होती है । इसीलिए 
उसे प्राजापत्य कहा है । इसे यज्ञ मे मौन द्वारा दिखाया गया । क्थोकरि यह मौन पुरुष 


` है 1 अव रही सन्तान सो उमे शुक्ल पक्न का चन्द्र कहा दह ओर जव उप्तक्रा जन्म आया 


तो माताके सोम लोक अर्थात्‌ गर्भाय मे कृष्ण प्न अ! गया । ज॒ वालक दूघ पौना 
छोड देता है तो पिद्धला चच भी अलग दहो गया । ओर नया गर्भाधान नहीं हुमा सो 
नया सामने नहीं है। यहं अमावस्याका काल है! इस काल में पुष्टिकारक श्रौथधि 
रसादि द्वारा सम्पूणं दाविति इस लोक अर्थात्‌ स्वी क शरीर में लाई जा सकी है। सो 
यह्‌ पुरोडाश यज्ञ द्वारा उसके सामने रक्ला जाता है ! ओर जिस राजा के.राज्यमे इत 
प्रकार दम्पतियों की ज्ञान-वृद्धिकी जाती ह तथा स्त्री पुरुषो की न्यूनता पूणं करके नई 
सन्तान उत्पन्न की जाती दहै, उस राष्टरमे सदाही सुख को वृद्धि होती हे+।२५॥ 


चके 


इस विषय मे आसुरि कहते हैँ कि यदि कोई रा्रेपति, इन तीनो जोडोमेसे 
एक जोड़े पर भी पूर्णाधिपत्य प्राप्त करले तो उसका भौ कल्याण हो जाता है । परन्तु 
यदि कोईतीनों पर करने तवतो राष्ट के मस्तिष्कमेंसे भी भोगवाद निकला, दम्प- 
तियो मेसे भी निकला तथा सन्तान भी ठीक वनी ॥२६॥ 


अव छव्वीसवीं कण्डिका के वाद यह्‌ दिखाते हं कि जव आज्य भास उपांशुयाग 
तथा पुरोडाश तीनों ही अग्नि तथासोमके नाम पर क्यिजतेह। तो फिर इत 
तीन क्रियाओं सा क्या लाभ ? केवल.एक ही क्रिया क्यों नहीं कौ जात्ती । इनमे पर- 
स्पर मेद क्या है? सो आज्य भागोकामभाव यहदहैकि यदि राजा वज्ञातिक तथा 
कलाकारों को अधवा प्रजा के नेताओं तथा नौजवानों कोअगनेसाथलेले तभी वह्‌ 
राष्ट का स्वामी हो सकता है। मौर वृत्राषुर को अर्यात्‌ भोगवाद को मार सक्ताहिः 
किन्तु इसके लिए उसको इन दोनों के लिए आज्य भाग देना होगा । अथात्‌ इनक्न 
साथ अत्यन्त प्रेम करना होगा । जिसका फल यह होगा किं राष्टरके हिति कौ भावना 
दम्पतियों के अहंकार मे रच जाएं । जिससे फिर वही सन्तान के स्परमें भ्रक्टहो। जते 
चुपचाप गम्भीर मनन के पश्चात्‌ पकाई हुई सलाद हौ अत मे कायं रूप मं फल लती 
है । इसीलिए उपांशुधाग को प्राजापत्य आहुतिं कह्‌। गया < क॑योक्र सन्तान के रूपः 
मे वही भाव प्रकट होते ह जो अहंकार मे घर कर चुके होते हँ क्योकि अहंकार चपचाय 
काम करता हैइसीलिपए्‌ उसके नाम की आहुति चुपचाप दी जाती ह । यदी उपाशुयाग 
का तात्पयं है फिर पुरोडाश तो परिपक्व हीकर उत्पन्न होने वाली सन्तान मे परि 
पक्व मस्तिष्क कैसे अवे, इस बात को बताने वाला है । सो उप्तको आहुति बोलकर 
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` दौ जाती है 1 क्योकि संतान का गभे से बाहर भ जाना इसी प्रकार है । मानो वाणो 
का मोन से बोलने मे आ जाना । प्रसूति के पश्चात्‌ वच्चे कं प्रति क्या कतंग्य दै १ 
परिपक्व होने पर स्नातक की राक्तियो का कितना-कितना भार किसके हिस्सेमे आ 
जाना चाहिए यह पुरोडाश केद्वारा बताया गय। है । सो अनुष्टुप्‌ छन्द वाणी का प्रतिनिधि 
है इसलिए पुरोडाश कौ अनुवाक्या अनुष्टृप की होती, है ।२७॥ 


उपांशुयाग करके फिर पुरोडाश (याग) करना एसा ही हेमानो जसे शतु को चुप- 
चाप दबाकर फिर उस पर प्रहार करना । तात्पये यहदहैकिजो लोग पटले अहंकार 
की शुद्धि करके फिर मनकी शुद्धि करते है उन्हं । पुरी सफलता होतीदहै। जोलोग 
` संकल्प क अनुकूल वयु-मण्डल पदा करके फिर संकल्प की पुष्टि करते ह । उर्हं काम, 
क्रोधादि वुत्रासुर को सेना के साय लडने में ग्रवद्य विजय लाभ होता है। उदाहरण 
के लिए यदि कोई अपने बालक के हृदयम ब्राह्मणत्व का संकल्प विठाना चाहे उसे 
वालक के खिलौने, उसके देखने के चित्र, खेलने के साथी, सिखाने वाला गुर, सब पहले 
से दृढने चाहिए जो उसके अन्दर ब्राहाणत्व कौ भावना पेदा कर सके । यह चूपचाप 
ब्राह्मणत्व की भावना पेदा करना एेसा है मानो दवे पांव सोये हुए शत्रु का गला बाना । 
उसके पर्चात्‌ दीक्षा की घोषणा करना एेसा है मानो सोये हुए शत्रु के गले को भटके 
से काट डालना ) उपांञुयाग के मुकावले मे यहां पुरोडाश को वषट्कार कहा गया 
है । वषट्‌ का अथंहैले जाओ। सो चतुर रिल्पकार वह दै जो जव तक वस्तु तयार 
नहीं हो जाती तव तक एकाग्रचित्त से उसकी तयारी करने में लगा रहता है। ओर 
तब मह खोलता है जब वह वपतु इतनी पूणता तक पहुंच जाती है किं फिर उसमें ओर 
कु करना शेष नहीं रह जाता 1 भौर वह्‌ कह सक्ताद्ै कि यह वस्तु बिल्कुल तयार 
हो गई । अव इसे (ले जामो) इसलिए कहा कि देव लोग अपुरो मेसे जिसक्ोमारना 
चाहते ह उसे उपांशुयाग से व्च मे करके वषट्‌कारके व्र से मार देते दँ ।२८॥ 


वंदिकं परिभाषामे ऋग्वेद ज्ञान कावेदटहै ओौर यजुर्वेद अर्थात्‌ जुषाण वेद 
कम्‌ कावेददहै। ज्ञानकाण्ड मे मनुष्य वही काम करताहै जो भोजन में दांत करते 
है अर्थात्‌ हर एक बात को परखना उसक्री काट-छांट करदाना ओर पीस के सात्वि- 
कौकरण के योग्य वनाना है। विना पड़ताल की हुई वात को स्वीकार करना देसा 
ही ह जसे विना चवाये भोजन करना भौर एेसा करने वालों के विचारोमें वैधी ही 
गडवड़्‌ रहती है जसे विना चवाए खाने वाले के पेट मे । ` इसीलिए ऋशरेद की दांतों 
से उपमा दी गहै) हमारे शरीर मे अहंकार द्वारा होने वाले कर्मोको एसे जानवर 
से उपमा स जा सकती है जिनके एक तरफ दातं हों । लयोकि अहंकार की क्रिथाओं 
को जव चाहं रोक्ता जा सकता है । परन्तु चलती हँ वे अपने आप । इसलिए उनके एक 
ही तरफ दात है अर्थात्‌ रुकने मे. । क्योक्रि अहंकार पर पडने वाले प्रभाव को रोका तो 
जा सकता टै किन्तु पदा होने मे वे स्वतन्त्र हैँ ।: क्योकि महकार का क्षेत्र ही है स्वयं 
काय करते रहना । ` इसलिए श्रहंकार को एक ओर दात वालों सेः उपमा दी गड्‌ है । 
इसस हानि भीदहै मोर लाभभी। हानि तो यदै किं इसमें पञुओं की तरह कायं 
करने क शक्ति ह विवेक शक्ति नहीं 1 दूसरी गोरं लाभ यहु हैक्रिजो काम इसे सौप 
दिया जाय उसे कोह के वेल कौ तरह दिन रात लपने आप किया करता है । इस 
लिए उपांशुयाग की इससे उपमा दी गई है।॥२६॥ _ ` 
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६ पुरोडाश के आदि ओर अन्त दोनों मे अर्थात्‌ अनुवाक्या ओर याज्या दोनों 

मे ऋचा है अर्थात्‌ किसी वात की दोक्षा लेते से. पहले अपने संकल्प को सके सामने 
भरकाशित करने से पहले उसे दोनों भोर के दातो से चवा लेना च। हिए । अर्थात्‌ ज्ञान 
दारा । उपतके फल क्या होगे यह पहले भी विचारना चाहिए । अर्थात्‌ उपे करिणा 
मे लाकर देख लेना चाहिए कि हमने अपनी रुचि ओर योग्यता का कहीं गलत 
अन्दाजा तो नहीं कर लिया । इसीलिए आरम्भ श्रौर अन्त दोनो मे ऋचा रक्खी गई 
है । इस प्रकार दोनों जवड़ों में पीसकर सिद्ध हुआ ब्रत ही दीक्षा द्वारा घोषणा के योग्य 
होता है । यही उपांशुयाग मौर पुरोडाश काभेदटहै। पशुकेएकम्रोरही दात होते . 
है मनुष्य के दोनों ओर। इस प्रकार जिस मनुष्य के अहंकार भौर विवेकया वुद्धि 
दोनो मे अग्नि सोमका राज्य हो वह्‌ प्रजा पशु आदि से फुलता फलता है । 


अव अपनो कण्डिकाओं को समभनेके लिए हमे एक वार सारेही पौणंमास 
यज्ञ पर दुष्डिपात्‌ करना होगा 1 हम दिखा चुके हैँ गर्भाधान शुक्ल पक्ष की प्रसूति 
अष्टमी है । प्रसूति से स्नातक वनने का काल शुक्ल पञ्च का उत्तराद्धंहै। गौर समा- 
वत्तंन पणेमासी है । क्योकरि इस काल मे मस्तिष्क परिपुणं हो जाता है। जो विद्या. 
प्राप्ति हारा मस्तिष्क का परिष्कार नहोंकरतेवे सारी आयु अष्टमीके चन्र ही 
रहते है । अव यहां इस प्रन का निर्णय आरम्भ हुश्रा है कि पौर्णमास याग क उपवास 
पोणंमास कै दिन करना या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन ) इस प्रन मे सवसे पहली 
वात यह देखनी दै कि उपवास शब्द का अथं क्या है? उसकी कुकु व्याख्या हम 
ग्रन्थ के आदिमे कर आये है। १२न्तु यहां एक एेसा प्रसंग भा गथा है । जहां उस पर 
विशेष प्रकाश डालने की आवद्यकता है । उपवास शब्दं का अथं प्रायः (भोजन न 
खाना एेसा सममा जाता है । परन्तु वस्तुतः देखा जाय तो उपवास शब्द के साथ 
इसका कुछ भी सम्बन्य नहीं । न तो उप का अथं भोजन है न वास का अथं न करना 
है । उपवास का सीधा अथं है पास रहना (उप पास, वास == रहना) गुरु शिष्य का 
उपनयन करता है । अर्थात्‌ अपने पास रखता है । शिष्य उपवास करतः है अर्थात्‌ 
उसके पास्‌ रहता है । जव कोई किसी के पास रहता है ओर छोटा होकर रहता है तो 
उसका कर्तव्य होता है कि पहले बड़ को खिलाकर अप खावे, खावे भी उतना जितना वड़ा 
इजाजत देवे । क्योकि वड वड़ा होने के कारण हित महित को छोटे की अपेक्षा अविक ` 
अच्छी तरह समता है) सो गृहस्थ के लिए भी यह्‌ नियम है कि वह जव तक अतिथि 
पितर आदि अपने बड़ों कोन खिला ले तब तक उनके पास रहे । अर्थात्‌ उनकी सेवा 
मे रहे । ओर जब तक इस उपवासमें रहे तब तक स्वयंन खावे। इस प्रकारन 
खाने का सम्बन्ध उपवास के साथ पैदा हुभ्रा । अव प्रशन उठता है कि ब्रह्मचारी पर 
यह बन्धन क्यों ओर कब तक के लिए लगाया गया है । इसका उत्तर यष है कि बच्चा 
सदा वुत्रासुर को मारमंरहताहै। वृत्रासुर वच्चे पर तीन तरहसे मार करता है। 
हीन, मिथ्या मौर अतियोग से अर्थात्‌ कभी तो खेलकूद के शौक मे बच्चा खाना बिल्कुल 
ही छोड बेठता है । फिर जब.उसे पढने .वैठाया जाय तो वृत्रासुरं गड़बड़ मचाने 
लगता है । भौर अनेक वि्ारूपी देवताओं के अन्न बालकं के मस्तिष्क को स्वयं खनि 


लगते हं । यह भोजन का हीन योग है । कभीःकभी बालक रसना के पंजे मे आकर ` 
भूख से अधिक भोजन कर लेता है मौर तब भी उसका मस्तिष्क देवता्ओं.के योगय 


~ वहीं रहता । यह भोजन का अति योग है । मौर कभी-कमी वह शराब मीम आदि 
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कसी रएेपे पदाथं का सेवन कर लेता है जो थोड़ी-सी मातरा ते भी देवताओं-के योग्य 
नहीं रहने देता 1 इसे मोजन का मिथ्या योग कहते दँ 1 जब तक बालक दन तीनोसे 
अपने आप को वचाने के योग्य नहीं हो जाता 1 तब तक उस पर बन्धन आवरयक हे । 
जिस दिन गुरुने यह समभ लिया कि बालक्र का मस्तिष्क परिपूणं हुआ । उसने वुत्रासुर 
को मार लिया, वह पूर्णमासी का चाद वन गया । अंब यह्‌ स्वय वृत्रासुर का मार 
सकता है 1 अव यह आवद्यकता नहीं रही कि उसके वदले कोई ओर वुत्रासुर को 
मारे \ अव वहं स्वयं वास कर सकता ह । उसे उपवास की जरूरत नहीं । जिन नियमों 
को गुरुकुल मे रहकर गूर के उपवास में विद्यार्थी सीख माया हे उनको अच्छी तरह 
याद दिलाने के लिए, ये अमावस्या आर पूर्णमासी के यज्ञ _रवखे गय € । इसोलिए 
इन यज्ञो का भी उपवास से सम्बन्ध हो गया । ओौर इसीलिए गृहस्थ को इन दिनों 
्रह्यचयं के नियम पालने होते है । क्योकि वह एकं बार फिर उपवास गुरुकरूल वास 
करते है । भेद केवल इतना है कि यहाँ गुरुके स्थान पर ब्राह्मण क्षत्रिय, वैद्य आदि की 
अग्नि है 1 अथवा उसका रक्षक पुरोहित है 1 ओर उस पुरोहित के पास रहना ही उप- 
वास है 1 ब्रह्मचयंकालमे नतो ्ि्यार्थी को भूखा रका जाता है न एेसा भोजन दिया 
जाता है जिससे निद्रा ्रादि दोष उत्पन्न हो 1 बस यही वात यहाँ भीः उपवास के 
सम्बन्धमे कटी गई है । पूणंमासी को उपवासं वाला इतन भोजन करे कि जिसमें वह्‌ 
वित्कूल तृप्त हो गया है, एषा न कहा जा सके 1 इस प्रकार वह. असुर का पेट भर 
देता हे । मौर दिन मे जो प्रातःकाल आाहृति दी जाती है उससे देवो का पेट भर देता 
है । यही पौर्णमास यज्ञ का शिष्टाचार हे ॥३१॥ 

अव उपवास अर्थात्‌ हल्का भोजन पूणेमास के दिन करना था अगले दिन- 
प्रतिपदा को इस विषय पर विचार आरम्भ करते हू । इसमे एक मत है कि पूणंमासी 
के दिन ही करे 1 क्योकि एसे पुण्य कमं के आरम्भ मे ही वत्रासुर को मार डालूं--अपने 
देष करने वाले को मार डाल (यही इच्छा उचित हे) ।॥३२।। 

दूसरों का मत यह ह कि उत्तर पूणंमासी अर्थात्‌ अगले दिन करो । उनका 
कमना दहै किजो उपवास करताहे वहं वृत्रासुर से युद्ध चेडता है। जव दो का युद्ध 
चिडता है तो निक्चवय से यह नहीं कहा जा सक्ता कि यह चन्द्रमा उनको जीतेगा या 
वह्‌ इसको । पूर्णमासी कै प्रातःकाल चन्द्रमः वुत्रासुर्‌ का वघ धुरा नहीं किया होता 
परन्तु अगले दिन वृत्नामुरका वव हो चुकता है। इसलिए अगले दिन उपवास करना 
निङ्चित रूप से श्रु को मार डालना हे 1 इसलिए. उत्तर पूणंमास के दिन ही उपवास 
होना चादिए \२३३॥ | 

ञव आचाय याज्ञवल्वय अपना मत कहते है कि पूर्णमासी के दिन ही उपवास 


करना चाहिए । क्योकि उपवास तो दूसरे के जघीन रहकर शिक्षा प्राप्त करने का 
चिह्न है 1 यह दिक्षा वृत्रासुर कै वघ के लिए सौर पुणेमासी कै चन्द्रोदय के लिए दही तो 
दी जाती है । पूर्णमासी के चन्द्र के उदय होने के पचे उपवास करने का भाव यहं होगा 
, कि मनुष्य सदा नावालिग रहे 1 सदा उसके वुत्रासुर कोई अरन्य मारा करे। वह कभी: 
म्रपने पेरों पर खड़ा हो ही नहीं 1 सदा दूसरों का पिद्धलग्ग्‌ ओर परमुखापेक्षी बना रहे । ` 
अतः उपवास पूणं चन्र के उदय से अर्थात्‌ मस्तिष्क के परिपाक से पहले ही होना . 
चाहिए । इसलिए पूणेमसी के दिन ही उपवास करे ।। २५ ॐ 
` श्रव प्रन उठता है कि वह विदेष यज्ञ कब किये जाते ह ? इसका उत्तर हे ~ 


३०२. 


-सन्धिकाल मे! उदाहरण के लिए वच्चे का नौजवान होकर गृहस्थ मं प्रवेश करना 
एक आश्रमसे दूसरे मे सक्रान्तिहै। यह सन्धिक्राल है। यह विशेष संस्कार की 
अपेक्षा करता है 1 स्व्री-पुरष परस्पर भिलकर गर्भावान करते दै । यह्‌ सन्धि-काल 
है 1 यह संस्कार की अपेक्षा करता है । विच्ार्थी पितृक्कुल से गु्करल में प्रवेश करता है 
यह गुरु-भिष्य का सन्धि-काल है । मनुष्य का सारा जीवन सन्धियों का वना हृप्रा है । 


इसमें स्त्रीपुरुष के विवाहं की अहोरात्र की सन्धिसे उपमा दी ग्ईदै। बालककी . ` 


प्रसूति के परचात्‌ उसका समावतेन होना तथा दूसरे का गर्माधान होना यह ङृष्ण 
पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की सन्वियां हँ । फिर एक आश्म से दूसरे आश्म मे जाना चातु- 
मास्य सन्धि है। बाल्यावस्था संग्रहके कारण शरत्‌ कही गई । यौवन वसन्त है, वान- 
प्रस्थ तपोप्रवान ग्रीष्म है! फिर ज्ञान-वर्षाकाप्रारम्भटहोता दहै) सो सन्धिकालमे जो 
क्रिया जिनकी दयोतक दै उसका समाप्ति के पीले उसका अभिनय रोमा नहीं देता । 
पूर्णमासी का चन्द्र समावृत्त स्नातक का प्रतिनिधि है । इधर ब्रतोपायत उषे पृहस्थाश्रम 
में भी पुराने ब्रह्मचर्यं काल का स्भरणदिलने के लिएदही है । इसलिए बरतोपायन पुणं- 
मासी कै चन्द्र से पहले ही होना चाहिए । यही वाते अगली कण्डिकाओं मं कही गई हं । 


इन अगली कण्डिकाओं का तात्पयं देखने से पहले एक शब्द का अथं ओर 
समभ लेना चाहिए । वह है संवत्सर । संवत्सर शव्द अथं है छत" या “जलामियाना' 
जिसके नीचे लोग सम्‌वसन्ति' अर्थात्‌ मिलकर वास करते हैँ । जिन्होने कभी वड़ तथा 
सुन्दर शामियाने देखे हैँ वे लोग जानते हैँ क्रि उनमें वहूत से इकड इकृट्ठे कर॒ एक 
शामियाना बनाया जाता है । मण्डल अथवा छत मे भी कडा आदि सन्विर्यां होती 
है । इसी प्रकार मनुष्य जीवन भी एक संवत्सर है । ओौर उपमे अहोरात्र अर्थात्‌ पति- 
पत्नी की सन्धि वषं रूपी शामियाने की शरद्‌, ग्रीष्म, वर्षादि की सन्धि के समन हे) 
अव कण्डिकाओं का अथं इस प्रकार है । 


जीवन का संवत्सर भ्रर्थात्‌ शाभियाना किस प्रकार का वनाना चाहिए, यह्‌ 
समाने के लिए परमपिता परमात्माने संवत्सर रूरी शामियाना हमारे सिर पर 
तान दिया है । एक वषे मे वह जितने भिन्न रूप धारण करता टै वे मानो इस शामियाने 
की भिन्न-भिन्न स्गोंकी घाटियां दँ 1 जिनमें स्थान-स्थान पर सन्धिथां है । जो जीवन 
की सन्वियों का परिचय देतीदहैँ। जि प्रकार संवत्सर दिन रतसे बनाहे इसी ` 
प्रकार गृहस्थ जीवन स्वरी-पुरुष के जोड़ से वता है । जिस प्रकार राति की गोद मे 
चन्द्रमा आता है उसी प्रकार स्त्री की गोदमे वालक म्राताहै, याकभी-कभौ वह्‌ पिता 
की गोद मे भी चला जाता है । पुत्र चन्द्र कभी दिन को भी दिखाई देता है,.किन्तु उ्तका 
मुख्य स्थान माता की गोद है 1 वह्‌ जन्म वहीं से लेता है) जिष प्रकार दिन॒पति को 
ही एक रदिम चन्दर को प्रकाशित करती है इसी प्रकार गृहपति के वीर्यं रूपी सूयं को एक 
ररम ही बालक रूपी चन्द्र को जन्म देती है । बालक का गर्भाषान शुद्ल प्रक्ष का आरम्भ 
है । प्रसूति अष्टमी का चन्द्र है तथा शिक्षा पाकर स्नातक बनना पूणमासी है । प्रसूति के 
पश्चात्‌ कृष्ण पक्ष आरम्भ होता है । जव तक्न वालक दूध पीना छोड़ नही देता तथा नया 
गर्भावान नहीं होता तव॒ तक कृष्ण पक्ष है । फिर सम्पूण जीवन पर दृष्टिपात करने - 
से ब्रह्मचयं काल संग्रह-काल होने से शरत्‌ काल ह । स्नातक वनने के लिए घोर 
परिश्रम करना होता है। वह हेमन्त है । उसके पर्चात्‌ वसन्त का = ससवान = 
कालहै। वानप्रस्थ तपःप्रधान होने से ग्रीष्म है । उसके पश्चात्‌ वषा सन्यास है । जब 
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जीवन भर के संचित ज्ञान को मेघ वृत्ति धारण कर देश देशान्तर मे बरसताहे। सो 

तन्वति मे तथा इनके सम्बन्ध में विशेष रिक्षादेनेके लिए ये यज्ञ बनाये 
गये है । विशेष जीवन के कार्यो मे लगे मनुष्य को जब तक समय-समय पर क न. 
दिलाया जाय तो उसमे शिधिलता आ जाती है यही बात रभवी कं ण्डिका मे कही गई 
हे । प्रजायत्ति जब प्रजा उत्पन्न रने मे लगा रहा तो उसके पवं ठीले हो ग्ये। सो. 
वह्‌' प्रजापति संवत्सर ही है । उसकी सन्वि दिन-रात, दशं पूणंमास तथा क्रतु-सन्धिरयां 

२३५) 
ध वह ढीली सम्वियो से सन्धान कायं मे असमथ हो गया तो पीणमासादि यज्ञोसे ` 
उसकी सन्धियाँ फिर कस दी गई । अग्निहोत्र से दिन रात को, दशं पौणंमास से पक्षों 

की ओर चातुर्मास्यों से क्रतुजों को ।।३६॥ ` 
| तव सन्ध्यां कसी जाने पर. वह इस सम्पत्ति का अवीदवर हो गया ।३७।। 

आज्य भाग स्नेह के प्रतिनिधि 1 यजमान का कत्तव्य है कि अपने एक-एक .. 

कार्यकर्ता को स्नेह भरे चक्ष से देवे । इसलिए आज्य भागो को चक्षु कहा । हर कायं 
का आरम्भ स्नेह से होना चादिए इसलिए नेत्रो के समान सबसे आगे रखता है ॥३८॥ 

 , स्नेह करना एक ओर से नहीं होता जो स्नेह को पहचान । उन्हु ही स्नेह 
करने से यज्ञ सफ़ल होता है 1. इसलिए कहा कि उत्तराद्धं पूर्वाद्धे का कोई नियम नही । 
जहां अग्नि सबसे अविक प्रदीप्त. हो. अर्थात्‌ स्नेह की ज्वाला वनने कौ प्रकाश तथा 
ताप का पज बनाने की सबसे. अधिक शक्ति हो वहीं माहुति करं ३६ 

स्नेह.का आवार ज्ञान है । अज्ञान पूर्वक भढ के-आधार पर खड़ा स्नेह कच्चा ¦ 

है । यदि श्रापके मित्रमे मद्यपान कादोष है, परन्तु इस दोष को जानते हुए भी उसक्र 
अन्य गुणो के कारण उसमे राप स्नेह करते ह तो यह स्नेह अटल हे 1 आप उसका मद्य- 
पान एक दिन छ्रुडा देगे । किन्तु उसने यदि अपना दोष छपा रक्खा है तो इस चोरी के 
प्रकट होते ही. इतना ` धक्का लगेगा की स्नेह कौ आंख वन्द हो जायेगी । इसलिए ऋचा 
जो ज्ञान का प्रतिनिधि है। उसे एक भोर'रक्खा ग्रौर जुषाण जो कमं जुष्टता का प्रेम 
तथा सेवा का प्रतिनिषि है उसे दूत्तरी गोर) एक याज्यामे दूसरी अनुवाक्या में। ` 
यदि दोनों छवा हो तो सूखा ज्ञान ही ज्ञान हडडी के समान होगा । उसमे जांख नहीं 
होगी 1 यदि केवलप्रेमही प्रेम हैतो मानो आंख है- किन्तु वे हडिडयां नहीं हैँ जिनमें 
जख जडी होती है 1४०॥। 9. | : 

„ फिर सेह केभीदो अङ्कर्है1 एक हित की इच्छा दूसरा पास रखने की 
इच्छा 1 थे दोनों अखो को सफेदी तथा पुतली के समान है । एक नहीं तो स्नेहं मानो. 
सफेदी ही सफेदी आंखों मे रह गई है दू्रानदहोतो मानो सब काला ही काला 
है क तथा सन्निकषंच्छा में से किसे काला तथा उवेत कहे--किसे अग्नि तथा 
क्सि (9 कहं यह्‌ इच्छा पर है । चाहे जसा मान लीजिए 1 ` हाँ हितेच्छा की ` जाग्रत्‌ . 
मखो से उपमा दौ जा. सकती है गौर सन्निकर्षेच्छा को सोम से ।. उसमे शुष्कता-सी 
होती है भौर इसमे आद्रंता सी है । दोनो अवस्था, प्रेमकेहीरूप अर्थात्‌ ज्ञान के 
समान बडी नहीं अपितु दोनों आलो के समान नरम ई ।४१॥ ३ 


11 इति षष्ठाध्याये तृतीयं ब्राह्मम्‌ ॥ ` 
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` ` "न्द नु यकन 


अथ पर<्लाक्याये च्रत्तुर्थं त्राह्ययणस्त्‌ 


| इन्द्रो हे यन्न वृत्राय वचं प्रजहार । सोऽबलीयान्मन्यमानो नास्त॒षीतीव बिभ्य- 

्निलयाचक्र स पराः परावतो जगाम देवा ह॒ वं विदांचक्रहंतो वे वन्रो्ये्धो न्यले- 
ष्टति ॥११।। £ 

तमन्बेष्टुं दधिरे! अग्िर्देवताना९9 हिरण्यस्तूप ऋषीणां वृहती छन्दसां 
तमग्िरनुविवेद तेनेत. सहाजगाम स वं देवानां वसुर्वीरो ह्येषाम्‌ ४२॥ 

अव आगे दशेष्टि में ब्रतोपायन में जो क्रिया पौणंमास से भिन्न की जाती है, 
उनक। वर्णन करते हँ । यद्यपि इन क्रियाओंका वणेन यज्ञ के वणेन से पहले अना 
चाहिए था किन्तु के सामान्य रहस्य को समभे विना इनका समभना असंभव है। 
इसलिए इनका वणेन पीछे किया । अब वणेन को समभने के लिए सुर-असुर, सवनः 
तथा वुत्रासुर को समभना पड़ेगा जिसे आजकल की भाषामें श्रम कहते हँ वेदिक 
माषामे उसे सवन कहते है! यह्‌ शब्द है भी बड़ा सुन्दर । सवन का अथंहै सार 
निकालना | 

यह सारा संसार श्रमजीवी की दष्टिमें सोया पड़ादहै। वदृई की दृष्टि मेः 
लकड़ी ऊखल-मृसल, मेज कुर्मी आदि पदाथं अपने अन्दर छवाये पड़ी है। खान 
खोदने वाले की दृष्टि में घरती लोहा, कोयला, सोना, पैट्रोल आदि छिपाये पडो है । 
वह॒ (सुषप्ति) कौ अवस्थामेंहै। कोई शक्तिमान्‌ जब तकर प्रपनी शक्ति का कोई 
राचीपति .जब तक अपनी शची का उस परप्रयोगन करे तब तक वह॒ सार कोः 
वाहुर श्राने को इन्कार करती है। वह सवन नहीं करती है। इसलिए असुर है । 
क्योकि उसने अप्रने अन्दर सार को छिपाया हुभा है । इसलिए वृत्रासुर (वृत्र आच्छादने) ` 
है । जव शचीपति सवन आरम्भ करता है तो इस वृत्रासुर से लडता (६ । ओर सवन 
द्वारा सोम उत्पन्न करता है । फिर इस सोम की धारा व्णरापार्‌-केन्द्रं मे बहने लगती 
है गर वह॒ इस सवन के कारण सुर कहलाता है । बस वस्तुतः कमंहीनता का ताम वृत्रा- 


सुर है। इसंङ्ेअनेक रूप है । जो असुर नाम से पुकारे जति है) जिनको इन्द्र मारता 


है 1 इन सवनो मे सबसे श्रेऽठ सवन सन्तान का उत्पन्न करना दै । क्योकि इससे माता 


पिता पर पएलन, पोषण; शिक्षादिः का भार जीवन भर के लिए जा पडता है । जो उनके . . 


मन्दर क्महीनता विल्कूल नही रहनेःदेता । इसलिए वृत्राघुर का शब होने के कारणः . 
यह्‌.सवंशरेष्ठ सव्रन्‌ है । ओर प्रालसी मनुष्य लोग. इसलिए सन्तान उत्पन्न करने से बडाः 
षवराते है। ौरःइस सेः बत्रते फिरते.है कि कहीं सन्तान त उतमन्न हो जाय । फिर पालन 


` पोषणदि का भार आ पडेगा । परन्तु जिनके अन्दर ब्राह्मण क्षत्रियादि की मन्ति होती 


को 
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हे वे इससे उल्टे होते ह । वे तो विद्या र न्याय-रक्षादि कार्यो मे अपनी राक्ति न्यून 
टेखकर सदा सन्तान तथा सिष्य के रूप मे सहायकं की आकांक्षा करते हं । अतः एक 
सन्तान के वादफिरदूसरोकीमभी प्राथेना करके भगवान्‌ से भिक्षा र सन्तान प्राप्त 
करते है । सो इस श्रमभीरूता की ओर इस कथा मे निदश क्या गया द । 


जव यजमान ने गर्भाधान किया तो वहं निश्चेष्ट सा पड़ा रहा । उसे सन्देह 
वश वेदना हृद कि रने अपनी शक्ति व्यय करद । न अस्तृषि इति(इव अर्थात्‌ ओँ इसे नही 
मार पाया हं, इस सन्देह के कारण) वह अपने आपको निर्बल समभ कर दिपा-दिपा 
फिरता था । हर संगठित उद्योग में उद्योगकत्ता अपनी शक्ति का विनियोग कर देता 
है तो जव तक वह कायं सफल न हो जाय तब तक वहु अपन को इसी अवस्थामें 
पातादहै। इसीलिए कहा है कि जव इन्र ते वृत्रासुर का भ्राघात्‌ कियातो उस पर 
दाक्ति-क्षयजन्य तथा सन्तान के एालृन पोषण की चिन्ताजन्य दुबंलता सथार हृड्‌ वहं 
परले पार जा निकला अर्थात्‌ कहीं चिप गया । परन्तु तीन जने उसे टुंढने निकले 
१ अग्निदेव, २ हिरण्यस्तूप ऋषि, ३ वृहती छन्द 1 भाव यहं कि तीन प्रकारके लोग 
तथा तीन प्रकार के भाव हँ 1 जो मनुष्य को सन्तान-पालन या अन्व किसी प्रकारका 
दुत्यादन का कष्ट महने के लिए तैयार करते है । एकं तो किसी महान्‌ संकल्प की 
तन्तु को ट्टने ना देने वाली प्रबल भावना जिसे अग्नि देव कहा गया है । दूसरे सन्तान 
के उत्पन्न होने पर नाना प्रकार के वच्चे (अथवा उत्पादन) के खेल कृद तथा वड़ा 
होने पर उसके द्वारा की जाने वाली सेवाओं को तथा उसके विवाह तथा पुत्रवध्‌ ओर 
पौत्रादि की सुनहरी कल्पना, इसे हिरण्यस्तूप ऋषि कहा गया है । हिरण्यस्तूप इसलिए 
कि मनुष्य इस प्रकार की भावनाओं का एक पवेत खड़ा कर लेता है) जिसके ठर 
शिखर पर मधुर स्वप्नां की सुनहरी बूप पड़ होती दै! ऋषि इसलिए कहा कि यह 
मनुष्य माच मँ कल्पना एक ज्ञानवर्धक साधन है ओर ज्ञानवर्धक सावनो को वंदिक 
साहित्य मे ऋषियों का नाम दिया गया है। 

तीसरी वृहती छन्द अर्थात्‌ राष्ट को वृहत्‌ देखने कौ भभिलाषा अर्थात्‌ राष्ट्रीय 
संख्या वृद्धि कौ इच्छा । | 

इनमें हिरण्यस्तूप ऋषि को भोगों का प्रत्यक्ष त्रनुभव रीघ्र दवा सकता है), 
जौर जब तरह-तरह के भोग की कल्पना अपना जाल विचछाती ई तो दिरण्यस्तूप ऋषि 
का काल्पनिक पवेत लुप्त हो जाता हे । -- 

इसी प्रकार वृहती छन्द अपनी यात्रा पूरी करते ह समाप्त हो जातादटै। जो 
राष्ट की केवल संख्या-वृद्धि चाहते ह 1 वे संख्या को एक विश्लेष मात्रा के पर्चात्‌ 
रविम उपायो द्वारा सन्तान-निग्रह की भी खोज मे निकल पड़ते हैँ ) केवल अग्नि वाले 

जो जानते ह करि उनकी सन्तान तो अपने वल से संसार में स्थान वनालेगी। इसलिए 

` प्रथम तो उन्हें सन्तान की चिन्ता नहीं.होती गौर हो भी तो वे ब्रहचयं दारा सन्तान- 
निग्रह करते दह । जो बिल्कुल अपने हाथ में है जव चाहे सन्तान हो जव चाहं न हो। 
इसलिए कहा तीन इन्द्र को दूढने निकले । परन्तु पता अग्नि को ही था कि वह क्यों 
चाह? शो वह्‌ अग्नि ममावस्या क काल मे अर्थात्‌ चिन्ताजन्य दुबला मं इन्र के ` 
पास गया ओर उदे पकड़कर ले आया 1 वह्‌ इनका बस्ती बसने वाला वीर है इन्दर. ।\२॥। 

ते देवा अब्रवनु न 1 अमा वं नोऽद्य वसूवंसति यो नः प्रावात्सीदिति ताम्यमे- 
तद्यथा ज्ञातिभ्यां वा सलिभ्यां सहागतःभ्या९ समानमोदनं पचेदजं वा तदह माचुष? - 
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हवि वानामेवमाभ्यामेतत्समान) > हविनिरवपन्नेन््रारतं दादशकपालं पुरोडाशं तस्म 
टंद््राग्नो हादश्कपालः पुरोडाशो मवति ॥३। | 


 , देव लोग कहने लगे लो(आाज अग्नि कौ कृषा से)हमारा वपु जो हममे निकल 
भागा था हमारे पांस वसता है। (ओर अग्नि इमे साथ लेकर मायाहै) सो जिस 
प्रकार घरमे दो मित्र अथवा सगे सम्बन्धी आये हों तो उनके लिए एक सा मात तथा 
एक सा पलाव तयार करते है, यह मनुष्यो का व्यवहार हे 1 यह हमने अज का अथं 
पुलाव भिय है सो ओदन उस भात कौ कहते है जिसके साथ दाल आदि व्यंजन कौ 
जावहयकता होती है । दूसरी जोर पुलाव में व्यंजन भी उसी मे मिला होता दै । अज 
भी एक प्रकारके चावल दही हँ । इसके प्रमाण निम्नलिखित है 1 


अजसंज्ञानि वीजानि नो छागं हन्तुमर्हेथ (महाभारत) अजाः सप्त वार्षिका 
व्रीहय उच्चन्ते  पचतन््र 1 


| स । यत्न वे वृत्राय वच्ं प्राहरं तदचस्मये स इश इवास्मि न वं 
सेदं धिनोति यन्मा चिनवततम्मे कुरुतेति तथेति देवा अन्द्‌ ।१४।। 


अज का अर्थं पूलाव इसलिए किया कि साधारणं चावल तो ओदनमें ओ 
गगने । पूलाव का अथं पूले हए चावल है, सो पुलाव बनाने के लिए बहधिया विशेषकर 
पुराने चावलो कौ आवद्यक्ता होती है 1 इसीलिए ग्रज कहा गया सावारण भात्‌ तो 
व्यंजन के सहारे भी स्वादु वन जाता है, परन्तु पुलाव का चावस तो बढिया होना ही 
चाहिए 1 इसी प्रकार यह्‌ दौ देव जो घर आये है उनके लिए इन्दरारिनि नाम का 
हाद कपाल पुरोडाश तयार किया जाता है। भाव यह्‌ कि गर्भाधान से पहले पिता 
का यह्‌ क्तंव्यदहै क्रि वह्‌ इस बात की पूणं तैयारी करे किं वच्चे मे १२ कै १२ 
कपाल पूरे हों । अर्थात्‌ उनका मस्तिष्क बिल्क्रल ठीक वने । प्रसूति के परचात्‌ तो 
अगति सोमका हो जाएगा । अर्थात्‌ माता तथा पुरोहित का हो जाएगा 1 किन्तु गर्मा- 
घान से पूवं मुख्थ तयारी पिता कोकरनी है । वह्‌ तंयारी दो प्रकार कीरै एकतो यज. 
मान दिन रात पूणं अग्निमय होकर पूणं ब्रह्माचारी वने । दूरे तरह-तरह के पूष्टि- 
कारक पदार्थं का संग्रह अपने तथा पत्नी के लिए करके पूणं चन्द्र वने । इसलिए दादश 
कपाल पुरोडाश अर्थात्‌ गभं स्थित वरिपक्व बालक इन्द्र ओर अग्नि के अर्पण हं । ए 
अौर गम्भीर रहस्य है जिसक्रे कारण इमे दादश कप्‌ पुरोडाश कहा गया हे । मनुष्य 
शरीर बारह धातुओं से बना है । अतः गर्भाधान ते उनके ठीक परिपाक के लिए पिताके यह्‌ 
१२ के १२ धातु टीकर अवस्था में पिता से होने चाहिए । भौर पत्नी में 9 स्यूनत्‌ा 
पाई जाय, वह उनको पहंचाई जानी चाहिए । वह्‌ * \ घातु इस भरकार है । १ केत्केरिया ¦ 
पृलोर, २ कैत्कैरिया फ़ास, २ केत्केरिया सफ, ४ केरम फास, ५ काली मूर, ७ काली फास 
७ काली सल्फ, = मेग्नेशिया फास, € नेदरम तुर ९० नेटम फास, ११ त सट्फ, 
१२ सिलोसिया । इस उत्पत्ति के पर्चात्‌ वृशता तथा पुनस्त्पादन से ग्लानि क केवल 
सम्बन्ध में हीन समभःना चाहिए 1 यह्‌ सन्तानतो सब उत्प्तियो मे हरेक सपुख्प होने के 
कारण यहाँ उपलक्षण स्प से आया दहै । सवत मत मे श्रम दारा किसी भी पदाथं के 
उत्पादन मे उत्पन्न करने वाले कायकत्ता तथा उपकरण सव मे कुछ क्षीणता आती 
दै । जिसके सम्बन्य.मे कहा गया ह कि इन्द्रते कहा मने वृत्र पर वहार क्रिया ( है । 
उससे मै चिन्न हो गया हूं (वरिस्भय शब्द यहाँ खेदाथक्‌ दै.जघे भाषा मे हैरान. होना) . 
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सो मै अववृ सा हो गया हं । इष पुरोडाश से मुभे पृष्ट नहीं होती । मेरे लिए एेसा 
पदाथं तैयार करो जिससे मुभे कु सहारा मिले । देवो ने कहा एसा ही करगे ।४॥ 
ते देवा भन्ुवन्‌ । न_ बाऽइममन्यत्सोमाद्धिनुयातसोममेवास्मं , सम्भरामेति तस्मे 
सोम सममरन्नेष वं सोमो राजा देवानासन्नं यच्चनद्रमाः स यत्रष एता रात्रि न 
पुरस्तान्त पड्चाहहञे तदिमं लोकमागच्छति स ॒इहैवापश्चौषधीर्च प्रविरशति स वे 
देवानां वस्वन्न९9 ह्य षां तद्यदेष एता९9 रात्निमिहामा वसति तस्मादमावास्या 
नाम ।1५॥ : म 
तव देवों ने कहा कि इसे सोम के अतिरिक्त किसी अन्य पदाथं से सहारा नर्हं 
मिलेगा । इसलिए इसे अव सोम ही लाकरदे। सो उसे सोम लाकर दिया।. वह्‌ 
सोम राजा यही तो है 1 यह जो चन्द्रमा है। यही देवों का अरन्नहै। सो र रात 
यह सामने न दीखे, न पीले, उस दिन यह्‌ इस लोकमे आ जातारहै । ग्रौर क्योकि वह 
इस लोक मे जल तथा गौषधियोंमें प्रवेश करजातादहै। भौर वही देवों का भ्ननन 
वसु है । ओर क्योकि यह्‌ उस रात्रि इमारे पास बसता है इसीलिए इस रात्रि कोः 
ग्रमावस्या कहते हैँ 1५! 4 
तं गोभिरनुविष्ठाप्य समभरन्‌ ! यदोषधी राइनंस्तदोषधिम्यो यदपोऽपिबंस्तदद्‌- 
यस्तमेव९४ सम्भृत्यातच्य तीत्रीहत्य तमस्मं प्रायच्छन्‌ 11६॥ 
| अव जो इन्द्रको भख लगीतोसोमकागौसे सम्मिश्रण करके इन्द्रकोखाने 
के लिए लाकर दिया । सो इसलिए किवे जो ग्रौषवियां खाता है उतना अंश भ्रौषधियों 
से ओर जल पीता है उतना अंश जल से लेकर उपे तीव्र करके तथा जामन लगाकर 
फिर उसे दे दिया ॥६।। 
इस प्रसंग को समभने के लिए इस अंलकार को पुरा समभिए 1 "गौ" शब्द का 
बहुवचनान्त दुघ के बथं में प्रयोग हभ है । वसे गौ के तीन अथं है सूर्य--किरण, गाय, 
तथा वाणी तीनो ही अलंकार को समभन में श्रपेक्षित है भाव यह है करि.दिन भर 
चलने फिरने मे सूयं थक जाता है । वह चन्द्रमारूपी एक दही का कुण्डा जो उघकी 
गो अर्यात्‌ किरण रूपी दूब का ही रूपान्तर है, प्रतिदिन खाता है। दिनमेदहीका 
` कुण्डा समाप्त हो जाता है फिर वह भरता है ओर फिर खाया जाता है 1. 
भ्रव स्थूल लोक मे लीजिये । सोम नामक ग्रौषधि को अथवा तत्सदुशच अन्य 
बलक्रारक ओषधि को मिलाकर उसका जमा दही खाने से शरीर में सन्तानोत्पत्ति 
जादि द्वारा उल्यन्न क्षीणता दूर होकर नया वीयं उत्पन्न हो जाता है। 
उघर जिस भावना वाली सन्तान उत्पनन करनी हो, उस भावना वाला रसीला 
साहित्य ज्ञान रूपी दूष मे मिलाकर जमा हृप्रा दचिरूप पढने से यजमानो के हदय मे 
अनति भ्रज्वलित होती है । जो सच्ची सन्तान कामना उत्न्न करती है। 
जिस प्रकार ओौषधि भ्र्थात्‌ गर्मी का खजाना (उष्‌ द!हे धि =ग्रौषधि) सूयं 
को क्रिरणे उण्डे चन्द्रमा से मिलकर एकर दही का कुण्डा बना देती है । जिसे सयं ओर 
पृथिवी आस्वादन करके पुष्ट होते है ओौर १५ दिन मे नये वन जाते है । । 
इसी प्रकार जो भावना वालक मेँ मरनी हो उसी प्रकारके ज्ञान रूपी "गोभिः" 
अर्थात्‌ वाणियों के साथ सोम अर्थात्‌ रसमय साहित्य को मिलाकर वनाया हुमा दही 
का चण्डा यजमान रूप चन्द्र के हृदय म एेसी प्रबल मावना उत्पन्न करता है जिससे 
वहं फिर नया श्रम करने को तेयार हो जाता है । 
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इसी प्रकार सोम सवे रोग निवारक महौषधि श्रथवा अन्य जोम रोग शरीरमहो 
या जिस प्रकार की क्षीणता शरीरमें हो, उसको निवारण करने वाली मौषधि--दूष 
मे मिलाकर बनाया हुआ दही शरीर कीक्षीणता को दूर करता हे । इसीलिए उदुम्बर 
मे मन्थ पकाया जाता है जिसकी प्रशंसा शतप प्र १४ काण्ड ९ प्रघ्याय ब्राह्मण ३ क 
१५ तथा २० मे कही गई है । इसका नाम चतुरोन्दुम वरर मन्थ रखा गया है । इस में 
चार वस्तु उदुम्बर को होती । १ उदुम्बर काचमस,२ उदुम्बर कास्‌व, उदुम्बर 
का इदम्‌ र को उपमन्धनी भौर उदुम्बर का फल तो प्रथम कण्डिका के उल्ल- 
सन अन्य फलों के साय पडेगा ही | - 

वाणोके प्रकरणम सोम नाम उम ( विशेषकादहै जो साहित्य मे भरना 
हो। गोनाम वाणीकाहै। ओषधिनाम उन शिक्षणालयों का है जिनमे ज्ञनवधेक साहित्य 
उत्पन्न होता है तया अपः नाम प्रजा प्रिय कथ(नकों तथा इतिहासो का है जिन्हे पीकर 
वाणी रूप गाय दूध देतीहै। 

भाव यह्‌ कि यदि हम चाहते हैँ कि राष्ट मे उत्तम सन्तान की वृद्धि होती रहे 
तो हमे यजमानोंका शरीर सोमादि ओषवि द्वारा तथा मनं रसमय साहित्य द्वारा 
उमंग भरे वना कर रलने चाहिए तभी उत्तम सन्तान उत्पन्न होती दै । इसीलिए कहा 
कि नु विष्ठाप्य समभरन्‌ (गौ ==दूवादि पदाथे) अर्थात्‌ उसे गौगों मे (नाना प्रकार के 
गव्य पदार्थो से) मिलाकर सुसज्जित भरिया । यद्यपि गम्भीर साहित्य ओषधि है, गर्मी 
का खजाना है, परन्तु वह श्वम से खिन्न मनुष्यों मे नवीन उत्पादन की उमंग उत्पन्न 
नहीं कर सकता । इससे यह भी स्पष्टहोतादहै करि रष्क हर प्रजाजन ॐ लिए प्रत्येक 
नवीन सन्तान उत्पन्न करने के लिए कुछ दिन की दुदी देनी चाहिए । जिससे हर एक 
सन्तान एसी उमंग भरी तथा प्रसन्न चित्त हो जसी प्रथम यौवन कौ सन्तान होती है । 
कृं भी हो सन्तान कै लिए उमंग प्रःवर्यक है । खिन्न मन से उत्पन्न की हुई सन्तान 
अधुरो-भोरु तथा मरियल होती है । अमावस्या वही काल है जव पिद्धली सन्तान दूष 
पीना छोड दे ओर नव गर्भाधान न क्रिया गयाहो। इस काल मे उत्तम भोजन से 
साहित्य के ग्रव्ययनादि दारा यजमान को तथा पतनी को फिर पृष्ट हो जाना चाहिए। 
इसलिए इस काल मे सोम उम पुरुष को-आपः अर्थात्‌ रस-वाहुक नाड्यां मे तथा 
ग्रोषधि अर्थात्‌ वीर्य-वधक अगोंमेभा जाता है। भ्र्थात्‌ श्रा जाना चाहिए यही इस 
प्रग को व्याख्या है ॥६॥ | | 

सोऽब्रवीत्‌ । धिनोत्येव पेदं नेव तु मयि श्वयते यथेदं मयि श्रयातं तथोपजानी- 
तेति त१५ तेनवाश्चयन्‌ ॥७।। १ 

फिर इन्द्र बोला कि यह सोम भिला दूच मुर प्रसन्न तो करता है पर मेरे शरन्दर 

टिकता नहीं । जिससे यह्‌ मेरे भ्रन्दर टिक जाय--एेसा उपाय करो। इसीलिए उसे 
गरम किये दूध का दही दिया गया । र र = 

भाव यह्‌ कि दुष्क स! त्य दूध के ४ प्रायः लोगोको हुजम नह्‌ होता । 
विशेषकर श्रम से थके हए लोगो को । इसलिए उन्हं दही देना चाहिए परन्तु दूब त 
पहले अग्नि से उवाल लेना चाहिए भ्र्थात्‌ साहित्य को काम्‌ क्रोवादि के दूषणो से 


` विद्वान्‌ ब्राह्मणों कौ अगति परीक्षा द्वारा परिष्कृत करा लेना चाहिए । वह्‌ रसीलां हो 


पर विषेलान हो ।. | र 
`: जिनकी दूव नहीं हजम होता उन्हे भी दही हजम हो जाता है यह्‌ य लोक्र 


विदित दहीदै। सो भाव यह दै जो साहित्य नित्य बदलता रहे तथा जिसको कोई परीक्षा 
न दो वहं क्षणिक प्रभाव उत्पन्न करता है । स्थायी प्रभाव उत्पन्न करन) ग्रोरप्रजामें 
उसके लिए विश्वास तथा शरद्धा उत्पन्न करना आवद्यक है । इसलिए साहित्य को प्रजा 
के हाथमे देने से पूवं विद्वानों दारा परीक्षित ओौर प्रमाणित करवा लेना चाहिए जिससे 
वह केवल रोचक ही न हौ पोषक भी दहो) विद्धान्‌ देख ल कि उसमे वणित बातं भरो 
तहीं दै तभी उन ग्रन्थो का स्थायी प्रभाव १ड सकता ट्‌ ॥७।। 
तद्वाऽएतत्‌ \ समानमेव सत्पय्‌ एव सदिन्द्रस्पेव सत्तत्पुमननिवाचक्षते यदन्रवीड- 
तोति सेति तस्माध्यथ यदेन९9 भ्यृतेनेवश्यस्तस्माच्छृत > 1। ८ < 
सो यह्‌ पदाथे तो एक ही है । यह दुघ ही है ओर कुच नही । यह्‌ दह भी दूध 
ही है । ओर है भी इनका टी भाग । पर्‌ यटा इसके नाम अनेक हो जते ह ) क्योकि 
यह्‌ चिनोति अर्थात्‌ रोचकं है इसलिए द्वि कह्लाता दै । कयो रि पका कर बनाया गया 
है इसलिए इसका नाम्‌ शृत है 1 तात्पयं यह्‌ ह कि प्रजा मं सन्तानोस्पत्ति को कामना 
उत्पन्न करने वाले सादिव्यमेदूघका गृण सच्चाई, दही का गुण रोचक्रता ओौर 
सप्ता ओर उसका देवता इन्द्र होने से राष्ट की उन्नति मे सहायक्त्व ये तीन गुण 
दद्य होने चाहिए 1८11 स ६ 
स यथा“श्ुराप्यायेत ! एवमप्यध्यताप पाप्म १११ हरिमाणमहतष उऽ आमावा- 
स्यस्य बन्धुः स यो हैवं विद्र्त्सन्नयव्येव९५ हैव प्रजया पञ्ुसिराप्यायतेऽपं पप्मान 
हृते तस्मा सम्नयेत्‌ 11६1 । 
अमवास्या यज्ञका दूसरा नाम सान्नाय्य यज्ञहंसन्लाय का अंह मेल से 
वैदा होने वाला अर्थात्‌ जिसमे दो चीज का समन्वय क्रिया जाय } इस यज्ञ का मुख्य 
हवि दही दै, दूव का दही बनाने के लिए उसमे दही का जामन लगाया जाता है 1 इस 
प्रकार दूष ओर जासन का समन्वव साथ मिलाना क्षिया जाता है । यदि कोई पृष्टि- 
कारक जौषधि चिलानी टो वह्‌ भी इकी मे पिला देनी चाहिए । इसके साध भिलाने 
के कारण इस यज्ञ का नाम सान्ताय्य यज्ञ हं। याज्ञवल्क्य की सम्मति में सन्तान 
 उल्यत्ति कमं मे शरीरमेजो क्रीणता आनीदहै। उसको दूर्‌ करने का सर्वोत्तिम 
उपाय यही दै1 किन्तु वह दही जिसमे से मलाई दरनकी गईहो। विना किमी 
ुप्टकारकं ओषधि के मेल के दही अकेला ही इस कायं मे समथेदहै। दूपरीभर 
स्तिष्कर के प्रसंगमे दही नाम उस साहित्यका दै जिक्ति ह्म ललित सार्हिव्यके नाम 
से पुकारते दै । प्रथम सन्तान को उत्पत्ति तथा पालन-पोषण द्वारा उत्पन्न होने 
वाली मानसिक क्षीणता को काव्य, नाटक, उपन्यासादि जीवन-चरित्र, सरीखा, 
रसीला साहित्य ही द्र कर्‌ सकता है । व्याकरण, गणित, विज्ञान, आदि सूखे विषय 
मस्तिष्क को शुद्ध तो कर सकते ह परन्तु उसमे उमंग पैदा नहीं कर सकते 1 इसलिए 
सान्नाय्य यज्ञ दही से करिया जाता है। यदि पराधीन राष्ट मे स्वतन्व्रता कौ भावना 
विलासी राष्टरमें तप की मावना जादि कोई विदेष भावना भावी माता-पितताओं के 
हृदय मे भरनी हो तो १ भी इसी साहित्य में मिला देनी चाहिए । इस प्रकार हमने 
देखा कि सान्नाय्य यज्ञमे दही सेदोकाम लिएजा रहै. । ओर एक पन्थ दो काज 
की कहावत पूरी कौ जा रही है! एक तो शारीरिक क्षीणता कौ निवृत्ति, दूसरे मान 
सिक क्षीणता को दूर करने वलि साहित्य का प्रतिनिधित्व इपीलिए इस प्रसंग में 
इसे सोम नामक मौषधि कौ उपमा दी गहे । अव कण्डिका का अथं सुनिये । इस 
यज्ञ मे दही इसलिए प्रयोग किया गया है क्योकि वहं शारीर की उसी प्रकार क्षति-पूति 
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करता है जसे सोम काअंश तन्तु । दहीने भी इती प्रकार क्षति-पूर्तिकींहै। ओर कष्ट 


दायक रुविर शोष नामक रोग को दूर क्रिया । यह रुधिर शोष को दर करना ही अमा- 
वस्या के यज्ञ के करने का कारण है । इन वातों का तत्व सम कर जो सान्नाय्य यज्ञ 
करता है, वह प्रजा पशु आदि से फला पएूला करता है ओर कष्टों को दूर कर देता हं॥ 
इसलिए सान्नाय्य यज्ञ करे 11६॥ कः 
तदाहुः । ना्तोमयाजी संनयेत्सोमाहुतिर्वाऽएषा सानवरद्धा सोमयानिनस्त स्मान्ना- 
सोमयाजी संनयेदिति 11१०१ 
इस विषय मे कई लोग कहते हैँ करि सान्नाय्य यज्ञ करने का गधिकार उसी 
कोरहैजोसोमसे यज्ञ करता है । उनका कहना है यहसोम की आहुति है । जो सोम 
से यज्ञ नकरताहो उसके वश की नहीं । इसलिए जो सोमयाजी न हौ वह सान्नाय्य न 
कर 11९०1 | 
तदु समेव नयेत्‌ । नन्वत्रान्तरेण शुश्रुम सोमेन चु मा याजयताथ मऽएतदाप्य- 
यन९$ सम्भरिष्यथेत्यब्रवीदिति न वं मेदं धिनोति यन्ना धिनवत्तन्मे कुरतेति तस्माऽए- 
तदाप्यायन११9 समभरस्तस्मादष्यसोमयाजी समेव नयेत्‌ ॥\१११ 
इस पर आचायं याज्ञवल्क्य का मतहै सोमयाजीहौो यान दहो सान्नाय्य यज्ञ 
प्रवद्य करे । भला अभी थोडे अन्तर परही तो सून चुके दकि इन्द्र ने कठाकति मुभे 
सोम से यज्ञ करा पर साथ कोई एसी चीज हो जिससे मु नें रुचि उत्पन्न हौ जाए । 
ओर नई शक्ति उत्पन्न हो जःए 1 यह सोम मुभे रुचिकारक नहीं होता । मुके एेसी चीज 
दोजोरुचिफारक भी हो ओर पुष्टिकारक भौ । इस पर देव लोग इन्द्र के लि आप्या- 
यनकेरूपमें दही लाए । इसलिए स्पष्टहै किइसयज्ञ का मुख्य पदाथं दही दहै सोम 
नहीं । इसलिए सोमयाजीहोयान हो सान्नाय यज्ञतो करे ही 1 माव यह्‌ है कि सान्नाय 
यज्ञ का मुख्य उदेश्य उस घबराहट को दर करना जोह शारीरिक हानि तथा वच्चो के 
पालन-पोधणादि परिश्रम के नाम से लोगों को सन्तान उत्पन्न करनेसे दर्‌ करती है 
तथा वह उसंग उत्पन्न करना है जो उत्तम सन्तान क्रते के लिए प्रेरणा करती दै 1 दही 
नाम इसी प्रकार के साहित्य काहै। सोमनाम उस विशेष साहित्य काह जो किसी 
समय में राष्ट में पाई जाने वाली विशेष त्रुटियों को दूर करता है । बहुत अच्छाहौो 
किं प्रजा मे सन्तान उत्पन्न करते की उमंग उत्प्न करने वाले साहित्यमे ही यह 
स।हित्य मे मिला दिया जाय । अर्थात्‌ सोम को दहीमेंही मिला दिया जाय, परन्तु 
यह तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं कि जो कोई रोग विशेष की दवान.खाताहो वहु रसायन 
का प्रयोग भी बन्द कर दे। सान्नाय्य यज्ञ तो करना ही चाहिए 1 चाहे साारण दही 
से चाहे सोम मिले दही से ॥११॥ . 
वाजरध्नं वं पौ्णंमासम्‌ 1 इन्द्रो ह्येतेन व्‌ त्रमहर्नथेतदेव , वृत्रहत्य य दामा वास्यं 
वत्र ह्यस्माऽएतज्जघ्नुष ऽ आप्यायनमकुवेन्‌ ५१२१ | 
, अगे प्रकरण मे दर्शं ओर पौणंमास का अर्थात्‌ अमावस ओर पूणंमासी के 
यज्ञ का सेद बतत ह । पौणंमास यज्ञ वृत्रासुर के मारने का यज्ञ है । इन्र ने उसी के 
सहारे वृत्र को मारा ओर अमावस्या कायज जो है वह वृत्र की हत्या के पीडे का यज्ञ 


` है । जब इद्र वृत्र को मार चुका तौ उसकी थकावट दर करने के लिए यह्‌ यज्ञ तयार 


किया गया १२] क) 0 
तद्राऽएतदेव वात्रेष्नम्‌ । यत्प मासम थव एव वुन्नो यच्चन्द्रमाः स यत्रष - 
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रात्रि न परस्तान्न पश्चाहहशे तदेनमेतेन सवं १ कि चन्‌ परिशिनष्टि स्व॑र 
ह वे पाप्मान हन्ति न पाप्मानः {क चन परिक्षिनष्टि य एवमेतटेद ।। १३॥ 


सो यह पौर्णमास यज्ञ ही वृत्र कोमारने का यज्ञहै। इस ध मे चन्द्रही 

वुत्नासुर है । सो जिस रात को यह सामने न दीलता हैन पीछे उस दिन वृत्रासुरका 
पूणं वघ हो गया । उका कुच शेष न रहा । जो इस ममं को इस प्रकार जान. लेता ई 
वह्‌ अपने दुष्ट विरोघी को पूणंतया मार देता है। या यू कटिए कि पृणतया अपने पाप 
काट देता है । पाप काकोई अंश शेष नहीं छोडता 1 यहां पद्ने वाला का अनेक शका 
 सतायेगी । हम अव तक यह सिध कर आए हं कि चन्द्रमा नाम सन्तान काद । भ्राज 
उसे इन्द्र के शत्र वुत्रासुर के रूपमे देखकर भ्रत्यन्त आचर्य होगा किं क्या इन्सान 
अपनी सन्तान को अपना शत्र समभे । परन्तु यहाँ एक सुन्दर रहस्य वड़े सुन्दर शब्दों 
मं वणन किया गया है 1 मनुष्य के लिए उसकी सन्तान शत्रु भी है ओर उस शत्रू, माव 
को समभने से पिता मनुष्य का ओर सन्तान दोनों का बड़ा उपकार होता है 1 वह रहस्य 
ङस प्रकार है । एक पुत्र उत्पतन करके उसे पणं विद्धान्‌ वनाकर गृहस्थाश्रम मे प्रविष्ट 
क्रा दिया ओर उस दिन उसके सिर पर एकप्रणका बोभलाददिया । अव जव तक 
वह॒ नई सन्तान उत्पन्न करके उसे उतना ही या उससे कु अधिक योग्य नहीं वना देता 

तव तक यह्‌ सन्तान एक पाप काटढेर वनी उसकी छाती परचढ़ीद। ओर जिस दिन 

वह सन्तान पूणंतया योग्य होकर पूणं रूप से स्वतन्त्र ओर स्वावलम्वी हो जाए उसी 
-दिन मानो उसके पाप कटे । भाव यहदहैकि बालकं जव द्धो होता हि तव उसे हर 
श्रकार से माता-पिता की भावदयकरता होती है। परन्तु माता-पिता का कत्तेव्यहै करि 
-घीरे-धीरे उसे अपने से दुर्‌ करते जाएं जिससे वह्‌ पूरी तरह से अपने पंरो पर खड़ा रह सके 
मौर उसे माता-पिता की सहायता कौ आवश्यकता न रहै । यह द्र करने कौ भावनाही 

दान्नृके नाम से पुकारी गईहै। एक ओर दृष्टिसे भी सन्तानरात्नु है] जब प्रथम सन्तान 

दूध पीने को अवस्था से निकल जाये जौर माता-पिता को नई सन्तान के लिए तयारी 

करनी हो तो उन्हं कु समय के लिए पूणं ब्रह्मचर्याश्रममें घारण करना चाहिए ओर 
उसने समय के लिए सन्तानोत्पत्ति कौ भावना को एेसे ही अपता रात्र समभना चाहिए 

जसे वे ब्रहचर्याश्रम मे समभते थे ॥१३॥। 


तद्धके । दष्ट्वोपस मति इवो नोदेतेत्यदो हैव देवानामविक्षीणमग्नं मवत्यथेभ्यो 
वयमित उपप्रदास्याम इति तद्धि समृद्धं यदक्षी णऽएव पूवंस्मिन्नन्तेऽथापरमन्नमागच्छति 
स ह वह्लन्न एव मवव्यसःमयाजी तु क्षीरयाज्यदो हैव सोमो राजा भवति ।\१४।। 


अव यहां चतुर्देली के उपवास का निषेध करते ह । यहाँ बलंकार यह्‌ वाधा 
, गयादहै कि ठमावस्याके दिन चन्द्रजो नहीं दीखता सो उस दिन वह्‌ इस लोकमें 
आ जाता है 1 इससे पूवं दिन मे आौष{धियोमे चनद्रमाका रस कम होता है.क्योकि उन 
 दिनोमं वहु आकाश में भौ रहता हे । परन्तु ग्रमावस्या के दिन तो सम्पूणं कला आकाश 

से घरती पर उतर आती है । वहां से गौषवियों मे, वहासि गो दुग्ध मेँ श्नौर फिर वहां 
से. अग्नि द्वारा जाकाश मे पहूच जाती है । उससे फिर प्रतिदिन एक कला. वढते-बढते 
` धूणं चन्द्र का उदय हो जाता है । सो करई लोग उपवास चतुदंशी के दिन आरम्भ करते 
है । उनका कहना है कि बड़ा भाग्यशाली वह कहलाता है जिसका पहला अन्न समाप्त 
नहो क्रिनये की तैयारी भारम्म हये जाय“ किन्तु याज्ञवल्क्य इससे सहमत नहीं । उन 
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का कहना है कि चतुदेशी के दिन. उपवास करने से चन्द्र की सम्पूणं कला दध मँ नही 
आयेगी क्योकि एक कला आकाश मे रहेगी । भाव यह्‌ हि ङि वौर्य-शक्ति स्त्री तथा 
पुरुष मे सन्तान उत्वन्न करतीरहैतो मानो वह्‌ देव कायं के निमित्त देवलोक को चली 
किन्तु गर्भाधान के पश्चात्‌ मनुष्य का कत्तव्य है करि वीरे-घीरे ब्रह्मचयं की भ्रोर बढे 
तथा जव तक एक वालक प्रसव हो चुङाहौ तथा दूब पीता बालक दूब पीना बन्द. 
कर दे, उस्र समय नये गर्भाधान के लिए पूणं ब्रह्मचये पूवक तयारी आरम्भ करे । यद्यपि 
इससे पहले भी ब्रह्मचर्यं अपेक्षित है । किन्तु उप समय म शारीरिक शक्ति मे दुर्बलता. 
के कारण ब्रह्मचयं-पालन सुगम है । परन्तु ज्यो-ज्यों माता-पिता कौ शक्ति उनके शरीर, . 
मे वापस आती जाती है त्यो.त्यों ब्रहमचयं पालन कठिन दौ जाता है। इसलिए उसके - 
साघन दर्शोष्टि में बताए जा्येगे 1 अव चतुदंशी मे उपवास का अथंदहै पहले वालक के 


दूध च्युटने के अन्तिम दिन से उसी समय नये गभधिन कौ तयारी करने से शक्तिदो 


स्थानोंमे वंटीहोने के कारण एक कलाहीन होगी ग्रतः अमावस्यामे हौ उपवास करं। 
अर्थात्‌ सन्धिकालमें ही नये गर्माधान कौ तयारी करें । इसलिए चतुदंशी मे उपवास न 
कर्‌ । 

नय अक्नराथं इस प्रकार हृश्रा । सो कोई-कोई लोग चतुदंशी के दिन का चन्द्रमा 
देखकर उपवास करते है । आज देख लो कल तो उदयही नहीं होगा । आज दर्शन कर 
के उपवास करने से देनं का अन्न अवच्छिन्न रहेगा । आजके देवे हुए मे से ह१्‌ उन्हं 
अन्न-दान कर देगे भला यही तो समृद्धि का लक्षण दै कि पहला अन्न समाप्नन हुआ 
हो करि नया अन्न उपस्थित हो जाय । एसे ही मनुष्य को तो बह्वन्न अर्थात्‌ बरकत वाला 
कहते ह। श्रवजोसोमसे यज्ञ नहीं करता वहीतोदूघसे हवन करता है । उसके 
लिए दूष ही सोम होता ह ॥१४॥ . 

अथ यथेव पुरा । केवलो रोषधीरइनन्ति केवली रपः पिवन्ति ताः केवलमेव पयो 
दुहऽएवं तदेव वै सोमो राजा देवानामन्तं यच्चन््रमाः स यत्नेष एता, राच्रि न पुरस्तान्न 
परचाह्‌दञ्चे तदिमं लोकमागच्छति स इहापद्चौबधीञ्च प्रविशति तदेन डू ओषधिभ्यः 
सम्भृत्याहुतिभ्योऽधि जनयति स एष आहुतिभ्यो जातः पश्चाहुदे ॥ १५ 

सो उपाय ठेसा करना चाहिए क्रि दूध सोमदहौो जाय । सो उप्तक्ना उपाय यह्‌ 
है कि जव चन्द्रमा आकाशमे होता दहे तो उसका अमावस्पा कै दिन से पहले. हवनं 
करने सेतो केवल दूव काही हवन होगा! उपमे सोमका श्रवेशतो होगा ही नही 
केवल दूवहीदूव का हवन होगा, बयोक्रि सोम तो आकार मे होता! सोद देने 
वालो गाय केवल घास खादी है ओर जल पीती है सो केवल दूष माच देती हे उसमे 
सोम नहीं दोत्ता । किन्तु जिस रिन यह सोम राजा अर्थात्‌ चन्द्रमा न अणे दीखता हे 
न पीछे, उतत अमावस्या के दिन यह्‌ इस लोक मे जातादै रौर जल तथा वन्‌- 
स्पतियों मे प्रवेश कर जाता है। सो उस दिन इसे गौवों के दाराजल तथ वनस्पतियों 
भे से खचकर श्राहृतियों से फिर जन्म देता है 1 इस प्रकार वह्‌ फिर नया होकर पी 
से प्रकट हो जाता है ।॥११५॥. | ८ 

तद्वाऽएतत्‌ । अविक्षीणमेव देवानासन्तादं परिप्लबतेऽविक्षीण ह वाऽअस्या- . 
¶स्सिल्लो केऽन्नं भवत्यक्षय्यममुष्मिलोके सुकृतं य एवमेतद्रेद ।1 १६।। । 

सो इस प्रकार देवों के अन्न का चन्द्र अविक्षीण होकर परिप्लवन करता है अर्थात्‌ 

धूमता रहता है गोर जो इस तत्तव को जान लेता हं उसका ईम लोक्‌ मे भी अत्त नहीं 
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क्षीण होता तथा परलोक मे भी । < र 
तात्पयं यह है कि पूणिमा अर्थात्‌ पूर्वानन्द पूवक गभाधान के परचात्‌ वीर्यं को 
पूणं तया अन्तर्मुख कर लेता है उसके शरीर में अंग-अंग रूपौ वनस्पतियां (ओौषवियां 
ग्रोष +-चि) रुधिर रूप आप: सोमयुक्त अर्थात्‌ वीयं सम्पन्न हो जातीहै 1 तव उनसे 
फिर नये चन्द्र का उदय होता है । इस प्रकार यह चन्दर घूमता रहता ठै । अथवा अन्न 
ण्डार ऊपर तक भरकर प्रवाहित होने लगता है परिप्लवन का यह्‌ दूसरा अथं है ॥१६॥ 
तद्राऽएता९ राच्रिम्‌ ! देवेभ्योऽन्नाद्यं प्रच्यवते तदिमं लोकपागच्छति ते देवा 
अकामयन्त कथं नु न इदं पुनरागच्छेत्कथं नऽइदं परागेव न प्रणव्येदिति तद्यऽएव संनयन्ति 
क ९१सन्तऽएतऽएव नः सम्भृत्य भ्रदा र ह वा अस्मिरटस्वाऽच निष्टचार्च 
श१५सन्ते य एवमेतद्रेद यो वं परमतां गच्छति तस्मिन्नाश्ञ११सन्ते ।1 १७।) 
जो इस प्रकार साघनापृवंक वीयं सम्पन्न होते हैँ उन्हीं मे सन्तान उत्पतन 
करने की वास्तविक कामना होती है । ब्रन्य लोगोंमेतो ग्रनिच्छापूवेक घुणाक्षर्‌ न्याय 
से सन्तान हो जाती है यही बात यहाँ इन शब्दोमें कठी गदंहै। सो भाई इस वात 
(अमावस्या ) को अन्न भाग देवलोक से द्ुटकर्‌ इस लोक मे आ जातादहे।. तव देव 
लोग सोचने लगते है करि क्या उपाय करं कि फिर यह हमारे पास आ जावे । हमसे 
पराङ्मुख होकर नप्टन हो जायें मागन जाये सो यह सान्नाय्य यज्ञ (दधिभोजनादि 
दवारा क्षीण शक्ति के पुनः संचय का यज्ञ) है जो लोग करते ह उनसे देव लोग आशा 
लगाए वैठे रहते ह । यही हमे बरोर कर अन्न दगे! सोजो इस ततत्वको जानलेते हैँ 
उस पर अपने पराये सव आदा लगाए रहते है । जो वड़ा बनता उसी परतो सव 
आशा लगाते ट ।1१७॥ | 
तद्ाऽएष एवेन्द्र: । य एष तपत्यथंद एव वृच्रो यच्वन्द्रमाः सोऽस्यष चातृव्यजन्मेव 
तस्माद्यद्यपि पुरा विद्ूरमिगोदितोऽथेनमेता९$ रात्रिसुपेव न्याप्लवते सोऽस्य ॒व्यात्त- 
मापद्यते ।\६८॥ 
सौ वस यहाँ इन्द्रह्‌ । यहुजो आकाशमे तपता मरौर यहु चन््रमाही वृत्र 
है । इसीलिए उनमे तरुतासीदै। इसीलिए पहले दूर भागा हुआ-सा था परन्तु ्रन्त 
को अमावस्या के दिन समीप आ गया जर यहां तक समीप आ गया फं उसके ग्राम 
मे आ गया 1१८॥ 
तं ग्रसित्वोदेति ! स न पुरस्तार्न पञ्चाहदुशे ग्रसते ह वं द्विषन्तं घ्रातव्यमयमे- 
वास्ति नास्य सपत्नाः सन्तीप्याहुयं एवमेतटेद ॥ १९ 
अब सूर्यं उसे ग्रास करके उदय होतादहै। सो उस सपय वहु पहले या पीछे 
कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता । वस जो इस ममंकोजान लेता है वहु अपने देष 
करने बाले शत्रू को ग्रसलेताटै1 संसार में वही वह्‌ रहता है 1! उसङ़ेशतरु कहींके 
नहीं रहं एेसा लोग कहते ह ।॥१६॥ 
यहाँ ध्यान देने योग्य शब्द इव है । इन्दर अर्थात्‌ सूयं अर्थात्‌ वीयं तथा चन्द्रमा 
अर्थात्‌ सन्तान में वर सा द । वस्तुतः वेरनहीं। यदि सन्तान कायं मे उच्छ्कल 
कृति हो तो निःसन्देहं वीये-नाञच का दुःख प्राप्त होता है) अ्रतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को एक वार काम को पूरं रूप से जीत लेना चाहिए, ग्रास कर लेना चाहिए । फिर 
वृह पूण रूप से ग्रास किया हुआ काम स्वेच्छापुवेक प्रजा के कल्याण के लिए उदय 
होता है । तब वह्‌ वृत्रासुर नहीं रहता नहीं तो वह्‌ वृत्रासुर ॥ १९॥ | 
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तं निर्धोय निरस्यति 1 स एषऽधीतः पडचाहदुक्ञे स पुनराप्यायते स एतस्यवान्ना- 
दयाय पुनराप्यायते यदि ह॒ वाऽअस्य द्िषन्श्रातुग्यो बणिज्यया वा केनचिद्वा संभवत्ये- 
तस्य हेवान्नाद्याय पुनः स म्भवति य एवमेतद्रेद ।२०॥ 

(्रमावस्या के दिन प्रतिपदा के दिन सूर्य) उस चन्द्र कोनिगलकर चूसकर 
उगल देताहै। वह॒ चूमकरर निगला हुआ दृष्टिगोचर होता है। अब वह्‌ फिर वढ्ने 
लगता है। सो वह सूयं का अन्न वननेके लिएही फिर वदढताहै। वस्तजो इस ममं 
को जान लेता है उसके सव शत्रू यदि व्यापार, कृषि आदि दवारा किसी उपाय से बढ़ने 
भीदं तो उसका अन्न वनने के लिए वदते है ॥२०॥। 

तद्धंके । महैश्ायेति कुबन्तीन्द्रो वाऽएष पुरा वृत्रस्य वधादथ वृत्र हत्वा यथा 
महाराजो विजिग्यान एवं महेन्द्रोऽभवत्तस्मान्महेन्द्रा्येति तद्ि््रायेत्येव कुर्यादिन्ो वा 
5 एष प्रा वृत्रस्य वधादिन्द्रो वृत्रं जघ्निवांस्तस्माद्िन्द्रयेत्येव कुर्यात्‌ २१ ॥। ब्राह्मणम्‌ 
11३11 [ ६, ४ | ॥६।। । 

तात्पयं यह दहै कि बुद्धिमान्‌ मनुष्यको काम-क्रोव, लोभ, मोहादिको नष्ट 
करने का यत्न नहीं करना चाहिए किन्तु उन्हं प्रजनमन्यु-संग्रहु-व्रात्सल्थय आदि कारूष 
देकर लोकोपयोगी वनाना चाहिए । 

यह मृद्राराक्षस का एक इलोक स्मृतिगोचर होता है । 

स हि भृश्मभियुकष्तो यदचुपेयाद्‌ विनाशम्‌, 

ननु वृषल वियुक्तस्ताद्रेनापि पुसा) 

अथ तव बलसुख्यान्‌ घातयेत्‌ सापि पीडा 

वनगज इव तस्मात्‌ सोऽभ्युपायेविनेयः ॥ | 

जो वात यहाँ चाणक्यके मूख से राक्षस के सम्बन्वमे कटी गई दहै । वह्‌ काम, 
क्रोध आदि सव रशात्रभ्रों के सम्बन्व मे कही जासक्तीहं कामको नष्ट नहीं करना 
किन्तु वनगज इव तस्मात्‌ सोऽभ्युपाये विनेयः । 

इसोलिए जल भरेपात्रसे उसे ठकता ह तात्पयं यह किउस साहित्यके 
प्रध्ययन काल में काम-वासना से बचनेके लिए उमे पविच्र बूढी स्त्रियों में बैठकर 
उनसे उपदेश लेना चाहिए क्योकि एेसी वृद्धाओं की संगति मे वात्सल्य बढता है तथा 
काम का शमन होता है ॥२०॥ | 

जलभरा ठकना रखते समय वह मन्त्र पठता है, “विष्णो हव्यं रक्षा!” सो विष्णु 
नामयज्ञकादहैसो यहु'हवि को यज्ञ के अपेण करता है किं वहु उसको रक्षा करं। 
इसलिए कहा विष्णो हव्यं रक्ष । | 

भाव यह्‌ कि पुरुषों को नवीन सन्तान कौ तयारी कराने मे जहां विद्वानों का 
तथा कुल पुरोहित का विरेष हाथ हो वहां प्रजा द्वारा चुनी हुई विष्ण स्त्रियां हौ यदि 
य्ह सविता का नाम होता तो वह राजा द्वारा नियत समभी जाती हे क्योकि यहा 
विष्णो तुम हवि की रक्षा करो एेसा कहा गया है अतः प्रजा द्वारा नियत स्त्रियां 
पुरोहित की सहायता करं यह्‌ भाव हुआ 1 सन्तान सम्बन्वी कार्यो मे राज्य जहां तङ 
हो कम हस्ताक्षेप करे वहां तक भला है इसीलिए एेसा कहा गया ।॥२१।। 


इति षष्ठाध्याये चतुथं ब्राह्यरणम्‌ 
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जथ सएलस्तायाये प्नथस्तं व्राह्धाणस्न्‌ 


स वं पणंशाखया वत्सानपाकरोति.! तदचत्पणशाखया वत्सानपाकरोति यत्र वं 
गायत्री सोममच्छापतत्तदस्याऽआहरन्त्या ऽ अपादस्ताम्यायत्य पणं प्रचिच्छेद गायज्पं 
वा सोमस्य वा राज्ञस्तत्पतित्वात्पर्णोऽभवत्तस्मात्पर्णो चाम तद्यदेवात्र सोमस्य न्यक्तं 
तदिहाप्यसदिति तस्मात्पणंशाखया वत्सानपाकरोति 1१)! 


अब दशेंष्टि के विरेष मन्व का आरम्भ होने लगादहै, यहां वह्‌ (अध्वर्यु) 
वगे्ञाखा अर्थात्‌ पलाश (ढाक) वृक्ष की शाखासे वछडोंकोगायसे पृयक्‌ करता 
है! पलाश्को ब्राह्मण वृक्ष कहाहै क्योकि उस्मेसेलालरंग का रस निकलता है 
जो किरुचिरकेरगकाहोतादै। सो ब्राह्मण बहंदहैजोदू्षरोंके कल्थाण के लिए 
अपना मांस तथा रुधिर दान करता है । रातपय का वाज्य इसमे प्रमाण है, मांसेभ्य 
एवास्य (प्रजापतेः) पल। शः सममवत्‌ तस्मात्‌ स वहुरसो लोहितमिव मांसम्‌ । १३।४-४-८। 
यह्‌ जो पलाश को शाखा से बछडों का अयवक्ररण करतादहै इस पर एक उषपा- 
ख्यान हे । जव गायत्री सोम को लेने गई थी ओर वहाँसे सोम को उडाकरला रही 
थी उत समय एक अपादव्रा अर्थात्‌ वलपूर्वंक् छीनने वालेने प्रक्रमणं करके एक 
पत्ता उश्रसे तोड़ लिया 1 गायत्री फा पत्ता छीन लियः अयवा गायत्री के श्रधिकार में 
स्थिति सोम का पत्ता छीन लिया । चाहे जसे भी कह लो वही गिरकर पलाश वृक्ष बन 
गया । कथकर गिरकर फिर उठ आया । इसलिए अपनी पालन अथव पूरण शक्ति के ` 
कारण पणं कृटलाया । सोम का जो भाग छपर अलग जा पड़ाथा वह्‌ भी यज्ञमें 
सम्मिलित हो जावे इसलिए पलाल की शाखा से वचडों को दूर करतादहै। भाव यह 
द कि यज्ञोपयोगी समिवामों के कारण पलाज्च वक्ष ब्राह्मण वृक्ष कहलाता है । सो यहां 
सोम लोक अर्थात्‌ आचायं के ाश्रम का प्रतीक हृञ। सो करिसी मनुष्य की मस्तिष्क-शक्ति 
कीजो भाग गोण क्रार्य मे लगा होता है वहभी मुख्य कायं मे सहायक होना चाहिए । 
पलाश के ब्राह्मण वृक्षहोने के इतने प्रमाण ओर ह । ब्राह्मणो वै पलाशः ।१-३-६-१६ शत ० 
‰-२-४ १२, शत ° ६-६-२-७ तेजो वे ब्रह्मवचंसम्‌ । वनस्पतीनां प्रकाशः । ० २-१९ब्रहा 
ववलाशस्य पलायाम्‌। रात ०२-६-२-रपलाशम्‌ (गु ढाम)पुराक्तान्‌ ब्रह्म पलाशः शत ० १३- ` 
२-४-१1 अव यहां कटा गया है किषलाश वृक्ष की शाखां से वचो को हटाता है । यहां 
पलाश तो ब्राह्मणो का प्रतीक है यह जानकर अव वडा क्रिस का प्रतीक है यह्‌ जानने ` 
से वाक्य ठीक सम मेना जायेगा) मनुष्य की शक्ति अथवा वी्यंदो स्थान पर 
कामम भाते ह । विचार के समय इन्द्रिय मे तथा सन्तानोत्पत्ति के समय उपस्येन्द्िय 
मे। ये दोनोंही वच ह जिस समय विचारमें एकाग्रता करनी होती है उस समय 
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हि 1 हि कालका कन्कणभिग्वि ऋनि कक ग ॥। 


च 


उपस्येन्दरिय बदंडे से मन को हटाना होगा भौर जव सन्तानोसत्ति करनी हो तो गम्भीर 
चिन्तन से मन को हटाना होगा । इसी प्रकार किसी वृक्ष में किसी विशेष शाखा कोः 


याफल को विशेष पृष्टि'देनी हो तो अन्य सब पुष्टि-दोहक स्थानोंसे उप हटाना 


होगा । यह नियम सर्वत्र लागू है । अव प्रकरण चल रह्‌! है दशेष्टि का । जव सन्तानो. 
दय सन्तान चन्द्रमान दीखने के पश्चात्‌ भ्र्थात्‌ पिछला बच्चा दूवन पीताहौ 
नया गर्भावान न हआ हो यहीं स्त्री-पुरुष के शरीरो को खूत्र देलभ(ल करके जई 
स्यूनता आ गई हो उसे पुष्टि देने का समय है। मन कोसवबभोरसे हटाकर पुष्टि को 
तरफ लगावे, किन्तु हटावे पलाश शाखा से अर्थात्‌ उत्तम स्वाध्याय तथा विद्वान्‌ 
ब्राह्मण की संगति मेँ रहकर नये गर्भावान के लिए शरीर को पुष्ट करे यही दशेष्टि है । 
किसी कारखाने मे काम बन्द होने परनया काभ चालु होने तक दशेंष्टि काल द । यद्‌ 
नियम सवत्र लगा लेना चाहिए परन्तु चित्त कह से हटाना ओर कहा लगाना इन 
दोनो विषयों का मागं-दशंन ब्राह्मण करे इसीलिए पलाश शाला से बछडों को हटाता 
है ।१॥ 

तमाछिनत्ति 1 इवे त्वोज्जं त्वेति वृष्टचं तदाह यदाहैषे व्वेत्ूजं त्वेति यो वृुष्टा- 
दूग्र॑सो जायते तस्म तदाह ।२।। | 


पलाश शाखा को काटने कै समय कहता है, इषे त्वा ऊजे त्वा । सो यह जो कहा 
कि इषे त्व। इसका अथं है हम वृष्टि के लिए तेरी शरण अये हँ जिसमे हमे हरी शाखा 
मिले मौर हम भी वर्षा कर सकं ओौर यहु जो कहा, ऊर्जं त्वा । इसका अथं यह हैक 
वृष्टि से जो रस उत्यन्न होता है तथा उस रस के पीने से जो बल उत्पन्न होता हं । उसके 
लिएतेरी शरणमे भये जव किं हर यजमान ग्रपनी क्षति-पूति के लिए पुष्टि प्राप्त 
करने के निमित्त ब्राह्मणसे यह कहे किदे ब्राह्मण हम अन्तादि कौ वृष्टिसे ठु 
सदा इस पलाश-शाखा क समानहरा रक्खेगे भरतु हमे ज्ञान-वष्टिसे सदाहरारख 
ओौरज्ञान भी हमें इस प्रकार प्रदान कर जिससे वह हमारे काम रस मात्र को तुप्त 
न करे किन्तु हमारे अन्दर ऊजं पैदा करे २] | 


अथ मातृभिवंत्ानघमवाजन्ति । स वर्स? शालधोपस्पुशति वायव स्थेत्ययं 
वं वायुर्योऽयं पवतऽएष वाऽइद १ सवं प्रप्याययति यदिद क च वधत्येष वाऽएतासां 
्रप्याययिता तस्मादाह वायव स्थेत्युपायव स्थेत्यु हैकऽभहुरुप हि द्वितौयोऽयतोति तदु 
तथा न ब्रयात्‌ ॥३।। 


इस प्रकार शाखा ग्रहण करने के पडचात्‌ बड़ों को मां के साथ जोडते हँ 
(यह हटाने की व्याख्या है करि पहले लगावे पदचात्‌ पलाश-शाखा से हटावे) फिर एक 
बडे को शाखा से स्पशे करता है उस समय वाक्य षपद्ता है, वायवस्थ वायु नाम 
इसका है जो यह पवन वहता है 1 यह पवन सारे जगत्‌ को भप दम से ताजा कर 
देता है। रौर जो बरपता है वह्‌ इसके सहारे ताजगी पदा करता है । यह इन गौवों _ 
को नवीन घास देकर ताजा करता है। इसलिए कहा कि तुम भी गतिशील बनो-सदा 
दूध पीते रहोगे तो मन्द हो जावोगे, ताजा नहीं बनोगे, स्वावलम्बौ नही बनोगे मोर ` 


माता कोभी दुःख दोगे। कई लोग यहां उपायव स्थ जब कहा जाय तब दूसरा दूसरे के. ` 
' पास जता है । यहां तो हटना अभीष्ट है ॥३॥. ` ९ | 


# १ 


अथ मातणामेका» शालयो पस्पुशति । वत्सेन व्याकृत्य देवो वः सविता व्राषय- 
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त्विति सविता वं देवानां प्रसविता सवितप्रसूता ! यज्ञ सम्भरानिति तस्मादाह देवो वः 
सविता प्रापयत्विति ।\४1 

फिर उन बचडों की माताओंमेसेएक कोशाखासे स्पशं करतादहै। उस 
समय वाक्य पढ़ता है । देवो वः सविता प्रापयतु । सविता है देवों मे शासन चलाने 
वाला । सविता की अ्रज्ञासेही हम यज्ञ के लिएसामग्री जुटाते ह । इसलिए कहा, देवो 
वः सविता प्रापेयतु । भाव यह करि माता का अधिकार है कि वहु फिर माता वननेसे 
पहले अपनी दशंष्टि करे अर्यात्‌ शरीर को खूब देखभाल कर पृष्ट करे जर इसमे उसे 
कानून से रक्षा प्राप्त होनी चाहिए ओौर उस कानून का प्रयोग पलाश शाखा अर्थात्‌ 
न्राह्मणो के मागे-निदंश्चिका में होना चाहिए ।1४1) 

श्रेष्ठतमाय कमंणऽइति । यज्ञो वं श्रेष्ठतमं कमं यज्ञाय हि तस्मादाह श्रेष्ठतमाय 
कमण ऽ इति \५। 

आगे कहता है श्रेष्ठतमाय कमंणे सो श्रेष्ठतम कमं नाम यज्ञकाहै प्र्यात्‌ 

ह शास्तन लोक माच्रके हित की भावना को शासित होना चाहिए, जिससे हर किसी 

के दारीर का श्रेष्ठतम उपयोग हो सके । ५ 

आप्यायध्वमघ्न्वा इन्द्राय भागमिति ! तद्यथेवादो देवतायं ह विगृ ह्हुन्नादिश्चव्येव- 
मेव तह वतावाऽआदिश्चति यदाहाप्यायध्वमघ्न्या इद््राय भागमिति ।६।। 

जगे पठता है, आआप्यायध्वरमल्न्या इन्द्राय भागम्‌ । सो जिस प्रकार हवि प्रहुण के 
समय देवता का नाम लेता उसी प्रकार यह भी देवताकानामनलेताटै । हे ग्र्या 
स्त्री, वाणी, इन्द्रिय, गाय, तुम इन्द के लिएभाग सुसज्जित करो}! भाव यह्‌ कि यह्‌ 
क्रिया यजमान, राष्टूपति तथा परमेदवर इस सारी इन्द्र परम्परा के निमित्त की जाती 
हे । ६॥ 

प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा इति । नात्र तिरोहितमिवास्ति मा व स्तेन ईशत 
माघश९१स इति सा वो नारा रक्षा९४सीशतेव्येवेतदाह ध्रुवा अस्मिन्गोपतौ स्यात बह्वी- 
रित्य नापक्रमिण्योऽस्मिन्यजमने बह्वयः स्यतेत्येवेतदाह्‌ ।७।1 

मागे वाक्य हेप्रजावतीः अनमीवा अयक्ष्मा: भ्र्थात्‌ तुम आम सन्तान वाली रोग 
रहित विशेषकर यक्ष्मा रहित वनो सो यह मति स्पष्ट है, इसमे कु छिपा हज रहीं 
है ।अगि कहा, मावः स्तेन ईशत माघशंसः सो विनाशकारी राक्षस हमे दवा न सके यह्‌ 
कहा । फ़िर कहा, धरुवा भ्रस्मिन्‌ गोपतो स्यात वह्वीः इस यजमान से कभी दूरन हो 
सके सदा फुलो-फलो यह्‌ कहा ।1७। 

अयाहवनीयागारस्य वा पुरस्तात्‌ । गाहंपत्यागारस्य वा शाखामुपगूहति यज- 
मानस्य पञन्पाहीति तदरब्रह्मणेवंतद्यजमानस्य पञन्परिददाति गुप्तये ॥८॥। 

भ्रव न श्राहवनौीयागार अथवा गाहुपत्यागारके सामने पलाश शाखा का 
उपगरहन अयात्‌ स्थापन करता है उस समय मन्त्र पढ़ता है । यजमानस्य पञ्चन्‌ पाहि 
अर्यात्‌ हे परमात्मन्‌ भ्रथवा तत्सदृश विद्धान्‌ कुल पुरोहित माप इस यजमान के पडुओों 
(सन्तान तथा जानवसों) की रक्षा कीजिए कि इन पर पलाश शाखा की ग्र्थात्‌ 
` प्रहिताथं अपना प्राण तक दे देने वाले ब्राह्मणों की कृपा सदा वनी रहे, इसलिए यजमान 
के पशुओं की मन्त्र पूर्वक ब्राह्मणों की रक्षा में परिदान करता ठै ।॥८॥ 

तस्यां पविन्नं करोति 1 वसोः पवित्रमसीति यज्ञो वं वसुस्तस्मादाह वसोः पवित्र 
मसी ति । €॥¦ | | स 
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ति ) 


जो 


फिर कुशा का वना पवित्र उस शाला मे बाधतां है उस समय मन्त्र पदता है 
वसोः पवित्रमसि वसु नाम यज्ञ का है सो यह्‌ पवित्रोपलक्षित तप सम्धूणं यज्ञ का पवित्र 
करने वाला है यह भाव प्रकाशित करताहे। कुशातपका प्रतीक है यह पहले दिखा 
आये ह । सो पलाश्च जहाँ त्याग का चिल्ल हं वहा तप भी भ्रावश्यक है, इसलिए उस 
शाखा मे तपका प्रतीक कु्ा वाव दिया गया 11&।। 
अथ य वार्वैताप9 रातरिमग्निोत्ं जुहोति ! ञादिष्टं वा ऽएते बतायं हविभेवति 
धत्पयः स यत्पयसा जुहुयाद्यथान्यस्थे देदताये हविग्‌ हीतं तदन्यस्य जुहुयादेवं तत्तस्माद्य- 
चार्व ता१५ रात्रिमन्निहोघ्रं जुहोति जुह्धत्यग्निहोत्रमुपक्लृक्षोखा भवत्यथाहोपसृष्टा प्रत्ता 
दिति यद्य प्राहोपसृष्टेति ।\१०।। 
इस रात को जो अग्तिहोच्र करना वहु यवागू हारा करता क्योकि जो दूध है वह्‌ 
तो दर्शेष्टि के निमित्त है 1 द्ेष्टि देवता का नाम लेकर पृथक्‌ करके रख दिया गया है 1 
भाव यह है किजब किसी विशेष कार्य के निमित्त कोई समय अथवा स।मभ्री पृथक्‌ कर 
दी जायता वह अन्य सामान्य कार्योँके प्रयोग मं नहीं आनी चाहिए । इसलिए यदि 
दूध से हवत करेगा तो एेसा होगा मानो एक देवता के नाम के हवि का हवन अन्य 
ट्पता कै निमित्त कर दिया । इसलिए इस दिन यवाग्‌ भ्र्यात्‌ ठोले पके हुए खावलो से 
जिसमे जल का अंश अधिक हो हवन करे ग्र्यात्‌ मुख्य कायं कौ श्रपक्षा नित्य कायं 
को गौणोदय प्रधान करे । उप्का अन्न ठीला हौ जव यवागू द्वारा अग्निहोत्र का हवन 
हो रहा हो उसी समय उखा अर्थात्‌ गोदोहन पाच प्रस्तुत कर लिया जाता हे । 
फिर श्रध्वर्युं गो-दोदन करने वले से कदे कि वचा गाय के स्तनों से लगाकर मुभे 
सूचना दो (उपसजन का ग्रथं है वच्छडे को गायके स्तनके पासले जाकर लगा देना) । 


+ 


जव दोहन का कर्ता सूचना दे कि उपखष्टा अर्थात्‌ गाय वड के साथ लगादी तो ।१०॥ 


अथोखामादत्ते । चोरसि पथिव्यसीर्युपस्तौत्थेवेनामेतन्महयत्येव य दाहं दयौरसि 
प॒थिव्यसीति मातरिश्वनो घम््मोऽसीति य मेवंतत्करोति यथा धमं प्रव्‌ञ्ज्यादेवं प्रवणदित्‌ 
विहवधा असि परमेण धाम्ना दृ९४ हस्व मा ह्भारिति द्रहत्येवेनानेतदशिथिलां करोति 


स 


मा ते यज्ञपतिरह्वाषोदिति यजमानो वं यज्ञपतिस्तद्यजमानायेवेतदह्वलपएमाशास्ते 1\११९। 


फिर उखा को ग्रहण करता है अर्थात्‌ दूव गरम करने के लिए विशेष प्रकार के 
निमितन्र्तनको ग्रहण करता दै 1 उस समय मन्त्र पदता है--यौरसि परथिग्यसि सो यह्‌ 
उस बर्तन की प्रशंसा करता है 1 अर्थात्‌ जव सन्तानोत्पत्ति से मन हटाकर विद्या मे 
लमाना हो तो मस्तिष्क की स्तुति हुई--दौरसि पृथिव्यसि ओर जव सन्तानोत्पत्ति कों 
तरफ मन एकाग्र करना हो तो जननेन्दरिय क स्तृति हई -- द्यौरसि पृथिव्यसि ) यज्ञ- 
वृद्धि के साधन भूत मस्तिष्क अथवा जननेद्रिय तुम ज्ञान अथवा वीर्यसे च्यः अर्थात्‌ 


` देदीप्यमान हो 1 तुम्हारी इच्छाही से इस यज्ञ का विस्तार होना दै, इसलिए तुम पृथिवी! 


हो 1 वीरयेवान्‌ अथवा ज्ञान-तततवं का ही विस्तार होना है । इसलिए द्यौः पहले कहा ओर 
पुथिवी पीछे जहां ज्ञान अथव वीं नहीं वहाँ विस्तार काहे का! फिर कहता है मातरश्विनो 
चर्मोऽसि माता के सहारे वदने वाला मातरिश्वा ग्र्यात्‌ द्यावापृथिवी का परस्पर व्यव- 
हार जंसे द्यावापृथिवी के वीच वतेमान वायु । इसी प्रकार समाज मे मातरिइवा गहस्था- 
श्रम हआ, उसका तू घमं अर्थात्‌ दूध गरम करते का घम ब्र्थात्‌ कटाह है इलिए सोम्‌ 
पात्र मे जंसे चमं आग पर चढ़ाया जाता हि! इसी प्रकार इस दूघ के पात्र कोभी 
भ्रवृञ्जन श्राग पर चढ़ाया करता है सो यही यज्ञ करता हं । भाव यह्‌ कि मस्तिष्क अथवा 
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जननेन्दरिय अथवा प्रकरणानुसार जो भी पदाथं बनाने का पात्र होतादहै उसे ठीक 
कर लिया तो मानो सारा यज्ञ कर लिया । इसीलिए कहा विदवघा असि यह परिपाक 
पात्रही सारे विइवका वारण करने वालाहै। हे मुख्य द्रव्य-सम्पादन करने के साघन 
तुभमे कहीं टेदापन न अरा जावे । यथास्थान दुढ्‌ रूप से जमे रहो जिससे तुम्हारा यज्ञपति 
भी जमा रहे, डिगने न पावे, यज्ञगति का अथं दहै यजमान । सो यह्‌ यजमान के लिए 
आह्लाद का अडिग होने काञआशीातदि मागता है ।॥११।) 
अथ पविन्नं निदधाति । तदं प्राड्निदध्यास्प्राची हि देवानां दिगथो ऽ उदगुदीची 

हि मनुष्याणां दिगय वं पवित्रं योऽयं पवते सोऽयभिमांल्लोका स्तियेङ्डनुप वते तस्मादुदङ्‌ 
निदध्यात्‌ 11१२! 

तद्यथेवादः। सोमर राजानं पवित्रेण सम्पावयन्त्येवमेवेतत्तम्पावयस्युदी चीनदशं 
वे तत्पवित्रं भवति येन तत्सोन९४ राजान सम्पाषयन्ति तस्मादुदडनिदध्यात्‌ ॥ १३१ 

फिर उस उखा मे पवित्र (शाखा पवित्र) का स्थापन करता है उपे इस प्रकार 
रखता हे करि उस पला लाखा का िरोभाग पूवको ओर हो क्योकि यह देवोंकी 
दिशा हैअयवा ऊपर की नोर हो क्योकि यह मनुष्यों की दिशा है। भाव यह फ देवों 
कौ पवित्रता आदशं है इसलिए पूर्वं की ओर रक्वे अथवा पवित्रता मानव मात्र तक 
पहुचानी हं इसलिए उपर की ओर रजे । इसमे सार ह यह्‌ पवन जो पवित्र करता हुआ 
बहता हे । यह एक छोर से दूसरी ओर वहता श्रा स्वच्छता उत्पन्न करता है इसलिए 
ऊपर कौ ओर र्खे । अर्यात्‌ पलाश चाखा (ब्राह्मणो की विद्या) भी पवन के समान 
बहती हई मनुष्य मात्र का कल्याण करती है, तत सन्तान भी पवित्र वनती है ओर 
सन्तानोत्पत्ति मे सहायक मानव देह तथा मस्तिष्क की क्षीणता भी द्रटोजतीदहैजो 
किं उदीची होकर मनुष्य माव्रमेसे दुर होनी चाहिए। पविच्रकोदरूधमें रखते हए 
मन्त्र पदता ह-- वसोः पवित्रमसि । सो मनुष्य मात्र इस वरती पर वहने वाले मानव मात्र 
के संगठन रूप यज्ञ का है । तपस्वी ब्राह्मण उसके ज्ञान तथा वीयं को पलाश-राखा से 
` अर्थात्‌ सदपदेश से दर करता है ।\१३। 

तन्तिदधाति । वसोः पवित्रमसीति यज्ञो वं वसुस्तस्नादयाह वसोः पवित्रमसीति 
शतधार ९१ सहल्रधारमिःत्युपस्तोत्येवेनदेतन्महयत्येव यदाह शतधार ` सहलधार- 
भिति ।॥ १४।। ॑ 

सो जिस श्रकार वहां अर्थात्‌ सोम भागमें सोम राजा को वस्व्रसे छानते है इसी 
प्रकार यहां दूध को इस पविव्र छनने से छानते दै। ओर उसको प्रशंसा में शतधार 
सहलधार यह जो कहा सो इस पवित्र की स्तुति करता है । यह्‌ ब्राह्मण के उपदेश कों 
महिमा कागान करता कि वह छनना छने हुए दूध की सैकड़ों तथा सहसो धारा 
` यजमान के यज्ञ की पवित्रता के लिए प्रदान करता हे 1 १४॥ 


अथ वाचयमो मवति । आ तिसृणां दोग्धोर्वाग्वे यज्लोऽविक्षब्धो यज्ञं तनवा- 
ऽइति ॥\ १५॥ | ४ | 
फिर अच्व्युं मौन वारण करता है जघ तक तीनों गौ का दोहन नहीं हो 
` जाता यह्‌ काय अत्यन्त भ्रति क्षुव्ष मन से होना चाहिए । इपलिए वाणीमय यज्ञाङ्ग का 
सेवन करता है 1१५।। | म 2 
तदानोयमानमभिमन्त्रयते । देवस्त्वा सवित पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण 
सुष्वेति तद्ययेवादः सोम» राजानं पवित्रेण सम्पावयन्त्येवमेव तत्सम्पावयति ।। १६।। 


=. 


फिर दोहना न लाए जाते समय दूध के सम्बन्ध में मन्त्र पठता है देवस्थ त्वा 
सविता पनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वाः। सो जि प्रकार सोमयागमें सौम 
भाग को पवित्र छाननेके वस्त्रसे छानते हँ उसी प्रकार यहाँ दूब को खानता, 
भाव यहं कि सोमयागमें सोम नाम आचार्यकाहै जो गुरुकुल में ग्राचायं के उप्‌-. 
देश कास्थान है.वह गरहस्थ कूल मेगृहस्थ के पुरोहित का स्थान ह । वहां यह कहा गया 
कि सविता देव अपने शतधार अरति सूक्ष्म (सु० पू०) छाननेकेद्रारा. जोकि यज्ञ का 
पवित्र करनेहारा है मुभे पवित्र करे। इससे स्पष्ट है कि पुरोहित पदवी हर किसी 
को नहीं दी जानी चाहिए श्रीर वह सविता देवराज या राजेरवर परमात्मा की छंलनी 
मे से छनकर आनी चाहिए । इसलिए राज्य द्वारा सुपरीक्षित सहस्रार ब्राह्मण ही पुरो- 
हित हों ओर उनकी खूब कड़ी छनवीन होनी चा।हए (सुप्वा) ॥१६॥ 


अथाह कासधुक्न इति 1 अमूमिति सा विइवायरित्यय द्वितीयां प्रच्छति कामधुल्त 
इत्यमूमिति सा विरवकमत्यथ तृतीया पृच्छति इत्यमूमिति सा विश्वधाया इति तद्यत्पु - 
च्छति वी्यण्यिवास्वेतहधाति तिस्रो दोग्धि त्रयो वाऽदइमे लोका एभ्य एवनदेतल्लाकेम्यः 
सम्भरत्यथ कामं वदति \\ १७1 


फिर दोहन कर्मा तथा भ्रव्वर्ु मे इस प्रकार विवाद होता है । म्रध्वर्यु कामधुक्षः. 

== तूने किस गाय का दोहन किया । दोहनकर्ता=गःयका नाम लेता है । उदाहरणाथं 

नन्दनीम्‌ । अध्वर्य सा विर्वायुः वह विश्व को आयु देते वाली हो 1 फिर इसी प्रकार 

दूषरी गाय को दोहन के समय अध्वरय्‌ं कहता है सा विदवकर्मा । फिर तीसरी गाय 
के बारेमे कहता है-सा विश्वधायाः। इस सारे प्रकरण को समभने के लिए पहने 
गाय को समभना चाहिए । इस गाय का यथाथ स्वरूप सप्तदश अध्याय के ७४ वें मन्त 

मे इस प्रकार दिया गया। 
सवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाऽहं दुणे सूर्मात विश्वजन्याम्‌ 1 
पामस्य कण्वो अदुहत्‌ प्रपीनीं सहस्रध।रां पयसा महीम्‌ 1 म परम वसनीय सविता 

देवी कौ उक्त विश्वजन कल्याणकारिणी सुमति को वरण करतां हूं । जिस दूब से भरी 
सहस्रधारा बरसाने वाली गाय को लोग सदा दोहन करते आए है । बस दशेंष्टि के समयः 

पूछा गया कि दोहनकर््ता तूने किक्त गाय का दोहन किया 1 तो उत्तर भिला कि इसका 
यह नाम है । अघ्यं कहत! है, नहीं यह गाय तो प्रतीक मात्र है दशंष्टि में क्षति-पूरतिके 
यज्ञ मे उस भगवान्‌ रूपी गाय का दोहन के एके सबसे पहले उन उपायों का पता लगाओ 
जो आयुवर्घक हौ ओर शारीरिकक्षीणता को दर करे फिर यहभावना प्राप्तकरो कि जिस 

प्रकार वह्‌ भगवान्‌ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगी (सूर्यं की क्रिरणों द्वारा), कहार 

(वर्षां कं जलं हरतीति कहारः) आदि रफिसी कमं से घणा नहीं करता 1 उषी प्रकार 

तुम भी लोक-हिताथं किसी, कमं से. घृणा मत करो.जौर सव का ज्ञान प्राप्त करो । 

तीसरी. गाय का नाम यिदवधायाहै। जिम प्रकार उस सविता सुमतिरूप गायका हर 
कमं विश्व के धारण तथा पोषण के लिए ई । इसी प्रकार तुमभी विर्व भर के धारण 

तथा पोषणाथं विश्वायु तथा. विश्वकर्मा बनो, स्वाथे वश नहीं । जिस प्रकार पृथिवी विशव 

को जायु देने वाली है, अन्तरिन्न प्राणी मार का कमं क्षेत्र हैतया चयो वृष्टि दारा प्राणी 

मात्र का धारण पोषण करती है, इसी प्रकार तीनो लोकों से तीन गुण सिखाने के लिए 

तीन गाय प्रतीक बनकर आई हँ । यही इन तीन लोकों का साभरणीय पदाथ ह जिन 

का इतने शब्दों से इस यज्ञ मे साभरण किया जाता है । ` इसके वाद मोन. भग कर देता 
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हे अर्थात्‌ यह तीनों प्रकार की पुष्टि प्राप्त हृदं या नहीं यह देख-रेख अतिक्षृव्ध एकाग्र 
मन से करे उस समय अन्य विषय की बात न करे ॥१७॥ 

अथोत्तमां दोहयित्वा 1 येन दोहयति पात्रेण तस्मिन्तुदस्तोकमानीय पल्यङ्‌ य 
प्रत्यायति यदत्र पयसोऽहायि तदिहाप्यसदिति रसस्थो चवं सवेत्वायेद१९४ हि यदा वष- 
त्यथोषधयो जायन्तऽओषधीज्जगध्वापः पीत्वा तत एष रसः सम्भवति तस्मादु रसस्थो 
चैव स्वत्वाय तदुदरास्यप्तनक्ति तीन्रीकरोत्येवनदेतत्तस्माद्दरास्यातनप्ति ॥१८॥१ 

फिर अन्तिम गाय का दोहन समाप्त करके जिस पात्र मे दोहन किया था, उस्र 
मे थोडा-सा जल मिलाकर फिर हिला कर उसे दवम मिलादेतादहैकिदूधकाजो 
खंड पात्र मे लगा रह्‌ गया था वह्‌ भी यहाँ सम्मिलित हो जाय जिसे इसको परिपूर्णता 
हो । यह देखो जव गगन मण्डल वरसता है तव अन्न उपजते है फिर उन अन्नोंको 
खाकर ओर पानी पीकर यह्‌ रस उत्पन्न होता है, इसलिए इसकी परिपूर्णता के लिए 
घोवन मिलाता है 1 भाव यहदहै कि ब्राह्मण केवल मन्त्र पाठ न सुताय स्वाख्या अपनी 
व्याख्या मिलाकर ज्ञान को इम योग्य वना दे कियजमानोंको पूणं ज्ञान प्राप्त हौ जाय। 
कोड धोवन भी शेषन रह जाय फिर गरम करके उप्त गरम क्रिय हूए दूष को उद्रास्य 
अर्थात्‌ उज।र कर उसे अ्रचमन करतारहै। जमन लगाना यहु उसमे तीव्रता 
उत्पन्न करना टै इसलिए उजार कर आचमन करतादै। माव यहद कि पुरोहित का 
कत्तव्य है कि यजमानोंकोजो ज्ञान दे वह्‌ दही के समान रुचिकारक हो द्य शास्त्रने 
दिया, गरुओं ने दिया, गुरुभं की इन्द्रिय रूप गौरो ने नाना पदार्थो को चरके तथा कान 
दरा नाना शास्त्रोका रम ग्रहण करके शिष्य को यह्‌ दूध दिया । अव वह्‌ इममे रोच- 
कता का जामन लगाकर इसे दही के समान रुचिक्रर वनाये 1 परन्तु पहले सत्य की 
भदुी पर खूब अच्छी तरह तपा ले तव आचमन करे ॥१८॥ 


स आतनकति । इन्द्रस्य त्वा भागऽ सोमेनातनच्मीति तद्यथेवादो देवतायं हि- 


गृ हदन्नादिशत्येवमेवेतद्देवतायाऽआदिज्ति यदाहन्द्रस्य त्वा भागमिति सोमेनातनच्मौति 
स्वदयत्येवं नदेत द्देवेभ्यः ।\ १६॥ 


ञचमन के समय मन्त्र पठता दैइन्द्रस्य स्वा भागं सोमेनातनच्मि सो जिस प्रकार 
पोणमास यज्ञ मे अग्नि, अग्नीषोम तथा विष्णु के नाम पर हवि वनाकर आहूति देते 
है तथा ददाष्टि में अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा इन्द्राग्निभ्यां स्वाहा कहकर हवि देवता का 
निद करिया जाता है इसी प्रकार आचमन में इन्द्र देवता का नाम लिया जाताहै 
भृथात्‌ क्षति पूति पूवेक यजमान को पूर्णं इन्द्र बनाने के लिए यहु आचमन करता हं 1 
सो यह उस ज्ञान को स्वादु वनाता है जिससे वह सब विद्वानों का प्रिय लगे अर्थात्‌ पुरो- 
हित को ज्ञान को रोचक वनाना द्व को दही बनाना भी आना चाहिए ॥१६॥ 
अयोदकवतोत्तानेन पात्रेणापिदधाति । नेदेनदुपरिष्टाम्नाष्टा रक्षा९स्यवमृशानिति 
वज्रो वाऽभापस्तदर्रेणवेतन्नाष्ट्‌ा रक्षार$स्यतोऽपहन्ति तस्माददकवतोत्तानेन पात्रेणापि- 
दधाति ।॥२०॥ 
, सोऽपिदधाति 1 विष्णो हव्यश$रक्षेति यज्ञो वं विष्णस्तचयज्ञायंवतद्धविः परिददाति 
गुप््य तस्मादाह विष्णो हव्य रक्षेति ॥।२१॥ ब्राह्मणम्‌ ॥४।। [७. १.] ॥ 
फिर एकं पात्र में जिसका मुख ऊपर की ग्रोर जल भर कर उस पात्र सेदव 
४ ढकता है जिससे नाशकारी राक्षस कहीं इसे नष्ट न करदं (आपः) व्र है इस 
ए इस वचर दवारा नारकारी राक्षसो को मोर भगाता ह इसलिए जल भरकर उत्तान 


३२२ 
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पात्रसे ठकता है । अपः नाम साधारण प्रजा का है, मनुष्या वा श्रापः। शत० ७।३। 
१-२० ॥ भाव यह्‌ कि इस प्रकार का लोकहित सहित्य जसे (रामायण) प्रतिक्षण 
तैयार नहीं होता उसकी रक्षा मनुष्य मात्र को करनी चाहिए क्योकि वह्‌ मनुष्य मात्र के 
हित के लिए है । लोकरमत इतना जाग्रत्‌ होना चाहिए । इस ज्ञान मे कहीं स्वाथं अदली- 
लता म्रादि दोषन घुसने पाये । विद्वान्‌ ज्ञान को रोचक तो बनाए परन्तु लोक-रुचि को 
अपनी तरफ खींचे । स्वयं लोक रुचि की तरफ न भागे इसीलिए यह्‌ ठककर रखता है 1 
टकना रखते समय मन्त्र पदता है, विष्णो हव्यं रक्ष । विष्णु नाम यज्ञ का अर्थात्‌ संगठित 
मानव समाज काह! सो वहु हवि को यज्ञकी रक्षा मे परिदान करतादहैफिरसारा 
यज्ञ अर्थात्‌ संगठित लोकमत इसकी रक्षा करे इसलिए कहा विष्णो हव्यं रक्ष । 
ये यजामहे अग्ेजुषाणो अग्निराज्यस्य वेत्तु ३ वौरषट्‌ 1 यह या यहां कई लोग 
सान्नायके लिएजो हवि ग्रहण करते हैँ। उसे महेनद्राय कहकर महेन्द्र के नाम्‌ पर 
ग्रहृण करते है । उनकी युविति यह दै किवृतच्रके वध के पूवं वहं साधारण इन्द्रहोता 
है परन्तु जिस प्रकार एक साधारण राजा युद्ध मे विजय प्राप्त करने के परचात्‌ महा- 
राजक नाम से विख्यात होतादहै। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभादि को प्रजा मन्यु 
संग्रह रादि आह्लादकारक चन्द्र रूप देने । पडचात्‌ हर जीवात्मा रूप यजमान महेन्द्र 
पद के योग्यदहो जाता है इसलिए सान्नाय यज्ञमे इद्द्राय के स्थान पर महेन्द्राय कह्‌ 
कर्‌ हवि ग्रहण करना चाहिए, इस पर याज्ञवल्क्य कहते टे कि नहीं इन्द्राय कहकर 
ही क्रिया करनी चाहिए । क्योकि काम, क्रोधादि विकारो को वृत्र से चन्द्र बनाती हुई 
कहीं उन्माद श्रौर तज्जस्य प्रमाद काशिकारन हो जावे वृत्र को चन्द्र वनानेमे जो 
दाविति व्यय होती है । उसकी पूर्ति करना न भूल जावे इसलिए इन्द्र का इन्दर ही बना 
रहे विजयोल्लास कौ मस्ती में फुलकर महेन््रव नने में इतराने न लगे इसलिए इन्द्राय 
दी कहे ।२१।।, 


इति सप्तमाध्याये प्रथम ब्राह्मणम्‌ 1 
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सप्लस्नाछ्याये द्िलीयं व्राद्धयणम्न्‌ 


अब आज्य भाग उपांश्‌भाग तथा पुरोडाश भाग नामक काये प्रारम्भ होते है 
इसकी व्याख्या तब ही टीक्‌ सममे आ सकती ह जव विधिको समभ ले इसलिए 
पहले विवि देते ह । विचि इस प्रकार है-- 

अव्वयुं ्रगनये अनुन्रूहि एेसा कहकर होता को अनुवचन की आज्ञा दे तब होता 
ओम्‌ अग्तिवं त्राणि जङ्खनट्‌ द्रविणस्युविपन्यया समिद्ध शुक्र आहुतीम । यजु०३।३९। 
तऋ० ६।१६।३३ ।॥ यह पुरोऽनुषाक्या पठे ओर प्रष्व्यु ध्रुवो मेसेख्‌चा द्वारा घृत 
लेकर जुहु मे चुपचाप चार वार्‌ उलि श्रोर प्रत्येक वार आज्यस्थाली स चुपचापघुत 
लेकर ओम्‌ आप्यायतां घ्रूवा हविषा घृतेन यज्ञं -यज्ञं प्रति देवथड्भ्यः सूर्याया उधो 
भ्रादित्या उपस्य उरुवारा पृथिवी यज्ञे अस्मिन्‌ पठ के घ्रुवा मे डाल दिया करे तब अध्वर्यु 
उठकर यथास्थान यजति स्थान मे पहुंचकर ओं श्रावय एसा वचन कटे तब अग्नीत्‌ अस्तु 
श्रौ३षट्‌ एेसा वचन कहे । तव अध्वर्यु अग्रे यज्ञं ठेसा कहे । तवःहोता यह्‌ याज्या पड़े उत्तर 
पूवाव मे हवन करे तथा प्रणीता जनल में इदमग्नये इदं न मम कहुकर सव भाग चोड । 
इस प्रकार अग्नि याज्य भाग के परचात्‌ अध्वर्यु दाहिने पगसे हविष्य के समीप आकर 
बैठकर सौम्य माज्य भाग के लिए होता को सोमायान्तु बरूहि एेसी श्राज्ञा दे । तव होता-- 

त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृब्रहा त्वं भद्रो श्रसि क्रतो३म्‌ | ऋ० १।६।१ 
५॥ यहं पुरोनुवाक्या पढ़ फिर पूवंवत्‌ चार वार ध्रुवाभिवारण तथा पफंचपात्रियों का 
पाच वार अभिघारण हो तत्परचात्‌ अध्वय्‌ उठकर यथास्थान जाकर ओ मू श्रावयः 
एेसा वचन कहे तब अग्नीत्‌ वौ ३ षट्‌ एेस। वचन कहे तव अघ्वयुं सोमं यज एेसा कहे । 
तव होता भ्रस्तु ये यजामहे सोमं जुषाणः सो याज्यस्य हविषो वेत्तु ३ वोर षट्‌ यह्‌ 
याज्या पदे, तव ब्रघ्वयूं दक्षिण पूरवाद्धं हवन करे इदं सोमाय इदं न मम कहके त्याग 
करे । यह्‌ आज्य भाग समाप्त हुए । | 


| जव भ्रघान्‌ याग अर्थात्‌ पुरोडाश्च याग श्रारम्भ होता है। उसकी विधि इस 
अकार हे। अव्वयु अने स्थान पर लौटकर बैठकर होता को अग्नये ऽनन्रूहि एेषी 
आज्ञा दे, तव होता श्रग्निमूं द्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या जय म्‌ अपां रेतांसि जिन्वतोरम्‌ । 
ऋ ० ८।४४।१६॥ 


यह पुरोनुवाक्या पढ़ ओर पढ़कर घ्रुवासे सवा द्वारा घृत लेकर जह्‌ मे 


डाले । इस उपस्तरण कहते है फिर ग्रो३म्‌ श्राप्यायताम्‌ । यह्‌ पूव क्ति आप्यायन मन्त 


पठ़ृके ध्रुवा का अभिवारण करे अर्थात्‌ उससे आज्यास्थाली,मे से घृत लेकर जितना. 
जुहू मे उपस्तरण किया था उतना फिर धरुवा म डाल दे फिर रथम पुरोडाश ्र्थात्‌, 


४ 


य 


आग्नेय पुरोडाश के मध्य तथा पूर्वाद्धिमेसे श्यृतावदान पात्र में अंगुष्ठ पवं मावर भाग 
टेदी रेखा पे क्रमसे तोड़कर फिर घ्रुवामेसे स्रवा भरके इस पुरोडाश के उपर 
अभिधारण करे 1 परचात्‌ फिर ग्रोरेम्‌ मराप्यायताम्‌' बोलकर ध्रवाका ्राप्यायन करे 
ओर आाज्यस्यालीमेसे सवा मरकर जहाँसे पुरोडाशमें से भाग तोड़ा था उसपर 
घी उलि (पचावत्तियों मे तीसरा भाग सीधे की ओर तोडना ) फिर यजति स्थान पर `` 
पहुचकर अध्वर्यु ग्रोम्‌ श्रावय एला कहे । अग्नीत्‌ ओम्‌ श्रौषट्‌ एसा कहे । तव 
अध्वर्यु अग्नियज एेसा कहे । फिर होता “ये यजामहे अग्नि भवो यज्ञस्य रजश्च तेता यत्रा 
नियु्धिः सचते शिवाभिः । दिवः मूर्धा दक्षिणे स्वर्षां जिह्वामग्ने चक्रिषे हव्यवाहं ३, 
वौ षट्‌ ऋ० १०।८।६ यह मन्त्र पठ्कर आहति दे इदमग्नये इदन्न मम कहकर त्याग ` 
करे, यह प्रथम आग्नेय पुरोडाश हुभ्रा। अब दोनों पुरोडाशो के वीचमे घृत हारा 
अग्नीषोमा के नाम का उपांशुयाज आरम्भ होता है । उसओी विधि इस प्रकार है 
कि फिर अपने स्थान पर आकर वैठकर अध्वथ्‌ हविष्य के समीप जाकर “अग्नि- 
षोमाभ्यामहं उपांशु अर्थात्‌ मूखदही मुखम कहकर अनुत्रूहि को ऊचे स्वरसे बोले 
फिर होता अग्निषोमाविमे सु मे शृणुत वृषणा हवम्‌ । ` | 


प्रति सूक्तानि हर्य॑तं भवतं दाशुषे मयोड३म्‌ ।। ऋ० १।६३।६1 यह पुरोनुवाक्य 
मन्त्र उच्च स्वरसे बोले | फिरद्रूवामेसेल्‌वाद्रारा चार वार घृत लेकर पूववत्‌ 
जृह्‌ मे डले तथा पूववत्‌ ध्रुवा का आप्यायन करे 1 पंचावतियो को मन्व मं पाच ` 
वार लेवे । फिर अपने स्थान से उठकर यथास्थान पहुंचकर भर्व ओं श्रावय एसा 
कहे तब अग्नीत्‌ अस्तु श्रौ ३षट्‌ ठेसा कहे । तव्‌ अध्वर अग्तीपोमौ यज यह्‌ वाक्य बोले 
किन्तु अग्नीषोमौ इतना अंश उपाशु अर्थात्‌ मूख ही मख में वोले.यज इतना चे स्वर 
से । तव होता- 

ये ३ यजामहे अग्नीषोमावाज्यस्य वीतां वौ३ेषट्‌ 1 इस मन्व से आज्याहुति 
समिदुध्रतम्‌ भाग मे करे तथा इदमर गोपोमाभ्यां इदन्न म॒म ईस वनय से त्याग करे। 
यह्‌ डपांश॒याग हुभना ! फिर अपने बैठने के स्थान पर्‌ लौटकर ग्रध्व्यु अग्नीषोमाभ्या- 
मनुव्र हि, च्स प्रकार उच्चारण करे । तव होता “अरनीषोमा स्ववेदसा सहती वनतं 
गिरः । सं देवन्न। बभूवथो३म्‌ । ऋ° १।६२।६॥ यहं पुरोवाक्या पद । पर्चात्‌ धरुवा से 
सवा द्वारा जहम घृत का उपृस्त्रण फिर धर्‌ वाभिधारण (आप्यायन) फिर द्वितीय 
अर्थात्‌ अग्नीषोमीय पुरोडाश मे से पूववत्‌ ग्यतावदान मे अगुष्ठ पवं मात्र भाग लेना 
जामदल्यो तीन वार लेना । फिर ऊपर से अभिवारण क्षत्ताभ्यंग को पडचात्‌ अध्वरयु 
ग्रो श्रावय एेषा कहे तव होता ये ३ यजामह अग्नीषोमौ युवमेताग्नि दिवि रोचना- 
स्यग्तिरच सोम सक्रतू अवत्तम्‌ । युवं सिन्धू रभिशस्तेरवद्यादग्नी पोमावमुञ्चतं गृभीतान्‌ 
वौ ३षट्‌ ॥१।९३.५ | : 

यह प्रोवाक्य पे तथा आहुति करे ! इदमग्नीषोमाभ्यां इदन्न मम । यहं कहं 
कर त्याग करे । यह अग्नीषोम पुरोडाश के भाग की विचि हुई । सो यह्‌ ऋम इजा" 
प्रथम आग्नेय माज्य भाग, फिर सोम्य आज्य भाग. फिर आग्नेय, पुरोडाश, फिर उपांशु 
फिर अग्नीषोमीय पुरोडाश । स र 

 इनमेजोध्रवा मसे जुहु मे चार बार चृत्‌ लेते है वे चतुरवन्ती _ कलाः 

है श्रोर जो पांच बार घृत लेते है वे पंचावन्ती कहलाते है इतना समभलेते के पश्चात्‌ 
दातपथ की इस सम्बन्ध की व्याख्या सम्‌ मे अयेगी । ` | 


२९. 


हि) 


संघार भर की सम्पूणं उद्योगशालाओों मं ्रास्नेय आज्य भाग, सोम्य आज्य 
आग, आग्नेय पुरोडाश, उपाशु पुरोडाश अरनीषोमीय पुरोडाश यह पाच सन्धिकायं में 
सफलता देगी किन्तु आदश मस्तिष्क को उत्पत्ति रूप सर्वश्रेष्ठ उद्योग म इसका 
समन्वय करके दिखातिर्है। प्रोडाश का गुख्य अथ है भी भदश मस्तिष्क । यह्‌ 
स्वधेष्ठ उद्योग है इसीलिए इसे सम्पूणं उद्योग धन्ध। के उपलक्षण रू्पसे यहां 
स्वीकार किय! गया दहै । अव आदशं मस्तिष्क की उत्पत्ति के लिए आवश्यक टे कि 
प्रयम अग्नि तथा सोम अथात्‌ पुरुष तथा स्त्री अपने अ्रापको पृथकपृथक्‌ सूतान 
दसनत करने ॐ योग्य वनाव ्रथात्‌ अपने आपको स्वास्थ्यसे रेषा प्रयतत कर {5 
उनमें सन्तान उत्पन्न करने को स्वाभाविक उमंग हो 1 उन्हे सन्तान से ववराहट न ही 
किन्तु स्नेहं हो इस क्रिया को अ।गनेय तथा सोम्‌ आज्य नाग के नाममसे पृकारा गया | 
फिर अग्नेय परोडा्च है अर्थात्‌ स्त्री पुरुष दोनों पृयक्‌-पृयक्‌ अपने अन्दर वणं घम को 
अग्नि प्रदीप्त करे । तथा इसके लिए अपने चुने हुए ब्रह्मण क्षत्रियादि वणं के संकल्प 
को दड तथा प्रदीप्त करने वाला साहित्य पदं 1 अपना पुरोडाश अर्थात्‌ मस्तिष्क अग्नि 
मे हवन करे । यह म्र।ग्नेय पुरोडाश हुआ फिर दोनों परस्पर मिलकर भ्रादशे मस्तिष्क 
ने ञञाम्नेय तथा सौम्य दोनो गणो का किस प्रकार समन्वय होना चाहिए इस विषय का 
दिनरात मनन तथा अभ्यास करं ) यहां तक अभ्यास करे करि उपांशु याजमे भी उन्हं 
यह समन्वय ही दृष्टिगोचर हो स्वप्न भी इसके ही आवे यह्‌ उपांशुयाज हुजा । 

जव उन्हे स्वप्नमे भी इस पवित्र समन्वय के अतिरिक्त कुद न दीखे तव वेः 
अस्तीषोमीय पुरोडाश की आहुति करं अर्थात्‌ गभावान कर । 

इन पाचों अंगों में से कोई अंग अकेला पूरा नही हो सक्रता । हर एक अंगकी 
पूति के लिए परम देव परमात्मा तथा उत्तम्‌ ओषधि अन्न भादि जड़ देवों को पूजा 
करनी होगी 1 परमात्मा की पूजा, स्तुततिः प्राथंनाः उपासनादि से तथा अन्न ओषवि आदि 
जड देवों की पूजा साफ़ करना कूटना, छानना, मिलाना आदि क्रियाओं से होगी । फिर 
त्र अन्यो का स्वाध्याय तथा ऋषियों का सत्संग करना होगा फिर वृद्धजनो का माशी-. 
वाद पाना होगा । यही नदीं साघारण से साधारण मनुष्यसे सहायता लेनी होगी, 
इसलिए प्रत्येकं आहूति के लिए हवि चार वार लिया जातादहै। प्रन हो सकता दं 
कि पुरोडाशमे तो चार वार नहीं लिया जातातो वहां भा आदि अन्तमे घृत तथा 
मध्य में दो वार पुरोडाशमेसेभाग लें यह्‌ चार अवदान होते दं 1 कहा जा सकता हे 
कि वंस्वदेव मे कोवे, कृत्ते तक इस मे सम्मिलित कर लिए गए हैःसोवे गृहस्थाश्रम 
के साधारण व्यवहार भ उपयोगी है 1 भिन्तु जव सन्तानोत्पत्ति को विशेष रूप से 
सामने रक्खा तो वैदवदेव को मनुष्य में ही अन्तर्माव कर लिया हे। 

अव यदि मनुष्य इन सम्पूणं अंगो का ठीक सम्पादन करना चाह तो यज्ञ, 
स्वाध्याय-प्रवचन, पितुपूजा तथा ग्रतिथिपूजा द्वारा देव, ऋषि, पितर तथा मनुष्यों 
चारो कीटही सेवा करे तव ही कायं सम्पन्न करके वह चारोंके ऋणसे मुक्त हो 
सकेगा । अव कण्डिकाग्रो का अक्षरां इस प्रकार है । 

ऋण» इ वं जायते योऽस्ति । स जायमान एव देवेभ्य ऋषिभ्यः पितृभ्यो 
मनुष्येम्यः ।1१। ः 


इस संसार मे जो भी जीता है वहं जन्म से कुचं ऋण लेकर जन्म लेता है । 
वह्‌ ऋण चार प्रकार का है। देवों के प्रति ऋण, ऋषियों के भ्रति ऋण, पितरों के प्रति 


३९९ 





ऋण, मनुष्यो के प्रतिक्छण । ८ . 
स यदेव यजेत । तेन देवेभ्य ऋणं जायते यदधच भ्य एतत्करोति यदेनाच्यजते 

यदेभ्यो जुहोति ॥२।1 ॑ 

सोजो यज्ञ करे। सो उसका कारणयहटै कि वह्‌ देवोंकै प्रतिऋण लेकर 
जन्म लेता दै सो वहु जो उनके लिए यज्ञ करता है, उनके लिए आहुति करता है वह 
इनके प्रति ऋण से द्धुटने के लिए करता है ।।२॥ 

अथ यदेवानुब्ुवीत । तेनऽषिभ्य ऋणं जायते तद्धे भ्य एतत्करोत्युषीणान्निधिगोप 
इति ह्यनुचान माहुः ॥३।। 

सो जो अपना पढ़ा हुआ अपने पीले किसी दूसरे को पडावे सो इसका कारणः 
यह्‌ है फ विद्या पठने से उस पर ऋषियों काऋणहो जातादै, सो यह जो अ्रपने 
पीछे टरो को पढ़ता दहै, यह उषी ऋणसे द्ुटने के लिए करता है, इसीलिए विद्याः 
पटाने वालों को ऋषियों का तिधिगोप कहते हँ 11311 

अथ यदेव प्रजामिच्छेत । तेन पितुभ्य ऋणं जायते तद्धेयं भ्य एतत्करोति यदेषा९१. 
सन्तताग्यर्वािन्ना प्रजा भवति ॥४।। 

सो यह्‌ जो सन्तान कीकामनाकरे 1 सो इसकाकारण यदै कि मनुष्य पितरों. 
का ऋण लेकर पदा होता है । यह्‌ जिनकी सन्तान-परम्परा अविच्छिन्न रहती है यहु 
कायं वे पितु-ऋणसे च्ुटने के लिए करते ह ।४। 

अथ यदेव वासयेत । तेन मनुष्येभ्य ऋणं जायते तद्येभ्य एतत्करोति यदेना-. 
न्वासयते यदेभ्योऽक्लनं ददाति स य एतानि सर्वाणि करोति स कृतकरम्मा तस्य सवमाप्त९9. 
सर्वं जितम्‌ 11५1 < 

 सोयह्‌जो घरमेंग्रये हए कोग्नपने घरमे वसये (ग्रातिथ्य करे) सो इसका 

कारण यह है कि मनुष्य का मनुष्य मावर परव्छण है (वस्तुतः मनुष्य प्राणी मात्रका 
उपलक्षण टै इसलिए वेरवदेव यज्ञ का इसी मे अन्तभवि जानना इति मौद्गल्यः) से । 
सो यह उन्हे ग्रपने घर वास देता है, उन्हे भोजनदेता ह, सो वह इन चारो ऋणो से 
छूटने के लिए ही यह सव कमं करता है! वह्‌ कृतकमां कटलाता है जो यहु कमं करता 
है उसने सव कुच पा लिया, सव कुं जीत लिया ॥*।। 

स येन देवेभ्य ऋणं जायते । तदेनास्तदवदयते यद्यजतेऽथ यदग्न जुहोति तदेनां 
स्वदवदयते तस्माचत्किञ्चाग्नौ जहति तदवदानं नामं ॥६।। 

सो यह जो देवों के प्रति ऋण लेकर पेदाहोतादहै, सो यह जो यज्ञ करता है, 
यह्‌ जो अग्नि में ्राहुति करता है यह स॒व आहुति किया हुआ, इन यजमानो की रक्षा ` 
करता है (देडः रक्षणे) इसलिए अग्नि मे जो आहुति को जाती हं वे सब अवदान कह्‌-- 
लातीदहे। - 
` इस कण्डिका का वडा महत्त्व है । शंकराचार्यादि ने “हुदयादवदानानि" इस ~ 
वाक्य मे अवदान शब्द की उत्पत्ति दो अवखण्डने से मानी है, किन्तु यह्‌ उनकी भूल है 
हृदयावदान का श्रथे है लक्ष्य को बलवान्‌ बनाने के लिए पुष्टि पडा के लिए ग्रहृण किया ` 
हुमा हविर्भाग । कहा जा सकता है कि वहां भी तो हृदयस्याग्नेऽ्याति एसा पाठ है सो 
इस अवद्यति से उत्पन्न होने वाले भ्रम को निवारण करने के लिए ही तो यह्‌ कण्डिका 
लिखी गई है । इस प्रकार हृदयस्याग्रेवद्यति का अथं हुभा किं हृदय को पुष्टि करने वालः 
हविर्भाग को हविर्धान से ग्रहण करता ह ॥५-६॥ 


# १ 
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। तषट चतुरवत्तं मवति । इदं वाऽअनुवाक्याय याज्याथ वबटकूारोऽय सा देवता 
चवय यस्थ देवतां हविभेवत्येवर$ हि देवतां अवशनान्धन्वाय ता अवदानानि वा 
देवता अन्वायत्तान्तिरिक्त? ह तदवदानं यत्पञ्चमं कस्माऽउ {हि तदवधत्तस्माच्चतुर- 
-वत्तं 1७11 | 
३ त हवि मे चार बार लिया जाता है (करिन्तु को पाच वार भी ग्रहण 
करते है । उसी पक्ष का यहां व्याख्यान है) यह्‌ जो क्रिया | कौ जाती है इसमे पहने 
अनुवाक्या है, फिर ९ है, फिर वषट्कार है ओर एकं देवता हे जिसके नाम की 
आहूति है सो इन चार्‌ अंगो की पूति के लिए चार वार हवि ली जातो हे । इस प्रकार 
देवता श्रवदानों के पीछे चाश्रित होती है मौर अव्दान देवताग्रोंके अश्रित होते रहै । 
(दोनों मे सांमजस्य स्थापित होता है, सो पांचवां अवदान तो अतिरिक्त है (व्यथे है) 
वह बयो किया जाय । इसलिए चतुरस्र होना चाहिए । भाव यह है कि चारही ऋण 


= 


लै उनके दयोतक याज्यानुवाक्या देवता वषट्कार के चारहीअंगहपांचके प्रद्दनका 


आघार कोई नहीं 11७1 | 
` उतो पञ्चावत्तमेव मवति । पाङ्क्तो यत्तः पाङ्क्तः पञ्युः पञ्चत वः संवत्सर 
-स्येषो पञ्चावत्तस्य सम्पद्बहुहंव प्रजया पञ्चुभिभेवति यस्यवं विदुषः पञ्चावत्तं क्रियत- 

ऽएतद्ध न्वेव प्रज्ञातं कोरुपाञ्चालं यच्चतुरवत्तं तस्माच्चतुरवत्तं भवति ।\८॥ 
अब पंचापवत्तियों का पक्ष उपस्थित करते ह । जिसको र्ना करीर. वह 
पुरुष रूप पशु तो पाङ्क्त अर्थात्‌ पांच अंगो वालाहै 1 संवत्सर के च्छतुमीर्षाचहं) 
सो पंचावदान का यह लाभ होगाजो इष ममं को जानकर पंचावदान करता है 
उसके खुब प्रजा तया पशु होते ह । वह इनसे बहु भ्थत्‌ फला एला ्टोता है । परन्तु 
याज्ञवल्क्य कहते है कुर तथा पंचाल देश मे यही प्रख्यात शति रै किचार भ्रवदान हों 


इसलिए चार ही अवदान होने चाहिए ॥८॥ | 


स वं यावन्मात्रमिववावदघ्येत्‌ ¦ मानुष ह कुर्याद्यन्महदवघ्ेदय द्धं वं तद्यञ्ञस्य 

-यन्सानुषं नदय. यज्ञं करवाणीति तस्मादावन्मात्रमिववावद्येत्‌ ।१६॥1 । 

सो वहहविमे से थोड़ा सामागले। यदि वष्ट बहुत बड़ा भाष तोड़ लेवे तो तुच्छ 

मनुष्यो का सा व्यवहार होगा । यज्ञ मे सःचारण मनुष्यों का व्यबहार करना हीनता 

उत्पन्न करना हं । यञ्च मे कोई हीनता उत्पन्न न कं इसलिए थोड़ा सां ग्रहण करे । . ` 

भाव यह किसाराकासारा एकही जगह डाल देना ग्रनुपात बुद्धि को 

यूनता दिखाना ह । यह्‌ श्नुपात वृद्धि ही देवों को साधारण मनुष्य से पृथक्‌ करती है 

इसलिए मग्नि में _जाहृति के लिए जितना अपेक्षित है उतना ही लेना न करिसारा 
पुरोडाश एकदम अ्रग्निमे डालकर प्रग्नि हौ बुरा दे11६॥ 

स अशज्यस्योपस्तीयं । दिह विषोऽवद।याथोपरिष्टादाज्यस्याभिघारयति द्वा 
ऽभाहूती . सोमाहृतिरेवान्याज्याहृतिरन्या तत एषा केवलो  यत्सोमाह्‌तिरथेषाज्याहृति्- 
डवियन्ञो यत्पञुस्तदाज्यमेवं तत्करोति तस्मादुभयत आज्यं भवत्येतद जुष्टं देवानां यदाज्यं 
| तजजुष्टमेवतदं वेभ्यः करोति तस्मादुमयत आज्यं मवति ।1९०॥ | 

भर पूराडाश म चार अवदानोंकी संख्या कमे पूरी होती है । यह्‌ वतलाते है । 
प्रथम धृत डाले उस पर पुरोडाशमे से दो वार लिया भाग रके फिर उस पर घत 
डाले। इस प्रकार श्रादि अरन्तमेदोघृतके, दो हवि के ये चार श्रवदान हए । वस्तुतः 
आहुति दो ही हैँ सोमाहूति मथवा वृताहृति । सो सोमाहृति तो परिपूणं माति दैः 
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उसमें घृत भिलाने को कोई आवश्यकता नहीं, किन्तु सोमाहुति से ग्रतिरिक्त ्नन्य 
्राहुतियाँं मी वस्तुतः आज्याहुति हैँ । ये जो हवि यज्ञ अथवा पञ्यु यज्ञ कहलाते है वे 
वस्तुतः घृत यज्ञँ! सो इते भी आाज्याहुति बनाता है । इसलिए दोनों ग्रोर (आदि 
तथा अन्त मे) घृत का प्रभिधारणकरतादै। यहनजोघृतहैसो देवों का प्रिय है (जल 
प्रीतौ, सो यह्‌ देवों के लिए प्रीति उत्पन्न करता है। इतलिए दोनों ओर ्रज्या 
मिश्रण करता । 

भाव यहु हैकि यज्ञ का तात्पयं है स्वाथं रहित कमं, स्वाथं रहित होने काही 
दूसरानामप्रेमदहे। सोप्रेमकाचिह्वं यज्ञमेघुतदहै। इसलिए हर ग्रहति घृत मिश्रित 


~) 
श् वे 


दी जाती है। किन्तु सोम स्वयं स्निग्ध पदाथं होने से उसमें घृताहुति नहीं करनी 
पड़ती ।।१०॥ | | 

असौ वाऽअनुवक्येयं याज्या । तेऽउभे योषे त्योसिथुनमस्ति वषट्कार एव 
तद्वाऽएष एव वषट्कारो य एष तपति स उथन्नेवामूमधिद्रवत्यस्तं यन्निसामधिद्रवति 
तदेतेन वष्णेमां प्रजाति प्रजायेते यनयोरियं प्रजातिः (\१९॥ 

अव अगली कण्डिकाओं मे वषट्कार की महिमा कागन करते है। द्यौः ओर 
पृथिवी को वैदिक वाङ्मय में दम्पती अथवा मातापितरौ कहाहै। द्यौः वरसती है 
मीर पृथिवी उपजाती है । पृथिवी द्यौः की पतिव्रतावत्‌ अनुवर्तिनो है, किन्तु वषट्कार 
कीटष्टिसेये दोनों पतिव्रता पत्नी की तरह अनुवर्ती है । बषटक्रार का अथं है परि- 
पूर्णता सो यज्ञके हर एक अंग में यह्‌ प्रावड्यक है । क्या यौ: क्या पृथिवो सव अंगों 
को वषट्कार तक पहुंचना आवश्यक है । किसी उद्योगशाला में नेता यौः है मौर चेष 
सव अनुवर्ती पृथिवी है) किन्तु वषटुक्रार की दृष्टि से नेता > अनुवती है। यही वात 
यह कही अनुवाक्या असौ अर्थात्‌ वह द्यौः है ओर याज्यः यह्‌ अर्थात्‌ प्रथिवी है ओर 
यहं सूं यह्‌ आदित्य है । यह जो जपता है सो यह्‌ उदय होने के समय द्यौः पर अधि- 
कार जमाता है, अस्त होने के समय इस पृथिवी पर अधिकार जमाता है, जौर दोनों मे 
जो नई सुष्टिहोतीहैसो इसी वषकके संथोगसे होती है । अर्थात्‌ प्रत्येक उद्योग 
धन्धे मे जो चमत्कार उत्पन्न होता है, बहु वषट्कारसे ही होता हे) ११।. 
| सोऽनुवाक्यासनुख्य । याज्यामनुद्र्‌ त्थ॒पञ्चाटषट्करोति पश्चा्रे परीत्य वृषा 
योषामविद्रवति तदेनेऽउमे पुरस्तत्छृत्दा दृष्णा वषट्‌कारेणाधिद्रावयति तस्मादु सह वव 
वषट्कारेण जुहुयादषटङ्ते वा ।\१२।। 

सो वह अध्वर्यु पहले अनुवाक्या का अनुत्रचन करता है फिर याज्या का उच्चा- 
रण करता है फिर वषट्कार करता है । सो वृषा योषा पर पैसे प्ननुगमन करके 
अधिकार जमाता है इसलिए इन्दं दोनों को श्रागे करङे पीछे वृषा वषट्कार से अधिकार 
जमवाता है । इतलिए वषट्कार के साथ आहूति करे ` अथवा दषटुकरार के पीछे, बषट्‌- 
कार से पहले नहीं । ्‌ 

ता त्यं यह कि यद्यपि वृषा अर्थात्‌ पति योषा अर्थात्‌ पत्नी से वड़ा है परन्तु 
वह उन पर अधिकार जमाने के लिए सामने से रोव नहीं डालता रिन्तु पृष्ठ-पोषक 
वनता है! उन्हें मपनी छत्र-छाया मे लेता है तथा उनके लिए सच्चे अ्थोंमे शरण-घाम ,. 
वनता है यही उसक्रा मविकार जमाने कामगंहैसोजो शरण-धाभ है उसीका नाम 
अन्त मे हे ।१२॥ | छे ^ 

देवपाच्रं वाऽएष यद्रषट्कारः तद्यथा पात्रऽउदुधृत्य प्रयघेदेवं तद्य यत्पुरा वषद्‌- 
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[द्थाधो भूमौ निदिग्धं तदमुया स्थादेवं तत्तस्मादु सह भरव वषट्कारेण: . 
जुहुयाद्रषट्‌कृते वा ।\ १३11 शतस ६०० ।\ त 
~ अथवा इसी बात को एकत ओर प्रकार से कहते द । वषट्कार देवों के रस पौने 
का पात्र है अर्थात्‌ अधूरी वस्तु देवों को प्रिय नहीं है सो यह्‌ वषट्कार के शा अथवा 
वषटकार को अन्त मे रखकर आहुति करना एेसा हआ मानो रको पात्रमे टरका 


 ) 


दिया किन्तु यदि वषट्कार से पहने आहुति करे तो एेसा हंजा कि मानोरस र गिरा- 
कर उपर कटोरा रखना । यहं व्यथं जावेगा, इसलिए वपट्कार के साथ श्राहुति करे 
अथवा वषट्कार के परचात्‌ ।) ९२} 

तद्यथ योनौ रेतः सिञ्चेत्‌ ! एवं तद्य यत्पुरा वषट्क्ाराच्जुहुया्न्‌। योनो 
रेतः सिक्तं तदमुया स्यादेवं तक्तस्मादु सह्‌ वेव वषट्कारेण जुहुयाद्रषटश्ृते वा ।\१४१॥ 

यह्‌ वषट्कार के स।थ हवन करना एेसा हआ सानो गर्भारय मे वीयं का भा- 
घान करे । अब यदि वषट्कार से पहले आहति करे तो एेसा हो मानो योनिसे बाहर 
व्यं गिरा दिया सो व्यथं जावे । इसलिए वषट्कार के साथ हवन करे अथवा वषट्कार 
के परचात्‌ 11१४] 

स्तै वाऽअनुवावयेयं याज्या । सा वे गायत्रीयं त्रिष्टुबसो स वं गायत्रीमन्वाह 
तदमूमनुबरुदन्नस ह्यनुवाक्येमामन्वाहैय ९? हि गायनी ॥ १५) 

पटले कह आए रँ ब्रह्म गायत्री क्षत्र त्रिष्टुप्‌ । इस वाक्य को स्मरण रख लेने 
सते श्रगली कण्डिका स्पष्ट हो जाएगी 1 वह चयौ प्रनुवाक्या हं । यहु पृथिवी याज्या हे। 
सो बह दौः गाय भी है ओर यह याज्या त्रिष्टुप्‌ हे। इसलिए. वह्‌ जो अनुवाक्याका 
अनुवचन करता है वह गायत्री का अनुवचन करता हुजा इत दयौः का अनुवचन करता 
है क्योकि यही गायत्री हे। 
| भाव यह्‌ क्रि जहां यज्ञ के प्रत्येक अंग कौ प रिपूणंता फे लिए निदेदय लोग 
निदष्टयाके निदेश का एेसा पालन करते हैँ जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण के निदंश का पालन करते 
है वहीं कल्याण है 1१५1 

अथ त्रिष्टुभा यजति । तदनया यजन्निय $ हि याज्यापुष्या अधि वषटकसे- 
त्यसाऽ्ड हि त्रिष्टुस्देने सयुजौ करोति तस्मादिमे सम्मुञ्जातेऽअनयो रनु सम्भोगमिमाः 
सर्वाः भजा अनु सम्भूञ्जते ।1 १६६ ¢ 


याज्या कै ध से यत्न करता है सो जिस प्रकार ब्रह्याण्डमे दौः से 
वर्षा की गाहृति पृथ्वी मँ होती है इसी प्रकार यहां भौ याज्या त्रिष्टुप्‌ छन्दसे की 
जाती है इसके परचात्‌ वषट्कार करता है । इसीलिए गायत्री तथा विष्टुप्‌ से उप- 
लक्षित ब्राह्मण तथा क्षत्रिय परस्पर मिलकर इस धरती का उपभोग करते ह भौर 
इन्हीं के परस्पर सम्भोग के पीपी सम्पूणं प्रजा को भोजन मिलता है ॥ १६॥ 


ध त ब्राऽ अङ्खयन्तिवेवानुवाक्यामनुन्रूयात्‌ । असो ह्यनुवाक्या बृहद्धचसौ बाहं ९? 
ह तदयं क्षप्रऽएव याज्ययया त्वरेतेयर9 हि याज्या रथन्तर? हौ राथन्तर९४ 
हि तद्र पर ह्यति वाऽअनुव्रया प्रयद्ति याज्यया तस्मादन्‌बाक्याये रूपरफहूवे 
हवामह्ऽअष्ददं वहिः सीदेति यद्धदयत्ति हि तया प्रयति य्या तस्माद्याज्यायं रूपं 
नीहि हविजुंषस्व हविरावृषायस्वाद्धि पिव अति यलप्र हतया यच्छति ।॥ १७! 
¦ सो अनुवाक्या का उच्चारण ठहर-ठहर कर विलम्बित लय मे करे, यह भनु- 
वाक्या यौःकारूपदै यौः वृहती छन्द के समानदहै। सो बृहती के बोलने कारूष 


म 
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वह विलम्बित. रूप है । याज्या के समय जत्दी-जल्दी मागे बढ़ याज्या पृथ्वी है । सो 
पृथ्वी रथन्तर की चाल चलती है । यह दुत चाल रथन्तर की चाल है । अनुवाक्या 
निमन्त्रण देती है । याज्या से प्रदान करता है । इसलिए अनुवाक्या मं हुवे, दवामहे, 
आगच्छ इदं बर्हिः सीद ये शब्द बहुधा पाये जाते हैँ । जिनका अथं है वुलाता ह, ब्रूलाते 
है । भाओ इस आसन पर वैठो, यह बुलाती है बूलाना है उस याज्या से प्रदान करता 
है । इसीलिए याज्या में ब्रीहि हविर्जुषस्व, हत्रिरावृषायम्व आपिव प्र, ये शव्द अधिक 
पाए जाते ह" जिनका अथे है सेवन कर, यह्‌ हवि स्दीक'र कर, इस हवि पर अधिक्रार 
केर, यह प्रदान करता ह, इसीलिए याज्या से प्रदान करत' ह, दै ॥ १७।। 

सा या पुरस्ताल्लक्षणा । सानुवाक्या स्यादसौ ह्यनुवाक्या तस्या ससुष्या अव- 
स्तार्लक्ष्म चन्द्रमा नक्षत्राणि सुयः ।।१८॥। 

जिसके लक्षण अर्थात्‌ चिह्न सामने ल्यु “ट हो वह्‌ अनुवाक्या है। वह्‌ 
यौः अनुवाक्या है इसलिए उसके ये क्षण (चिह्व) मापने नटॐे हृए चन्द्रमा नक्षत्र ओर 
सूयं हं ॥१८॥ | 

अथ योपरष्टाल्लक्षणा । सा याज्या स्थादिय९9 हि याज्या तस्या अस्था उप- 
रिष्टाल्लक्ष्मौषधयो वनस्पतय आपोऽग्निरिमाः प्रजाः ।*१९॥ | 

जिसके लक्षण लक्ष्य पदाथं के ऊपर रक्वे हो भर्थात्‌ ओपविः वनस्पति, जल, 
अग्नि ओर यह्‌ सव प्रजा। इन सव कण्डिकाओ प य।ज्यानुवाक्या का निदेश्य निदेशक 
भाव सम्बन्ध स्पष्ट क्रियागया दहै, सो स्पष्ट है॥१६॥ 

सा ह्‌ नवेव समृद्धानुवाक्षया । यस्थ प्रथमात्पदाह्‌ बततामभिग्याहरति सोऽएव स पृ्धा 
याज्या यस्याऽउत्तमात्पदाद्‌ बताया अधि वषट्करोति वीयं वं देवताऽ््चस्तदुभयत 
एवेतद्वीय्येण परिगृह्य यस्ये देवतां हविभंवति तस्थे प्रयच्छंति ॥२०॥ 

सो वह अनुवाक्या सुन्दर है जिसका भ्रारम्भ देवता के नाम के साथ होता है । 
वृह याज्या सुन्दर हे जिसके भ्रन्तिमि पदमे देवताकानामहो ओर वषट्कारहो सो 
देवता का नाम वताने वाली ऋचा कमेकाण्डका प्राण है । शक्ति है, ओर ्रादि अन्त 
दोनों भोर से राक्ति-सम्पन्न करता है । तात्पर्य यहु कि हर कायं के आरम्भ मे जो उप- 
क्रमाथ प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ठीक-टीक उसी रूप मे उपहार होना प्रक्रिधा के 
ठोक म्रनुकूल हाना ही कर्मकाण्ड का सौन्दयं है ॥२०॥ 

सव वौगिति करोति । वाण्बं वषट्कारो वाग्रेतो रेत एवंतत्सिञ्चति षडित्य-. , . 
तवो वं षट्‌ तदृतुष्ेवेतद्रं तः सिच्यते तदृतवो रेतः सिक्तमिमाः प्रजाः प्रजनयन्ति ` 
तस्मादेवं वषट्करोति ॥२११। 

वषट्कार का उच्चार वौषट्‌ इस प्रकार करता है । वषट्कार वाणी का कर्म है। 
वाणी शक्तिटहै, सो यह वीर्याधान के समान है । तात्पयं यह कि कायं-समाप्ति पर हीः 
यह्‌ घोषणा की जाती हे कि ठीक हो गया, जव तक कायं ठीक हो गया, यह्‌ घोषणा न 
क} जाय तव तक वह्‌ ठीक नहीं हुआ, सो इस घोषणा का ही नाम वषट्कार है । जिसः 


भ्रकार मेथुन काये की समाप्ति वीयं-निषेक से होती है। इसी प्रकार हर उद्योग कीः 


समाप्ति तव जाननी जब श्राप्त पुरुषों कै मह से वषट्कार कौ घोषणा हो जावे । वौषट्‌ 
मे प्रथम भाग वौ) है दुसरा भाग षट्‌, सो वस्तुतः तो यह्‌ शब्द वौषट है । जिसका अ्रभिः 
धेयाथे है वहन करो, सव ठीक है परन्तु बौर तथा षट्‌ इस प्रकार उच्चारण करने भे 
व्यंजना-राक्ति से षट्‌ राब्द दारा ६ ऋतुओं कौ समाप्ति को ष्वनि भी तिकलती है 


२२.१ 


६ऋतु है) चटी ऋतु कौ समाप्ति पर ही फिर नया संवसर २ द मोर ठीक 
ऋतुचर्या होने से भ्राघान किए हए वीर्यं द्वारा यह प्रजा उत्पन्न कं जाती है। यह 
वात षट शब्द से ध्वनित की गई हे 1२१ 6 
"टदाङ्च वाऽमसुराच \ उमये प्राजापत्याः प्रजापतेः पतुर्दायमुपेयुरेतादेवाध- 
मासौ य एवापूय्यंते तं देवा उपायन्योऽपक्षीयते तमसुराः ।\२९। क 
ग्रत आगे दशं पूणंमास की मर्हिमा कहते हँ । देव तथा अुर दाना को पिता 
प्रजापति से दाय भाग मिला वह दाय भाग यहं दो पखवाडे थे, अथात्‌ शुक्ल पक्ष 
तथा कृष्ण पक्ष 1 यह्‌ जो चढता पक्ष है, यह देवो को मिला, जो उतरता अधेमासदहै 
यह्‌ असुरो को मिला ।२२॥ = 7 
<> देवा अक्लामयस्त 1 कथं न्विममपि संवुज्जीमहि योऽयमसुरःणामिति तेऽच्च- 
नतः श्राम्यन्तददरस्तऽएतर हवियंज्ञं ददृशयुयंदशे पुणमास ताभ्यामयजन्त ताभ्यामिष्ट्वत- 
सपि समवृञ्जत ।1२३।। 

तब देव सोचने लगे कि एेसा क्या उपाय करं किं यह जो असुरोंका भागरहैइसे 
भो हम वश मे कर लें । तव वे परिश्रम करते हए, भगवान्‌ का भजन करते हुए, विच्‌- 
-रने लगे 1 तब उन्होने हविर्येज्ञ को देखा, अर्थात्‌ द शंपूर्णं मास को, इन दो इष्टिं से 
य॒ज्ञ किया, तब वे इस कृष्णपक्ष को भी पा गये 11२३] 

य एषोऽघुराणामासीत्‌ । यदा वाऽएताऽउमौ परिप्लवेतेऽभथ मासो भवति 
मासश्च: संवत्सरः सर्वं वे संवत्सरः सवंमेव तदं वा असुराणा९१ _ समवृ ञ्जत सवस्मा- 
स्सपत्नानसुरार्निरभजन्त्सवं वेवेष एतत्सपत्नाना संब्‌ड्कते सवंस्सात्सपत्नान्निभजति 
य एवमेतटरेद ।\२४1। व 

यह जो असुरो का भाग था। जद यह्‌ दोनों चक्कर काटते दतो मास पूराही 


जाता है1 मास-मासं करके संवत्सर हो जाता है 1 संवर नाम्‌ सम्पृणं चक्र काह! 
सो देवों ने असुरो का सव कुद पा लिया श्नौर पतन्‌ कै अभिलाषी सम्पूणं अपने शत्रुओं 
को सव कुछ से वंचित कर दिया । जो इस तत्त्व को जान लेता है वह्‌ अनुजं के सवंस्व 
को पने वश म करलेता है गौर शत्रुं को स्स्व से वंचित कर देता हं 

तात्पयं यह है कि देव लोग सुख-समृद्धि का लाभ उठाते है ओर उदीयमान 
मनुष्यों की उमंग के वल को अपने साय करते ह किन्तु अघुर लोग मनुष्यों कौ हीन दशा 
का दुरुपयोग करके उनकी विवशता का लाभ उठाते है किन्तु यह बुद्धिमत्ता नदीं । 
देवों को चाददिएकिवे दुर्वलों को सहायता पहुंचा कर उन्हं पुष्ट करके कृतज्ञता तथा 
मेम बल से वश में करे तथा उन्हं असुरों की धृष्टता काशिक)।रनहोनेदं । जो राष्ट 
अपने कमजोर भाग की उपेक्षा करके असुरो को दे देता है वह असुरो से मार खाता दै। 
इसीलिए अपने कमजोर से कमजोर अंग की उपेक्षान करे किन्तु वलवान्‌ वनावे ओौर 
उसे कामप्रं लावे। नहीं तो भूख, भय यादि के कारण उस्पन्न उसक्री विवशता का 
लाभ उषके रात्रुओं को मिल्लेगा 1२४ | 


| स यो देवानामासीत्‌ । स यनायुवत हि तेन देदा योऽसुराणा९$सोऽयवा न हि 
तेनासुरा अयुवत ॥२५॥ 


सो इप् ढृष्ण पक्ष के वश मे. करने के वृत्तस्त को याविहो् कहते है क्यो कि 
वह शुक्ल पश्च जो देवों का था उश्षका नाम यवा है । (यवन्‌ प्रथमा एकवचन) क्योकि 
'उषके साथ देव मिधितथे (गु मिश्रणामिश्रणयोः), जो असुरो का कृष्ण पक्ष य! वर्ह 


३३२ 





भयवा था, उसके साथ देव नहीं मिले किन्तु असुर मिले ।॥२५॥ 

अथोऽइतरथाहुः । य एव देवानामासीत्सोऽयवा न॒हि तमयसुरा अयुत यो 
ऽघुराण।१९१ स यवायुवत हि तं देवाः सब्दमहः सगरा रात्रियंग्या मासाः सुमेकः संवत्सरः 
स्वेको ह वं नामतचयत्सुमेक इति यवा च हि वाऽअयवा यवेतीवाथ येनंतेषा९» होत 
भवति तद्याविहोत्रमित्याचक्षते ॥।२६।। ब्राह्मणम्‌ ॥५।। [७. २.] ॥। पञ्चमः प्रपा- 
ठकः 1 कण्डिकासंख्या ।\२११॥ 

अथवा उलटा कहु सकते हँ जो देव पक्ष था वह अया था क्योकि उसे असुर 
नहीं पा सके किन्तु जो अपुर पक्ष था उसे सुर पा गये। इसलिए वहु यवा कहुलाया 
ओर इस याविहोत्र मे दिन का नाम सब्द हुआ, राचरिकानाम सगरा हु, महीनों 
का नाम यव्यहुभा, कंयोकि मास यवोंका बल हुआ है । संवत्सर का नाम सुमेक हभ 
सो सूमेकः का अथे स्वेकः अर्थात्‌ वहुत सों का मिलकर एक्‌ सुन्दर समुदाय ओौर जो 
यवा था वह्‌ यवा बना अथवा यवा. जिसमें अयवा का होता अर्थात्‌ वुलाने वाला 
नना । इसलिए इश वृत्तान्त को याविहोत्र कहते हँ 1 अर्थात्‌ जिस समुद्राय में यह्‌ 
शक्ति होक्रिवे अपने दुर्रैल अंगों को ग्रमने वश में रक्खे तथा उनकी दुबंलता की उपेक्षा 
न करं । उनका दोषणन करं अपितु पोषण द्वारा जपने वश में करे उष राष्ट्‌को 
उस समुद्राय को याविहो्रविद्‌ कहेगे। इस प्रकरणम सारे ही शब्द इस भावना 
को व्यक्त करने वाले है। दिन सब्द अर्थात्‌ ध्वनि युक्तहै, रात्रि सगरा अर्थात्‌ शब्द को 
निगल जाने वाली है। दोनों से मिलकर दिव बना । कृष्ण-ुक्ल पक्षसे मास, वहु 
यवन अर्थात्‌ मिश्रण करने वाला है अतः यव्यदहै। बारह मास ६\ विरोषी ऋतुओंकोः 
एक करने वाले हैँ । इसलिए संवत्सर का नाम सुमेक है । यही दु्रल के प्रति सहानुभूतिः 
तथा उसके साय सहयोग कौ भावना याविहोत्र प्रकरण का तात्पये है। 


इति सप्तमाध्याये हितीयं ब्राह्मरणम्‌ । 


ॐ 


जथ सप्लस्नाछ्याये च्रलःयं व्राह्धयणस्न्‌ 


यज्ञेन बे दवाः 1 दिवमुपोदक्रामग्नथ योऽयं देवः पश्ूनामीष्टे स इहाहीयत 
तस्माटरास्तव्य इत्याहर्वास्तौ हि तदहौीयत ॥१।। 


सव आगे स्विष्टकृत्‌ गाहति का वणेन होगा 1 स्विष्टङृत्‌ का अथे है सु {इष्ट 
= उत्तम प्रकार यज्ञ किया गया। इसकी व्याख्या है यदस्य कमणो ऽ त्यरीरिचम्‌ यद्रा 
न्यूनमिहाकरम्‌ अग्निष्टत्‌ स्विष्टकृद्धि्यात्‌ अर्थात्‌ स्विष्ट वह है जोस्यूनन हो, न अति- 
रिक्त) जितना निर्धारित नाप रहै । टीकन्ठीक उतनाही हो । सो प्रत्येक उद्योग घन्धे मे एक 
माग एेसा होना चाहिए, जिसका काम किए हए काम की पड़ताल करनाहो तथाजो 
भल हो गई हो उसे दूर करना हो । उद्योग-धन्धों मे इस विभागका काम सबसे कड़वा 
है, यह न जाने किंतनों को सताता है, इसलिए निरीक्षण करने वाले विभाग कानाम 
स्विष्टकृत्‌ विभाग है । इसका काम है न्थूनता की पूर्ति, सतियोग तथा मिथ्यायोग की 
निवृत्ति। इसलिए इसे रद्र विभाग कहा है । इसके लिए मनुष्य भी एेसे चाहिए जो 
कल्पना कौ उड़ान लेने वलेन हों किन्तु वास्तविकता में रहते हों । इसीलिए रषट्रको 
वास्तव्य कहा है{1 वह देवलोक मे उड़ता नहीं फिरता, किन्तु यज्ञ के वास्तु मे- भवन मे 
पृथ्वी लोक पर चकर काटता है, परन्तु उसका अधिकार है कि सब देवों की चलती 
गाड़ी को रोक दे। यही बात अगली कण्डिका में कही गईहै, देव लोग यज्ञ के सहारे 
द्योः पर जमे । परन्तु यह जो देव पुमो पर राज्य करता है यह पी इस लोक में ही रह्‌ 
गया । इसीलिए उस ब्राह्मण कहते है" क्योकि वह्‌ वास्तु मे (यज्ञ के भवन मे) हौ रह 
गया ।। १॥ 


यहां रुद्र को पशुपति कहा गया है । यह शाब्द वड़ा मापिक है, पश का श्रथं 

है द्रष्टा अर्थात्‌ मनन-राक्ति नहीं किन्तु दशेन-शक्ति से चलने वाला। सो निरीक्षण करने 

वाले को मनुष्यों कौ दशना का अध्ययन करना पड़ता है, क्योकि मनुष्य अ्रपनी च्ुदियों 

को उसी समय दिखाता है जब वह सोच विचार कर मननपूवक कायं न कर रहा हो, 
किन्तु स्वेच्छया कायं कर रहा हो । मनुष्य अपने आलस्य, प्रमाद घृतेता श्रादि को मन 
के आवरण मे चपाता है। ज्रिन्तु दशना कहीं न कहीं फट पड़ती है ओर वर्ह वह्‌ 

"पकड़ा जाता है ५ इसीलिए खद्रको परुश्रोकाराजाकहाहै। जो लोग चाहते ह 
कि उनके कायं मे भूलेन हों उन्हें चाहिएकरिवे ठीक कायं करने का इतना अविक 
अभ्यास कर कि उनसे ठीक कायं होने लगे । तव वे पशुपति कौ मार से बच जा्ेगे । 
बयोकि पशुपति को देवलोक कौ कात्पनिक गप्पों मे नहीं बहलाया जा सकता । वह॒तो 
स्न के सबसे ठोस चाग यज्ञ के वास्तु (भवन) में रहता है । संस्कृत मे अब तक कल्पना 
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के विरोघ में वस्तु-स्थिति का प्रयोग होता है। यह तो हई कल्पना की बात, किन्तु 
वास्तु स्थिति इस प्रकार है सो वास्तु तथा वस्तु की एक ही घातु है, केवल एक माघा 
काभेददहै। अव कण्डिका का अथं स्पष्टदहै कि उमंग ओौर जोश में लोग कायं करते 
जाते हँ श्रषनी भूल न देख सकते है, न देखना चाहते है । किन्तु प्रत्येक संगठन में कुद 
मनुष्य एसे होने चाहिएं जिनका काम निरीक्षणदहो। ये लोग बड़े बेददं होने चाहिए 
तथा वस्तु स्थिति से चिपटने वाले तथा मनुष्यों को पञ्ुता के सूक्ष्म मर्मज्ञ होने चाहिणं 


यही वात प्रथम कण्डिका मे कही गई है ॥ १॥ 


स येनेव देवा दिवमुपोदक्रामनु 1 तेनोऽएवाच्चम्तः श्ाम्यन्तश्चेररथ योऽयं देवः 
'पशूनामीष्टे य इहाहीयत ।।२।। । 
अव देव लोग जिसके सहारे देवलोक मे अधिकार जमाने मे मर्थं हुए ये, उसी 
के सहारे प्रमु-आराघना तथा श्रम करते हुए विचरने लगे । परन्तु यह्‌ देव जो पदयुओं 
का अवीशवर है यहीं पिडा रहा ॥२॥ ` 
त स एेक्षत । अहास्य हान्तयंन्तयु मा यज्ञादिति सोऽनच्चक्राम स आयतयोत्तरत 
उपोत्पेदे स एष स्विष्टकृतः कालः ।\३॥ 

त तव वह्‌ सोचने लगा, भाई तो पिंड गया । मेये लोग यज्ञमेभागदही 
नहीं दगे । भँ यज्ञभागसे वंचितक्रिया जा रहाहं। सो वह भी लम्बे-लम्वे उग भरता 
हुआ उत्तर दिशा से उनके पी ही पह॑वा ओर उस समय पहुंचा जव स्विष्टकृत्‌ का 
समय था ।३॥ 

यहां कौ उत्तर दिशाका भाव यह्‌ दहै कि साघारण जनता की विचारधारा 


, क्योकि कहा, “प्राची देवानां दिगरदीची मनुष्याणां शतः ।” सो इस प्रकार के यथार्थवादी 


लोग भौ संगठन के आवरयक अंग हैँ । परन्तु उनका लाभ तभी है जब वे किसी उत्तम 
संगठन के अंग वने । देवोंका भी लाभ एसे मनुष्यों को संगठनमें रखने मे है । यदि 
उन्हुं साथ रक्खेगे तो उन्हे वेच्रुटियों के गढ़ मे गिरते से बचति रहेगे । नहीं तो साधा- 
रण जनतामे विरोध कौ अग्नि भडकाकरन काम करने दंगे, न करगे । यही बात अगली 
कण्डिका मे कही गई है ।॥२। | 

ते देवा अनरुवन्‌ 1 मा विलक्षीरिति ते वे मा यज्ञान्मान्तगेता्हात मे कल्पयतेति 
स समबृहत्स नास्यत्स न कं चनाह्नित्‌ 11४1) ह्र 

जव पशुपति उनके मागं में खड़ा हुआतोवे देव लोग बोले, तु हमारे यज्ञ का 
विध्वंस मत कर । तव वहु बोला, मृङ्ञे यज्ञ से बहिष्कृत मत करो । मेरे लिए भी माग 
वनाभ्रो । तब वे बोले, तथास्तु; तव वह्‌ फूल गया ग्रौर तब उसने किसी को तहीं 
सताया ।।४॥ | 

ते देवा अन्रुवनु । यावन्ति नो हवीषि गृहीतान्यमुवन्त्सवषां तेषा? हतमुप- 


-जानीत यथास्माऽभर्हति कल्पयामेति ॥।५॥। 


तव वे देव लोग वोले, हम श्रव जितने हवि उपयोग में ला चुके ह उन्हींमेसे 
कोई उपाय दृढो, जिससे इसे भी दी जाय ॥१५॥ 
इसक्रा स्पष्ट भाव यहु है कि यह भी निरीक्षण-विभाग है । इसका खचं थोडा- 


थोडा सव विभागों पर उनके महत्त्वानुमसार बांट दिया जाना चार्हिए ॥२॥ 


तेऽध्व्ुमन्ुवन्‌ । यथापूव ९ हवीर$ष्यभिघारयेकस्माऽभंवदानाय पुनराप्याय- 
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"यायातयांमानि कुर तत एकंकमवदानमवदेति १६ ` ` 
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तव वे ग्रध्व्यं से बोले, पूववत्‌ हवियो का धुत से भ्रभिघारण करो अर्थात्‌ सव 
(विजाग वालो को प्रेम से मनाओ कि एक-एक अवदान सव मे लिया ज(एगा फिर श्वा 
का अ्प्यायन तथा हवि का क्षत्ताभ्यंग करे । भौर इस प्रकार हवि मे से ध्विष्टछृत्‌ 
भ्रागलो॥€॥ | | 
| सोऽध्वयं : । यथापृवं१9 हवीर$ष्यभ्यघारयदेकस्माऽअवदानाय £ पुनराप्याययद- 
-यातयामान्यकरोत्तत॒एकंक्रमवदान पवात्तस्मा्ास्तव्य इत्याहूवास्तु हि तदयज्स्य यद्‌- 
तेषु हविःषु तस्माद्यस्य कस्य च देवतायं हविगू ह्यते सवेत्रव स्विष्टकृ दन्वा भक्तः सवत्र 
ह्येवेनं देवा अन्वाभजन्‌ १७१ धः £ , 
सो अष्यर्य ने एक अवदान ओर करने के लिए पत्रवत्‌ फिर हवि का अभि- 
चारण किया । फिरं ध्रवा का आप्यायन किया, फिर क्षत्ताभ्यंग क्रिया फिर सब मंम 
एक-एक भाग तोडा, इसीलिए सद्र को वास्तव्य कहते है । यह यज्ञ का वास्तव्य है कि 
-जव यज्ञ की हवि हवन हो चुकती होती दैः भाव यह्‌ हं कि जो भाव वस्तुतः हौ चुका 
वह्‌ अव कल्पना कै क्षेत्र से निकल गया। वह्‌ वास्तविक हौ गया । सो इसीलिए स्विष्ट- 
कृत्‌ भें वारम्बार अयाट्‌ (यज्ञ किया जा चुका) शव्द का प्रयोग हुभआा 1 आज्य भाग 
पुरोडाश उपाय याज मे यज्ञंयज था1 यक्ष्ये था किन्तु (य नहीं था 1 श्रव क्योकि 
स्विष्टङृत्‌ भाग हवि यज्ञ कर चुके के परचात्‌ लेते ह इसीलिए जिस किकी देवता के 
नाम पर भी हवि लिया जाय सिविष्टङ्ृत्‌ का भाग सव में है, क्योकि उसके लिए देवों 
ने सव हवियोमे सेभाग लिया) 
| सव विभागों से इस विभाग का व्यय बढाना चाहिए यह्‌ स्पष्ट कर चुकै टं 
यही इस कण्डिका का अथं है 1७) - 
तद्राऽअग्नयऽइति त्रियते 1 अग्निवं स देवस्तस्यतानि नामानि शवं इति यथा 
प्राच्या आचक्षते व इति यथा वाहीकाः पनां पती सद्रोऽग्निरिति तान्यस्याशान्ता- 
्येवेतराणि नामान्यग्निरित्येव शान्ततमं तस्मादग्नयऽइति क्रियते स्विष्टल्तऽइति ॥८१ 
यह आहुति ये यजामहेऽग्नि स्विष्टकृतम्‌” इस प्रकार की जाती है । पशुपतये 
.सुद्राय, अ्रदिनामोसे नहीं को जाती क्योकि इस विभाग का उदेदय निष्काम भाव 
से किसी को रुलाना तो नहीं है, किन्तु जिस संकल्प रूप अग्नि के लिए यज्ञहो रहादै 
उसको रक्षा ही है) इसलिए ग्रहति अग्तिके नामपरहीहोतीरहै। ओर वह देव 
वस्तुतः अग्निदेव हीतोहै। उसी के ये सव नाम है। प्राच्य लोग इसे शव्यं कहते हँ । 
वाहीक लोग भव कहते ह । पशुपति, सद्र, अग्निये सव नाम उसके है परन्तु म्रन्य 
नाम अ्रगान्त हं । अग्नि यह नाम ही शान्ततम है, इसलिए अग्नये सिवष्टक्रृते इस प्रकार 
की आहति की जाती है 5 6 | 
ते होचुः । यत््वग्यमुत्र सत्ययक्ष्महि तन्नः स्विष्टं कुविति तदेभ्यः स्विष्टम- 
करोत्तस्मात्स्विष्टकृतऽइति 187 श = 
सो वे देव लोग कहते है कि हमने जो तुमे हवन कियाहै उपे तु स्विष्ट 
- (अल्यरनातिरिक्त) कर दे । तब वह्‌ उन सवको स्विष्टङृत्‌ कर देता है । इसलिए अग्नि 
स्विष्टकृत्‌ इस प्रकार यज्ञ मे वोला जाता है।।६॥ 
= अव अगली कण्डिका को समाने से पूवं यहाँ विचि देते है| इस स्विष्टकृत्‌ 
आहुति की विधि इस प्रकार है । ॑ | 
अध्वयुं फिर दक्षिण पर भगे रखकर हविः स्थान पर भाकर वैठकर “अग्नये 


स 


स्विष्टकृतेऽनुत्र हि” इस प्रकार का होता कै प्रति प्र॑ष वाक्य बोले, तब होता ब्रेद्धो अभ्ते 
दीदिहि पुरा नो ऽजस्रया सूर्म्या यविष्ठ । त्वां शडवन्त उपयान्ति वाजम्‌ । (ऋ ० ७।१।३।) 
यह्‌ पुरोऽनुवाक्या पढे, तव अध्वर्यु जुहू में खूब द्वारा श्युतावदान मे एक बार घृत का 
उपस्तरण करे 1 आग्नेय तथा अग्नीषोमीय पुरोडाश के उत्तराघं मे से (दर्शेष्टि मे 
एन्द्रारन पुरोडाश से)दो वार भाग तोड़कर दो वार आज्यस्थाली में क्षत्ताभ्यंग करे 1 उसके 
पी उठकर वाये पग से यजति स्थान पर जाकर ईशानाभिमुख. हो खडा होकर ““ओों 
श्रावय'" इस प्रकार प्रेष वाक्य अग्नीध्र के प्रति बोले, फिर अग्नीत्‌ अस्तु श्रौषट्‌ यह्‌ 
वाक्य बोले, तब “अग्नि स्विष्टकृते यज” यह प्रैष होता के प्रति बोले, तव होता 
येरेयजामहे अग्नि स्विष्टकृतं मा या अग्तिरग्नेः प्रिया घामान्ययाट्‌ सौमस्य प्रिया 
धामान्ययाट्‌ (उपांशु) अग्नीषोमयोः (दशे विष्णोः) (उच्चः) प्रिया घामान्ययाट्‌ 
अग्नीषोमयोः (दशन्द्रागन्योः) प्रिया धामान्ययाट्‌ देवानामाज्यपानां त्रिया धामानि) 
यक्षदगनेः होतु श्रिया धामानि यक्षत्‌ स्वं महिमानमयजतामेज्या इषः कृणोतु सो अघ्रा 
जातवेदा जुषतां हविरितो अग्ने वीततमानि हव्याजखो वक्षि देवतोतिमच्छं प्रति नई 
सुरभीरि व्यन्तु ३ वौषट्‌ । यह्‌ निगद याज्या पढ़ ओर भ्रन्य आहृतियों से वचाकर स्विष्ट 
कृत्‌ आहति करे फिर ओम्‌ इदमग्नये स्विष्टछृते इदन्न मम । यह्‌ कह यजमान जल में 
त्याग करे 1 तव प्रणीता का उपस्पर्श करं ।. | | 

सोऽनुवाक्यामन्‌च्य सम्पद्यति 1 ये तथाऽग्निर9 स्विष्टङृतमयडग्तिरगनैः श्रिया 
धामानीति तदाग्नेयमाज्यभागमाहायाट्‌ सोमस्य प्रिया धामानीति तत्सोम्यमाज्यभाग- 
माहायाडग्नेः प्रियधा धामानीति तद्य एष उभयत्राच्युत आग्नेयः पुरोडाशो भवति 
तमाह 1१०१ | 


सो इस विधि मे्रेदधो अग्नि दीदिहि, इस पुरोऽनुवाक्या के पाठ के पर्चात्‌ 
याज्या के आरम्भ मे ये यजामहे अगिन स्विष्टकृतं मयाम्निरनेः प्रिया घामानि यहां से 
आरम्भ करके सम्पूणं मुख्य आहृतियों पर परिगणन पूरवेक दष्टिपात किया गया, यहां 
यह स्पष्ट है कि यहं यज्ञ भाग सारे पूव कृत यज्ञ भाग का निरीक्षण है, इसीलिए कहा 
कि अनुवाक्या बोलकर सम्पश्याति सारे यज्ञ का निरीक्षण करता है सो किस वाक्यमें 
किस यज्ञांग का निदेश है । यह्‌ आगे दिखाते हैँ । जव कहा अयाग्नेः प्रिया वामानि, वहं 
आरतेय आज्य भग का परिगणन किया] जब कहा अयाट्‌ सोमस्थ श्रिय । यह सौम्य 
आज्य भाग का परिगणन किया जो फिर कहा, अयाग्नेः प्रिया धामानि 1 तो यहं जो 
दशं पृणंमास लोनों म न द्ूटने वाले अ।गनेय पुरोडाश का परिगणन किया ॥१०॥ 

अथ यथादेवतम्‌ ! अयाङ्देवानामाज्यपानां प्रिया धामानीति ततप्रयाजानुयाजा- 
नाह प्रयाजानूयाजा वै देवा आज्यपा यक्षदनन्होतुः प्रिया धामानीति तदग्नि होतार 
माह तदस्माऽएतां देवा आहूति कल्पयित्वायेनैनंतदुभरयः समशाम्यन्ियऽएन धामन्तु- 
पाह्लुथन्त तस्मादेवर१ सम्पर्यति ।११।। 


फिर तो स्पष्ट ही है “अग्नीषोमयोः प्रिया वामानि ` यह्‌ उपांशु यज्ञ का परि- 
गणन किया। इसीलिए इसका प्रयोग उपांशु होता है, फिर अयान षोमयोः प्रिया घामानि, 
यह अग्नीषोमीय पुरोडाश का परिगणन किया । (दशेष्टि मे इन्दरारन्योः) इनमे स्पष्ट 
देवता क¡ नामनि है । इसलिए कहा, यथादेवतम्‌; फिर कहा, अयाड्‌ देवानामाज्य- 
पानां प्रिया घामानि यंह प्रयाजानुयाजो का नाम है, ये दोनो भाज्यपा देव कहलाते हँ 
क्योकि काये के आरम्भ मे प्रेम द्वारा उत्तेजना की तथा अन्त मे पारितोषिक दासा 
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प्रोत्साहन की आवश्यकता विशेष होती है । फाड भरट जो सुद्र कमं है वह्‌ वीचमेंही 
लेना चाहिए । फिर कहा, यक्षदनेरहोतुः श्रिया वामापि, यह्‌ होता जन्ि (सामिधेनी) का 
परिगणन किया । इस आहुति से देवो ने अग्नि को भौर अधिक सान्त्वन किया 1 उसके 
सब प्रिय घामों का वर्णन करके उसे वहां बुलाया 1 यह परिगणन काभाव है ) तात्पयं 
यह है कि निरीक्षणपेसे ठंगसे हो करि अग्नि ओौर प्रदीप्त हो । यह नहीं कि परस्पर 
कलह से लड़कर मुख्य संकल्पाग्नि का नाश हो जाय ॥११॥ 

तद्धैके । देवतां पूर्वां कुव््ययाद्कारादग्नेरयाट्‌ सोमस्यायाडिति तदु तथा न 
कु्याद्विलोम ह्‌ ते यज्ञे कुव न्ति ये देवतां पूर्वा कुव॑नत्ययाट्‌कारादि द? हि प्रथपमभिव्याह्‌- 
रस्नयाट्कारमेवाभिव्याहरति तस्मादयाट्‌कारमेव पूवं कुर्यात्‌ ॥१२। 

इस क्रिया मे कई लोग अयाट्‌ से पहले देवता का उच्चारण करते दँ ¦ ग्रनेर- 
याट्‌ सोमस्यायाट्‌ इत्यादि किन्तु वेसा नहीं करना चाहिए । वे लोग उल्टा करते हँ जो 
मयादट्‌ से पहले देवता का नाम लेते है, यहाँ नामोल्लेख में यही उचित है । अयाट्कार 
पहले बोला जाए, इसलिए अयाट्‌ पहले वोला जाए 1 तात्पयं यह दहै कि काम पहले 
नाम पीद्धे, यही देवों की पद्धति है । वह भी दूसरे के मुखं से ॥१२।, 

यक्षत्स्वं महिमानमिति । यत्र वाऽअदो देवता आदाहयति तदपि स्वं महिमन. 
मावहयति तदतः प्राडः नैव {कि चन स्वाय महिम्नऽइति क्रियते तदत्र त प्रीणाति तथो 
हास्येषोऽमोघायावाहितो भवति तस्मादाह य्चत्स्वं महिमान मिति ॥१२॥ 


उसके पडचात्‌ कहा, रक्षत स्वं महिमानम्‌ । सो पहले अयाट्कारो मे दूसरे देव- 
ताजों का परिगणन किया गया यद्यपि वह्‌ भीअग्निकाही हवन है परन्तु स्विष्टकृत्‌ 
अन्तिके नाम की माहृति अभी तक नहीं आई! सो यहां स्पष्ट कहा, “यजत स्वं महि- 
मानम्‌ 1' इस प्रकार उसके कायं अमोघ होते हैँ ओर उनके लिए सावधान रहता है । 
तात्पयं यह है कि मनुष्य को दूसरे कौ भलाई मे अपने आपको विल्करुल ही नहीं भूल 
जाना चादिए क्योकि अपनी उपेक्षा का अन्तिम परिणाम यह होतादहै क्रि मनुष्य दूसरों 
की.मलाईके योग्य ही नहीं रहता) वृक्ष मुराजाएगा तो न दूसरोंको छाया 
मिलेगी न फल ॥१३॥ 

ञा यजतामेज्या इष इति । प्रजा वाऽडषस्ता एवेतद्यायज्काः करोति ता इमाः 
श्रजा यजमाना अच्चन्त्यः .भाम्यन्त्यऽचरम्ति 1१४८ 


एज्या यज्ञ मे सहायक इषः को यजन करो ओर इषः नाम प्रजाओंकाहै। सो 
इस वाक्य से उन्हं यायज्गुकं वनाताहै। तभी तोये सव प्रजा यज्ञ कमं मे लगी हई 
है) भा तथा श्वम मे लगी हुई विचरती हैँ। तात्पयं यह्‌ दैकिद्ोटेसे 
छोटे प्रजाजनों कौ भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए 1 जहां तक यज्ञ मे सहायक है सब 
-ही यजनीय हैँ । सभी पूजनीय ह।।१४॥ 


सोऽध्वरा जातवेदा जुषता९ हविरिति 1 तदयज्स्येवेतत्सम॒द्धिमाशास्ते यद्धि 
देवा हविर्जुषन्ते तेन हि महज्जयति तस्मादाह जुषता९५ हविरिति ।१५॥। 

सो हमारा यह अध्वर जिसमें क्रिसी देवता, यज्ञ. व किसी प्रजा की हिसा नहीं 
होती, हर प्रकार के पदाथंको प्राप्त हो ग्रौर हति से प्रीति को प्राप्त हों । सो यह्‌ 
जो कहा, सो अध्वरा जातवेदा जुषतां हविः। यह यज्ञ की समद्धि के लिए आशीर्व॑चन है । 
-जव देवो को. ठीक हवि .मिलती है तो उससे यजमान वहत जीत को प्राप्त होता है । 
.इसविए कटा, “जुषतां हविः" ॥१५।॥। = तः 
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| तद्यदेतेऽअत्र ^ । याज्यानुवाक्ये ऽअवक्लृप्ततमे मवतस्ततीयसवनं वं स्विष्टकृटंशव- 

देवं वं तृतीयसवनं पिप्रीहि देवां २। ऽउशतौ यविष्ठेति तदनवावयायं वंऽवदेवमग्ने यदद्य 
-विश्चोऽअध्वरस्य होतरिति तद्याज्याय वश्वदेवं त्देतेऽएवर$्पे भवतस्तेनोऽएते ततीय- 
सवनस्य रूपं तस्माद्वाऽएतेऽअत्र याज्यानुवाक्येऽ अववलप्ततमे भवतः ॥१६॥ ` 


| सो इस स्विष्टकृत्‌ याग मे जो याज्यानुवाक्या है वे अत्यन्त उप युक्त हँ । यह्‌ 
। ` स्विष्टकृत्‌ याग सोम याग के तृतीय सवन के समान महत्व रखता है । ततीय सवन कै 
देवता 'विदवे देवा' हं जो यहाँ भी अनुवाक्या मे “पिप्रीहि देवां उशती यविष्डेति" यह्‌ 
देवान्‌ बहुवचन पढ़ा हे, यदद्य विशो भ्र्वरस्य होतः मे विशः बहुवचन पढ़ा है । यह 
याज्या का वैरवदेव रूप हुआ । सो दोनों सोमयाग के तृतीय सवन के समान हृई भौर 
यह तृतीय सवन का रूप हप्र । इसीलिए यह याज्याऽनुवाक्या यहाँ उपयुक्त हुई । 
` तात्पयं यह क्रि जिस प्रकार सोमयागके तृतीय सवन में यह दिखाया है क्रि हर एक 
स्नातक शिक्ष! के पश्चात्‌ जव तक विनयमेंसे नहीं गुजर ले तव तक्र परिपूर्णं नहीं 
होता इसी प्रकार यही पूवं देवताओं का याग जव तक्र स्विष्डज्घत्‌ की पड़तालसेन 
गुजरले परिपणे नहीं होता ओर जंसे विनयन हर विभातके लिए आवश्यक है। 
इसलिए ये दोनों वंरवदेव हैँ ।\१६।। 


ते वं त्रिष्टुभौ भवतः । . वास्तु वा ऽ एतच्ज्ञस्थ यतिस्वष्टक्दवीय्यं वे वास्त्व. 
दियं वीयं च्रिष्टुबिद्द्रियमेदतहीयं वास्तौ स्विष्टकृति दधाति तस्मातल्तष्टुभौ 
` भवतः ॥ १७।। 


वे दोनों (याज्या तथा भ्रनुवाक्या) त्रिष्टुप्‌ छन्द से की जाती हैँ क्योकि स्विष्ट- 
कृत्‌ जो दहै वहु यज्ञ का निवास स्थानरहै, निवास-स्थान निर्वीयि है अर्थात्‌ जब्र तक उस 
मे कोई रहने वाला न हो तब तक निरथेकरहै। वसने वाले के विना उसकी कोई 
सत्ता नहीं ! सो इन्द्रिय अर्थात्‌ इनद्रशक्ति वीये का रूप रहै ओौर त्रिष्टुप्‌ इन्द्रका 
` छन्द है । सो इस प्रकार रिवष्टकृत्‌ रूप निर्वीय निवास-स्थान है । इद्दिय रूप वीयं 
की स्थापना करता है । इसलिए दोनों त्रिष्टुप्‌ होती हैँ । त(त्पयं यह्‌ किजो हर कायं 
के लिए निर्धारित उपक्रम हो उसी के अनुसार उपरका उपसंहार होना चाहिए 1 ओर 
वरिष्टुप्‌ छन्द से अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हर इन्द्रिय गोलक की बनावट उसके 
उहेर्य पतति के लिए ठीक वनी होती है, इसी प्रकार हर विभाग के निर्धारित कायुक्रम्‌ 
` तथा उसके कायं मे परस्पर सम्बन्ध होना चाहिए । जिससे वह हर विभाग के निर्धारित ` 
उपक्रम के पालन करने तथा व्यतिक्रमन करनेका अदेश दे सकेतो यह्‌ अविकार 
हा त्रिष्टुप्‌ छन्द से सूचित किया गय। है । इसलिए याज्या अनुवाक्या दोनों तिष्टुष्‌ 
हे॥७ ` ल 
उतो ऽ अनुष्टुमावेव मवतः । वास्त्वनुष्टुब्वास्तु स्विष्टकदवास्तावेवतदास्तु दधाति 
 पेसुकं वे वास्तु पिस्यति ह प्रजया पञ्युभि्ंस्येवं विदुषोऽनुष्टुभौ भवतः ॥१०८॥। 
अथवा दोनों मे अनुष्टुप्‌ छन्द भी प्रयोग क्रिया जा सकता है । अनुष्टुप्‌ छद 
का भाव है वाणी द्वारा सलाह देना (वाग्या अनुष्टुप्‌) सो निरीक्षण विभाग ^ विषय 
मे दो मत है। कयो की सम्मति मे निरीक्षण-विभागं को उपक्रम्‌, उपसंहार दौनौं विभागो 
को आदेश देने का ग्रधिकार होना चाहिए । कइयों का श है फि आदेश नहीं केवल 
, निदेश देने का अधिकार होना चाहिए । सो इसमें जिसको जिने सुविधा हो वसा र | 
-अनुषटुप्‌ मी वास्तु अर्थात्‌ निवासस्थानं है 1 स्विष्टकृत्‌ भौ निवासस्थान है। सं 
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निवास-स्थान की ठीक एक पर दूसरी मंजिल वनाता है । सो इसका ममं जानने वले 
जिस यजमान की याज्यानुवाक्या दोनों भ्रनुष्टप्‌ होती है । पर वह्‌ प्रजा पश आरिसे 
सुशोभित (पेषुक) रहता ह । स 
भाव यह्‌ किं निरीक्षण-विभाग चाहे तो आज्ञा हारा दोन वभागो का संचा- 
लन करे चाहे घरेलु ( वास्तु) जसी भावना से यह कायकत्ताओं कौ मानसिक अवस्था 
पर निर्भर दहै । जहां साधारण कायेकर्ता हों व रीघ् कायं करना हो वहां त्रिष्टुप्‌ 
छन्द (क्षत्र त्रिष्टुप्‌) से काम ले । जहां वहुत सुशिक्षित कायंकत्ता हो वहां भ्रनृष्टुप्‌ 
से ॥।१८॥। -- 
तदु ह॒ भाल्लवेयः । अनुष्टुभमनु वाक्यां चकर अ याज्यानेतदुभयं परिगृह्हा- 
मीति स रथात्पपात सपतित्वा बाहुमीपि शश्रे ख परिमसृशे यत्किमकरं तस्म।दिदसापदिति 
स हैतदेव मेने यद्टिलोम यज्तेऽक्रमिति तस्मान्न विलोम कुर्थ्यात्सछन्दलादेव स्वातामुभे 
वं वानुष्टुभाऽडभे वा त्रिष्टुभौ 1१६1 
कन्तु एक व्यान रखना चाहिए याज्यानुवाक्या दोनो में एक-सा व्यवहार होना 
चाहिए । चाहे त्रष्टुप चाहे आनुष्टुप इकी पर एक एेतिहािक प्रमाणदेते ह । सो वहू 
जो भात्लवेय था उसने अनुवाक्या में अनुष्टुप्‌ (भाई चारा घरेलू व्यवहार) का प्रयोग 
किय। । याज्या मे व्रिष्टूप्‌ का) एकमे दोनों विधिधो कासंग्रह करल, यह्‌ उसका भाव 
था। सो वह्‌ रथ से गिर पडा छन्तु उसने भिरते-गिरते वांह्‌ के सहारे अपने आपको 
संभाल लिया । सो वह सोचने लगा, मैने कहां भूल की जिससे यह्‌ बुरा परिणाम आ 
पड़ा । तब उसको सममे बाया किमे विलोमता कर डाली । इसलिए विलोमता 
न करे 1 याज्यानुवाक्या दोनों का एक छन्द हो या दोनों त्रिष्टुप्‌ हो या अनुष्टुप्‌ माव 
यह्‌ हं कि भृजा के बल से भाल्लवेय ने कार्यकर्ताओं को दवा तो लिया किन्तु उसे प्रपनी 
शक्ति नष्ट करनी पड़ी । अगर अनुवाक्या वालों जसा व्यवहार याज्या वालों के साथ 
होता तो गडा क्यो ्ोता । इसलिए याज्यानुवाक्या दोनों का एक छन्द होना चाहिए । 
चाहे दोनो त्रिष्टुप्‌ हो चाहे दोनों अनुष्टुप्‌ हों ॥१६॥ 
स वा ऽ उत्तरार्थादवद्यति । उत्तरार्धे जुहोत्येष ह्य तस्य देवस्य दिक्तस्मादुततरा- 
घादवद्यत्युत्तरा्े जुहोत्येतस्य वं दिश उदपद्यत तं तत एवाशमयंस्तस्मादुत्तरार्धादवद्यत्यु- 
 त्तराधं जुहोति ॥२०॥ 
सो रिवष्टछृत्‌ के लिए अवदान उत्तराधंमेसेलेता है गौर उत्तराघंमें ही 
इसका हवन करता हे । यही इस देव स्विष्टकृत्‌ अग्नि की दिशा है । इसी दिशा से यह 
उत्पन्न हुआ । वही से उसे शान्त करिया । इलिए उत्तरा मे से लेकर उत्तराधंमें 
हवन करता दै । पहले कह प्राए ह क्र प्राची वै देवानां दिगुदीची मनुष्याणाम्‌ सो 
उत्तर दिशा का भाव हुआ लोकमत ओर कण्डिका का भाव यह्‌ हुआ करि निरीक्षण-विभाग 
वाला को वस्तुस्थिति का सवे प्रविक ज्ञान साधारण लोगों से मिलेगा। गौर लोक-. 
मत की संतुष्टि के लिए ही यह विभाग कायं करता है। जब किती विभाग में कोई 
गड़बड़ी हाती है तो धीरे-घीरे उसके विरुदढ लोकमत मे आन्दोलन होता है भौर इसलिए 
निरीक्षण-विभाग बनाना पडता है गौर जव पड़ताल करके निष्पक्षपात निरीक्षक 


किसी कायं को प्रमाणित कर दं तो लोकमत शान्त हो जातारहै। यही इस कण्डिका 
काभावदहै। 


। सो वह मघ्वयुं इस स्विष्टकृत्‌ आहति को मन्य आहुतियों से बचाकर आहृतिः 
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करता है 1. वयोकरि अन्य आइतियो से पु उत्पन् होते है, रिम्तु स्विष्टकृत्‌ ख की 
आहति है । सो पश्जो को रुद्र का मारमे डाल दे, यदि वह अन्य आहृतियों से सटाकर 
हवन करे । तव इसके धर स पश्‌, मुरमाये हुए भाग निकलें । इसलिए इस आहृति को 
अन्य आहृतियो से परे हटाकर आहुति करे । . 


स वा 5 अभ्यधऽ--इवेतराभ्य आहुतिभ्यो जुहोति । इतरा आहतः पश्चवोऽनघ्र- 
जायन्ते रुद्रिय स्विष्टहृदर.द्रियेण पञ्चु्रसजेद्यदितराभिराहुतिभिः सर$सुजेत्तेऽस्य गृहाः 
पश्व उपमूय्यंमाण ईयुस्तस्मादाभ्यधऽइवेतराभ्य आहृतिभ्यो जुहोति ॥२१॥ ` 

| भाव यह कि निरीक्षण-विभाग वाले बड़ी निदेयतासे दोनों को ठंड निका- 
लते है! यद्र उनका कत्तंव्यही है, किन्तु उन्है वच्चे से तथा कार्यकर्ताभों से द्र 
रखना चाहिए नहीं तो उनकी कठोर आलोचना सुनकर सव की उमंग मर जायेगी 
भौर वे भाग निक्रलेगे। यजमान का कायं है र स्विष्टकृत्‌ विभाग की वताई वातां 
को इस रूप से उपस्थित करे कि उससे अग्नि की वद्धि हो । इक्तीलिए स्विष्टकृत्‌ का 
रुद्र न कहकर अग्नि इस शान्ततम नामसे यादकियादठै॥२१। प 

रष वं स यज्ञः । येन तह वा दिव सुपोदक्रामन्नेष आहुवनीयोऽथ य इहाहीयत स 
गाह पत्यस्तस्मादेतं गाहंपत्यात्प्राञ्चमुद्धरन्ति ॥२२॥1 

यह्‌ यज्ञ जिससे देव लोग दयौः तक पहुंचे वहु यही है । यह आहवनीय ही वहू 
यज्ञहै ओर यहां रह गया थासो गाहुंपत्यहै। इपलिए इसे अर्थात्‌ आहूनीय को 
गाहपत्य से पव दिशशामे गाहृपत्यसे अंगारा लेकर स्थापित करते हं। 

भाव यह्‌ है कि गाहपत्य श्रर्थात्‌ कुल परम्परा का कामतो इतिहासकेरूपमें 
मार्गं दिखाना तथा जोश उत्पन्न करना है वह्‌ भूतकाल का प्रतिनिधि है। किन्तु देव 
लोक तक पहुंचाने की सामथ्यं तो आहवनीय मे है जो वतमान उद्योग का प्रतिनिधि 
है जिसके विना केवल भृतक्राल का गीत गाने वाला जहका तहां ही पड़ा रह जाता 
दै तनिक भी आगे नहीं बढ़ पाता है ।२२॥ 

तं वा ऽ अष्टासु विक्गमेष्वादधीत । अष्टाक्षरा वं 
सति ।\२३।। . | 

सोकश्लोग कहते हैँ कि उपे गाहैपत्य से आठ पग पूवे की ओर रक्खे क्योकि 
गायत्री के माठ अक्षर है, सो गायत्री केवल से देवलोक तक पहंवता हे ।॥२२॥ 

एकादश्ञस्वादधीत ! एकादशाक्षरा वं त्रिष्टुप्विष्ट मेवतदिव सुपोत्कामति 11 २४।। 


च्य 


कोई कहते है ग्यारह कदमों पर रके क्योकरि ।तष्टुप्‌ ग्यारह अक्षरो का होता 


गायत्री गायत्यंवतटिवमुपोत्क्रा- 


है । सो यह तिष्टुप्‌ द्वारा देव लोक तक उठता है ॥२४॥ 


ददश्षस्वादधीत । इादज्ञाक्षरा वं जगती जगत्येवेतहिवपु पोत्क्रासति नात्र मात्‌ा 
स्ति यत्रैव स्वयं मनसा मन्येत तदादधीत स यद्वाऽअप्यल्पकमिव प्राञ्चमूद्धरति तेनव 


्‌ दिवमुपोत्कामति 1२५ 


कई लोग कहते है फि वारह कदमो पर क्थोक्रि. जगती छन्द वारं अक्षरो 


वाला होता है सो यह जगती छन्द के सहारे देवलोक वेगे ओर उठता है । सो याज्ञवल््य 
कामतटहैकि इसमे मात्रा कोई नदीं। जहां उचित समे जाधान कर दं । अगर वह 
थोड़ा सा भी पृवं कीभ्नोरले जाता है। जनेसे ही देवलोक तक पटुच जाता है । 


तात्प यह कि यद्यपि स्विष्टकृत्‌ भी जातविद्यां वदति भूतकाल का (य 
दै, फिर भी वह इतिहास के समान केवल निदेश मातरोपयोगौ नही । उत्का उत्‌ 
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वतंमान पुरुषो के निग्रह तथा 4 अनुग्रह में षा है। इसलिए उसे गाहेपत्य से पृथक्‌ 
मात्र करना अभीष्ट हे । इसमे मात्रा कोई नहीं ॥२५॥ . 
तदाहुः । आहवनीये हवीषि श्रपयेगुरतो वं देवा दिव मुपोदक्रामंस्तेनोऽएवा- 
चंन्तः श्नाम्यन्तञ्चेरुस्तस्मिन्हवी "^षि श्रपयाम तस्मिन्यज्ञं तनवामहाऽ इत्यपस्लल- इव - 
ह स हविषां यद्गाहंपत्ये ्रषयेयुयज्ञ आहव ५ यज्ञे यज्ञ तनव महाऽइति ॥२६॥। 
अव हविः पाक कहां करन। इस विषय मे विचार करते हैँ । कई लोगों का मत 
है म्राहवनीय मे ही पाक करे । यहाँसेही देव लोग देवलोक तक उठ पटच ओर उससे 
ही पुरषाथं करते हृए तथा भगवान्‌ की अचंना करते हुए विचरते रहे । इसमे ही हविः 
पकावे, इसमे ही यज्ञ कर, किन्तु यह्‌ तो यज्ञ का कुदं मागं स्खलित करना सा होगा 
कि गाहपत्य मं हवि पाक कर, आहवनीय स्वय यज्ञ रूपरहैसोयज्ञमे ही यज्ञ 
करेगे ।।२६॥ दः 
उत) गाहंपत्यऽएव श्रपयन्ति । अषह्वनीयो वाऽएष न वाऽएष तस्मे यदस्मि्नश्यत९५ 
शपयेयुस्तस्म वाऽएब यर्दस्मिछतं जुहुयुरित्थतो यतरथा कामयेत तथा कुर्यात्‌ ।२७।। 
फिर कई लोग गार्हपत्य म हौ हविः पाक करते है । उनका कहना है क्रि यह्‌ 
जो आहवनीय है सो इस काम के लिए नहीं कि यहाँ अपक्व को पकावे । यह्‌ तो इसलिए 
है कि इसमें पक्व को हवन करे, इसमे याज्ञवल्क्य का मत है कि इसमे कोई बन्न नहीं 
जंसा उचित समभे कर लें | 
भाव यह्‌ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदयादि, जिप्त अगिनिक्य चुनाव बालक करता 
हे वडुघरमं हो अववा यह नुनाव भी गुरुकुल में हो । याज्ञवल्वय कहते है, जेसी सुविधा 
हे वेसा कर ले, हविः पाक (चुनाव श्रावर्यक है) घरमे हये, वा गुरुकुल मे इसमे कोई 
वन्वन नहीं ॥२७॥ 
स॒ हैष यज्ञ उवाच । नग्नताया दे विभेमीति का. तेऽनगनतेत्यभित एव मा परि- 
स्तृणोुरिति तस्मादेतदग्निममितः परिस्तृणन्ति तृष्णाया वं बिभेमीति का ते तृप्तिरिति 
्ाह्मगस्येव तृप्तिमनुतृप्येयमिति तत्मात्स९र्थितं यज्ञे ब्राह्मणं तप्पंयितवे त्रृयादयज्ञमेवं-- 
तत्तप्ययति ॥२८॥ ब्राह्मणम्‌ ॥ १ [७. ३.] 1 
सो वह यज्ञ बोला, मै नग्नता से डरता हं] तव उससे पुा तेरी अनग्नताः 
कंसे होगी ? तव वह्‌ बोला, मुर चारों तरफ से परिसरण करो । उसलिए इस अग्नि का- 
चारों तरफ से परिसरण करते है । तात्प यह्‌ किं एकभावना से एक संगठन में दीक्षितः 
लोगों की वस्त्र-भूपा, निवासादि एक समान तथा अन्य लोगों से पृथक्‌ होना चाह्एः 
भौर वह्‌ ्रपने संगठन के विचारों से धिरे होने चाहिए । फिर यन्न बोला, मै प्यास से 
डरता ह, तव उससे पू कि तेरी प्यास कंपे बु, तेरी तृप्ति कंसे हो, वह बोला किः 
ब्रह्मण को तृप्ति से मरी तृप्ति होती दै । इसलिए यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मण कोः 
तृप्त करने को कहे, इससे यज्ञ का तपंण होता है । 

र तात्पयं यहं कि राष्ट्र के ठरेक कार्ये का अन्तिम लक्षय ज्ञान-वृद्धि अवय होना 
चा।हेए, वह्‌ तभी हो सकता है जव हर कायं मे से विद्या की उन्नति मे लगे ब्राह्मणो 
का तपण हो । | 

„._ इषका स्विष्टडत्‌ प्रकरण भ वणेन इसलिए है रि निरीक्षण करने वाचे का 
कतव्य इन दा वाता का मख्य ल्पसेदेलना है कि कार्यकर्ता लोग तथा विद्रान लोग 
तृप्त हवा नहीं॥२८। ५ र - 
| इति सप्तमाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ । 
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अजथ सपलस्नाछ्याये त्तुथं त्राह्यणस्न्‌ 


प्रजापतिहं वं स्वां दुहितरमभिदध्यौ । दिवं बोषसं वा मिथुन्यनेया स्यामिति 
तार सम्बभूव ।1१।। 

अव अगले प्रसंग को समभृने के लिए पहले अगली विधि सप लेनी चाहिए । 
स्विष्टकृत्‌ आहति के अनन्तर भ्ध्वरय स्फ्य का सहारा देकर उपभृत्‌ को प्रस्तर पर उ्तके 
(जुहू के) पचे रखकर स्फ्यको लेकर प्रणीताके जल से अनुथाज के संचर (हवन 
की < आहुति देने के लिए जानेका मागं) को अभ्युक्षण करके प्रारित्र-ह्रण-पात्र मे 
प्रारित्र काअवदान करे। उसकी रीति यहदहैकिप्राशित्र-हुरण पात्रको बाएं हाथमे ले 
कर आज्यस्थाली मेसे घत लेकर उसका (प्राशित्रहरण पात्र मे) उपस्तरण करके (हवि 
रखने से पहले जो घृत-पात्र में डाला जाता है उसे उपस्तरण अर्थात्‌ बिद्ौना कटते है) 
करके आग्नेय पुरोडाश के मस्तक भाग भ्र्यात्‌ उपरिभागमेंसे यव मत्रमागदो वार 


लेकर फिर अग्नीयषोमीय पुरोडाशमेंसे (दशेष्टिमेंदेन्द्रागन पुरोडाजमे से) यवमात्रा 


दो वार लेकर प्राशिच्-हरण में रखकर आज्यस्थालीमेसेदो बार घृतलेकरस्रवद्रारा 
घृत अवघारणकरे फिर प्राशिच्रपात्रकोदितीयपान्र से ठक कर पूवं अभ्युक्षित संचर मागं 
से आकर वहु प्राशित्र ब्रह्मा को देकर आचमन करे। क्योकि प्राशित्र रुद्रिय कमं है। 


उधर ब्रह्मा अध्वयं दारा समथेमाण प्रारित्र को "गों मित्रस्य त्वा चल्षुषा परतोक्षे" इस ` 


वाक्य द्वारा दशंन करे, फिर देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽदिवनोर्वाुभ्धां पूष्णो हस्ताभ्यां 
प्रतिगृह्लयमि । इस मन्त्र से अञ्जलि से प्रतिग्रहण करे भो देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽ- 
दिवनो बाहुभ्यां पूष्णो. हस्ताभ्यामाददे । इस मन्त्र द्वारा अनामिका तथा अंगुष्ठद्रारा पात्र 
मे सेप्रारित्र भाग लेकर ओं आगनेष्ठा स्थन प्राइनामि। इस मन द्वारा दांतों से स्पशे 
न करता हआ प्राशित्र का भोजन करं । फिर आचमन कर के प्रारित्र-हरणके पात्रोंको 
जलं से उत्कर प्रदेश में प्रक्षालन करके मोया अस्वन्त देवता स्मा इदं शमयन्तु स्वाहा 
कृतं जठरमिन्ध्स्य गच्छ घिना मे मा सम्पक्था ऊध्वं मे नाभेः सेदिन्द्रस्य त्वा जठरे 
सादयामि । इस वाक्य से नामि-स्पशं करके जलोपस्यशेन करे। इम प्रशित्रावदान तथा 
भक्षण की व्याख्या! रातपथ मेँ इस प्रकार भारम्भ होती है- 
प्रजापति के हृदय मे अपनी पुरी के प्रति ध्यान उत्पन्न हुआ कि मेँ इसके साथ 
मेथुन करू । वह पूत्री चाहे यौः समभ लो चाहे उषा (इससे स्पष्ट है कि यहं वणेन 
मालंकारिक है) सो उसने उसके साथ संभोग क्रिया ॥१॥ ` 
| तदे देवानानाग आस । य इत्यय१ स्वां दुहितरमस्माक स्वसारं 
करोतीति ।१२॥ | | 


सो यह (देवों की दष्ट मे) वडा अपराघ हभ (वे बोले) कि देखो यह हमारी 


बहनि भौर अपनी पत्री के साथ इस प्रकार व्यवहार करता है ।।२॥1 
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ते ह देवा ऊचुः । योऽयं देवः पञ्‌ नामीष्टेऽतिसन्धं वाऽ त चरति य इत्थं१५ 
स्वां दुहितरमस्माक? स्वसारं करोति विध्येममिति त% रद्रोऽभ्यायत्य चिव्याध तस्य 
सामि रेतः प्रचस्कन्द तथेन्नूनं तदास ।।२।। ध = 
सोवेदेव इस देव से जो पशुओं का स्वामी है बोले किं (प्रजापति) बड़ा अत्या- 
चार करता है कि जो अयनी पूरी ओौर हमरो बहनि के साथ इस प्रकार व्यवहार 
करता हैसो इस पर प्रहारकर । तवसद्रने उक्त पर आक्रभण करके प्रहार किया । 
इससे उसका वीर्यं अघृरे मे स्खलित हौ गया (अर्थात्‌ बाहर हो गया) सो यह्‌ बात इस 
प्रक[र हुई ।\ ३. ; 3 
तस्मादेतहिणाम्यन्‌क्तमु ! पिता यत्स्वां दुर्हितरमधिष्कन्‌ कष्मया रेत सज्जग्मानो 
निषिच्चदिति तदार्निमारुत मित्युश्थं तस्मिस्तदचाख्यायते यथा तह वा रेतः प्रजानयंस्तेषां 
यदा देवानां कोधो व्पदथ प्रजापतिमसिषज्यं स्तस्य त९ शत्यं निरज्न्तन्त्स वे यज्ञ एव 
प्रजापतिः ए४1) 
सो इसकी व्यारूपा (अनुवचन) (नाभानेदिष्ठ मानव नामक) ऋषि ने (ऋरवेद 
दशम काण्ड के अग्निमारुत नामक सूक्त) पिता यत्‌ स्वां दुहितरमद्ठिषफ़न्‌ क्षमया रेतः 
संजग्मानो निषिञचत्‌ 1 स्वाध्यो जनयत्‌ ब्रह्म देवा वास्तोष्पति ब्रतपां निरतक्षन्‌ ॥ इष मंत्र 
भेकी गर्ह कि किप प्रकार देवों ने उस वीयं को भी प्रजनन के योग्य बना दिया । 
जव उन देवों का क्रोध उतर गया तो उन्होने प्रजापति कौ भी चिकित्सा कौ । उस पर 
जो रुद्र ने प्रहार किया हुआ था उसे वाह॒र निकाला । सो वस्तुतः वह्‌ प्रजापति यज्ञ ही 
है 1४1 | क 
ते होचुः 1 उपजानीत यथेदःनामुयासत्कनीयो हाहुतेयथेद? स्थादिति ॥५।) 
वे बोले कि कोई एसा उपाय निकालो कि यह्‌ स्खलित वीर्यं) व्यथं न जावे] 
अह आहूति के लिए वडी हीनताकी वात है कि वह इस प्रकार हो (अर्थात्‌ व्यथं 
जावे 11।। | | | 
ते होचुः 1 भेगायनहक्षिणत श्रसीनाय परिह॒रत तद्डगः प्राशिष्यति तचथाहु- 
स्तमेवं भविष्यतीति तइूगाय दक्षिणत आसीनाय पर्थाजह्ल स्त इ गोऽवेक्षां चक्गे तस्यशक्षिणी 
निह्‌ दाह तथेन्न्‌नं तदास तस्मादाहुरन्धो भग इति ॥६।। . | 
तव वे वोले करि इसे दक्षिण दिशामे वेठे भगदेवताकोदेदो। इसेभग खा 
लेगा, सो वह एेसा ही हो जायेगा सानो यज्ञ मे हवन कर दिया गया । सोवे उक्ष 
दक्षिण दिलामे वंठे हुए भग देता के पासले आए, सो उपे भगदेवताने देखा सो 
उमने भग देवता कौ ओखेजलादीं 1 सो यह्‌ वात इमी प्रकार हुई ओर इसीलिए 
कहते ह भग देवता अन्वा है ॥ ६] 
ते होचुः । नो च्ेवात्राशमत्पुष्णऽएनत्परिहरतेति तत्पुरे प्याज स्तत्पुषा 
प्राशतस्य इ. निज्जघान तथन्नूनं तदास तस्मादाहुरदन्तकः पूषेति तस्मादयं ुष्णे चर 
कुवन्ति प्रपिष्टानामेव कुं न्ति यथादन्तकायेवम्‌ ॥\७॥ 
तव वे बोले यह र्हा तो शान्त नहीं हुआ । इसे पूषा देवता को ले जाकर दो 
सोवेपूषाके पास लाए 1 उसे पूपाने खायां सो उसने उसके दांत तोड़ दिये, सो यह 
इसी प्रक्रार तो हुआ । इसी से तो कहते है कि पृषाके दति नहीं होते । इक्तीलिए्‌ पूषा 
के लिए जो चर्‌ बनाया जाता है, वह पिट्टी का ही वनाया जाता ह । जी वस्तु कि 
वेदात वाले के लिए बनाई जाती है, एसी पिद का।७]॥ 
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ते चुः । नो न्ेवात्राशमद्वृहस्यतयऽएनसपरिहरतेति तदुबृहस्पतये प्याज: 
स बृहस्पतिः सवितारमेय प्रसवायोपावावत्सविता वं देवानां प्रपवितेदम्पे परभुवेति 
तदस्मं स्रिताः प्रसविता प्रासुचत्तदेन९9 सवतुप्रसुतं नाहिनत्ततोऽ्वाचीनर» शान्तं 
तदेतन्निदानेन यत्पराक्षित्रम्‌ ॥८॥ . 


ध सोवे ९ {5 यह यहा भी शन्त नहीं हुआ, इपे वृहस्पति के पास ले चलो। 
थद्‌ वृ रस्पति के पास ल गये सो वह सविताकेपास नियम बनवाने के लि ए पहेचा 
क्योकि सविता ही देवों को आल्ञादेने वालाहै। सोउ (वृहस्पति को) सरिता ने 
आज्ञादौ किदंतुभखालो, सो सविता से आज्ञा पाये हए उस वृहस्पति को उने 
कृं हानि नहीं पहचाई । ओर उस दिन से लेकर यह शान्त है । ओर यही इस प्राशि 
का निदान (मूल) है।॥८॥ 

सं यत्प्राशित्रमवद्यति । यदेवात्राविद्धं यज्ञस्य यद्र द्वियं तदेदेतन्निभिभीतेऽथाप 
उपस्पृशति शान्ति रापस्तदद्धिः शमयत्यथेडां पडन्त्समवद्यति 1 ६॥! 

सो यह जो प्राशिघ्रावदानलेताहैसो यज्ञमे जो कुठ खण्डित होतादहै गौरजो 
भी रुद्र के अधिक्रारगोच< होता है उसी का पुननिर्माण करताहै, फिर जलका उप- 
स्पशेन करतादैसो जल शक्ति रूप है इसलिए जलसे उपे शान्त करता है । उसङग 
पश्चात्‌ इडा का अवदान करतादैजो पञु रूप है।६॥ | 

स वं यायन्सा्रमिवेवावये्‌ । तथा शल्यः प्रच्यवते तस्माद्यावन्मात्रमिवे वाच - 
दन्यतरत ऽआज्यं करुय्यादधस्ताद्रोपरिष्टाहा तथा खदन्तिःसरणवड्धूवति तथा निल्लवति 
तस्सादस्यतरत आज्यं कुर्थ्यादधस्ताद्ोपरिष्टाहा ।१०॥ 

सो वह्‌ उसमे से थोड़ा-सा ही तोड़े इस प्रकार का शल्य जल्दी बाहर निकल 
आता है (गहरा गडा हुआ निकलना किनि है। इसलिए थोड़ा-सा ही तोड़ उपक 
नीचे ऊपर धुत करे। इम प्रकार करने से गड्ने वाला कठोर पदार्थं (खद स्थयं ) 


-सुगमता के निकलने वाला हो जाताहै ओर निकल जाता है। इक्षलिए दोनों शरोर घत 
चु ट ट | 


र्खे ऊपर भी नीचे भी ।१०॥ 
स आज्यस्योपस्तीयं । दिह विषोऽबद्यायोपरिष्टादाज्यस्याभिधारयति तद्यथेव 
यनज्ञस्याव दानमेवमेतत्‌ ॥१११ 
सो वह्‌ पहले घुतन का उपस्तरण करके हवि में से (पुरोडाश मे से) दीवार तोड़ 
कर फिर उपररसे घृत.का अभिघारणकरतारहैसो घृतमे से जिस प्रकार (चार व।र 
अवदान होता है उसी प्रकार यह भी (चार वार) हो गया 1 ११॥। 
तन्न पूर्ण परिहरेत्‌ ! पूर्वेण हैके परिहरन्ति पुरस्ता प्रत्यञ्चो यजमानं पशव 
उपतिष्ठन्ते रुद्रियेण ह -पशन्प्रसजेद्यत्पूर्वेण परिहरेत्तेऽस्य गुहाः पशव॑ उपमू््यमाणा 
ईयुस्तस्मादित्येव तिथंक्प्रजिहति तथा ह रुद्रियेण पञ्न्न प्रसजति तियंगेवेनं निमि- 
मीते। \१२॥ ¦ 
यह (प्रारित्र भाग) पूवं दासेन लेना चाहिए । करईलोग पूवं कौोओर 
सेले जाते है क्योक्रिपशु लोग (प्राङ्‌मुल) यजमान के सामने (परिचिमाभिमुख) हो 
कर आते हसो यदि पूवेसेले जाएगा तो-उघर से ही पशु आते ह । सो.पञुशं का 
रुदर के साथ सम्पकं करा देगा। सो इसके घर से पञयु मरिपल से होकर निकल जाते हं । 
इसलिए उधर से थोड। ववाकर ले जवि । इमे एर पशुं को रुदर सम्पकं से वचा 
लेता है । इसलिए उपक संचर माभ प्रथक्‌ ही बनाता है ॥१२॥ ` 
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तत्मतिगह्धाति । देवस्य स्वा सवितुः प्रसवेऽदिवनोर्बाहुभ्याम्पुष्णो हस्तःम्यां प्रति- 
गृह्णामीति ।(१२। स 

सो उस को ग्रहण करते र क २ है । देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे- 

कां पष्णो हस्ताभ्या प्रत गृहाम ॥\२॥ ॥ < 
8 । सवितारं ५ देवानां प्रसखवितेदं 
्े प्रसुवेति तदस्मे सविता प्रसिता ्रासुब्तदेन?9 सवितुभरूत नाहिनदेनमेदंष एतत्सवि- 
तारसेव प्रसवाधोपधघावति सविता वं देवाना _प्रस।रतेद्‌ मे प्रसुवति तदस्मं सविता 
प्रसविता प्रसोति तदे सवितुप्रसूत त हरि स्ति 1 १ 

सो लिप प्रक्रार पहले कह आये है फि वृहस्पति सविता के पास आज्ञा प्राप्त 
करने ऊ लिए आया क्रिहे सविता क्योक्रि आप देवोके आज्ञा-प्रदाता ट रसलिए 
मुभे आज्ञा दीजिए कि मै इसे (प्रारित्र भाग को) खालूंसौ सविताने उसे आज्ञादे 
दौ । सो सविदा से आज्ञा पाये हृए उस को इस प्रारित्र ने कोई हानि नही पहुंचा प 
इसलिए यहं भो सविता के पास ही आजञालेने के लिए आता है । क्योकि सविता देवां 
का आज्ञादाता है सो उससे कहता है मु इस विषय मे प्राज्ञा दीजिए । तव सविता उसे 
आज्ञा देता है । सो सविता से प्राज्ञा पाये हृए उपको (व्रह्मा को) यह्‌ (भआरिच्र भाग) 
हानि नहीं पहुंचाता ।॥६४।। 

तल्राडनाति । श्रम्ेष्टवास्येन प्राश्नामीति न वाऽर्जागन ¶क चन हिनस्त तथो 
हैनमेतन्त हिनस्ति ॥\ १५॥ क 
| तन्त द्धिः खादेत्‌ । नेन्मऽइद१9 रुद्रियं दतो हिनसदिति तस्मान्न दद्भिः 
खादेत्‌ ॥\ १६) 

उसजो खाते समय मन्त्र वोलता रै, अभ्नेष्ट्वास्येन प्ररनामिः। यज्‌० २।११। 
अग्नि को कोई पदार्थं हानि नहीं पहुंचा सकता । इसी प्रकार इसको यह प्राशित्र हानि 
नहीं पहचाता । सो उसको दातो से न लावे । वहं रद्रिय पदाथं है, यह मेरे दातो को 
कहीं हानि न पहंचावे । इसलिए दांतों से न खावे ॥१६॥ 

अथाप आदामति । शान्तिपरापस्तददििभः शान्त्या उमयतेऽय परिक्षाल्य 
पात्रम्‌ १८) 

फिर जल का आचमन करतादहै। जल क्ति का उपलक्षण) सो इस जल 
रूप शक्तिकारक पदाथ से शन्त करता है । फिर पात्र धोने के परचात्‌ 11 १७॥। 

अव इन १७ कण्डिकाओं का ततव समभने के लिए प्रजापति का अथं समभना 
होगा । राज्य मे जितने विभागं वेकूचंन कूं उत्पन्न करने के लिए वनाये जाते हं। 
तव कहीं घन उत्पनन होता है, इनमें से हर विभाग का अधिष्ठाता एक प्रजापति है। 
अव यदि वह अपने विभागसे कोई स्वाथं सिद्ध करना चाह तो उसे यहु नाम दिया 
गया कि यह्‌ पुरी के साथ व्यभिचार के समान घोर पापदहै। क्योकि वह्‌ विभाग उसे 
पत्रीकेखूपमदसौगगयाहै, जिस प्रकार पिताके घरमे गर्भवती पुत्री आर्ईहोतो 
वहं वच्चे समेत उते जामाता को अपण कर देता है । इसी प्रकार विभाग अविष्ठाता 
को फल सभेत सारा विमा राष्ट्र के अपंण करना है। सो यहर्द्र का विभाग इशीलिणए 
है करिइस व्यभिचार के अपराधियों को दण्ड दे, वक्ष इतनी वात को समभ लेने के परचात्‌ 
सम्पूणं कण्डिकाओं को समभर लीजिए 1 


प्रत्येक विभाग का उच्च क्मेचारी वगेदयौः है जौर उनका उत्साह उषा दै 
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॥ 


इस उत्साह त विश्वास कृ दुरुपयोग करके अध्यक्ष स्व,थं भिद्ध करते हं इसलिए 
कटा प्रजापति ने श्रषनी पुत्री की ओर ध्यान किया कि इसे साथ मधुन कलं ।1१॥ 


आध्यात्मिक क्षेत्र में विवेक कानाम रद्र दै, जिसके प्रतिनिधि लोगं हणो 
कायं टीकर हुआ या नहीं इसका विवेक करते हं । विवेक-शक्ति पद्युभों अर्थात्‌ नतक 
भवनाश्रों पर राज्यकरती है । निरीक्षण-विभाग का दमे सम्बन्ध दिखा चुके, सो 
सव देवां ने इस निरीक्षण-विभाग ॐे अध्यन्न मे कह्‌। कि धह्‌ प्रजा शि घोर अन्याय क्र 
रहा हे इषे दण्ड दो । अगे चलकर यड्‌ दिखाया कि भिरोक्षण-विभ) क उदहेरय प्रजा 
पति को नहीं नष्ट करना जरन्त उत्क प्रमाद आलस्य अथवा दुष्टता क दूरकरनातथा 
उससे उत्पन्न हुई क्षति को पूणं करना है। इसलिए कहा कि अवदेवों का क्राय उतर 
गया तो उन्होन यत्न क्रिया कि प्रजापति का जो वीयं स्वलि हो गप्रा वहुभीकाम 
मञाजावे। क्योज्रिअन्दको तो इससे यज्ञरूप प्रजापति वी हनि है, यह विभागा- 
व्यक्ष रूप प्रजापति तो उपके आधीन दही है) इषीलिए देवों ने वास्तोषरति क(त्रतय।नि 
यज्ञ शिया । (० १०।६।१। देवो सप्तमाव्याय तृतीध ब्राह्मण की प्रधम कण्डिकाङी 
व्याख्या) । 


अव इस विषय पर विचार करते हैँ कि निरीक्षक्त कौन हो ? इमे एक मतः 
दै कि जिसका.निरीक्षण कराना हो, उसका न्याय उसी के वग के सम्बन्घः लोगों से 
कराना चाहिए । जिससे उसके आत्मसम्मान को घन्कान पहुचे, तथा दण्ड साथ 
उचित नर्म भी मिली रहै, किन्तु यह टीक नहीं । भग रेवता कुटुम्बी लोग अथे कुटु- 
म्बियो के दोषों के प्रति अन्धे होते है। उण दोष दीलता ही नहीं, मग देवता कुटुम्ब 
का देवता है। यहं इतने से स्पष्टहै परि सुभगतथा सुभगे सम्बोधन परिव्‌।र ॐ सभ्बत्व 
मेहीअतेरहैँ। सौभाग्य शन्का वधू के आशीवदि से सम्िलि। हाना इसके पर्याप्त 
प्रमाण हं । इसे भौ अधिक स्पष्ट ऋग्वेद के मन्व का प्रमाण उपप्थित्र करते है । सूर्थो- 
दय हुमा हे गृहपत्नी सूयं को उदय होता देखकर कहती है-- 

उदसौ सूर्याऽ्गाद्‌ उदयं मामको भगः ॥ ऋ० १०।१५६।१ 

इस सूक्त मे भगः को इतनी सुपष्ट व्याख्या है कि अगिप्रमाणदेनेकी अपेक्षा 
नहीं । ‹ 
अव दूसरा यह मतद कि उसी विभागक द्षरे लोगों से उत्तकी परीक्षा कराई 
जाए्‌, यहां पूषा देवता का वणेन है । पूषा का अथं है वेद में हम जहां देखते हई सवितुः 
प्रसवे (आज्ञा मे) अरिवनोः बाहुभ्याम्‌ (ग्रो की वाहृ-शक्ति से) पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
(पूषा के हाथों से) यह तिकड़ सदा इकट्ठा आता है । इसमें स्थष्ट हे कि सविताकां 
काम आज्ञा देना है। वह्‌ शिरःस्थानीय,है। भूजा का काम आज्ञाको हाथ तक्र पहूचाना 
हे, पूषाकाकाम वहदहैजो हाथ करता है ङजन्तु यहां की सदा आज्ञा-पालन करते 
करते पूषा को मषेण शक्ति नष्ट हो जाती है। उसके दांत नहीं रहते अथात्‌ कायंकरत्ता 
को एक तो कायंकर्ता का पक्षपात हो जाता है। दूसरे उनमें नैषगिक रूप से यद्‌ प्रवत्ति 
उत्पन्न हौ जाती है'देव लं क्रिजो आज्ञा भिली थी, उसका पालन हुआ क्रि नहौं। 
भाज्ञाभी टीक्थीव। नहीं। यह जाँचने की उनकी आदत नहीं रहती इप्िए यह्‌ 
भौ ठीक नही । इसलिए निरीक्षण कां कायं किसी निष्पक्षपात परम विद्वान्‌ स्वतन्त्र | 
ब्राह्मणः को देना चाहिए । एसे ब्राह्मणों के अधिपति का ताम ही वृहस्पति अथवा ब्राहयण- 


` स्पतिहै। किन्तु यह निरीक्षक ब्राह्मण भी राज्य नियम द्वारा प्रसूत हो, यही बात 
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सितु होन कही गई है । चृत के जिधर का त्य यह हरि नि रील 
विभाग का यत्न होना चाहिए र हा स सक शतत ण क (२९. दाष तिले 
ग जहाँ तक हो सके दूषित न वहुराव । र 
१ ८ ल के उपस्पर्शन का तात्पयं यह्‌ ह 1 यदि कना कपौ कादोप 
नालि तो अन्त मे फिर एक वार ठण्डे हृद्य स सोचल किकटींस द्ेष-बृद्धितो 
दय मे नहीं आई तव इडःवदान को हाथ लगता । जाग चल्‌र दिलायगे `क इडा 
ट ९ > = त टि लि = = > ए शे 
नःम अन्न का दै जो श्रमजीवो मात्र ध मनना चार्दिए । लिपसे कोई वंचित्त नर् 
रहना चःहिए । सो उत पर तो प्रहार विल्करुल हौ नटीं होना चादहिद्‌ 1 अन्ततो वड़से 
वड अथराधी तक को से प्रणदण्ड हो उसमे भीजीने के समय तक मिलनाहुं 
चाहिए ।॥ ३-१०॥ 
इसङे पञ्चात्‌ घनोथस्तरण तथा अभिध।रणं है जिस का भाव यही है कि 
निरीक्षण का उदेश्य प्रेम बहाना है ना करि कलट्‌ उसपन्त करना ॥१९॥ ~ 
, फिर यह दिखाया करि इस विभाग की कायेवाी गुप्त (तियक्‌) रहनी चाहिए 
जिससे चोरी पडो जा सके तथा भेद प्रकट होने पर निलेज्जता न वटे, जिसका दोष 
हो उसे जहां तक्र वने गृप्त रूप से समाया ज।वे, जिससे वह्‌ हतोत्साह न क ।। १२।। 
सायही यह निरीक्षण का कायं सर्वथा सवितु-प्रभूत अर्यात्‌ राजनिधम से 
नियग्त्रित होन चाटिए ।१४॥ र 
फिर कहा किं तुभे अग्निक मुखते खता हं अर्यात्‌ जिक् प्रकार अग्नि मेज्ञानः 
त्था प्रकादा है इसी प्रकार पृणं विद्या तथा निमंम निष्पक्षपातताके द्वारा निरीक्षण 
करता हं अथवा परमात्मा क। मुख वनकर प्राशन करता हूं, अर्थात्‌ पक्षपात रहित होकर 
उसके निमित्त निरीक्षण वरता हूं । एसे सच्चे भक्तों ऋो आंच नीं आती ॥१५॥ 
फिर श्रपने श्रिये स्थाय निर्णय को वार-ढार व्यथंन उलये, चित चवेण न करे। 
इसीलिए कह्‌' न दद्ध: खादेत्‌ ।१६॥ 
फिर आचमन करता है प्र्थात्‌ शान्त होक्रर प्रभु-चिन्तन करता है ।(१७॥ 
अथःस्म ब्रह्मभि पर्याहरन्ति । ब्रह्मा व यज्ञस्य दक्षिणत आस्तेऽभिगोप्ता स 
एतं भागं प्रतिविदान आस्ते यस्प्राशित्रं तदस्मं पर्याहाषस्तत्पराश्ञीदथ यमस्मं ब्रह्मभागं 
पर्याहरन्ति तेन भागी स यदत ऊध्वं मस१४स्थितं यज्ञप्य तदभिगोपायति तस्माष्राऽभस्म 
ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति ॥ १८1 । 
फिर पात्र घोकर उसे (ब्रह्मो के) सामने ब्रह्म-माग लाकर रखते हैँ । ब्रह्मा यज्ञ 
के दक्षिण अौर यज्ञ का रक्षक वनक्रभेव्तादहै। सो वह इस भाग का अर्थात्‌ प्राशित्र 
का विशेष रूप से प्रतिभू बनकर वेटता है, जव वह॒ उस सामने ला चुके, उसको खा 
लिवा, जव जो उसके सामने ब्रह्म भाग दिया जाता है । इसमे वह्‌ यज्ञ मे भागी होता 
दै । इकके कारण वह्‌ यज्ञकाजो असमाप्त भाग है, उसङ़ी रक्षा करता है । इसलिए 
इसे ब्रह्म-भाग लाकर देते है । इससे यह पता लगत। है कि निरीक्षण-विभाग वालो 
का कुखधन नतिशीक्षण से अलग निरीक्षण के कायं को सुन्दर रूप से चलनि के लिए 
मयम मिलना चादिए जौ उस संगठन के लिए दही व्यय किया जाए 1 ओर उसक्रा 
वेतन पृथक्‌ हो तथा निरीक्षक का वेतन कायं की सम।प्ति से पहले ही मिलना चाहिए 1 
जिससे वे उसे समाप्ति तक पहु चने में सहायक हों ॥१८॥ 


स वं वाचयम एव स्यात्‌ । ब्रह्मश्रथास्य(मीत्येतस्मादचसो विवहन्ति वाऽएते. 
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यज्ञं क्षण्वन्ति"ये मध्ये यज्ञस्य पाकथज्ञिययेडया चरन्ति ब्रह्मा वाऽऋत्विजां भिषक्तम- 
स्तदुब्रह्मा सन्दधाति न ह सन्दध्या्यद्वावद्यमान आसीत तस्मा्वाचंयम एव स्यात्‌ ।।१६॥ 

आगे चलकर अनुयाज से पूवं इस प्रकार विधि होती है--अध्वर्यु आवहुनीयः 
के लिए पहले से रक्खी हुई समिधा को लेकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित होता है ओर 
पूता हं“ हे ब्रह्मन्‌ ! प्रस्थास्थामि । ओर श्रनीत्‌ से कदता है समिवमाधायाग्निमग्नीत्‌ 
समृद्धितव ब्रह्मा” यह मन्त्र जपता है । | 

ओदेम्‌ एतं ते देव सवितयेजं प्राहु--वृहस्पतये ब्राह्मणे तेन यज्ञमव तेन यज्ञपपि 
तेन मामव । यजु° २।१२॥ मनो जुतिर्जुषतामाज्यस्य वृहुस्पतियंज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं 
यज्ञं समिमं दवानु । विरवदेवास इह्‌ मादयन्ताम्‌ । यजु° २। १३ ॥ इतना भाग मुख 
मे बोले (उपांशु जपे) फिर (ग्रो३म्‌ प्रतिष्ठ) यह उच्च स्वरसे वोले। तव अग्नीत्‌ 
अधघ्वयुं कदी हुई समिधा को आवहनीय में स्थापन करदे) इश विधिमें व्रह्मन्‌ प्रस्था- 
स्यामि इस आपृच्छा तक ब्रह्मा मौन ही रहे । यह्‌ जो यज्ञे वीचमे पाक यज्ञिया ङ्‌डा 
काप्राशन करते हं सो यज्ञको एकत प्रकारका यज्ञ-प्राशन सा करते दँ उपति भिण्वन्तु अर्थात्‌ 
टुकड करते ह सो ब्रह्मा ऋत्विजो मेँ भिषक्तम है सो ब्रह्मा इस यज्ञ का संयान करता 
है । यदि वह्‌ बोलता चाल्ता रहेणा तो क्षत-सधान का कार्य भली प्रक.रन हो सक्रेगा। 
इसलिए यहां त ब्रह्मा मौन रहे तात्ययं यह्‌ कि यज्ञ अथवा सगठन में कायं करने वाते 
समस्तश्रमजीवियों को अन्न मिलने तक ब्रह्मा को अत्यन्त सावधान रहना चाहिए । क्योकि 
वड़-वड़ कमंचारी तो ञ्रपने भाग की रक्षा स्वयं भीकर सक्ते है । किन्तु इन वेवारोंके 
भागपरही वीचमे हप करै वाने दांत लगाये रहते ह । इसलिए तवर तक नि दीक्षण 
विभागको बड़ी सावघाती-ङी अवर्यकता है ।॥१६॥। ई 

स यदि पुरा मानुषीं वाचं व्याहरेत्‌ । तत्रो व॑ष्णवौमुचं वा यजुर्वा जयेद्यज्ञो व 
विष्णुस्तदज्ञं पुनरारभते तस्यो हैषा प्रायद्चितिः ।\२०।। | 


यदि इससे पहले कोई बातचीत करनी ही पड़े तो ऋष्वेद व। यजुर्वेद 
कोई विष्णु देवता वाला मन्त्र जप ले । विष्णु नाम यज्ञकारटै। सो इष प्रकार फिर 
यज्ञ आरम्म होतादहै) यही इसका प्रायरित्रतत्ति दै ग्र्थात्‌ फिर अगे वदते का 
निश्चय है । यहाँ प्रायरिचत्ति शव्द कू -सौन्दयं देने योग्य हे । ये तीन शब्द हं 
पूवंचित्ति, अनुचित्ति, प्रायथरिचत्ति। ष्ठी समारम्भ के स पर्‌ विचार करके 
कायंङक्रम बनाना पूर्वचित्ति है-- भूल होने पर पडचात्ताप अनुचित्त है । फिर नये सिरे से 
म्रथात्‌ आगे अयः अर्थात्‌ चजल्ञने का दृढ़ निश्चय प्रायरिचत्त हे । भूलकर पर्चा्ताप कर 
के रोते रहना उसमे भौ भारी भूल है 1 अ्रनुताप प सच्चा अनुताप्‌ है जत्र उकम 
से फिर आगे बने का दढ संकल्प उपज भ्रवे। यदि ब्रह्मा को कायवश मौन भ 
करना पडे, यदि निरीक्षकः को कायश अपने मन को हटाना पड़ तो यज्ञ क। प्रवन्ध कर 


दे, जिसमे काये चलता रहे यही प्रायदिचत्ति हे ॥२०॥ 


स यत्राह ब्रह्मनध्रस्थास्यामीति तद्ब्रह्म! जपल्येत ते देव सवितयजञं प्राहुरिति 
तत्सवितारं प्रसव(योपधावति स हि देवानां प्रषविता बृहस्पतये ब्रह्मणऽइति बृहस्पति 
चे देवानां ब्रह्मा तद्य एव देवानां ब्रह्या तस्माऽएवततप्राहु तस्मादाह ब हुस्पतये ब्रह्य गऽइति 
तेन यज्ञमव तेन यज्ञपति तेन मापवेति नात्र तिरोहितमिवास्ति ॥\२१॥ २ 

सो जव अध्वरम्‌ कटे ब्रह्मन्‌ प्र्यास्यामि (म अव अवु्ाज ९ कै तृण 
प्रस्थान कलंगा) तव ब्रह्मा जपता है । एतं क देव सवितयज्ञं प्राहुः सा यह्‌ ५ 
लेते के लिए सविता के पास जाता है। क्योकि वही देवों का प्रपवितादरहै। इसकै 
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स्पष्ट है कि राष्ट के प्रत्येक उद्योग-षन्धे मे एक राजपुरुष ब्राह्मण नियत होना चाहिए । 
जो यजमान केकार्योमे तो सीधा हस्तक्षेप न करे, परन्तु निरीक्षण एक-एक वात का 
करे तथा गडवड़ ¶िसीबातकी हौ उसे रोकदे। तथा राष्ट काभागवचोरीन होने 
दे । कार्यकत्तभिों का भागवचोरीन होने दे। श्रमजीवियोकाभागवचोरीन होने दे। 
उसके परचात्‌ जपता है 1 बहस्यतये ब्रह्मणे सो वृहस्पति देवां का ब्रह्मा है उसी की ओर 
निर्देश करता है। इसीलिए कहा, वृहस्पतये ब्रह्मणे अर्थात्‌ है सवित्‌ देव वृहस्पति 
बरह्मा को जो यज्ञ म्रपंण किया वह्‌ वस्तुतः आपके अर्पण है म्रापको आज्ञा से वह कायं. 
करतारै। सो स्पष्टहै क्कि निरीक्षक के पद पर वृहृताम्पति नाना शास्त्रों का विद्वान्‌ 
वडोंकाव्डाही देठ्ना चाहिए 1 अगे बोलता है। तेन यज्ञमव तेन यज्ञपति तेन 
मामद्- यह्‌ स्पष्ट ह इसमे तिरोहित कुछ नहीं ।२१॥ 

मनो जति ष तामाञ्यस्येति ¦ मनसा वाऽइद९9 सवंमाप्तं तन्मनसेद तत्सव मा- 
प्नोति बहैस्पतियंज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधात्विति यद्टिवृढं ततन्दधाति 
दिवे देवास इह मादयन्तामिति सर्वं वं विदवेदेवाः सर्वेणबतत्सन्दधाति स यदि कामयेत 
बरूयात्प्रतिष्ठेति यद्य काम्येतापि नाद्रियेत ॥॥२२।। ब्राह्मणमु 1 २।\ | ७.४. | 1) 
अध्ययः 11७11 

अगे वोलता है मनो जूतिर्जषतामाज्यस्य । मन रूपी जुति अर्यात्‌ वाहन को 
आज्यसे प्रीति लाभो) सोमनसेही यह्‌ सव-कुप्राप्त कियाजाताहै सो यहाँ 
भी मन से सवक प्राप्त करता है अर्थात्‌ ब्रह्मा का मन सवके लिए स्नेह भरा होना 
चाहिए तव त्म यज्ञ सफल हो सक्ता है आगे कहता है, वुहस्पतियंज्ञमिमं तनोतु अरिष्टं : 
यज्ञं समिमं दधतु अर्थात्‌ बृहस्पति इस यज्ञ के तन्तु का विस्तार करे! इसे अरिष्ट 
रक्खे तथा जहां तार टृटे वहां जोडदे। सो यह जहां यज्ञमे भूल हो उसक्रा सुधार 
करता है तथा यज्ञ का संघान करता है! आगे वोलता है, विवे देवास इह मादयन्ताम्‌ | 
सो जव खव इवं ट्ठे मिले तो विश्वे देवाः कहे जाते है । सो ब्रह्मा का सम्बन्धं सवके 
साथ स्थापन करता) ब्रह्या दोटे वड़े सवकादटहै 1 किषीएककानहीं। जागे वों 
पर ष्ठ यह अनूज्ञा का वाक्य चाहे कहे ओरन चह तोन कहे ।२२॥ 


इति सप्तमोऽध्यायः चतुर्थ ब्राह्मणम । 
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थ अर्ख्स्नाछ्याये प्रयस्तं च्राह्यणमस्न्‌ 


यहां मे इडावदान तथा इडा प्रारन आरम्भ होता है । उसकी व्याख्या से पूर्व 


_ पद्धति लिखते हँ तव वह्‌ व्याख्या टीकर समभ मे आ सकती है । 


प्रारिच्र भाग खाकर ब्रह्मा प्राशित्रहरण पात्रों कोजलसे उत्कर प्रदेशमे 
धोकरओं या अस्वप्ना देवतास्ता षा इदं रामयन्तु स्वाहाकृतं जठरमिन््रस्य गच्छ 
घसिना मे मासंपृकथा उर्घ्वंमे नाभिः सोदिन्द्रस्य जठरे सादयामि । (यह स्पष्टहैकि यह्‌ 
प्रारिच्र भाग इन्द्रकादहै उसकरेपेटमें रहे मेरे भोजके साथ न मिले) इस मन्त्रसे 
नाभि स्पशं करे जलोपस्परन करे । फिर अध्वरयूं इडा पानी मे आज्यस्थाली सेघी 
लेकर उस उपस्तरण करकं दोनों पुरोडाशो अग्नि अग्नीषोमीयं दशंष्टि आग्नेयसे 
आरन) के दक्षिण तथा मध्य श्रागमे से तोड़कर स्थालीके षुत सेदो बार अभिघार 
करके इस प्रकार इडा को पंच।वत्ता बनाकर फिर पडवत्र पात्र मे दोनों पुरोडाशो 
मे किसी मी स्थानसे अग्नीध्र का भाग तोड़कर फिर किसी यज्ञिय कोष्ठके पत्रमे. 
दोनों पुरोडाशो मेंक्तिएी स्थानसेत्रह्मा काभाग तोड़कर ध्रुवके चंचू भागम 
रक्खे। फिर किसी दूसरे यज्ञिय काष्ठ पात्र मे अथवा घातुपाव्रमे दोनों पुरो- 
डाशों केपूर्वाधे भागसे यजमान के लिए एक लम्बासा भाग तोड़कर ध्रूवा 
के सामने ब्ह्यों पर स्थापन करं। भागोंका प्रमाण ध प्रकार है (प्रधान 
अवदान आहुति के लिए अंगुष्ठ पवे मात्र, उसे व स्वष्टकृत्‌ उपमे बडा 
इडावदान, उससे वड़ा चातुर्धाकिणिक । फिर परिचमाभिमुख होकर इडा को 
होताके हाथ मेदेकर इडाकोहाथसेन छोडता हा होता की प्रदक्षिणा करके 
होता के परिचमाभिमूुख वैठकर होता से दी हुई इडा को प्रति ग्रहण, इडा मेसेही 
सव द्धारा घृत लेकर होता के तजनी के मध्यम तथा उत्तम्‌ पव पर ल्व से धुत लेप 


करे । तव होता निचले पवं के घत में “ग्रोम्‌ मनसस्पतिना ते हतस्याइनामीषे प्राणाय 


इस वाक्य द्वारा अधरोष्ठ पर लेप करे । फिर होता के हाय मं इडा के पड़ पुरोडाश 
के होता जब चार अवदान कर लेः तो पंचम अवदान होता स्वथं लेवे । इस्‌ पर अध्व 
इडा को होता के श्रपण करे। फिर होता इहोपहूति करे । उस समय होता सब 
स्पशं किये रहँ । उधर होता अध्वर्यु द्वारा समंपित इडा को प्रतिग्रहण कररे मुडी हुई 


अंगुलियों हाया (न फली न मृद वधी) मुख के समीप ले जकर उर्पांशुमुख हो (मुख 
चले शब्द सुनाई न दे) इष प्रकार कहे--उपहृत सयन्त्रं सहं ध रथन्तरं ` 
सह पृथिव्या ह्वयताम्‌ उपहृतं वामदेव्यं सहान्तगर क्षणोपमां वाम सहान्तरिक्षण 

यताम्‌ उपहूतं बहत्‌ सह दिवीव मां वृहत्‌ सहदिवा ह्वयतां उपहूता गावः सहषभा 


नके 
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उपमा.गाव सहमा ह्वयताम्‌ उपहेनेडा तदुरिरूपमामिडा तद्रि यताम्‌ उपरत सरपा 
भक्ष उपमा सखा भक्षा ह्वयताम्‌ उपहृतं हे गुव मां दग्‌ ह्वयताम्‌ उपद्रहृतो अगनिस्प- 
तः (यहाँ तक उपांशु) 1फर ऊँचे स्वर से इडोपहृतो पहुतोडायाऽ्स्ना इडा हवयता- 
मिडोपहूता । यह वाक्य वोले, फिर जत हाता इडोपहोता यहं वाक्य बोल रहा हौ उसी 
समय यजमान आस्नेय पुरोडाज्ञ बो चार्‌ माग करके ओंब्रह्म मे दुक्ष्व क्षत्रं मे धुष्ष्व 
विदोभिधृक्ष्व मा अस्मान्‌ द्ेष्टि यं च व्यं 1 प्रजया पशुमिराणया स्व । इस 
मन्त्र को बोलकर बहि पर रख के अगिनि आदि उपददिलाजा म॑ चारा भाग स्थापन कर 
क प्रदरिरिक्षण चलता हआ आग्नेय स्थान से आरम्भ करके इदं ब्रह्मणः होतु इर 
अष्टवर्थोः इदंमग्नीधः इस प्रकार ऋत्विजो का नाम लेकर उनका भाग प्रकाशित कर्‌] 
फिर उन भागोंकतो स्पशं करके अन्य पितर; मादयध्वम्‌ यथाभागमातुपायध्वम्‌ यह्‌ 
वाक्य रवर सहित बोले । फिर भागों को रखकर श्रम्‌ अमीमदन्त पितरो भागमानु- 
घायिषा इस मन्त्र का सस्वर जपकरे। फिर जल उपस्परान करके इद ब्रह्मणं कहु- 
कर ब्रह्माका भाग वब्रह्माकोदं। इदं होत्रे कहकर होता र भाग होता को । इदम्‌ 
अघ्वर्यवे कहकर अध्वर्यु को इदमग्नीघ्र्‌ कहकर अग्ीघ्र्‌ को दे फिर जव होता कटे उब्‌- 
हृते ्ावापृथिवी इस समय यजमान पडवन्त भाग अग्नीत्‌ को दे । किर जव होता कहे 
"उपहतो यं यजमानः” कहे । इस समय यजमान मयेदमिन्दर इन्द्रियं यजमानो दघात्वस्मान्‌ 
रायो मद्यवानः सचन्ताम्‌ । अस्माकं सन्त्वाशिषः सत्या सत्या नाः सत्वाशिपः इस मन्त्र 
को सस्वर पटे 1 उत्तर हाता उच्चः स्वरसे य० २।१०। | 
मानवी घृत यदौ घृतमंत्रावरुणी ब्रह्मा देव कृतोपहूतोपहूता देव्या अध्वयंव 
उपहूता मनुष्या । य इमं यज्ञं भवान्‌ पय यज्ञपति वर्धानुपहूते चयावापुथिवी पूवज ऋता- 
वरी देवी देवपुत्रा उपहूतो यजमान उत्तरस्यां देव यज्यायामुपर इतो भूयसि हविष्करण 
उपहतो देवा म इदं हवि जुषतामूपहूत यह्‌ मन्त्र बोले 1 
तब सव प्रणीता तथा उत्कर के वीच से निकलकर किती पवित्र स्थान में बेठकरर 
यजमान द्वारा दिये ्रपने-अपने इडादि भाग को जिस क्रमसेदिए गए थे अर्थात्‌ पहले ब्रहुणा 
फिर होता फिर श्र्वर्य्‌ फिर अग्नीत्‌ इस प्रकार भक्षण करे । इनमें से अग्नीत्‌ सबसे पहले 
चतुर्घाकरण भाग का भोजन करे 1 फिर आचमन करके उपहूता पृथिवी मातोपमां पृथिवी 
नाता हव्यतामग्निरागनीध्रात्‌ स्वाहा यजु०° ।।२।१०। इस मन्त्र से पहले षडवत्र भागं 
का खाकर आचमन करके दूसरी वार तोड़ हुए षडवव्र भाग को ओम्‌ उपहूतो द्यौष्पि- 
तोपमां द्योष्पिता हव्यतामम्तिध्ात्‌ । यजु ° २।११। स्वाहा इस मंत्र से खाकर इडा 
भाग को खावे ओर यजमान इडा में से लिए पंचम भागकोखावे। फिर सब यजमानः 
सहित ऋत्विजं लोग आचमन करके जिपत मागं से गएये उषी मार्गं से लौटकर परिचम 
को मोर आकर वेदि के पद वैढकर श्रो सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्त्‌ । ।यजु° ११) 
इस मन्त्र से ब्रह्मादि क्रम्‌ सेपविव्रासे माजन करे । फिर अध्वर्यं ग्रीर यजमानस्य 
भराणापान पातम्‌ । इस मन्त्र से पवित्रो कोअस्तर पर रख दें । फिर पडवत्रादि भागों 
मे रने हृए ब्रह्मभागकाजोघ्नुवाके पुष्कर भाग के ऊपर रक्वा हज था । जाहः 
वनौय के पूवं की ओर ब्रह्मा कोदे। तथा ध्रूवाके अग्र भागके सामने प्रस्तर परः 
स्वल हए यजमान भाग .को गाहृपत्य के पीदयको ओर यजमान को दें । फिर यजमान 
अपना भागःवहि प्रह रख दे गौर ब्रत-विस्जंन के पचे खावे रौर उसी समयः 
अच्चय यजमान कै साथ वाले.माग को खावे. (उतने समय बाह पर रखा. रहे) ` यहं 
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` इडा-प्रारान विधि समाप्त हुई । अव इककी शातपथानुमत व्याख्या इत प्रकार है। ` 


मनवे हं व भातः । अवने ग्मुदकमाजह ययेदं पाणिभ्यामवनेजनायाहरन्त्येवं 
तस्यावनेनिजानस्य सतस्य: पाणीऽजपेदे ।१।। 
, _ मनु रातः उट कर मु धोने लगा । उसके मुल घोने के लिए लोग जल लाए । 
जैसा कि प्रातः मुख घोने के लिए जल लाते हे । जव वह मुँह धोने लगा तो एक मद्यली 
अचानक उसके हाथो मं आ पड़ी ॥१। 

स हास्म वाचमुवाद । बिभृहि मा पारयिष्यामि त्वेति कस्मान्मा पारयिष्यसीत्योघः 
इमाः सर्वाः प्रजा निर्बोढा ततस्त्वा पारयितास्मौति कथं ते भूतिरिति ॥२॥ 

वह उससे बात करने लगी । मुभे पालन करे तुके पार उतार दृभी । मनु ने 
पूद्धा मुभे क्रिससे पार उतार देगी तो मछली वोली एक वाढ आने वाली है । जो इस 
सारी प्रजा को वहा ले जाएगी । मेँ तुभे उससे पार उतार दंगी तब मनुनेपृछातेरा 
पालन कंसे हो ।।२॥ | 

सहोवाच । यावद क्षुल्लका भवामो बह्वी वं नस्तावन्नाषटरा भवत्युत मत्स्य एव 

मत्स्यं गिलति कुम्भ्यां मामग्रे बिभरासि स यदा तामतिवर्घाऽअथ कष्‌ खात्वा तस्यां मा 
विभरासि स यदा तामतिवर्धाऽजय मा समुद्रमभ्यवहरासि तहि बाऽअतिना्रो भविता- 
स्मीति ॥३।। 

मछली वोली हम नन्ही होती है तो हमारी वड़ी हत्या होती है । मद्लली मदछली 
कोखाजातीहै। सो मुभे एक घडमे पालना जव मै उसमें न समाऊ तव एक खाई खोद 
कर उसमे मुभ पालना, फिर जव उपमे भीमे न समाञंत्व मुभे समुद्रमेले जाना 
तवमै नाको पार करजाऊगी ३ 

शद्वद्ध फष अस! स हि ज्येष्ठं वधेतेऽथेति समां तदोघ आगन्ता तन्मा 
नावभुपकतप्योपासासं स ओघऽउत्थिते नावमापद्यासयी ९४ ततस्त्वा पारयितास्मीति ॥४॥ 

वृह मदछली बड़ हो गई । उसका स्वभाव ही गौघ्र वदने काहे । उने तिथि 
बतायी कि इष तिथि को इश्त समय बाढ़ आशी । तव मेरे पाक्त नावतेयार करके आना 
सो वाद्‌ ्राने पर नाव पर चढ़ आना फिर उप्षसे मँ तुभे पार कर दभो ।४।॥। 

तमेवं भत्वा समूद्रमभ्यवजहार । स यतिथीं तत्समां परि दिदेश तत्तथी९१ समां ` 
नावमुपकल्प्योपासां चक्रे स ओघऽउत्थिते नावमपेदे तर स मत्स्य उपन्यापुप्लुवे तस्य ` 
श्युङ्क नावः पाशं प्रतिमुमोच तेनेतमुत्तरं गिरिमतिदुद्राव ॥५।।. 

उसको इसी प्रकार पालन करके समुद्र में छोड दिया सो जो तिथि इसने बताई 
थी उसी तिथि पर नाव बनाकर मनु उसकी प्रतीक्षा करने लगा सो वाट उठने परं 
वह्‌ नाव पर चढ़ गया .। उक्त समय वह मखली उछलकर उघके पास आ गड तेव उसके 
सीग मे नाव क्रा फंडा डाल दिया सो उसके सहारे वहं उसे लेकर उत्त ₹ प्त की ओर 


दोड पड़ी ॥५॥ - < 
~ सहोवाच! -अपीपरं वत्वा वृक्षे नावं प्रतिबधनीष्व तं त्‌ स्वा मा गिरौ सन्तः 
मुदकमन्तशछत्सीद्यावदुदक ९१ समवाय [त्तावत्तावक्तावदन्ववसर्पासीति सहं स ध 
न्ववससप्पं तदध्येतदुत्तरस्य मिरेमनोरवसप्पणमित्यौघो ह ताः सर्वाः भजा ।त रवाह. 
सतरवकपरिविशिष॥६॥ त 
वह बोली नेः तु पार,उतार.दिया हैः नाव वृक्ष के साथ वाध देः। सो इस 
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-लिए पवत पर वैे हए तु पानी कौ मार नहीं पहुंच सकती ओर जल तुभे अन्दर 
नहीं खीच सकता 1 ज्यो ज्यो जल उतरता जावे उतना-उतना उतरता चला भ्रा । सो 
वह॒ उतना ही उतरता गया सो वही कथा उत्तरगिरि से मनुके उतरने कौ कथा कहूु- 
लाती है। वह जल की वाढ सारी प्रजा को वहा ले गई। वस इनमें से एक मनु शेष 
रह्‌ गया ।६॥ स £ 
सोऽच॑च्ाम्यंस्चच। र प्रजाकामः । तत्रापि पाकयज्ञेनेजे स धुत दधि मस्त्वामिक्षा- 
-मित्यप्सु जुहदांचकार ततः संवत्सरे योषित्सस्बभूव सा हं पिब्दमानेदोदेयाय तस्ये ह॒ स्म 
चतं पदे खम्तिष्ठते तया सित्नरावरुणो सञ्जग्साते ।\७॥ 
` वह अपनी प्रजाकी वृद्धि की कामनासे प्रभु की पुजा करता हुमा तथा परिश्रम 
करता हुआ विचरता रहा । सो उसने पाक यज्ञ से हवन किया । उसने घी, दही, मस्तु 
(दही ही का तोड़) अ्रामिक्षाकाजलमें हवन किया सो संवत्सरमे एक स्तन्ीपेदा हुई 
सो वह्‌ गाती हुई सो पेदा हई । उसके परो मे घृत विराजमान था । उसपे मित्रावरुण का 
मेल हुआ ।।७॥ 
ता९५ होचतुः कासीति । मनोरदुहितेत्यावयोब्र ष्वेति नेति होदाच य एव मामजी- 
जनत तस्यवाहमरस्मीति तस्यामपि त्वमीषाते तद्रा जज्ञौ तद्रा न जज्ञावति त्वेवेयाय सा 
मनुमाजगाम ॥८॥ | 
वे उससे पु्नेलगेतू कौन है ? उसने कहाँ मनु कौ लडकौ हूं । उन्होने कहा 
तुम कहो कि हमारी लडकी हो, उसने कटा नहीं । जिसने - मुम पैदा किषारहै मै उधी 
कहं । वे दोनों उस पर प्रभुत्व जमाना चाहते थे । सो उसने इस वात को जानाया 
न जाना पर वह उन्हं अतिक्रमण कर गई ओर वहु मनुके पास आई ।)८॥ 
ता ह मनुदवाच कासीति । तव दुहितेति कथं भगवति मम दुहितेति य अम्‌- 
रप्स्वाहुती रहौषीघु तं दधि मस्त्वाभिक्षां ततो मामजीजनथाः साशीरस्मि तां मा यज्ञेऽव- 
कल्पय यज्ञे चेदं मावकल्पयिष्यसि बहुः प्रजया पञ्चुमिर्भविष्यसि यामसुया कां चािष- 
 साशासिष्यसे साते सर्वा समर्धिष्यत ऽ इति तामेतस्मध्ये यज्ञस्थावाकत्पयन्मध्य9 
ह्यतद्यज्ञस्य यदन्तरा प्रयाजानुयाजान्‌ ॥ € 
„. मनु उतसेवोला तु कौन दै ? उसने कहार्मतेरी पूत्री हूं । मनु ने पृच्ठातूमेरी 
पुत्री के वह बोली तूने जो जल में आहतियां की हवत, दही, मस्तु, आमिक्षा यह 
सव हवन क्या है। उशसेतूने मुेपेदाक्रियाहै- सोरम तेरे निए एक आशीर्वाद 
ख्पह।तु मे यज्ञमे स्यान दे। यदि तू मुभे यज्ञ में सुशोभित करदेगा तो तेरी प्रजा 
तेरे पशु खुर वदेगे । मेरे द्वारा तूजो मनोरथ सिद्ध करना चाहेगा, वह तेरे सब प्रे 
हो जावेगे । सो तव से सवने उते यज्ञ के बीच मे स्थान दिया । सो प्रयाज ओर भतु- 
याजके मघ्य क्‌ भाग यज्ञ कामध्य है।६। | 


तयाच्च्ाम्यश्चचार प्रजाका्ः.। तथेमां प्रजाति प्रजज्ञे येयं मनोः प्रजातिर्या- 


-म्वेनया कां चाक्लिषमाश्ास्त सास्मं सर्वा समाध्यंत 1 १०।। सः 
| तव मनु उसक्रे सहारे से प्रजा-ृद्धि की इच्छा करता हुआ प्रमु-भजन तथा श्रम्‌ 
यक्त होकर विचरता रहा । तव उसपे उसे वह सव प्रजा प्राप्त हई । यह जो मनु की 


परजा (मानव जाति है) भौर उसके बल से उने जो मनोरथ चाहा वह्‌ उका सिदध 
हुम्रा ।॥ १०) 


` __ संघा निदानेन यदिडा। सयो हेवं विद्रानिडया चरत्येता९) हैव प्रजाति प्रजायते 
न्यां मनुः प्राजायत याम्बेनया कां चाशिषमाशस्ते सास्मै सर्वा सम्‌ध्यते ॥\११॥ 
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सो यहीं तत्त्वरूप से यह इडा है अर्थात्‌ यही इडा का निदान मूल दहै) सो 
-इस सारे तत्व को जानता हुमा जो इडा का सहारा लेता है, उसको यही ` प्रजा भराप्त 
होती है जो मनु को हुई मोर उसकी जो इच्छा होती है । वह्‌ सप्र प्री होती है।।१ ॥ 
~ सो इडा के पाच अवदान किए जातें । सो इसकराकारण है कि इडा पश 
खूप है। मौर इस पंचजनाः अर्थात्‌ क्या चार वणं ओर क्या दस्यु सब हौ एक समान 
` हैँ । गौर यहं अन्त रूष इडा सवके रूपमेगश्राईं है। अवदमस कथा का ममं जाननेके ` 
लिए पहले आपः तथा किनारे को जानना होगाकिवेवयाहैं? पुरुष जवस्तरीमें 
गर्भाधान करताहैतोउसे वृषा कटृते है । शतपथ ब्राह्मण मे सैकड़ों स्यलों पर हम योषा 
ओर वृषा शब्द पदते है । वृषा ने एक गर्भाधान किय। तो वह एक विन्दु हआ तथा माता 
ते एक बच्चा जनातो वह्‌ विन्दु प्रजा रूप में परिणत हभा । इस प्रकारके विन्दुओं से 
जो प्रजा रूप नदी प्रवाहित हई उ्ीकानताम श्रापः है। अव यह आपः अन्न आदि 
जिन पदार्थो का उपभोगकरतीरहंवे सब उपभोग्य पदाथं किनारेहैँ। इनमे से अन्न 
मुख्यदहैसो वही इडाहै। पशु, पक्षी आदिमेक्रपि द्वारा अपनी उपभोग्य सामग्री 
` बढ़ाने की शक्ति नहीं । अतः वे इस जनसंश्या की वाढ में डव जाति हैँ किन्तु मनुष्य 
-खेती करना जानता । इसलिएइस ब्द मे इवनेमे वह वच जात। है। वस इस कथा 
मे मनुष्य की इस उच्चताका वणन किथागयादै। जौरजो श्रमजीवी खेती द्वारा 
- मनुष्य की रक्षा करते हैँ उन्हें मस्स्यों से उपमा दी गई है । अव कथा का अथं सुनिये । 
मनुष्य ज्र जल से मूख धोताथा अर्थात्‌ जनसंख्या की वाढं तहीं डवा 
तथा फल भौर दूध खाकरजीलेताथा किसी एकको खेती की सूी ॥१॥ 
वह॒ समभ गया कि थोडे दिन में जनसंख्या की बाढ अयेगी ओौरये षर्‌ 
पक्षी मनुष्य के सहारे जीते है । चाराश्रादिन मिलने से मरेगे मौर मनुष्य भी मरेगा 
सो उसने मनुष्य जाति से अर्थात्‌ मनुष्य जाति ॐ नेता मनु(मननसील) से कहा कि 
तू मेरी सहायता कर, तो मँ तुभे जनसंख्पा बाढ़ रूपी संकट से वचाञ्गी ॥२॥ | 
किन्तु उने मनु को सावधान करदिणा कि यदि यह संगृहीत अन्न-भडा< 
-तूने छोटे-छोटे प्रज।पतियों को अपण कर दिया तो संघं द्वारा एक दूरे को इ 
जावेगे । इसलिए इसे तर सारे मनुष्य जाति को सम्पत्ति बनाना एक व्पक्तिकेहाथमेत 
-दछोडना 11३ | 


सो मनुनेएेसाही करिया ओर तव इश महस्य अथात्‌ सदा मस्त रहने वाले 
-श्रमजीवी समाज ने उसे उत्तरगिरि अर्थात्‌ अन्नकूट तकर पहुंचा दिया ॥*॥ 
शौर कहा कि अभी तो हमने यथा कथंचित्‌ फलादि सामग्री सग्रह करके तेरी 
"(मानव समाज की) रक्षा करदीहै परन्तु अवतर वेत्ती करना । सो इस बाढ़ मे मनुष्य 
-के अतिरिक्त सव डव मरे वह्‌ नहीं डबा ॥६। ॑ र 
जब सामग्रो-संग्रह से बाढ़ टल गई। मनुष्य ने अपने मे से कुछ मनुष्यो को खेती 
पर लगा दिया मौर घत, दही, महा, आमिक्षा आदि पक्रा पकाया सवत्सर अर्थात्‌ 
-फपल उत्पन्न होने तकर किसानो को देते रहै । यही पाक यज्ञ हे । इस पाकं य॒ज्ञ त 
एक स्त्री खेती नाम कौ पदा हृई वह गीत गाती-उतपन्ल हुड ओर घृत उसके चरणो 
लोटता था । उसका मेल भित्र तथा वरुण अर्थात्‌ क्षत्रिय ओर ब्राह्मण स हमा ॥ रत 
१ 1 | <. ¦ >. 
` उन्हयने चाहा कि लेती पर श्रपना अधिकार जमाल किन्तु खेती ने कहा गतो 


जक 
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सनष्य मात्र की ह, कथोकि मनुष्य मात्र ने मेरे उत्न्न्‌ करने मे माग लियाहै।न।) 
 सोमनुनेभूष्धातु किसकी है? वह वोली तूने जो एक वष घौ, दही महु, 
आमिक्षा आदि का हवन किया उसप्त मै पैदा हुई ह । सो यज्ञ मं अर्यात्‌ राज्य शासन 
स मेरा मी भाग दहो चादिए 1 इसलिए प्रयाजानुयाज के वीच इडा का भाग रक्खा 
गया। भाव यह दैकरि ब्राहमण लोगोका काम उत्तम शिर वनाना है, उप्तके वदलेमें 
समाज उनको विशेष भाग देता है वह प्रारित्रावदान है । किन्तुरारीरिकश्चम क लिए | 
वह समाज जो उह अन्न देता है वह्‌ इडा भाग है । जिस प्रकार यहे भाग ब्राह्मणों को 
मिलत्ता है, इसी प्रकर अपने श्चम के लिए मनुष्य मात्र कां अन्न भाग मिलत१ है, वह्‌ 
इडा भाग है ओर यह्‌ मनुष्य माच को मिलना चाटिए ।&॥ 
इसी प्रकार जो यजमान सव्र को प्रन्न भाग देता है । उसको सत्र कामना पूरी 
होती है जिस उदेश्य ॐ लिए वह्‌ यज्ञ करता है वह सिद्ध होता है ॥१०॥ | 
यही वातस दाते के सिए ट्ड़[ भाष ठे, इष्षीलिए कहते स कि इडा भागसे 
कामना 8 होती है ।१९१॥ ; 
सा वं पञ्चावत्ता मवति ! पशवो वाऽइडा पाङ्क्ता बं पशवस्तस्मात्पञचावत्ता 
भेवति ।\ १२६ 
सो यह इडा पाँच भागोंमें वटी हुई दै अर्थात्‌ इससे जेलखाने मे रहने वाले 
दस्थूलोग भी वंचित नहीं किए जा सक्ते चार वणं तो इसके अधिकारोदहंही । हाँ जल- 
खाने वालोसे श्रम करवाना पड़ता है ।१२। 
स समवदययेडाम्‌ । पूर्वार्धं पुरोडाशस्य प्रशीयं पुरस्ताद्‌ घ्रुवायं निदधाति ता९ 
होत्रे प्रदप्य दक्िणात्येति ।१३। 
राष्ट कै प्रत्येक विभागमे श्रमजीवियोंके लिए कुष्ठं अन्न सदा स्थिर भण्डार 
मे संग्रह्‌ करके रखना चाहिए 1 जिससे कि दुभिक्षादि पड़ने पर खनेकेकाममें आ 
सक । इसलिए पुरोडाश के पूर्वाधंको तोड़कर घ्रुवा के सामने रलताहै। इडःको 
होता को देकर दक्षिण दिशामें जात है। अर्थात्‌ प्रत्येक कयं का कायंक्रभ वनाने 
चाला होता है। इस वात का पूराध्यान रक्खेक्रिसव को अन्न टीक-टीक मिले ओर 
इसके लिए दक्षिण दिशामेजनेकाभाव है कि अन्न की रक्षा के लिए अवश्य क्रिषी 
राक्तिशाली का ्रा्रय ले।१३॥ | 


त स हीतुरिह्‌ निलिम्पति । तद्धोतौष्ठयोनिलिम्पते मनसस्पतिना ते हृतस्याश्ना- 
मीषे प्राणायेति 1 १४ | 


भ किर वह (अध्व) होता के इस प्रदेश मे (तर्जनी के मध्यम तथा पव॑ मे) धृत 
लेप करता है १ । फिर होता उस युत को ओशो पर लगाता है । उस समय ये मन्त्र बोलता 
है । मनसस्पतिना ते हृतस्याइनामीपे प्राणायेति, (यह्‌ अवरोष्ठ लेप ह) \।१४॥ 
„ अथ होतुरि ह निलिम्पति । तद्धोतोष्ठयो निलिम्पते वाचस्पतिना ते हुतस्याइना- 
म्युज्जऽउदानयेति ,\१५॥ | 
_ < फिर अध्वर्यु होताके इस भागने (तर्जनी के उत्तम पं मे) लेय करतादै। इस 
को हेता (ओष्ठो पर लेप करता है) त ते हृत 
धता ( ध करता ठ/ उस सपय मन्त्र बोलता है ! वाचस्पतिना ते हृत- 
स्यारनाम्यूजे उदानायेति) । ६ ं ध 
भाव यह मि मेराकन्तव्य है क्रि एेसा संविधत्ति वना जिसप्ते अन्न ओर बल 
क्म इष आर ऊजं की महिमा, सव को ठीक-ठीक ज्ञात रहे तथा ये दोनों पदाथं सब 
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को निले । भरे मन तथा वचन दोनोंमे यह्‌ भावना भरी हौ जिसमे निष्पादधिष्य भाग 
मस्तिष्कमें तथा यज्तान क मस्तिष्क मे यहे भावन पूणं ल्परसे भरजाय। भजो 
भोजन खाता हूं वह मुभे इसी कत्तव्य-पालन के बदले पे दिया जाता है ।॥ १५॥ 
` एतद त । इदं स मे ततिष्ठं यज्ञस्य यदियमिडा पाकयज्ञिया 
यदं मऽइह रक्षार%स यज्ञ न हरस्य ति तमेतत्पुरा रक्षोभ्यः पुरा रक्षोभ्य इत्येव 
प्र पयत तयोऽएनामेय एतस्पुरा रक्षोभ्यः पुरा रक्षोभ्य इत्येव प्रापयतेऽय यत्प्रत्यक्षं न 
गरादनाति नेदनुपहुतां प्राशनामीत्येतदेवेनां प्रापयत थदोष्ठयोनिलिम्पते । १६॥ 
साय ही इममे यह भी सूतित होता है कि संविधान वनने वालों को ओष्ठ 
तेप मात्र ही अन्न कार्यं की समाप्ति से पूवं मिलना चाहिए । वेष भाग तो तव 
मिलना चाद जव वे कहं इडो गहना अर्थात्‌ हमने अन्न बुला लिया है । सो यही वात॒ 
आगे करते दै । मनु इस वातस डरता था फियद्‌ पाक यज्ञ से उत्पन्न इडा (खेती है) 
यह मेरी सरमे दुवंल वस्तु है। सो इस तरैचारी को अपुरराक्षसनष्ट न कर दसोडउसे 
राश्नसो परे, राक्षसो परे कहकर बचाता हुग्रा ले जाताहै । सो यहां जो ओष्ठ लेप 


मात्र करता दहै प्रत्यक्न खाता नहीं, सो इसकाभाव यद्‌ ह ङि इ डोपाह्लान से पहले खाना 


नहीं । सो इसलिए ओष्ठो पर लेप करता हे ॥१६॥ 
अप होतुः पाणौ समवद्यति 1 ससवत्तामेव सता तदेन प्रत्यक्ष होतरि श्रयति 
तय तंत तथा होता यजमानायाद्चिषमाज्ञास्तं तस्माद्धोतुः पाणौ समवद्यति 1! १७ 


श 


फिर इडाकोहोताके हाय म रखी हुईं इडा के अध्वर्युं चार्‌ भाग तोडता है 
(ओर पांचवां भाग -तोडकर होता को देता है) ग्रौर उस तोड़ी हुई रो वहां प्रत्यक्ष 
होत। के अर्पण करतार उस अपने आश्रित इडा से होता यजमान के लिए अ।शीर्वाद 
मांगता है । इपलिषए होता के हाथों मे तोडता है । भाव यद्‌है होता के तथा होता 
= सन्तन के मस्तिष्क की ठीक वनावट की जिम्मेवारी मै उढाता ह यर प्रतिज्ञा 
होता यहां करता है । अर इसी निमित्त पुगेडा्च भाग उसे मिलता है ॥१७। 

अथोप ९४शूपह्वयते 1 एतद्ध वे मुवि मय!चकारेदं वे तनिष्ठ यज्ञस्य यदियमिडा 
पाक्यज्ञिया यद मऽइह रक्षा१$सि यज्ञ न हम्युरिति तापेतत्पुरा रक्षोभ्यः पुरा रक्षोभ्य 
इत्येवोपा९९श्‌ ह्वयत तथोऽएवनामेष एतलयुर रक्षोभ्यः पुरा रक्षोभ्य इत्येवोषा^- 
शूपह्वयते 1\ १८॥ 

यह इडाके बुलनेका काम उपाशु (जिसमे मुख हले कन्तु भावाज न 
निकले) किया जाना है । सो मनु को वह भव ह क़ि यह्‌ पाक याज्ञिया इड मेरे यज्ञ 
कासर्गरसे सुकुमार अंगदै। इसे राक्षसो कर प्रहारसे पहले बचाकर ले जाऊ 
जसे बे राक्नप्त लोग प्रहार ¶ कर सकं! इपलिए्‌ ई 
से उपाशु वुलाता है । इमलिए जं १ 6 
है । ` भाव यह किं कृषि को तथा श्रमजीवियों के अन्न भाग कीश्रार लिसश्रम के, 


दले श्रन् मिलता है उक्त श्रम की रक्षा बिलकुल एकाग्र भ करनी चाहिए । यहा 
कार मे प्रवेश कर जाये । जहा 


तक्र कि वहु हमारे स्वाभाव का भाव दन जाये । अहं 
उपांशु हो वहां यही भाव जानना ॥१ ८।॥ 

स उपह्वयते । उपहृत % रथन्तर ^^ € 
ह्वयतामुपहूतं वामदेग्य९? सहान्तरिक्षेणोप मा वात 
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छ, 
> 


से राक्षसो से पहले इस भावना 
ते मनुनेक्ियारेसे ही शरघ्वर्यु मो उपाशु, वुलाता 


२१५ सह पृ थिग्योप मा रथन्तर? सह पृथिव्या 
देव्य सह्तरिक्षं ण ह्वयतु 


क ~ 
मन्दे कः 


(7 १ 


=- किक कु 4 
न व 


पहतं बहत्सह दिवोप समां बुहत्सह दिवा ह्वयताभिति तदेतमेवतदुपह्लयम।न इमांश्च - 


लोकानुपह्वयतऽएतानि च सानानि ।*१६॥। | | 
इडा के बुलने के समय जो मन्व बोलता है वह इस प्रकार है-- उपहूतं रयन्तरं 


सह ॒पृथिव्योपमा रयन्तरे सहं पृथिव्या ह्वयताम्‌ । उपहूतं वामदेव्यं सहाःतरिक्षंणेयं 


मां वापदेव्यं सहान्तरिक्षेण हृयताम्‌ । उपहूतं वृदत्‌ वृहत्‌ सह रिवोप मां वृहत्‌ सह्‌ 


दिवा ह्वयताम्‌ ॥ सो इ इडा ठो बुलाते समय इन लो तथा सामों को बुलाता हू । 


मन्तो का अक्राथं यह है, येने परथिवी के साध रथन्तर साम को वूलाथा अव पृथिवी 
सहित रथन्तर मुभे वृलावे । भने अन्तरिक्ष सहित वामदेध्य को बुलाया अव अन्तरिश् सहति 


वामदेव्यके साव सु बुलावे। मेने घी सहित बृडत्‌ साम को बुलाया । देवलोक सहित वृहत्‌ ` 
मुभे वुलावे । सो पहले रथन्तर वामदेव्य तथा वृहत्‌ साम का अथे सम लेना, फिर इस 


कण्डिका का अथं सममलेना सुयम हो जायगा । रथन्तर सापकी गनि चंचल है जपे रथ 


चलता ह । यह अःजकल के त्रिवाल गाने के समान है; वामदेव्यको गति वान अर्थात्‌ बांकी 


है जसे टृमरीको। वुरत्‌ की गति गम्भीरहै, जसे सख्यालके गायन की। तीन साम 


करप ब्रह्मचय, गृहत्थ तथा वानप्रस्याश्रम केसुख के प्रतिनिधि तया पृथिवी अन्तरिश्नः 


तथा द्योः इन तीन ्राश्चमोकेनाम हँ । इसकी विकञेष व्ग्रार्या हमारी स्वगं नामक 


ुस्तक्‌ म देखिये । अब गृहस्थ यजमान के लिए होता इडा को वुलाते समय केहुता है 


तथा उन्हुं जीवन में संगीत प्रदान करतादै। अवब्रहाचारी लोग अपने संगीत से इसे 


छृतायं करे । मने इस मस्तिष्क द्वारा गृहस्थो को टुमरी के जीवन के साथ बुलाया हैः 


वह गृहस्थ ओर उनक्रो टुमरी मुभे वुल ! यने वानप्रस्योंको खथालके संगीत सहित 


बुलाया हे अव उनके ख्याल गीत तथा उनका वानप्रस्थाश्चम मुम वुलावे अर्यात्‌ म सवः 


को सेवा करूतथावे मर पर कृपा करे तो मेरा अन्न तथा मस्तिष्क सफल हो ।१६॥ 


उपहता यावः सह्‌ऽषमा इति 1 पशवो वाऽडा तदेनां परोऽक्षमुपह्यते सह ऽ-- 


षभा इति समिथुनामेवेनामेतदप ह्वयते \।२०।। 

फिर कहता है उपहूता गावः सहपंसा सो इडा अर्थात्‌ 
है। सोडइडाको परोक्ष नानस बुदाताहे। मेने इडाके तिमित्त ऋषभ सहित 
गोव बुलाई । सो यह भ परोक्ष रूप ते अन्न का ही बुलानाहै ऋषम का नाम इस- 


लिए लिया कि जोडेकानाम लेना हे । गय बेल आदि परओं को भी गिनना केवलः 


मनुष्यों को अन्न देकर कत्तव्य की समाप्तिन समना || २०॥ 
उपहूता सप्तहोत्ेति । तदेना९ सप्कहोत्रा सौस्येनाध्वरेणोपह्वयते ॥२१॥ 
उपहूता सप्तहोत्रा यह बोलने का भाव यहहै कि सप्तहोता वाला सोमयाग 


(उत्तम विश्वविद्यालय जहां हो) वहां ही अच्छा मन्त भौ होता है। क्योकि कृषिभी 


कृषि विद्या के आधीन है ।॥२९॥ 


उपहूतेडा ततुरिरिति । तदेनां मत्यक्षघ्ुपह्वयते ततुरिरिति सर्व ह्योषा 


पाप्मानं तरति तस्मादाह ततुरिरिति।२२॥ 


= अ।गे कहता है अपहता इडा ततुरिः सो यहाँ स्पष्ट ही इडा का नाम लिया 
करि तरन तारी इडाको -वलाता हं कि बुभुक्षितः किन्न करोति पापं सं्ार में 
जनक पाप भूलकं कार्ण होते है उन्हे अनन द्वारो तरना है ।।२२॥ 


उपहूतः सला भक्ष इति । प्राणो वं सला भक्षस्तत््राणमुपह्वयतऽउपहूत» 


हैगिति तच्छरी रमुपह्वयते ।१२३।। ` 


२३१८ 


कृषि पशुओं के आधित 


| 


क्यार 


फिर कहा उपहूत सखा यक्षः अर्थात्‌ ग्न के सखा यक्ष अर्थात प्राण को भी 


वुलग्ता ह । बहुत स मनुष्थ इतने प्राणहीन होते ह फ भूल न लगने के कारण साते 
पडा उत्तम अन्न भी नहीं खा सकते । फिर अगे कहता है । उपहतं हम सोयह ध 

को बुलाता दं अर्थात्‌ वह॒ शरीर क्रिस काम कोजोररीर ष्ट न ह + # ह्‌ शरीर 
आदि कृत शारीरिक पुष्टि युक्त शरीर को वुलःता है ॥२३॥ ७ 


(म द १ + 
अथ प्रतिपद्यते । इडोपहूतोपहूते डोपोऽभस्मां २।॥ ऽइडा हयतामिडोपहुतेति 


त्षहृतामरेषेनाभेतत्सतीं परस्यकषमुपह्वयते य। वे सांसोद्मोवं सासच्चनृष्पदी वे गोस्त- 
स्माच्चतुरपह्वुयत ॥२४॥। 

फिर वदु कटूता हं इडापहुतापहूते सपो अस्मां २॥ इडा यतामि 
सो यहु चार वचन वालकर प्रत्य चतुष्पदो गौः को बुलातादहँ। गौके चार प्रद 
होते दै सो यदा र उपहूता उपहुताइडा उपाभस्मां इडा ह्वयतां इडा उपहूता 
यह्‌ चार वचन ह्‌ क्योकि गौ कं चार पर होते ।'२४। 


स वं चतुररपह्वयमानः 1 जथ नानिवोपह्वयतेऽजानमिताय जामि ह्‌ कुर्या दिडोपहूते- 


डीपहृतेत्येवोप ह्येत पहूतेदेति वेडोषहुतेति तद्वाची मुषह्ववतऽउपहूतेति तत्पराची मुपो- 
ऽअस्मां २।। ऽइडा ह्वंयतामिति, तद रमन चव तन्नान्तरेत्यन्ययेव च भवतीडोपहूतेति 
तत्पुनरर्नाची सूपह्वयते तदर्बाचीं चेवनामेतत्प रायीं चोपहूुवते ॥२५॥। 
सो चार वार पुकारते हुए भिन्न-भिन्न प्रकार से पुक्रारता है। यह भिन्नता 

अजामिता अर्थात्‌ नवीनता के जिए की जती है । यदि इडोपहूता इडोपहू्ा यही चार 
वार कहे तो पुनरुवित ही सा इडोपहूता उपहूतेडा है एसा कहता है सौ जौ इडोपहूता 
ठेसा कहता है सो अभिमुख आवी हुई को बुलता है ओर जव उग्हूना इडा कहता है 
तव वह्‌ परमुखी कौ वुलतादै। कर्ता है अव उगोग्रस्मां २ इडा हव्याताम्‌ तव 
न्राना भी उल्वन्त करता है । अपने आप्तो अवचित भी करत्‌] है । फिर जव दूप्तरी 
वार इडोपहूता कहता है तो परोपुखी को फिर उपसंहार में अभिमृखी करतादै।सो 
भाव यह है छि मनुष्य कोकरषिमे चेवीको बुलाना चः हिए तथा जिसे बलवि वह्‌ खेती 
हो अर्थात्‌ खेती से अतिरिक्त को उलाडकर फोर देना चाहिए । फिरखेगि से इतना 
प्रेम हो छि सेती उप्ते बुलावे। फिर दूसरी वार इडेपहूता का भाव यह्‌ है क्रि ह्मे 
यहु भी उपाय करना चार्िए कि जो भी पदाथं ेतमेहो वह जहाँ तक हो उपयोगी 
हो अर्थात्‌ इडा बन जाते ।(२५॥ 

मानवीघुतपदी ति । मनुय तामग्रेऽजनयत तस्मादाह सानवीति घुतयदीति यदे- 
वास्थे घृते पदे समतिष्ठत तस्मादाह घतपदीति ।२६॥। 

आगे कहता है मानवी घृतपरी क्योकि उसे मनुष्य मात्र ते उत्पन्न भियाहे 
इसलिए मानवी है वयोकि घी इस खेती के चरणो में लोटता है । इसीलिए कहा घृत 
पदो ।\२६।, | . 

उत मजावरुमीति । येव भिन्नावरुणाभ्या9 समगत स एन, मेत्रावरुणो न्यङ- 
गो ब्रह्मा देवकृतोपहुतेति ब्रह्मा ह्यं धा देवकृतोपहतोपहूता देव्या जध्धव उपहता सवृन्न 
इति तह बाश्चेवाध्वयुनुपह्वयते ये च मानषा दट्सा च दव्य अध्वयेवोऽथ यऽइतरे तं 
सासुषाः । २७॥। | 
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आगे कहता है उतमित्रावरुणी क्योकि उध्तका भित्र तथा वरुण से मेल हओ 


ङसलिए कहा मित्रावरुणी कंयोकि यह्‌ उसमे मित्रवरुण का अंशा जा गया । भाव्‌ यह करि 
यद्यपि ब्राह्मण क्षत्रिय उसके मुख्य उत्पन्न करने वाले नहीं किन्तु वे उत्ति के नयेसे 
तये उपाय वताने तथा प्राण देकर चेती की रखवाली करने के कारण मुख्य भाग 
प्राप्त करते वाते ह । इसलिए यह उनका व्यंग प्र्थात्‌ भागदहं। व्यंग गन्द का यह 
अथं दीक दै इसका प्रमाण इसी काण्ड के षण्ठाध्याय तृतीप ब्राह्मण सव्र हवीं कण्डिका 
मे इन शब्दो मे मिलता है ""तस्पयत्‌ सौम्यं न्यक्तमास इसका स्पष्ट मथ यह्‌ क्या 
गया है कि इन्द्रने वृत्र पर जोप्रह्वार र्या सोजो सोम का. ८ रुधिर रूप में 
सप्त हुआ वह चन्द्रमा वना सो न्यक्त पदाथ का ५.६ व्यंगहैसोखेगो दहै क 
कीं कितु ब्राह्मण क्षवियों ने पसीना ओर खुन उसके लिए दिया । इसलिए उनका 
मख्य भाग है । वेमे मनुष्यमात्र का है । ब्राह्मण क्षत्रिय का भी अधिकार नहीं ङि उसे 
अपनी कहे। वह्‌ पहले मानव की है फिर मंत्रावरुणी की । फिर कहता है ब्रह्मदेव कृतोपहूता 
स्थात्‌ यह्‌ जो उत्तम मस्तिष्क बनाने के लिए विभिन्न अन्न व्ययहोताटह यह॒देवोने 
सब यज्ञो. का ब्रह्मा वनाकर भेजी इडा भेजी है भर्थात्‌ जो अन्न विद्यावृद्धिके लिए 
दान होता है यह्‌ अन्न का सवंश्रेष्ठ उपयोग दहै। इसीलिए कहा सवेषामेव दानानां 
ब्रह्म दानं विशिष्पते। फिर कहता है उपहूता देव्या अघ्वय्‌ं उपहूता देव्या मनुष्या सो 
यह्‌ देव ओर मनुष्य दोनो प्रकार के ्रध्वरयुओं को वुलाताहै। सो वड़े देव अध्वयुं 
हं ओर ङी प्रत्यक्न अच्वय्‌ं हँ वह्‌ मानुष अघ्वय्‌ं है। सो जव चेत्ती देव कृत ब्रह्मा हुई, 
तो विद्या पठकर बडे होने वाले इस चतुष्पदी (घम काम मोक्ष चार पर वाली) ब्रह्म 
गदी के वड अर्थात्‌ सच्चे विद्यार्थी अध्वर्यु हुए । इन्हे देव अघ्वयुं इसलिए कहा कि 
इनका भविष्य देव परमात्मा अथवाराजाकी रक्षामेहै। ओौर यही देवलोक अर्थात्‌ 
वानप्रस्थाश्रम की विभृति ह ।॥२७॥ 
यऽदइम यज्ञमवान्ये च यज्ञपति वधनिति । एते वं यज्ञमवन्ति ये ब्राणह्याः शुश्र- 
वा९सोऽन्‌चाना एते ह्य नं तन्बतऽएतऽएनं जनयन्ति तदु तेभ्यो निहते वत्सा उ वे यज्ञ- 
पति व्घेम्ति यस्य ह्य ते भूयिष्ठा भवन्ति स॒ हि यज्ञपतिरवधेते तस्मादाह ये च यत्ञर्पात 
वर्घानिति ॥२८१ 
आगे कहता है इमं यज्ञभवान्‌ ये च यज्ञपतिवंर्घान्‌' सोयही तो यज्ञ की 

रक्षा करते है, यह जो गुरु मूख से श्रुति का श्रवण कर चुके है ओर अनुवचन भी कर 
चुके हं । यह्‌ ब्रह्मण यज्ञ की रक्षा करते है यही इस यज्ञ क विस्तार करते है यही 
इसे जन्मदेते ह सो उनके भागे नम्र होता है ओर वड़े यज्ञपति को बढ़ाते हैँ जिसके 
चहुत वचडे होते हँ (उपलक्षण या जिस गुरु कै बहुत छात्र होते है) वह्‌ यज्ञपति बढ़ता 
है । इसलिए कहा ये च यज्ञपतिवर्घान्‌ ॥२८॥ 


उपहते द्यावापृथिवी पुरवंजऽ ऋतावरी देवी देवयुत्रेऽइति । तदिमे चावाप यिवीऽउप- 
ह्भयते व सद मध्पुपहुतोऽयं यजमान इति तद्यजमानमुपह्वयते तद्यन्न नाम न 
गृह्यत्‌ परोऽक्ष्यत्राशीयं दिडायां मानुष९9 ह दुर्याद्न्नाम गृह्ीयाद्रच द्धं व तद्यज्ञस्य 
यन्मानुषं नेच यज्ञे करवाणीति तस्मान्न नाम गृह्णाति ।1२९। ` 


मागे कहता है उपहूते द्यावापृथिवी पूवज ऋतावरी देवपृत्रे अर्थात्‌ हम ने यौः 

आौर ५५ काभाद्डा दारा वूलाया है किन्तु ज्ञान वृद्धि के लिए ऋतावरी वनाक्रर 

बुलाया है ।, जिससे उनके पुत्र देव हों देवपुत्रो मे वहुब्री हि मानना, नहीं तो देवपुत्र्या 
ष 5 ८ 

शेस होता सो जो कुच भी ज्ञान अन्न द्वारा प्राप्त होता है वह इन द्यौः ओर पृथिवी 
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से ही प्राप्त होता हैसो इन्दुं ऋतावरी ज्ञान देनेवाला वा 
है उपहुनोयं यजमान यद्यपि मस्तिष्क निर्माण में छलि 
क भी यह्‌ कत्तव्य दे यदि चह ब्राह्मण हतत तौ स्पष्ट ही उत्श्ना उत्तरदाभितव है यदि 
क्षविय, वदयदे त भी यद्यय उनके सन्तान फे मस्तिष्क निर्माण का मुखप उत्तरदायित्व 
ब्राह्मण पर है तथापि उनका भी सहयोग अपेक्षित है । यही काल्यायनं केर वि 
कावीञदै। पुरोडाशन खाने से क्षत्रिय, वेश्य अयू नदी बनते ङिन्तु ल ९ 
दायित्व से ट जति है । इषीलिए उनन्ना भाग निकाला जाता है पर वे चति नहीं | 
मानवे क्षिय, वद्य यजमान ब्राह्मणों से कहते है शि सहयोग देना अवर हमरा 
भी कर्तव्य है परन्तु धदि वालक अयोग्य होगे तो कान प्रापक ही पकड जाकेगि वो 
पुरोडाण आपने ही खाया हें । फिर यहां जो यजमानका नाम नहीं लेते सो वह उत्तम 
आशीर्वाद दै क्रो यहे परोक्ष दै, नाम्‌ लेकर तो यह साधारण मनुष्यों का व्यवहार 
हो जवेगा। सो यज्ञ में सावारण मनुष्यों का व्यवहार उत्पन्न करना हीनता उलन्न 
करना है सो यज्ञ में कोई व्यृद्ध (वि + छद =अपमृद्ध) व्यवहार न कष इसलिए एषा 
करतादै। भाव यह्‌ रि अन्तको विद्याकौ सेवामे तथा विद्या कोप्रजामाच को 
अन्नदेनेके लिएजो इडाभागका भाव दै यह्‌ यजमान मत्रि का कर्तव्य है । द्लिए 
इसमें किसी का नाम नहीं लिया जाता ॥२६।।. 

उत्तरस्यां दवयज्यायामुपहूत इत्ति । तदस्माऽएतज्जीवातुमेव परोऽक्षमाशास्ते 
जीवन्‌ हि पुवं मिष्ट्वाथापरं यजते ।\२३०।। | 

अगे कहता है, "उत्तरस्यां देवयज्यायामुषहूतः ।' सो यहु एक परोक्ष मागं से 
यजमान को दीर्घायु के लिए प्राना । क्योकि जो जीता है वही एक वार यज्ञ करके 
फिर यज्ञ करतादहै। अक्षराथंयों ह, यजमान को आगामी. देवयज्या के लिए इडासे 
वृलाया है ॥३०॥ | 

तदस्मा एतल्मरजापमेव प सेऽक्षमाश्षास्ते । यस्य हि प्रजा भेवत्यमुं लोकमात्मनत्यथा- 
स्मिलोकरे प्रजा यजते तस्माल्जोत्तरा देवयज्या ॥२३१।। 

साथही इसी वाक्य से परोक्षरूप से सन्तान मागता है जिसके सन्तःत होती 
है सो वह जव स्वयं परलोक को भी चला जाताहैतो मी इस लोक म उप्तकी सन्तान 
यज्ञ करती है । सो उत्तर देवथज्या मे यह भी सम्मिलितहै ३१॥ .. 

,  सदस्नाऽएतत्पशूनेव प रोऽक्षमालास्ते ! यस्य हि पशवो भवन्ति स पुवमिष्ट्नाया- 

पर यजते ।\३२। व | 

साथ ही उसके घर पश सम्पत्ति भी वहु हो यह मागता है क्योकि जिसक्ते घर 
अपने पु होते है वही एक वार यज्ञ करके फिर यज्ञ करता है ॥३२॥ 

भूयसि हविष्करणऽउपहृत इति । तदस्मा एतञ्जीवाुमेव परोऽशमशास्ते 


कर तृलाता है । अगे कहता 
भ सहायक हुं परन्तु यजमान 


ं जीवन्‌ हि पुवेमिऽ वाथ भूयो भूय एव हविष्करोति 1\र२१ 


आगे कहता है, “भूयसि हविष्करण उपहृतः" यहं भी परोक्ष खूप से दीघा 
मागता है । क्योकि जो दैर तक जीता है वह एक वार हवि वनाकर फिर हवि बनाता 
९ ।३२।। | | 

तदस्मएऽएतत््रजलिव परोऽक्षमाश्ास्ते । यस्य॒ ह प्रजा मवत्येक आत्मता मचत" 
योत दक्शधा प्रजया हविष्क्रियते तस्मात्प्रजा भूयो हविष्करणम्‌ ॥ २४१ 


यह परोक्षरूप से उसके लिए श्रजा कमी प्राथेना है कथो जिसके सन्तान 


२६१ 


होती है वह्‌ एक हवि स्वयं बनाता है दश उसकी सन्तान बनाती है सो यहां अनेकं 
सन्तान की प्रार्थना है 1 अर्थात्‌ हरे-भर घर की, इसलिए पुतरुकिति नहं ।\३४।। 
दस्मा एतत्पशूनेव परोऽक्षमाश्ञास्ते । यस्थ ह पञञावो मदन्ति स पुवंमिष्ट्वाथ 
भय एव हविष्करोति ॥\३५१। - £ 
^सो फिर हविष्करण दी प्राथेना हारा परुस्‌ की भी परोक्षरूपेण प्राथना 
दै जिसके पञ होते है वहो घ्मेन्वकै वत्त पर फिर हाव तन प | ३५।। 
एषा वा आक्षी: । जीवेयं प्रजा से स्याच्छिय गच्छेयमिति तच्त्पदुनाशास्ते 
तच््रियमाशास्ते श्रीह पश्चवस्तदेताभ्यानेवेतदाली््या१9 सवंसाप्तं ऽतस्माद्वा एतेऽभन्र 
देऽआङ्ञिषौ क्रियते १३६ 
सो यही संसारमे लोग आज्लीवषद मांगते है। म चिरकाल तक जीञॐ । मेरे 
सन्तान हो, यै श्री को प्राप्त हों । (सो जिसके पश $ उसके ही श्री है) इसलिए इस 
आीर्वाद में ही सव-कु मांग लिया । इसीलिए यह्‌ दो उत्तरस्यां देवयज्याया प्‌" ओर 
भूयसि हविष्करण यह दो आशीर्वाद सांगता है ।\२६॥ 
देवा मऽदम हविजंष्तामिति । तस्मिनूपहुत इ।त तचज्ञस्यं वे तत्समृद्धिमा- 
जस्त यद्धि देवा हविजुंषन्ते तेन हि महज्जयति तस्मादाह जुषन्तामिति ।\३७१ 
शतम्‌ ७००।। 
फिर आगे कहता है, देवा म इदं हविर्जुषन्तामिति तस्मिन्नृपहूतः \ ' देव लोग मरो 
इस हवि से प्रसन्न हों । इसलिए इस यज्ञ मे यजमान उपहूत हुआ दै । सो भाव यदं ह 
कि दीर्घायु प्रजा, पञ्चु सव मेरे लिए निष्फल ह यदि मेरा बनाया मस्तिष्क परोपकारी 
विद्धानों कौ नहीं भाया, तो देवों को भाना यही यज्ञ की समृद्धि है वह मागता है जव 
देवो को हवि भाती है तो यजमान की खूब विजय होती हे । इसलिए कहा जुषन्तां 
प्रीयन्तां वा सेवन्ताम्‌ ॥३७।। 
त वं प्रादनन्त्येव ! नाग्नौ जुह्वति पक्वो वाऽईइडा नेत्पशुनम्नौ प्रवृणजामेति 
तस्मार्नाग्नौ जुह्वति ॥३८॥ | | 
सो इस इडा को खाते ह 1 यज्ञ मे हवन नही करते । भाव यह दै कि जो अन्न भाग 
हे, सो अन्नयाग है, उसका न खाना दोष है, खाएगा नहीं तो काम क्था करेगा । अति 
भोजन दोष है तो अभोज भी दोष है । युक्ताहार विहारता ही यज्ञ है) सो घ्रन्त लाना। 
यह्‌ मनुष्य परु अर्थात्‌ शरीर का भाग दै. खाएगा नदींतो यह णरीररूप पञ्च क्या 
करणा । सो मनुष्यके पशु भाग की भी तृप्ति होनी चाहिए यदि वहु कष्ट्कर भी 
कोपकार की अग्नि में पड़ने लगा तो विनाश होगा इसलिए पञ्युको अग्नि मे नदीं 
डालना । इसलिए इडा को यज्ञाम्ति मे नहीं डालते ।३८"। 
प्राणेष्वेव हु यते 1 होतरि त्वयजमाने स्वदध्वर्यो त्वदथ यत्पुर्वाधं पुरोडाशस्य 
प्ररीथं पुरस्ताद्‌ ध्रुवाय निदधाति _यजसानो - वं ध्रवा तद्यजमानस्य प्राशितं भवत्य 
यम्य त परनाति नेदस्‌स्थिते यज्ञे प्रारनानीत्येतदेवास्य प्रहितं भवति सव 
्राऽनन्ति सवेषु मे हुतासदिति पञ्च प्राइनस्ति पशवो वाऽइडा पाड्दता वै पञ्चवस्तस्मात्पञ्च 
भ्राइनन्ति ।\३६॥ : 
सो ध दारा वह प्राणो भे ही हवन की जाती है अर्थात्‌ प्राण-यात्रा (2 
सावन बनती, हे । नां होता के प्राणों मे चाहे यजमान के प्राणों में चाहे अध्वर्यु मे कः 
वह्‌ जो पूर्वाद्धं को तोड़कर ध्रुवा के सामने रख देता है । सो ध्रुवा यजमान का <" 


च्‌ 


॥/। 
4 


२३६२ 





व क य यजम्‌न हे नहीं तो यज्ञ क्था करेगा 
ओर जव तक यज्ञ दहै तव तक ही यजमानदहै। सो यही यजमान का भोजन नो 
शीर हां जो यजमान यज्ञ-मण्डप में नहीं खाता सो इसका भाव यह हैन द 
दा ब ऋत्विजो ने खा शिवम ह हं कि यज्ञ-पमाप्ति 
होने से पहले न खाॐ। वस्र सव ऋत्विजो ने खा लिय। सो उपने भी खा लिधा | हो 
अध्वर्यु आदि सवने पुरोडाश पूर्वक यजमान को तथा वालके मस्तिष्क की रपा रतः 
तक पहने क शपथ ले लौ तो फिर वह्‌ निरिचन्त है । वह हल्का हभ (विलकर क 
नदीं हआ), उतका भी उत्तरदायित्वमें गौणमागहै इसीलिए = लत) विर 
ध्रुवा के सामने रख विया जाता हे । जिते वह्‌ (कात्यायन मतानुसार) यदि राह्मण हो 
तो पीछेखालेताहे, नहीं तोश्रग्निमे डाल देता है क्योंकि यदि क्षत्रिय, वैश्य < त्था 
व्यापार मे लगे रहे हं तथा वच्चां की मस्तिष्कर-सम्पत्तिवे ही करतो यह्‌ उन पर अत्ा- ` 
चार हे । हाँ देबरेख करते रहना उनका भी कत्तव्य है, जिते ब्राह्मणं निःश = 
£ व ४ 2, ।जपषे ब्राह्मण निःशंक होकर 
प्रमाद अथवा धूर्तता न करं । यही क्षत्रिय, वेश्य यजमान का भाग है मौर इसीलिए वे ` 
पुरोश नहीं खाते । सारे ऋत्विज तथा यजमान मिलकर खाते ह । जिसते मेरी इडा ` 
सव तक पहुंचे, पांच मिर्कर खाते टँ । इडा पशु भाग की सूचक है । ्राहार, निद्रा, 
मेथुन, आत्मरक्षा तथा इवासोच्छृवास यह पांच पशु-कमं ह । इडा अन्न होने के कारण इत 
पाँचोंकी रक्षा करती है। इसलिए पांच मिलकर लाते हँ अर्थात्‌ हम इन पाचों कर्मा 
की रक्षा करने के निमित्त इडा के रखवाले है ।३६॥ : 
अथ यच्र प्रतिपद्यते ! तच्चतुर्धा पुरोडाशं कृत्वा बहिषदं करोति तदत्र पितणां 
भाजनेन चतस्रो वाऽभरवास्तरदिशो वे पितरस्तस्माच्चतुर्धा पुरोडाशं कृत्वा बहिषदं 
करोति ॥।४०।। | | 
फिर जव होता इडोपहूति मे इडोपहूता इस वाक्य तक्र पहुंचता है, उस समय, 
पुरोडाश को चार भाग करके वहि पररखदेताहै। सो यह पितरोंके भाग.रखने के 
समान हैँ । चार संख्या अवान्तर दिशाओं की है । भ्रवन्तर दिला पितु दिशा हैँ (मुख्य. 
श्राची आदि) देव दिशा हैँ । इसलिए पुरोडाश को चार भाग करके वहि पर रखता है 
प्राची अग्तिकी दिशा है, अर्थात्‌ आगे बटने कौ) | 
दक्षिणा इन्द्र को दिशा है ग्र्थात्‌ शक्ति कौ । 
प्रतीची वरुण की दिशा है भर्थात्‌ वेराग्यकौ 
उदीची सोम की दिशा है अर्थात्‌ सान्त्वना को। 
इनके बीच में अवान्तर गुण हैँ प्राची तथा दक्षिणा के वीच आग्नेय कोण है, 
जो असित गुण युक्त है अर्थात्‌ आगे बद्ने के लिए विषय बन्न रहित होना 1 दक्षिण 
परिचिम के बीचमे नैऋत्य कोणदहै जो तिरद्चराजी रक्षिता कहा गया है अर्थात्‌ 
सभिमान रहित होना । परिचमोत्तर मे तीसरा कायव्य कण होता दै लिकषका रक्िता 
पृदाकू है जिसंका अथं है कुटिलता रहित होना । त 
_ चौथी पूर्वेत्तिर मे ईशान दिशा है जिसका स्वजो रक्षिता मे वणेन हे, जिष्का 
अर्थे है दूरी से रहित होना अथवा जन्म मरण रहित होना । ये चार) गुण निषेघात्मक 
होने से गौण कहलाते है तथा मुख्य गुणों के रिता है । जे राजा क अथ स्मर । 
सो यह्‌ अवान्तर गुण भी इस चतुर्घाकररण का भाव है ।1४०॥। ह 
अथ यत्राहोपहूते ावाप्रृधितीऽइति । तदग्नीघऽभाद नात्‌ तदग्दीलराइनात्युप- 
इता प्रथिवौ मातोप मां पृथिवी माता हवयतामग्निरागनीध्ातस्वाहपहूतो चोप्ितोप म्‌ 


३६३ 





दयौष्पिता हयतामण्तिरएनीध्ररस्वाहेति द्यावापृथिव्यो वाऽएष यदाग्नौध्रस्तस्मादेवं 
प्राडनाति ।\४९॥ = न = 

किर जब होता कहता है उपहूते द्यावापृथिवी ता यजमान अग्न।त्‌ ज पडनत्ता 
भग देता है उसे अग्नीत्‌ खत्ता है । फिर कदा ह, उह 1.00. पृथिवी 
माता ह्वयातामग्ति एररीध्र.त स्वादोपहूुती ्ष्पिर पां 4 -ह्वंयतामग्नि- 
रागनीध्रात स्वाह । सो यह्‌ आग्नीध्र स्वाहा । सा चट अरनध्च चयावःपृाचवा ऋ सम्बन्त 
जोडने वाला है । इसलिए एेसा कहता है 1 प्रलयेक संगठन भ ज सव क यकर्ताभो मे 
उत्साह ओर सम्पकं उत्पन्न करने वाला हे । उसी का नाम अग्नीत्‌ ह) यट ब्रह्लाका 
सहायक ऋरिवज्‌ टै ।*४१॥ ५ 

अथ यन्राङ्किबसान्ञास्ते 1 तज्जपति मयीदािन् इदयं इधटलस्वत्‌ सर सघ 
वानः सचन्तां अस्मारू११ सस्त्वाशिषः सत्या नः सन्त्सा{शिय इत्य {सिसे वेष्‌ भतिश्हस्तया 
एवात्रऽत्बिजो यजमानाय क्ञिष आज्ञासते ता एवतस्प्रतिगुह्ल्यस्छुस्त ॥४२९ 

अगि जव यजमान अ्रपने लिए आशीर्वाद मागता हं तो जपत्ता है, सयीदपिन्द्र 
इन्द्रियं दघात्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । अस्माक्‌ सन्त्वाशिपः सत्या नः सन्त्वा- 
शिषः । यजु° २।१०) सो इन आशीर्वादो कौ भ्रा म्तिके लिएु्ी ऋत्विजो को प्रतिग्रहु 
देता है) सोजो आश्ी्वदि ऋत्विज उसक्ते लिएदेते हैँ उन्हें प्रतिग्रहण करके अपन 
अन्दर धारण करता है) मन्त्रका प्रथं दस प्रकार ह मेरे अन्दर इन्द्र इद्द्रिय- 
हाक्तियों को स्थापन करे । सुखकारी सम्पत्ति हमे प्राप्त हीं । ठम आशीर्वाद प्राप्त होवे । 
आशीर्वाद सत्य हृभा, सो जो यजमान जनेगा ही रहीं ति मै किसलिए यज्ञ कर रहा 
हुं वह सफल कंसे होगा 1 यजमान ऋत्विजो पर ही आधित न रहें स्वयं भी अपने 
संकत्प क लिए सदा जागरूक तथा यत्नवान्‌ रहे तभी आशीर्वाद सच्चे होते दं ॥४२।॥ 

अथ पविन्रयोर्माजियन्ते । पाक्यज्ञिययेव वाऽएतदिडयाचारिषुः पविन्नमूता यदत 
ऊषध्वंमस१$स्थितं यज्ञस्य तत्तनवामहाऽइति तस्सात्पविनत्रयो्माजजयन्ते ।.४ ३11 

फिर इडा भाग भोजन करके यजमान तथा ऋतिज लोग अपने स्थान पर 
लौटकर वेदि के पश्चिम भाग मेँ वंठकर ब्रह्मादि क्रम से--ओं सुमित्रिया न अप. ओष- 
घय समतु" यह्‌ वाक्य दोलकर पविचों से माजन करे \ यहं इडा-प्रारान यज्ञ के वीच मे 
एक खाने पीने की वात आ गई सो यज्ञांग रूप श्रावद्यक वत धी, परन्तु खानि पीने 
ही तो नहीं रहना । पाक-यज का प्रसंग समाप्त हआ सो यज्ञ श्रव. वदृगा । इसलिए 
मार्जन करके भागे वदते ह, जिससे भोजन मे आसक्ति न हो तथा जिस पवित्र भ'वना 
से यज्ञ आरम्भ हमा था सो यज्ञ का असमाप्त भाग इससे परे शेप ह ! वह भी उसी 
भावनासे पूरादहो इसलिए पवित्रो द्वारा माजंन करते ह \४३॥ ¢ 

अथ ते पवित्रे प्रस्तरेऽपियजति ! यजमानो वैं प्रस्तरः प्रणोदानौ पवित्र 
यजमाने तत्प्राणोदानौ दधाति तस्मात्तं पविच्रऽयिसूजति ।1 ४४१ ब्राह्मणम्‌ ११३ । [८.९ 

फिर उन पवित्रो चो प्रस्तर (विद्धाए हृए द्भ). पर रखता है, पवित्र प्राण 
ओर उदान के चिद्व है अौर प्रस्तर-यज्ञ कासो उन्हं यथास्थान वापस भेजता €। 
भाव यह ह करियज्ञ मे जव कभी कोई एेसा प्रसंग श्राए जहां यज्ञ के तन्तु-विच्छेद 
1. 4 हारा आणायाम्‌ पूवक मन को निग्रह्‌ करे आौर मत = 
जाता है। प्राणायाम भी स सो न स के 
ना 1 ~ दे, साध्य नहीं । कायं पूरा होते ही साधन को उसकै 

न कि उसमे आसक्तं होकर उसर्वग पूजा मे लगा रहे 11४४॥ 
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रथ्ये र्व्स्ताडयाये द्त्तीयं व्राह्मण 
| > 


ते वाऽएतेऽउल्पुकेऽउ हन्ति । अनुयाजेभ्यो यातयामेव वाऽएतदम्निभं बति 
देवेभ्यो हि यज्ञपरहिवान्भवत्ययातयाम्न्यनुयाञास्तनवामहाऽइति तस्मा्राऽएतेऽउतमुके- 
उदरहन्ति \१।। | 

फिरवे लोग दो दहकती लक्रड़याों को ऊपर निकाले हैँ । यह्‌ कायं अनुयाज 
होमके लिए किया जाताहै क्योंकि इतनी देर प्रारानादि कर्मो में व्यस्त रहुने के कारण 
अगति यातयाम अर्थात्‌ क्षीण-शाक्तिसा हो जाता है उसमे याम नहीं अर्थात्‌ भागे चलने 
की शवितिक्षीणदहो जाती दै क्योकि बहु इतनी देर तक देवों के लिए हवि वहन कृर 
चुका है। सो अव उसे फिर ताजा करके उसमे यज्ञ-विस्तार करं । इसलिए उल्पुक 
(दहकती लकड़ी) ऊपर (राख मे से) निकालते हं 1\९॥ 

ते पुनरनुसर$स्पश्चं यन्ति । पुनरेवेतदग्निमाप्याययन्त्ययातयामानं कुबन्त्ययात्‌- 
याम्न यदत उध्वंमसर$स्थिदं यज्ञस्य तत्तनवामडाऽइति तस्मत्पुनरनुस?स्पशंयन्ति ।\२॥। 

फिर उन्हँ आपप्त मे इकट्ठा कर लेते है क्योक्रि अग्नि यात यामहो चुक्ता है 


सो दो दहकती लकड़ी इकट्‌ठी करने से वह फिर चमकत उस्ताहै।सोहम दहुकती ` 


अग्िमे यज्ञ का विस्तार करं । इसलिए उन्ह इकट्ठा करते ह ॥२॥ 
अथ समिधमभ्यादधाति 1 समिनऽएवेनमेतत्समिद्धे यदत ऊध्वं मस$स्थितं 
यज्ञस्य तत्तनवामहाऽइति तस्मात्सतिधमम्यादाति ।\२॥ ( 
फिर अनुयाज के लिए पहले बचाकर रवली हुई एकत समिधा को अग्नि मं 
आग्नीध्र रखता है । सो यह अमि प्रदीप्त करता है कह सकं । इसलिए समिदाधान 
करता ह्‌ ।॥३। ` ; . 
ता होतानुमन्त्रयते ।. एषा तेऽग्ने समित्तया वधस्व चा च प्यायस्व श 
महि च वयमा च प्यासिषीमहीति तद्थेवादः समिध्यमाताान्वाहैवमेवतन्वाह तदेतद्धोुः 
कम स यदि मन्येत न होता देदेत्यपि स्वयमेव यजमानोऽतुसन्त्येत \॥*॥\ 
फिर उसके समिधा के विषय मे अनुमंत्रण करता दैः एषा ते अग्ने स 
वधेस्व चा च प्यायस्व वधिषीमहि वयमा च प्यासिषीमहि । यजु २। १४।। स र 
प्रकार पटले समिध्यमान अग्नि के विषय मे सामिधेनी चयन करता है इसी प्रकार व 
भी अनुवचन कररता है, सो यह होतु कमं है । सो यदि होता इसे ठीक न कर सक्ता € 
तो यजमान स्वयं कर ले |ॐ | | 
इस सारे र के लिए यह समभर लेता आव्य है कि 1 ` 
वस्तुक्याहै? वात यह है ङि अव पुरोडाञ्च सम्पादन हो चुका, होम ही चुका" 
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आग सवकरो मिल चका अर्थात्‌ उत्तम मस्तिष्कं वन चुका, उसका परोपकार की अनिन भं 
हवन हो चुका, उस खाकर ऋत्विज यजमानोने भविष्य में मस्तिरक-पम्पादन के कत्तव्य 
पर सदा आरूढ रहने की प्रतिज्ञा भौ कर ली । अव इतन सपय ग जो कुं हआ उसकी 
आलोचना भौर उससे हमने क्या सीखा यह्‌ अनुभव इकट्ठेकरके भविष्यके लिए नियम 
वनाने का कायं है यह्‌ प्रस्यलोचन अौर तियम-तिर्माण काकायं हर संगठित कमं मे आवइय र 
अंग है! इतसेग्रनुयाज कहते दै} प्रायः फल-भ्।प्त के व महत्वपूणंअंग को लोग भूल 
जाते है । उनके कायं वषट्कार हीन टोते द्‌ । पररपूण नही होते ओर य॒ज्ञ का उदर्य है 
दपटकार सिखाना 1 सो प्रोडाज्ञ प्राशन होते ह अनुयाजा समिन्धन मेलग गये इस 
कारये कम से कमदो प्रतिनिधि साधारण परिश्रम करने वाते आवश्यक हं । जो उत्साही 
प्रकृति के हो, इसलिए दो दहकती लड्वां लेता हे । दो इसलिए कहा कि जिस 
बात का अनमोदन एङ भो मनुष्य न करे वह प्रायः खोखला हता हं । इष लिएदो 
होना भच्छा है । किर यजमान को भी अपना पूणं सहयोग देना चाहिए । इसलिए 
इमी सूदनाथं उसने पटले से ही एक समिधा बचा रक्खी है, यह्‌ वयोकरि पूवत का 
प्रत्यालोचन मात्र है इसलिए होता उसने सम्मिलित न भीदठौतो कटति नहीं । क्योकि 
दविस-किंस ने, छिस-किस प्रकार कायं दिया है, इसे होता वया जाने । इषे तो ब्रह्मा 
जाने या भ्रष्वर्य्‌ं ओर यदि होता भी सम्मिलित हो तो भौर अच्छा होता, क्योकि होता 
का मुख्य कायं तो संविधान वनाना है । व्यक्तियों के कायंकोटो सकता है जिन वेद । 
नहीं जानता ओर प्रायः नहीं जानता । हाँ कितना कायं हुम्रा, किसने किया, कंसे किया, 
य जानना यजमान के लिए आवदयक है ) इसलिए यह्‌ अनुरमंत्रण वह्‌ स्वयं ही करे 
तो टीकदै। हां कायं के आरम्भमे संविधान की रोचकता वनाना उसी का कायं हं। 
मस्तिष्क-निर्माण मे हम सव किस-क्रिस प्रकार कंप्ता मस्तिष्क वन।निजारहेर। यह्‌ 
वही ठीक वना सकता हे | 

अथ स्माष्टि 1 युनक्तत्येवेनमेतच्ुक्तो यदत ऊध्दंमस१९४स्थितं यज्ञस्य तद्रहा- 
दिति तस्मात्सम्माष्टि सङ्कत्सङृत्सम्माष्टि त्रिस्त्रर्वाऽअग्रे देवेभ्यः सम्मृजन्ति नेत्तथा 
करदाम यथा देवेभ्य इति तस्मात्सढृतसकृत्सम्माष्ट्यजामितायं जामि ह कर्याद्यल्विः 
पुव त्रिरपर तस्मात्सकृत्सक्ृत्सम्मर्णष्ट ।\*५। 


अव (अग्नीत्‌) अग्नि-संमाजंन करता है सो बहु अग्नि को फिर यज्ञमे जोतने 
लृगाहैकिजो यज्ञ का इससे परे असमाप्त भाग है उसका वहन करे । इसलिए संम- 
जन करता है। सो यहां एक-एक बार संमार्जन करता है । पहले देवों के निमित्त 
तीन-तीन वार सं्माजन करते हैँ । सो उससे मित्रता करने के लिए यहा एक बार करते 
है जिससे जो देवों के लिए किया.था वह यहाँ न करे । इसलिए एक-एक बार संमाजन 
करता दहे यदि पटले मी तीन वार ओर यहाँ देवोंके वाहन अनुयाजों मे भी 
तीन वार करेतो फिर भिन्नता कोई न रहे । भाव यह्‌ है कि प्रत्यालोचन मुख्य हवन 
९ व गोण हे । यह गौण मुख्य भाव यहाँ तीन वार ओर एक बार से दिखाया गया 

स सम्माष्टि । अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा सस्‌वा९५सं वाजजित१५ सम्माज्मीति 
सरिष्यन्तमिति बाऽअग्रऽ्माह सरिष्यन्निवि हि तहि मवत्यथात्र ससवा९१समिति ससुवेव 
ह्यत्र भवति तस्मादाह ससुवार$समिति ॥६॥ ह 


संमाजंन के समय मन्त्र पदता है “ग्रमे वाजजिद्‌ वाजं त्वा ससृवा१४सं वाजजितं 


३६६ 





त भ 
म 


च 7 न जेः जि ण वो न ज ककि न ५ डे [8 





नक पि क त्का चक चकत कनक छ 


सम्माञ्मि ।॥ यज्‌ ० २।१४1 पहले समाजेन में मन्त्र पढ़ा था, “जग्ने वाजजिद्‌ वाजं त्वा 
सरिष्यन्तं सम्माजमि | य० २।७ क्योकि उस समय उमे मागे बढ्ना था अव वहु आगे 
वह्‌ चुका, कायं कर चुक्रा, इस लिए कहा, ससृवां सम्‌ क्योकि उसका मुख्य कायं हो चूका ।, 
इसलिए ससुवेव अर्थात्‌ वहं पहुंच चुका-सा ह ।६।। 

अथानुयाजान्यजति । या वाऽएतेन यज्ञेन देवता ह्वयति याभ्य एष यज्ञस्तायते 
सर्वा वं तत्ता इष्टा भवन्ति तद्यत्तासु सर्वास्विष्टास्वथतत्पश्चेवानुयजति तस्मादनुपाजाः 
नाम ।।७।। ५ 

अव बह अध्वर्यु अनुयाजों का हवन कैरतादहै, सो पहले यहं बताते हं कि इन 
करा नाम अनुयाजक्योहै!सो इस यज्ञ मे अग्निअग्निषोम आदि जिन देवों के निमित्त 
हवन करना था, जिन्हं बुलाना था जिनके निमित्त यज्ञ का विस्तार था वहु उन सत्रके 
लिए तो हवन हो चुका । अव उन सवके निमित्त हवन हो चुक्ने के पञ्चात्‌ यह्‌ जो 
पिडा हृआ-सा हवन है, इसलिए इसका नाम अनुयाज है ।।७।। 

अथ यदनुयाजान्यजति । छन्दत वाऽअनुयाजाः पशो वं देवानां छेम्दार {ष 
तद्यथेदं पञ्ञवो युक्ष्वा मनुष्येभ्यो वहृन्त्येनं छम्दा१४सि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति 
त्त्र छन्दासि देवान्स्समतप्पंयरनथ छन्दा९४क्षि देवाः समतप्ययस्तदतस्ततप्राग- 
भूद्यच्छन्दार४सि युक्तानि देवेभ्य यक्लमवाक्षुयंदेनान्त्तमतीतृपन्‌ ।।८॥। 

अव प्ररन उठता है करि जवसव देवों काह्वन हो चुकातो इनकी आवश्यकता 
हीक्याथी। सोदस भंग का महत्तर बताते ह । ये अनुयाज यज्ञल्प गद्य को छन्दो- 
मय वनाति है अर्थात्‌ पले क्रिये कार्य से प्राप्त अनुभवो कौ _अलौचना से जो नियम 
बना लिथे जाते, वे अगले विद्वानों के लिए वाहन का कायं करते है, उन अनुभवो को कृपा 
से देवो को अपना कायं छन्टोवद्ध दीखने लगतादहै। उमे सुगमतासे रस आ जाता 
है) गद्य भौर पद्यमे यही भेद हैकिपद्यमे नियम हं, इसलिए कहा अनुयाय छन्दो- 
रूप है, छन्द देवों के पञ्यु अर्थात्‌ वाहन ह । सो जिस प्रकार्‌ गाड़ी मे जुते हए पशु मनुष्य 
को आनन्द से जहांनहां ले जाते है इसी प्रकार छन्दोऽग्नि अर्थात्‌ पूवानुभव मन्थन्‌- 
लब्ध मर्यादाएं देवों को तुप करती है, किन्तु यज्ञ करके देव जो प्रत्यालोचन करते हैँ 
सो वे मर्यादाओं को तृप्त करते दसो यर्हातक जो यज्ञ हप्र सो वह भाग हुआ जो 
छन्द जुते हुए थे ओर देवो के लिए यज्ञ रथ का वहन कर रहे थे ओर उन्होने इन देवों 
को तृप्त कर. दिया ॥८॥ 

अथ यदनुयाजाम्यजति । छन्दा9सि वाऽअनुयाजाइछन्दा१४स्येवे तत्सन्तप्पयति 
तस्मादनुयाजान्यजति तस्माद्येन वाहनेन धावयेत्तदविभुच्य तूयास्पायथतनत्सुहितं कूरतेत्येष 
उ वाह्नस्यापह्ुवः ।1६.1 | 

अब यह्‌ जो अनुयाजों का हवन करता है सो अनुयाज हं । छन्द अर्यात्‌ नियम्‌ । 
सो श्रव नये नियम बनाता है मानो इन्हे तपण करता है । सो ठक ही है, जिस वाहन 
कोरथमें दौडाएं मंजिल पर पटच *र उसे खोलकर कहे, इसे पानी पिलाओ, सुब 
खिलाभो । सो यही वाहन कौ सेवा है ।॥६॥ | | 

र सो अनुयाजों मे से प्रथम वट है । वह जगती छन्द के तुल्य ह । स प्ररत उठता 

है कि यह्‌ जगती पहले क्यों श्रई सवत्र तो मात्रा पहले आती है । सो इसकी व्याख्या 
करते है । वह जो गाय की मात्राओंमे से इन कनिष्ठ होती हई भी भ्रयम स्थानम 
जोडी जाती है सो अपनी शक्तिके कारण कथोंक्रि वह्‌ श्येन बनकर देवलोक से सोभः 
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दान लाई थी । अर्यात्‌ विचा भ ही यह्‌ वल है कि समस्त पदार्थो मे चे रूप को प्रकट 

देती है। ब्रह्माण्ड के परले से प्रले भाग मे चपि र न रूप षोम को उड़ाकरले 

ऊती = } परन्त मात्रां की दृष्टि सेयह अनुचित हे करि वह्‌ छोटी होकर प्रथम स्थान 
4 ~ € 


स किया है । यहां माचाके नाम रे 
रे जोडी जावे, सो देषो ने उस कमी को यहां पूरा [कया है । यह्‌ के नामस | 


देवों चे छन्दो को स्थान दिया । जिससे पक्षपात युक्त व्यवहा से किसी के हृदय में 
पापन दस जावे । ५ 

स वें डलु बहिः प्रथम यजति 1 तदे का्तष्ठ छन्दः सदु 
युज्यते तदु तद्वी्येणेद यच्छ नो भूत्वा दिवः सोममह्र्तद्यथायथ न्य स षठ 
छन्दः सद्गायत्री प्रथमा दछत्दा युञउजतेऽथःत्र यथायथं देदष्टयन्दार$स्यकूल्पयर्ल्‌ रुख गंषु 
नेत्पापवस्यसमद दिति ।\१०\। 

इस कण्डिका के स्म को सममने के लिए जहां प्रया जो सें वहि आया है उसका 
स्मरण करना चाद्िए । वहि शी व्ल शरद्‌ से उपमा दी हं । कार्य के जरभ्म्‌ ज जो 
उत्सह है उसे वसन्त कहा है, गायत्री को अग्नि का छन्द कहते ह्‌ । बात स्पष्ट हे किसी 
समारम्भ के आरम्भ मे मुख्य स्थान संकल्प तथा उत्साह काहीता हं = परन्तु ग्रन्तमें 
डव आलोचना की जातो है तो ससे प्रथम यही देखना होताहै क्रि संकल्प सफल 
इञ वा नही, यहां पल का स्थान प्रथम टं हमने यहं संकल्प किया किर्पाच वपंमें 
हमारे राज्य मे कोई निरक्षर न रहे प्रथवा हमारा वालकं १० वषम व्याकरण का 
विद्वान बने 1 इसी के अनसार विधान तंयार हृभा। मव ५या १० दषं के पश्चात्‌ 
जव सारे कायं पर विचार होगा तो पहने यही देखना होगा कि सफलता हुई वा नहीं । 
इसलिए भ्रन॒याज में फल का स्थान प्रथम है ॥१०॥ 

स॒ वं खुल वर्हः प्रथमं यजति । अयं वे लोको बहिरोषधयो बहिर स्मिन्नेव तत्लोक- 
ऽमोदधीदंवाति ता इमा अर्मिरलोकऽओषधयः प्रतिष्ठितास्तदिद११ सवं जगदस्यां तेनेयं 
जरती तञ्जगतों प्रथमासकुवंन्‌ ॥१९१। 


सो वह पहले बहि का यजन करता है 1 यह पृथिवी लोक बहि है (यदीं सेतो 
पकती है फल के विचारने कै समयः हवा मे नहीं उडना 1 अब आसमान से जमीन पर 
आओ, स्वप्न की दृनिया से यथार्थं की दुनिया में श्राजाओ । फल या कान्त आौषधि 
वहि है सो इस पृथिवी लोक मे ओषधि अर्थात्‌ पकी खेती की स्थापना करता दहै । यदृ देलौ 
न प्रत्यक्ष संसार मे भी उसी लोक मे ओषयि (अन्न) प्रतिष्ठित हैँ ओर क्योकि इसी 
अन्नपूर्णा चरती पर सव जगत्‌ खडा है इदीलिए इस पथिवी को जगती कहते 
है । इसलिए इस दहि को जगती छन्द माना गया है बौर प्रथम स्थान दिया है ॥११॥। 


6 अथ नराश्च सं ह्ितीयं यजति । अन्तरिक्षं वे नराश९५सः प्रजा वे नरस्ता इमा 
अन्तरिक्षमन्‌ वाबद्यमानाः भरजाउ्चरम्ति यद्रे बदति श१$सतीति वं तदाहुस्तस्मादन्तरिक्ष 
नराशछसोऽन्तरिक्षमु वं त्रिष्टुप्‌ ततु विष्टुभं द्ितीयासक्ूवं त्‌ ।\१२।। 


दितीय स्थान जनुयाजो मे शेष काहे । यह अन्तरिक्ष लोक है। यह्‌ समस्पृखं प्रजा 
नरः कहलाता हे सो नृणामशतस्तः नराशेषः यते व्युत्पत्ति हृई सो यह नर रूप प्रजा इ स अन्त- 
रिच > चहल-पहल करती फिरती है । सौ शेप का अर्थं है बोलना 1 इसलिए जह लाम 


बोले उस अन्तरिक्ष को नराशेष कहते हँ । अन्तरिक्ष त्रिष्टुप्‌ छन्द है । इसीलिए विष्टप 
कास्यानदरूसराहं।॥१२॥ ` ~ 5: ¦ 
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वातत स्पष्ट है यदि कायं मे सफलता न भी हो तव भौ यदि कार्यकर्ता ने 
कायं ईमानदार तथा कुगलता से किया हो भौर कोपने असफल कर दिया तो अच्छे 


.कार्यकर्ताओं कणे पररंसा तो होगी ही परन्तु प्रशंसा ठीक तव ही है जव पले सफलता 


ग ले । दशललिए वहि के पड्चात्‌ नराशंस हे इसमे यह उल्लेख होगा कि रिस किसने 


कां ईमानदार, दरशलता भौर तत्परता से क्रिया । इन तीन ईमानदारी, कुशलता ओर 


तत्परता कै कारण य्ह त्रिष्टुप्‌ छन्द है 1 १२॥ 
अथाग्तिर्तसः 1 गायत्री वाऽअग्निस्तद्गायनीसुत्तसामदुरबन्नेवं यथायधेन व॑लुप्तेन 


- छल्दार 9 मत्यल्िष्डस्वस्सादिदसपःपवस्यद्दस्‌ \।१३। 


तीसरा अनुयाज अग्निके नामका है किस सनुष्य ते कितनी निष्काम भावना 
तथा प्रभु प्रोति दिखाई ? कायं के आरम्भ में इसका स्थान तथम्‌ है । इसके बल पर 


-मनष्य मस्त होकर गाता है । अतः यज्ञके आरम्म मं इसका स्थान प्रथम्‌ है परन्तु 


आलोचना मै यदि कोई मनुष्य न फल प्राप्ति करे, न कायं तत्पर हो । ` केवल उत्साहं 
के गीत ही गीत्त गाया कर, तो वहु भक्त नरी, भगतजी हौ जाता है 1 इसीलिए 
अग्निका स्थान यहाँ अन्तिम हे । स्पफल्‌ गणना मे जिसका जहा स्थान था उसे वर्ह 


-पहुचा दियः । इसलिए पश्चपात रहित होने से रसौ के हृदय मे पाप नहीं वस्ता ॥१३॥। 


देवान्यजेत्येवाध्वरथ साह 1 देवं देविति स्वंषु होता देवान वे देवाः सन्ति छन्दा- 


` स्येव पजञवो ह्येवं गृह हु ० प्रतिष्ठो षि गहादछन्दार$सि वाऽअनुयाजास्तस्माद्‌- 
-देवान्यजेत्येवाध्वर्युराह्‌ देवं देवमिति सवषु होता ।\ १४ 


सो यह अनुयाजा में "अध्वर्यु देवा ३ यजं पेसा प्रेष देवा है उधर--देवं बर्हि 


वसुवने वसुधेयस्य वेद ३ वौषट्‌ ठेसी याज्या पदता है । उसी रकार दिवं नरागंसाम्‌ 
-देवमग्तिम्‌' सो यह्‌ चन्द्‌ इस्‌ समध देवोकाभीदेव दहै) यह्‌ इतके पशु है, वाहन हैः 
-यह इसके घर वन गये हं वयोंकि मनुष्य घर में प्रतिष्ठित होता है ओर देव इन नियमो. 
म प्रतिष्ठित होते दै । तो वह नियम मर्यादा बा हल ही श्रतुमात्र है । इसीलिए अध्व 
-भी देवान्‌ कहता है होता भी देवं देवं कहता है । भाव यह कि देवों ने सफलता पाई 1 
इी से लोग फिर यज्ञ मे प्रवृत्तं होते है" यह पदसं) प्रतिष्ठा है \ जो उत्तम कायं करते 
है उपक प्रशंसा होती है, यहं दूसरी प्रतिष्ठा हे। धीर लोग निष्काम कमं करते 


ह । उम्हे अन्दर अ अग्नि निष्फल होने पर भी फर सफल होने के लिए प्रेरणा करती 
हे, यह तीसरी प्रतिष्ठा है । इसीलिए अनुयाज देवो का देव है ॥ १४॥ 


वसुने वसुेयस्येति । देवताय्‌ाऽएव दषट्रियते देवतायं हुयते न वाऽभर्‌ देवता- 


-स्त्यनुयाजेषु देवं बहिरिति तन्न नाम्तित्रो न सोमो देवो नाराश्चर४स इति नात एक 
चन यो वाऽअन्रार्निगायत्री स निदानेन ।\) ९५।। 


एक प्रन यह है कि देवता के नाम षर ही आहति होती दै, देवता के नाम्‌ 


` पर ही वषटकार होता है किन्तु या अनुयाजो न्नं किसी देवता का नाम ही नहीं 1 यह 


जो कहा, देवं बर्हिः सो यह्‌ कौन सा देव हं । न यहं अग्निहै, न इद्र, न॒ सोम कं दिया 
देवो नराशंस, . परन्तु इस अग्नि के देवता इन्द्राग्तौ तथा इन्धमेसेतो यहा एक भी 
नहीं । सो यह जो य्ह जगनि दै सो मूल मे मायी छन्द है \1१५॥ 

अथ -यदसुवने वघुधेयस्येति यजति । अम्य वसुबनिरिग््रौ वसुधेयोऽस्ति ब 


(छन्दसां देवतेसरपतौऽएवेवमु हैत दे दतायाऽएव वषट्क्ियते देवताये हृयते ॥१६॥ ` 
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ओर वसुवने वघुधेयस्य यज कहता है सो अगति व है । वसु-को. त 
संकल्प द्वारा मै इतना कायं माग्‌ अवद्य करूगा इस प्रकार स भजन करने ू वाला है 
बौर इन्र वसुधेय (सम्धणं वसुओं का ध्यय) है आर १ ^ समभरं छन्दो के देवता 
है सो यजनीय व्रिष्टूप्‌ गायत्री हवन जो हृ आ यह्‌ म्र मन तथा इन्द्र का हीतों दभा, 
इसलिए देवता के लिए ही आहुति तथा उसकं लिए वषट्कार हए । 

भाव यह है कि संकल्पाग्नि को सफलता ही सफलता है सो उसी आलोचना 


अग्निक ही निमित्त हुई । प्रशंसा कौ जाती सो भी संकल्प पूति तथा यजमान रूप इनदर 
की सेवा ऊ लिए । सो सब भ्रमि का अर्थ ब्राह्मण तथा इन्द्र का अथं राजा करें तो उनक्घे 


तिमित्तही तो यज्ञ है ओर वह भीतो परमात्मा को आराधना के लिए कार्य कर र 
है । इसलिए सव यज्ञो का परम देव वही ही हँ जो सवते वड़ा अभिनि तथा इन्द्र है। 
इसलिए यह अनुयाग भो देवगामी ही दै ।१६॥ 

अयोत्तपमनयाजमिष्टवा समानीय जुहोति । प्रयाजानुयाजा वाऽएते  तद्यथंव।दः 


प्रयाजेषु यजमानाय द्विषन्तं ख्रातृव्यं बलि हारथत्यत्रऽभाद्यं बलि हारयत्येवमेवं-. 


तदन॒याजेष्‌ बलिर9 हारयति ॥१७।) ब्राह्मणम्‌ \!४ [८.२] ।॥ खष्ठः प्रपाठकः |} 
कण्डिकासङ्ट्या 1\११९।। 

फिर अन्तिम स्विष्टछ्त्‌ का अनुयाज हवन करके उपभृत का शेष जुहू में लाकर 
समानयन पूवक हवन करता ह । सो जिस प्रकार प्रयाजों मे यजमान के सामने यजमान 
के प्रतिपक्षी को छोटा दिखाने का अभिनय जुहू तथा उपभृत द्वारा किया जाता है तथाः 
छोटे से बड़ कं सामने कर दान ररवाया जाता है । सामने आपसे कर दिलवाय। जाता 
हे । इसी प्रकार यहां अनुयाजों मे मी करर दान करवाया जाता है । अर्थात्‌. आलोचना 
मे मी देखना किं जितना व्यय करना था उतनी श्राय भी हई वा नहीं । व्यप तथा आयः 
मे से व्यय को मुख्य बताना वैदिक सभ्यता की विलक्षणता तथा वीरता का चिह्व दै । 
व्यथ व्यय करना नहीं जो काम करना निष्काम भाव से परोपकार बुद्धि से करना 
किन्तु व्यय आवश्यकं है उसके लिए आय आनी ही चाहिए तथा व्यथं संचय नहीं होना 
चाहिए । यदि संचय हो तो उसके सद्न्यय का तुरन्त उपाय होना चाहिए नहीं तोः 
व्यथ संचय ठाने ते मोगःविलासादि वढ्कर व्यथं कलह बढ़ता है । जितना आवश्यक. 
सचय हे, वह्‌ ध्रुवा रूप मे पहले मा चुकाहे। यह्‌ इस क्रिया का भाव है।1१७\। 


इत श्रष्टमाध्याये द्रितीयं बराह्यरणम्‌ । 
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जथ ॐण्ट्टस्नाछयाये च्ल।यं व्राह्यणस्त्‌ 


अव स्‌ गव्यूहत आरम्भ होता है । ख ग्व्यहन मे मन्त्र पठ्कूर जुहू तथा उपभृत्‌ का 
मुख एक दूसरे कं सपीप करते टै । विधि इष प्रकार ह्‌ । अध्वर दक्षिण हाथ मरं वेद 
जकर दहना हाथ उत्तान रखकर उसमे जुहू करो प्रस्तर से पूर्वं कीओर सरकावे 1 उस 
तमय मन्त्र पढ़ अग्नीषोमयोरुज्जितिमित्या!द । य° २। १५।, किर बाधां हाय अधोमुख 
रखते हए उससे उपभृत्‌ को प्राङ्मुख रखते हुए अग्नीषोमौ तमपनुदताम्‌ \ य° २१९६1 
इस मन्त्र से पश्चिम कौ ओर लावे । 

फिर अध्वर्यु जुहु का अभ्युक्षण करके वसुभ्यस्त्वा । ५० २।१६। आदि तीन 
वाक्यों से जृहू मे पड़ घृत से परिचम दक्षिण उत्तसपरिवि का यथाक्रम अस्यजन करे 1 
फिर जुहू को प्रस्तर से उत्तर की ओर प्रेरणा करे फिर प्रथम परिधि बोलकर ओं श्रावय 
ठेसा प्रैष अग्नीध्र को दे वह अस्तु श्रौ३षट्‌ कहे तव इपिता देव्या होतारौ मेद्रवाक्याय्‌ 
रषितौ मानुषाय सूक्तवाकाय सूक्ता बरूहि यह प्रेष हीता को देकर ग्रो संजानाथा 
द्यावपृथिवी मित्रावरुणौ त्वा वृष्ट्यावताम्‌ ।, यजु० २।१६॥ इस मन्त से प्रस्तर रे प्रस्तर 
लेकर विघति नामक तृणौं को आहवनी मे फंककर प्रस्तर के अग्र॒ भाग को ओम्‌ 
घ्ततु वयोबतं रहिणा । यजु ° इस मन्न से जह्‌ मे अभ्यंजन करक उसके मध्य भाग को 
उसी मन्त्र से उपभृत्‌ मे इवाकर उसके मूल ऊ उसी मन्त्रसे ध्रुवा इवकाकर मस्ता 
पृषतिगेच्छेति वशा वृरिचभूं त्वा दिवं गच्छः ततो नो वष्टिमावह्‌ । य° २,९९॥। दस्‌ मन्त्रः 
सै प्रस्तर कोखचोंके दक्षिण भोर लाकर भूमि के साथ साथ लगे । 

तब अघ्वय्‌ प्रस्तर का.एक, तृण चाक सूक्तवाक के ग्रमे अग्न भा पूवं 
की ओर रखते हए आहवनीय मं फंक ३ । 

तब अध्र्य उस प्रस्तर को हाथ की अंगुलियों से जहां अग्नि प्रदीप्त हो उस 
ओर सरका दे । फिर अग्नीत्‌ अनुप्रहर इस भकार अध्वर्यु को अध्येषण दे । तब अध्वय्‌ 
प्रस्तर मे से बचाए हए एक तृण को फिर अग्निमे फेरु कर ओं चषा अग्नेऽसि ` 


+ 


चक्षुष्मे पाहि २।१६11 यह मन्त बोलकर अपने आपको स्पशे करके जलोपस्पशंन करे 1 


फिर संवाद्‌ विधि आरम्भ होती दै । 

अग्नीत्‌ संवदस्व, मध्व अगानग्तीत्‌ । . 

अरतीत्‌ जगन्‌ अध्वय्‌, श्रावय, ग्रमतीत्‌ श्रोरेषद्‌ ¦ 

अध्वर स्वगा देभ्यां होतृभ्यः स्वस्ति्मानूषभ्यः शंयोर हि एसा ्र॑ष होता को देः 
तब होता तच्छंयोरावृणीमहे गातु यज्ञाय गाछ यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वति 


२७१ 


मानुषेभ्यः । ऊध्वं जिगातु भेषजं रान्नो अस्तु दविपदे शं चतुष्पदे, यह्‌ शंयुवाक्‌ पद्कर, यह्‌ 
मन्व पठकर प्रादेश को वेदि पर रख दं 1 
इस सारे प्रसंग को समभते के लिए यहु जान लेना आवइयक है । इडा प्रारन 
के साथ यज्ञ का मुख्य भाग समाप्त हो लिया । अव अनुयाजो से वह भाग आरम्भ 
होता है, जिसे हम उपसंहार कह सकते हैँ । वैमे तो स्विष्टकृत्‌ के साथ हौ आलोचना 
आरभ्भ हो गई थी, परन्तु वह ते एक राञ्याधिकारी दारा क्रिया निरीक्षण था} अनु- 
याजो में यजमान अपने ऋत्विजो सहित सारे कायं पर टष्टिपात करतादै। कायेकी 
-सफलता देखता टै । किसने केसा काम क्रिया, यह देता है 1 श्नपने हदय में संक्रत्पारिनि 
की क्या दशा है, यह देखेता है । इसीलिए तीसरे अनुयाज का नाम भी स्विष्टकृत्‌ है) 
भेद केवल इतना ह ज्रि पहला ध्विष्टकरृत्‌ राज्य के संतोष के लिएदहै दूसरा यजमान के 
तथा उसङ़े सइकारियो के सन्तोप के लिए । 
अनुयाज के परचात्‌ स्‌ पव्यूह्न है इसका भाव दहै आय तथा व्यय को एक-दूसरे 
के अनुकूल बनाना अर्थात्‌ हिसाब का निरीक्षण करके नीवीपत्र बनाना इसको वहि 
त समना । वहिकाभाव दहै य्ह देना हमारे पास द्रव्य कितना है कच्चा माल 
कितना हे) व्यवहारमें कितना आया ) उसके उपयोगी वनाने ङे सन्य क्या उपाय 
क्रयिजा सङ्तेहै। 
किन्तु स्‌ व्यूहुन का माव है आय-व्यय का लेखा । इसी प्रकार मस्तिष्क के बनाने 
मे उस मस्तिष्क ने एक संवत्सर मे क्रितने नये विचार अपने संकत्पित क्षेत्र मे बनाये । 
कितने लोकप्रिय हुए, कितने ओर नये बनाये जा सक्ते हँ । यह देखना बहि अनुयाज 
हं । 
किन्तु इस विचार के उत्पन्न करने मे क्रितनी शक्ति लगी ? कितना समय 
लगा, कितना व्यय हुञा ? व्यथं वीर्यं नाशद्वारा आयकी हानि तो नहीं हई इत्यादि 
विचार करना सर्‌्युहन है । वहि फल का हिसाब है, स रव्यूट॒न फलोत्पादन मे लगने 
"वाली सक्ति का । यह दोनोंमें भेद दै, 
स वं चचौ रहति । अग्नीषोभयो दज्नितिमन्‌ञ्जेषं वाजस्य मा प्रसदेन 
्ोहामीति जुहू प्राचा दक्षिणेन पाणिनागनीदोमौ तसपनुदतां योऽस्मारेष्टि यं च वयं द्विष्मो 
 वाजस्यन्‌ प्रसवेन पोहामीत्युपभृतं प्रतीची» सव्येन पाणिना यदि स्वयं यजमानः ११। 
वाज नाम जवानी कीप्स्तीका है। जुह्‌ अर्थात्‌ शक्ति-व्यय को आगे वढाते 
हए कता ठं ८ प्रि तथा सोम कै सुन्दर समन्वय से उत्तम जीत मै सदा पाडं। इस 
लिए हे मेरे गक्ति-व्यय करने वाले मस्तिष्क तु जवानी की सच्ची मस्ती की आज्ञासे 
अग्नि वाता हं । वहु जग्निसोम का सुन्दर जोड़ा मेरे हानि करते वालि तथा द्वेष के पात्र 
काम्‌, करोधादि शवरुओों को तथा इन व्यसन वाले दुष्ट मनुष्यो को मुभे सदा दर 
रक्खं । जवाना की मस्तीकीप्रेरणासे्मे उस आयको बलपूवेक वश मे लाता ह। 
जव यजमान स्वय हवन करे तो इस प्रकार कटे ॥१॥। 

ध 101 
हमीति पौर्णमास्यानमनौपो नौ ४ १ स ८ स 
सर्नापोमीय हि पौणेमास९४ हेविरभेवत्ि ॥ २१ 

र यदि 4 ण 1 तो वह॒ अहम्‌ के स्थान मे अग्नी पोमयोरुन्जित्ति- 
म तनय यजाति वाजस्यन प्रपतवेत परोहाम्धरनीपोपौ तमपनुदताम यमयं यज- 


मानो ष्टि यर्चनं दवेष्टि उास्येनं प्रसवेनापोहामि इस प्रकार कहे अर्थात्‌ मे के-स्थान 
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रे मेरा यहं यजमान इस तरकार कट्‌ ।|२॥ | 

अथासावास्यायाम्‌ ! इन्द्रर्योरज्जितिमनूज्जेषं वाजस्य सा प्र्वेन प्रोहामीन््रनी' 
तसपनदतां योऽस्ाद्ेष्टि यं च वयं द्विष्ले वाज्येन प्रसवेनएपोहामीति यदि स्वयं यज- 
सातः ।\२॥। 

दसी प्रकार अमावस्या में इन्द्रारयो हज्जित्तिमनूज्जेपम्‌ ॥ म° २।१५॥ इत्यादि 
कहे यदि यजमान स्वयं कहि तो ।३॥ - 

यद्ूऽअध्नयुः ) इन्द्रा्योरज्जितिमसूज्जयत्वयं यजमानो वाजस्यैनं भरसवेन मरोहा- 
जी न्रार्ली दशपलृदता पय य सान्ते हैष्टि यशं नं दरेष्टि बाजय्यंनं प्रसदेनापोहामीत्यसा- 
वास्यःयाधैच््ण्च छ्प्यावास्यर हविभत्येवं यथादेवतं व्रहृति तददेवं व्यूहति १४१; 

यदि श्रध्वर्य्‌ का्यक्त्ताहौो तो इनद्रारन्योसन्जित्तिमन्‌ज्जयत्वयं यजमानः एषा 
कटे, क्योकि अमावस्या मे हवि इन्द्राग्नी के नाम पर्‌ दिया जाता है । माव यहदहैकि 
जव क्षीणता म्रा जाये तो जिस प्रकार की क्षीणता डो उक्षी प्रकार के एेश्वयं से उसे 
उस क्षीणताको दूर करे ्रसिनिकोसोमके सवन के योगप वना दे । यही दर्चोष्टि का 
भाव दहै, 

जो भूमि एक उत्तम फपल पैदा कर दे, उसने पौणेमास याग किया । क्योकि 
उसने एक आह्भ।दकारक चन्द्र उत्पन्न कर दिया । अव क्षीण हुई तो उसमे खाद डाल 
करसे नया करना यहु दर्शेष्टि है। जव भ्रुमियें बेती कट जाय तथ। नया बीज 
अभीन वोया हो वहु वीजका काल अ्रमावस्याका काल्‌ है । उस काल मे उसमे खाद 
डाल कर नया करना तब वह्‌ इन्द्रवती हो गया । सब फसलो परे सवे श्रे फसल एक 
वालक को जो अधं चन्द्र उद्पन्न हुआ है, विद्या दान द्वारा पूणं चन्द्र बना देना, भसली 
पौण॑म।स है । यही सर्वश्रेष्ठ पौणंमास है 1 यही इस प्रसंग का ममं है ।॥४॥ 

यजमान एव जुहुमनु 1 योऽस्माऽभरतीयति स उपभृतनन्‌ प्राञ्चमेवेतयजमान- 
सुदृहत्यपाञ्चं तमगोहति योरस्नाजरातीयत्यत्तैव जुहसन्वाद्य उपभूतमनु प्राज्चमेवतद- 
त्तारमुदुहर्यपाञ्चश्राद्य मपोहति 1५१५ 

यजमान जुहू दैजोउस का आसति है । जिसमे वह्‌ नेना चाहता है ओर वह 
नहीं देता वह उपभृत्‌ है, सो यजमान कौ आगे वढाता है । प्राचीकी ओर लाता है] 
जो उसे नहीं देना चाहता उसकी ग्रोर प्रतीची की ओर लेचता है अत्ता को प्राची को 
प्रोरज्ते जाता है अर्य को प्रतीची क्तौ ओर ।*\ | = 

सो यह दोनों सर्‌ चों का व्यूहनं एक अध्वर्यु के ही दवारा होता है क्योंकि कौन 

अत्ता है कौन अद्य है ? थह निर्णय एक ही समान कमं मे प्रतियोगिता होने पर पता 
लगता है । इसीलिए यदि एक प्रकार के लीग दो हों तो तीसरे के पडचात्‌ यदि 
तीन हों तो चौयेके पाक इकट्‌डे हो जाते है। आर वह्‌ उनक्ते विवाद का निणेय 
करता है यह नहीं होता कि देवदत्त तो अवनी उत्कृष्टता की व्यवस्था यज्ञद्त से ले 
ले जोर विष्णुमित्र अपने उक्छृष्टत्व को व्यवस्था देवमित्र सेलेले। दोनों को एक 
ही के पास आत्ता होगा 1 फिर परीक्षा भी एक विषय मे होगी । यह नहीं हौ सक्ता 
करि देवदत्त संगीत कौ परीक्षामे उत्तीणं होकर विष्णुमित्र से उन्ृष्ट ¦ कहूलाये, 


` जिसने व्याकरण मे परीक्षा दी है। यज्ञदत्त देवदत्त तथा विष्णुमित्र तीनों को यरि 


समान कर्म मे एक ही विषय संगीत अथवा च्ाकरण मे परीक्षा ले तव एक कौ अत्ता 
तथां एक को अर्य बनायेगा । इस प्रग कौ व्धाद्पा से हरिहर स्वामीने जो कवडी 
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खेली है तथा स के विवाद का गोरखघन्वा छेडा है, उसे देखकर हंसी 
शी रहर । < 
माये 0 समानऽएव कम्याजियते तस्माद समानादेव पुरुषादा चायञ्च 
जयेतेऽइद» हि चलुथे पुरुषे तृतोये सङ्कच्छामहऽइति विदेवं दीव्यमाना जात्या 
ऽएतस्मादू तत्‌ ॥६॥ 
र न आय-व्यय दोनों के निपुण विशेषज्ञ किसी तीसरे विशेषज्ञ के 
सामने अधनी बात खक्ख तव यह हिसाव ठीक होगा । यह्‌ इस कण्डिका काभ।व है ।६॥ 
अथ जुह्वा परिधीन्त्ससनविति । यया देवेभ्योऽहबीद्यया यक्ञ९१ समतिष्ठिप. 
त्थेवेतस्परिघी श्रीणाति तस्माज्जुह्वा परिधीन्त्समनदिति ।\७।) | 
अब प्ररन उ्ताटहै कि परिधि नामसे पूत्रं परम्परा वतमान लोकमत तथा 
प्रचलित राजनियम इन तीन मर्यादाओं का वर्णन पहले हो चुका । परन्तु इन तीनां 
जो जानने के लिएजो पुरूष स्थिर रूप से नियुक्त हों अथव। जिनसे समय समय पर 
सहायता ली जावे, उन पर कु व्यय होना चाटिए वा नहीं । इसका उत्तर यह हं कि 
कुछ नाम मात्र व्यय अवश्य होना चाहिए, क्योकि निष्काम ल्प से विना वेतन कार्यं करने 
वालोको भी मागे-व्ययादि कुछ व्यय ठेते भारी पड़ते हैँ कि यदि वहन दिये जावे 
तो कायेकर्ता कायं करने से कन्नी काटने लगते हँ । इसलिए व्यय के प्रतिनिवि भूत 
जुहु से इतन परिषधियों का सपंजन करता है, साथ ही इसका यह भीभाव दहै किम्राय- 
व्यय को जांच के समय इस व्यय कौ भी गणना अवश्य होनी चाहिए तभी वषट्कार 
उत्पन्न ह'ता है । इसलिए अष्वर्य्‌ के जुहु से परिचियों का समंजन करता है ।७।। 
स समनक्ति 1 वसुभ्यस्त्वा रद्र भ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वेत्येते वं चयो देवा यद्वसवो रद्रा 
आदित्या एतेभ्यस्त्वेत्येव तदाह ॥८॥। 
समजन के समय वाक्य पदता है वसुभ्यस्त्वा र्ेभ्यस्त्वा ऽ दि्येम्यस्त्वा सो यह्‌ 
वसुः रुद्र तथा म्रादित्यतीन ही प्रकारकेदेवहैं। २४ वर्षका बरह्मचये धारण करने 
वाले वृसु-ब्रह्मचारी हैँ । रद्र ४४ वपं ब्रहमचयं धारण करने वाले तथा ग्रदित्य ४८ वर्षं 
ब्रह्मचये घारण करने वलि ब्रह्मचारी है । वर्णो मे वैश्य बस्ती मे वसने वालो मे मूख्य 
होने के कारण वसु। क्षत्रिय दृष्टोंका रोदन कराने वाला होने से सद्र तथा ब्राह्मण 
मादित्य के समान प्रकाशमान होने वाला होने से आदित्य ह । इससे स्पष्टहै कि इस 
भरकर के परिधूय मनुष्य कम से कम स्नातक होने चाहिए । विद्याहीन मनृष्यों को 
इतना उत्तरदात्विपणं पद नहीं देना ।\८॥ ् 
. , . अय परिधिमनिपद्याश्रावयति 1 परिधिभ्यो ह्येत दाश्रावयति यज्ञो वाऽआश्रावणं 
यज्ञन वतत्परत्यक्षं परिवीन््रीणाति तस्सात्परिधिमभिपयाश्रावयति ।। ६॥ 
जज सूर॑तवाक आरम्भ होता । इस क्रिया को समभने पर ही अगली कृण्डिकाओं 
को व्याख्या होगी । यह्‌ क्रिया एक प्रक्रार्‌ का सिहावलोक्न है । किन्तु इसे पुणंरूप 
ह सिहावलोकन भी नहीं कह सक्ते, वयोकरि उसमे मले. बुरे दोनों की आलोचना होती 
<. 6 वह्‌ तो नरशंस अनुयाजमें ही हो कुकी, परन्तु सृक्तवाक्‌ तथा नरशंस मे भेद 
यह दै कि इसमें जच्छाई अच्छा भाग सामने आता है । भाव यह्‌ कि नरशंस मे यथा- 
योग निग्रह्‌ वा अनूग्रह्‌ हो चुका, जिसने जो प्ररंसित कायं किया था वह देख लिया गया, 
जो मूल थौ उसके विषय म वक्तव्य भी कह दिया गया किन्तु सूक्तवाक मे हर विभाग 
मे जो जो म्रच्छा कायं हुश्रा है उसका संग्रह करके सम्पूर्णं प्रजा के सामने घोषणा को 


जातीदहै। इस क्रिया केदो उदेश्य हँ यजमान द्वारा कृतज्ञता क प्रकरा यजमान के 
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(ए तथा उत्सह वधेन १ कर्तश्रों के लिए 1 इसलिए यह्‌ कायं का श्रवण पूवक 
{किया जाता हे । सो लोकमत राजमत तथा परम्परादि के जो प्रतिनिधि सामयिक 
ह्य मं वीचमे सम्पिलित कर लिये जाति उन्हुं भौ इस प्रशंसा से वजित नहीं करना 
चाहिए । इस लिए सूक्त वाक्‌ इनं परिधिर्यो को स्यञ्चं करक होता है । सो क्योकि आ 
श्रवण अर्थात्‌ सवको कायकत {ओं की प्ररं सुनाना भी यज्ञहै। इसलिए परिधियों 
करो प्रत्यक्ष रूप से यज्ञ भागी बनाता है 1९1 । 
` स आश्राव्याह । इषित दैव्य! होतार इति दैव्याः बाऽएते होतारो यत्परिधयो- 

अग्नयो हीष्टा देव्य हौतार इस्येव तदह यदाहैषिता देव्या होतार इति भद्रवाच्यायेति 
स्वयं बाऽएतस्मं देवा युक्ता भवन्ति यत्साधु वदेयुयंस्साघु कुयुस्तस्मादाह्‌ भद्रवाच्ययेति 
प्रेषितो मानष सुकतदाक येति तदनं भानस हौतार ९ सुक्तवाकाय प्रसौति ।!१०।। 

सो आश्रवण के समय वाक्य वोलता है। इषिता देव्या होतारो भद्र वाच्याय 
वरेषितो मानुषः सूर वाकाय सू ताब्रहि सो यह्‌ परिचि हीर्दव्यहोताहै। अग्नि ही स्वयं 
त्रेरित दैभ्य होता ह। सो भाव यहकिदैवदहोता तो स्वभाव से ही भद्रवाच्यमें प्रेरित 
होते 1 उनका तो स्वभाव ही है क्रि वह सदा अच्छा करे तथा स॒वको अच्छा ही 
अच्छा कहे । रिन्तु है मानुष होतातू भो सूक्तावाक के लिए प्रेरित होकर सुक्त 
चचन कर । 

भाव यह्‌ कि प्रतिनिधि रूप से आये सहकारी लोग तो स्वभाव से ही प्रशंसा- 
दील होते है, किन्तु विभाग के अव्यक्त लोग प्रायः मितभाषी होति तथा प्रशंसा करते 
संकोच करते हँ यह सूक्तवाक यज्ञ का अंग बना दिया गया । जिससे सवको यज्ञ क 
समाप्ति प्रर एक बार रेषा अवश्य करना पड़ ।॥१०॥ 


अय प्रस्तरमादत्ते ! यजमानो वें प्रस्तरस्त्यतरास्य यज्ञोऽगंस्तदेवेतद्यजमान 
स्वगङरोति देवलोकं वाएऽअस्य यज्ञोऽगस्देवलोकमेव तद्यजमान मपि तयति \\११।। 
अव यहां यह समभ लेने की वात है किअवयज्ञ का उपसंहार हो रहा दै । यहां 
सव की आलोचना हई नराशंसी हुई सूक्तवाक हो रहा दै 1 भव यह्‌ समय यजमान 
के लिए.यज्ञकी तैयारी काहै। सो प्रथम यज्ञ कौ समाप्ति तथा नए यज्ञ के आरर्भ्‌ 
के वीच के सन्धि काल मे यजमान पूवे यज्ञ के रसास्वाद तथा विश्रान्ति काहै1 यह्‌ 
चड़ा मनोरम काल है । एक तो मनुष्य स्वभात्‌ से ही यज्ञमे इस सुख के लिए शरवतत 
होता है तथा निष्काम काम करने वालों के लिए भी यहं विश्रान्ति उत्तर देवयज्या मे 
सहायक होने का कारण आवश्यक हं । सेद केवल इतना है कि सकाम्‌ कायं करने वाले 
सुख के लिए यज्ञ करते हैँ तथा निष्काम यजता भच के लिए सुख भोगते है सकाम लोगो 
सं आसवित भय है निष्काम मे नहीं। किन्तु विश्रान्ति तथा सु दोनों के लिए भाच- 
उधक है । जो यजपान जहां स्वयं सुल भोगता है, वहं सपने प्रस्तर को, अपने सम्पूण 
सहकारियों को भी उसी सुख का आस्वादन करात। है इसीलिए वे उसके दुःख मे भी 
साथी होते ह । इम प्रकार अपने सहकारी वगे के साथ सम सुख मनुष्यों पर सदा 
"यौवन रहता है 1 इसीलिए प्रस्तर को यौवन का चिह् कहा है। सो यही वात यह 
सही हे 1 श्रव प्रस्तर को लेता है प्रस्तर यजमान का ९ हे। प्रस्तर ही तो यजमान 
हे । यजमान के त्रिना क नीं । सो जहां उसका नहीं यजमान को भी पहुंचाताः 
है । इस समाप्ति पर पहुचे के कारण यहं स्वगं तभ्च से पै गया 1 सो यजमान को 
भी देवलो मे पहुंचता { ॥११॥ . 
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च यदि वष्टिक्षामः स्थात्‌ । एतेनेवाददीत सज्जानाथां खावघ्रथिदी ऽइति यदा वे 
द्यावापृथिवी वज्जानायेऽअथ दति तस्मादाह सज्जानाथां ादावृथिवीऽइति निद्रावरूणो' 


= = ~~ ~~ <== --- ~ पदि म यं --(~-~--~ -५ -~- 

त्वा दष्टयावतानिति तद्यो बघंस्वेषटे स त्दा वृष्ट यावत्ठत्यरतङाहषय ६ लवर्स यदस्य 
् 3, > ~> धत ञसन्वः पवः प्राच पत्यड च तास्थ 
पठते सोऽयमेक इयं पवत सः २, तः भ वष्डः {५ र त = { ॐ 

मे सित्रादरणौ तश्च एव दसस्येष्टे उ पडा वुष्डयाव।त्पलमबरदयहं ससे 
प्रागोदानौ वं मित्रावरुणौ तच्च एव दस्य सं एवा वुच्डयाच। त्वत्पति सतेन: 
ददीत यदा ह्येवं कदाच दू ष्ठिः ॐ थेव सयनरत्यःहु(तववतटर।त्हु तम्‌ त्का दव 
4 ॐ 8 ष ऋणे 
लोकं गच्छादिति ॥१२१ 
सो यटि वप्टिकाप हौ अधाद्‌ व 


< 


{> 


पा करवाना चाहिते प्रस्तरको संजानाणां 
द्याव।पृथिदी कहकर प्रदेण करे जव चायः पृथिदी आपसे सहयोगं करते है तो दर्पा 
होती है! इसलिए कहा संलानाधां चावापृःयद) म चादापुरधकौ का संयोग क्या 
है ? वह आने वतते दै । तव अन्व वोले । सित्रा बरणाल्वो वु्टू प्रावताम्‌ ।य०२। १६॥ 
सो जो वर्था का सस्िप्क है वहं युतव्प्ये रथा करे; वही यहांकहा हंसो वर्पा 
का जविष्ठाता यहो है यज्ञ ओ पवन करतः है अर्थात्‌ वायसो वड पुरुषमे आगे तथा 
पी रूपमे प्रविष्टहै। उसी कानाम प्राणोदानरहै। जर प्राणोदान कां नामही 
` मित्रावस्णौ है । सो वह वृष्टि का अविष्ठल्ला तुभेरभ्ना करे यही कहतादं) सो 
वष्टि काम प्रस्तरकोइसमतरसेही ग्रहणकरे सो इसका फल यह्‌ होता है कि इस 
प्रकार करने वाले को जव कभी वह्‌ चाहे वृष्टि प्राप्त होती दै । क्योकि मित्र वायुतोौ 
वायु मे रहती है स्निग्य पदार्थो को जलाने से वरग उसमे सिलाता हं सौ वृष्टि अवइय 
होती है । इपलिए प्रस्तर कासपंननकरतादै। सो यहु समंजन करना ही आहुति 
करता है । जिससे आहुति वनकर देवलोक मे जावे 11 १२॥ 
स वाऽभग्रं जुहामन कति । मध्यमुपभृति मलं श्रुवायानग्रसिद हि जुहूमध्यमिवोप- 
भृन्मूलमिव ध्वा ११२१ 
सो वह्‌ अग्रसाग का समंजन जृहुमे करतादै मध्य उपभृत्‌ मेसमूुलघ्रुवामें 
भाव यह कि जिस प्रकार राष्ट्र मे मित्र अर्थात्‌ ब्राह्मण बषण अर्थात्‌ क्षत्रिय तथा घ्नूवा 
भर्थात्‌ प्रजा मिलकर सफलता पाति टै उनमें मीब्राह्मण व्ययका (जुहुका) वरुण 
(क्षत्रिय) आपः का तथा प्रजा ध्रुवा कौ अर्थात्‌ रषष्टरीय सम्पत्ति का अधिकारिणी 
है इसी प्रकार वृष्टि के क्षे मे भी सिर, वरण, ध्रुवा, वियत्‌ के सहयोग से ही वृष्टिः 
होती टै ।॥१३॥ 

_ सोऽनष्िति । व्यन्तु नयोऽक्त रिहएणा इति वय एवैनमेतदुभूतभस्मान्नुष्यलो- 
काह वलोक्तमभ्युत्पातयति. तन्तीचंरिव हरति दयं तचस्मान्नीचेरिव हरेचजमानो वें 
प्रस्तरोऽस्याऽएदनमेतत्प्रतिष्ठाये नोडढन्तयीहौऽएव दृष्टि तिथच्छत्ति।\ १४1) 

. सो अंजन के समय मन्व पठता हे व्यन्तु वयोकतं रिहाणा ॥य० २-१६]) इस अंजन 
किये इए प्रस्तर क चाटते हए पक्षी उडते हृए जावे 1 सो वह्‌ क्रिरण जो अपने वल से 
हवि कं सूक्ष्म कणों को आका मे उड़ते जते है यह पक्षी कहे गए है । इस प्रस्तर 
को धरतो के साथ लगा हुजा-सा नीचे ही नीचे आहुत्ययं ले जावे । सो इ प्रकार नीचे 
हय नीचेलजनिकेदो कारण द) प्रस्तर यजमान रूप दै। सो उ पृथिवीलोक से 
दुर नही होने देता त उक्त आहति हारा देवलोक तक पहचाता है इस प्रकार 

वृष्टि स भी वचित नहीं होने देता उसे भी वर मे करता है । भाव यह्‌ कि जव मेव 
वरती के समीप होते ह । तव ही वृष्टि होती है । सो एसा उपाय करनां चाहिए इसरी 
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= पधिराष्ट्‌ का सरथं यह्‌ ध [कि यजमान तया उसके सम्पूण प्रस्तर क! इस सुख 
"वति भग कै सन्धिकाल मे नखर भाव करना चाहिए किन्तु नस्ता ओर नीचता में 
मी भेद ही समभना चाहिए । देवलोक कौ तरह्‌ जाने वाला जव जान्‌-वू कर नम्र 
हेता है वर तस्ता है ६ जब वह भी सत्तावा लोम काप्रकाशकणता है वह्‌ दव्दूषन 
तथा नीचता दै । टूसलिए कहा, नीचंरिव ननु नीचः ।१४॥ 


स हरति । मरुतां पृखतीरगंच्छेति देवलोकं गच्छेस्येचं तदाह यदाह्‌ मरतां प्रषती- 
बच्छिति वशा पृहितिभू ट्वा दिवं गच्छ ततो नो वुष्टिमाबहेतीयं वं वक्षा पृडिनियंदिदमस्यां 
अली चामूलं चाचा जतिणष्टितं तेनेयं व्ञा पृष्िनरियं भूत्वा दिवं रच्छेत्येवताह्‌ ततो 


€+ 


् वप्टिमावहेति वुष्टादाऽऊग्रसः सुभूतं जायते तस्मादाह ततो नो वष्टिमावहैति ॥\१५। 


आहूति के लिए उसे ले जाते समथ मन्त्र पठता है, मरतां पृषतीरगच्छ अर्थात्‌ 
म्र रूप वत्र से लते हुए सू रूम इन्द्र के संनिक्‌ पवन प्रवाहो के पृषती अर्थात्‌ 
ते जिनोमे जा मिल । सौ यहं उते देवलोक मे जाने को कर्ता ह ॥ आगे कहता है, 
वशा पदिन्‌ त्वा दिवं गच्छ ततो तो वृष्टिमावेह ।॥ य° ९। १५॥। सो यहजो घरती ह 
इसी का नाम वदा पुरन (चमकदार गाय है) इस पर जो मूल वलि तथा विना मूलके 
अर्थात्‌ जिनकी मूल (जड) लाते मे नहीं आती किन्तु फल पत्रादि खाने मेआतेदह1 इस 
प्रक्र के अन्त जमे हुए हं दके कारण यह्‌ वशा पिन (उज्ज्वला) कहलाती है । सो 
धरती खूप होकर आकार को जा, यहु कहता है । वहां से हमारे लिए वृष्टिला। सो 
वर्पामेदही बल तथा रपत पदा होता है! इसलिए क्ट ततो नो वृष्टिप्‌ःवह्‌ ।१५।। 
अथैकं तणमपमृह्ह ति । यजमानो वै प्रस्तरः स यत्छृरसनं प्रस्तरमनुप्रहरेत्‌ क्षिप्र 
ह यजमानोऽस्‌ लौकमियात्तथो ह्‌ यजमानो उधोगजी धरति याबद्धेवास्पेहं माचुषमपुस्त- 
स्माऽएदैतदपगृह्छ{तति ॥१९।। < 
, सौोप्रस्तरमेंसे एक तृण अलग करता हे! सो प्रस्तर यजमान का रूप हे 
यदि सारेही प्रस्तर कौ अग्निम्‌ ल दे तो यजमान दीघर ही उसं लोक मे पहुंच जावे 
परन्तु एेघा करने से (एक तृण निकालने से) यजमान चिरकाल तक जीता हे । जितनी 
उपक मानुष आयु है पूरी भोगता है । इसलिए एक तृण निक्रालता हे 1 
भाव यह्‌ दहै कि कद लोग भावावेश मे श्रित से अधिक दान दे डालते ₹। 
पीछे कष्ट पाकर क्ौीणायु होते है" इस समय यजभान सुखास्वाद की सन्धि मे टै । 
किन्तु यदि वह अपना सारसा सर्वस्व उत्तर देवयज्या के निएित्तलगादे तो फिर कष्ट 
पायेगा । इसलिए हर एक यजमान को कु अंश अपने लिए अवदय तनिनना चाहिए । 
जिसपर उकशषकी जीवन-यात्रा ठीक चने, उषी का चिल्ल द ॥१६॥ 
त्पुहूत्त धारथित्वानुभ्रहरति । तद्यत्रस्येतर आत्मागंस्तदेवास्यतद्‌ गमयत्यय 
यन्नानुप्रहुरेदन्त{रियाड यजमानं लोकात्तथो हं यजमानं लोका्चास्तरेति ।\१७१ 
उस तृण को कुं देर अलग रख क वीध चे आहति करता है । सो जहां उका 


अन्य भ्रंश गय! वहीं इस बचे अंशको भी पहचाता है । यदि इससे पीछे से वही आहति 
न करे तो यजमान के पुण्य लोक मे अन्तराय वंदा हो जाव । 

भाव यह्‌ कि सच्चे भक का सुखं भी मुख्य ध्प्रेय की पूति के लिए है 1 इसलिए 
सुख भोग इस प्रकार न करे कि वह्‌ मु व्येय की प्राप्ति मे अन्तराय बन जाव्‌ ॥ 
बम्ततो गत्वा सुख भोग का परिणाम भौ ध्येय कौ भ्राप्ति होना चार्हिए । ५/1 


३७७. 


त प्राञ्चमनुसमस्यति 1 प्राची हि देवानां दिगधोऽउदञ्चपरदीची हि मनुष्याणां 
दिक्तमङ्गुलिभिरेव योयुप्येरन्न काष्ठर्दारभिर्वाऽइतर ११ शवं व्युषन्ति नेतथा करवाम 


यथेतरर9 शवमिति तस्मादङ्गुलिभिरेव योयुप्येरत्च काष्ञयंदा होता सुक्तवाकमाह्‌ ॥१८॥. 


उस प्रस्तर को आहुति को ओर ले जाते समय पूवं कौ जोर समेटता है। क्यों 
किं प्राची देवों की दिशा दहै। उदीची साधारण मनुष्योको उसेअगु लिथों से ही समेट 
लकड़ी वा दार (फट लकड़ी) से नही, यह जो मुदं को लाज है उपे तस्ते में समेटते हैँ । 
सो वसा न करं जसाकि मूर्दालाशके साथ कियाजातादहै। इसलिए अंगुलियोसे 
समेटे ॥ १८] 


अथाग्नीदाहानप्रहरेति। तद्यत्रास्येतर आत्मागंस्तदेवास्यतद्‌ गमपेत्येनेतदाह्‌ 


तुष्णीमेवानप्रहत्य चक्षृष्पा अग्नेऽसि चक्षुमं पाहीत्यात्मानपुपस्परृ शति तेनोऽअप्यात्मानं 
नानुप्रवणक्ति ।\ १६॥। | 

उधर श्रगनीत्‌ कहता है, अनुप्रहर सो जहां (उत्तर देवयज्या रूप लोक मे) इस 
यजमान का सारा आत्मा गय। है। वहीं इसके अवरिष्टांशकोभी पहंवाताहै। 
फिर मौन होकर अनुप्रहुरण करके अपने आप को जल द्वारा उपस्पर्शन करता है । उष 
समय बोलता है, चक्षुष्पा अगेऽसि चक्षुर्मे पाहि ॥ य० २।१६॥ ` 


सो भाव यह कि इतना कठोर त्याग कि सुखभोग भीव्येयमे वाधकनहो 
ओर अन्त को श्रपना सर्वस्व आहति हो जवे । साधारण कारं नही । ेसा करके तो 
मनुष्य या तो पद्छताते हैया चुपके से आं लं ववाकर अपने अ।पको योषा देकर कुन 
कृच इघर उधर कर लेते हं । सो इस दोष से वचने के लिए परमास। ते प्राथंना करता 
हे कि हे अभे | मेरी आंख पङ नहं तथा लोभवश न हो, किन्तु म आंख खोलकर एेसा 
त्याग करू । इक प्रकार शान्ति तथा वेयं पूर्वक त्याग करके अपने अ।पको भस्म होने 
से वचाता टै 11१६॥ 

अथाह संवदस्वेति ! संवादयेनं देवं रिव्येवेतदाहागानग्नीदित्थगन्‌ लत्वित्येवं त दाहा - 
गत्नितोतरः प्रत्याह श्चावयेति तं दं देवैः श्रावय तमन्‌बोधयेत्येवतडाह श्रौषडिति 


विदुवाऽएनमनु वाऽएनमभुस्सते्येवेतदाहैवमध्वर्युडचाग्नीच्च देवलोक `यजनानमपि 
नयतः 1 २५०) - | 


.  इषके पश्चात्‌ कहता ह संवदस्व संवाद कड । सो उपकाः अर्थं है फि इषे देवों 
से करवा । यह्‌ जपने जापको उनमे समे । भाव यह्‌ कि साधारण मनुष्य. 
परायः सकते ही पाए नत्त ट। जव दला तव यहो कहते पाए जतिहै करि चलो जेते 
तस जीवनं चल ही रहा है, जीने मे रस कुछ नहीं । क्रन्तु यज्ञ करने वाले को अपना 
यल तव सफल समभन चाहिए ज उक्ता इस प्रकार संवाद हो सकते । 

. . __ जव्वयु--अगान्तगनीत्‌ हे अग्नीत्‌ क्या यजमान स्वर्ग मे पहुंच गया । अग्नीत्‌ 
अगन्‌ हा पटच सया ¦ यह्‌ अग्नीत्‌ उत्तर देता हे । 
अत्वयु श्रावयन्‌ इसे देवों सै परिचित कर दे। | 

अग्नीत्‌ श्री३षद्‌ सो सुन चुके अर्थात्‌ परिचित हो चुके । यह अग्नीत्‌ कह 
रहा. 2 1 इस प्रकार अव्र तथा जग्नीत्‌ यजमान को भी स्वगं लोक को पहुवा देते है 
अर्थात्‌ इस प्रकार सदा यजमान का उत्साहं बढ़ाते रहना चाहिए । उसे रोदनशील 
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नही बनने देना चाहिए । जो लोग स्वगे लोक को अन्यत्र दूंढते रहते है, उनकी आंखें 
इस प्रसंग को पठ्कर खुल जानी चाहिए ॥२०॥। | 

अथाह्‌ स्वगा दग्या होतृभ्य इति । देग्या वाऽएते होतारो यत्परिधयोऽग्नयो हि 
तनेवेतत्स्वगाकरोति तस्मादाह स्वगा देव्या होतृभ्य इति स्वस्तिर्मानषेभ्य इति तदस्मं 
मानुषाय होत्रेऽह्वलामाशास्ते ॥॥२१।। र 

परघ्वर्युं स्वगा देन्य होतुभ्यः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः शंयो ब्रूहि । हमारे होता ने देव 
होताओं के साथ अपनापतर पा लिया । अब मानुष होताओंके लिए स्वस्ति हो । सहजो 
परिधि नामक अग्नि है उनको स्वशा करता है। इसलिए कहा, स्वगा दव्या होतृभ्यः 
स्वस्मिर्मानूषेभ्यः । सो इस मानुष होता के लिए अविष्नता की प्राथंना करता है ।।२१। 

अथ परिधीननुप्रहुरति । स मध्यभमेवाग्रे परिधिमनुप्रहरति यं परिधि पर्थधत्या 
अग्ने देव पणिभिगृह्यमानः । तं तऽ एतमनु जोषं भराम्येष नेत्वदपचेतयाताऽइत्यगेः प्रियं 
पाधोऽपीतमितीतरावन्‌ समस्यति । २२१ 

इसके परचात्‌ परिधियों को अग्नि में डालता । भाव यह्‌ कि किमी मुख्पागिि 
के सहायकलू्प से कुल परम्परा लोकमतादि के जो नियम श्ियि गए हैँ वा 
विशेष नियम वनाएं गएदहं। वे उप यज्ञ के साथ ही समाप्तहो जाने चाहिए 1 उन्हे 
सदा के लिए बनाए रखना मृखेता है । जिन अव्रस्याओं से वाधित होकर पर्दे की प्रथा 
चली थी उनके हट जने. पर भी इसे घक्ीरते जाना परिषि को चिप्रटना है। यह्‌ 
परिषि मृख्यागिनि के साथ ही समाप्तहो जानी चाहिए । परिधि मुख्वागिनिके लिए दै) 
मुख्पाग्नि परिधियों के लिए नहीं । सो पहले मध्यम परिधि कौ अग्निम डालत। है, 
उस समय मन्त्र पठता है । यं परिधि पयंवत्था अग्ने देव पणिभिर्गृह्यमानः तं तऽ एतमनु 
जोषं भराम्येष मेत्वदपचेत याता 1 य ०. २।१५७॥ 

जुआरी दृष्ट लोगो से घिर करदे देव अग्ने तुमने कवच रूपे जिस परिधि 
अर्थात्‌ मर्यादा को धारण क्रिया था इम तुम्हारे प्रति युञ्त तुम्हारा सेव अर्थात्‌ 
अनुचर बनाकर तुम्हरे अपेण करता हूँ जिससे यह तुम्हारे प्रतिकूल आचरण न॒ करे 
अथवा यदिदेव को पणि कैसथ जोडदेतोहेदेव व्यवहार को जानने वालों से गह्य 
मानतुनै--इस प्रकार अर्थं हो जाएगा । भाव पह दहै करि परिधि मूख्धाग्ि का विरोध नहीं 
कर सकता । शेष दोनों परिधियों को भी अगरनैः प्रियम्पाथोऽपीतम्‌ अग्तिके प्रिय मागं 
पर चलो कहकर समेटता है ॥२२।। | 

. ` अथ जुहु चोपभृतं च सम्प्रगृह्णाति । अदो हैबाहुति कूरोति यद्नकत्पाहृतिम्‌ त्वा 

देवलोकं गच्छादिति तस्पाज्जुहं चोपभृतं च सम्प्रगृह्हाति ॥।२२॥ | 

फिर संव होम के लिए जुहू तथा उपभृत्‌ को लेता है 1 जृहू को यही आहुति 
है करि उसका संभजन करता है, जिसमे बह देवलोक मे पहचे । इसीलिए जुहु तथा 
उपभृत्‌ को लेता है । यह संखव भाग आहुति यह है किं यज्ञ मे जो भूल हुई हौ जन्तु 
उसका अब संशोधन हो सकता हो । आपका कोई भाग शेष रहं गया हो ङिन्तु अब भी! 
वसूल हो सकता हो तो करके उसे भी किसी प्रकार उपकारी काम मे लगा दं ॥२३।। 

स वं विषवेभ्यो देवेभ्यः सम्प्रगृह्धाति \ यद्राऽअनादिष्टं देवताय हविगुं ह्यते सर्वा 
वे तर्मिन्देवता अपित्विन्यो मन्यन्ते न॒ वाऽएतत्कस्थे चन देवतावं हविग ह्ञादिशतिः 
यदाज्यं तस्माद्िश्वेभ्यो देवेभ्यः सम्भ्रगृह्भत्थेतदु वंडवदेव९ हवियंज्ञे ॥२४॥ 


३७६. 


सो वह सव देवों के नाम पर ग्रहण की जाती है। जो हवि किसी देव के नाम 
प्रर नहीं दी जाती, उस पर स देवता अपना अविकार व हं । यज्ञ मेधुत एेसा 
पदार्थं है जो किसी देवता के नाम पर नहीं होता । इस।लए यहं सव देवो कै नाम पर 
लिया जाता है ) इसलिए यहु यज्ञ मे वंडवदेव यज्ञ हे । 

भाव य्न करि जो हविः शेष पीछेसे बच रहे उपे ेसे किसी कायम लगादे। 
जो खव लोगों को प्यारा हो जैसे सावेजनिक वाचनालय सहभोज संगीत आदि ॥२४। 


स सम्प्गह्यति 1 सश$लवभागा स्थेषा बृहन्त इति सशफलवो ह्य ब खलु परि- 
श्खिष्टो अचति प्रस्तरेष्ठा: परिषेयाश्च देवा इति प्रस्तर इच हि परिधयरचानुप्रहुता भवन्ती 
वएचमभि विवे गृणस्त इत्येत वेरवदेवं कू रोत्यासद्यास्मिन्वहिषि मादयध्वर स्वाहा 
वाडिति तदथा वषट्कृत» हृतमेवमस्यतःडूवति ।१२५॥ 

सो जह्‌ उपभृत्‌ के ग्रहण के समय मन्त्र पठता है । संछवभागा स्थेषा वृहन्तः ॥। 
यज्‌॒० २।१८॥ सो जो इधर उधर व्खिर जाता हं उसे ही संख्व कहते है । प्रस्तरेष्ठा: 
परिघेयास्च देवाः । सो प्रस्तर तथा ¶१रिधियों को आहुति दहो चुको । यह संलव 
उन्हीं को मिलता है । सत्र देव इस वात को कहते हृए प्राप संब लोग आसद्यास्मिन्‌ 
वापि मादयध्वं स्वाहा वाट्‌ । यजु° २।१॥ इस आसन पर वेठकर आनन्दित 
हो जाइए तथा हमारे कार्यो को भली प्रकार वहन कीजिषए । 


सो जो विद्वान्‌ सामयिक रूप से इक्ट्डे हुए तथा जो स्थिर कायेकर्तां ह) 
उन सदका संखवके घन से सहभोजादि दारा यज्ञ-समाप्तिपर सतकार करना चाहिए । 
तात्पये यह्‌ है कि प्रत्येक वरिभागके बचत मे से जो थोड़ी वचतहो जाती दहै वह्‌ इस 
काममे लानी चाहिए ॥२९॥ 

स यस्यानसो हविगृ हन्ति । अनसस्तस्य धुरि विमुञ्चन्ति यतो यूनजाम ततो 
विमुञ्चामेति यतो ह्ये ब युञ्जन्ति ततो विमुञ्चन्ति यस्यो पात्य स्पयेतस्य यतो युनजाम 
ततो विमुञ्चामेति यतो ह्यं वं युञ्जन्ति ततो विमुंच न्ति ॥२६॥ 

स्मे इषक्रे परचात्‌ जिस शकेटसे चावलों की मुष्टिली थी उसी के गले प्रागा 
जह तथा उपभृत्‌ र्खे ओर जिसने पात्रीमे से व्यष्टिलीहो वह्‌ स्वयंको उदयग्‌ रख 
कर उसपर जह उपमृत्‌ को रख दे 1 क्योकि जिस वाहन को जिस घर से लावे, काय- 
सम।प्ति पर वहीं पहेचा दं ।२६॥। 
युजो ह वाऽ्एते यज्ञस्य यतस्‌ चौ । ते ऽरतचयूङ्क्ते यत्प्रचरत्ति स यं निधायावे्धा 
वाहनम बाछदेवं तत्तऽएतस्स्वष्टङृति विमोचनमागच्छतस्ते तत्सादयति तद्िमुञ्चति तेऽएत - 
त्पुनः + परयुङ्क्तेऽनुयाजेषु सोऽनुयाजइ्चरित्वेतद्विमो चनमागच्छति ते तत्सादयति तद्धि 
मुञ्चति तेऽएतत्पुनः प्रयुङ्क्ते यत्तम्प्गृह्धाति त्यां गतिममियुङक्ते तां गति गत्वा हिमु- 
जञ्चते यज्ञं दाऽअनु प्रजास्तस्मादयं पुरषो युडक्तेऽय विमञ्चतेऽथ युङ्क्ते त्यां गतिमभि- 
युङ्क्ते तां स्नाति यत्वान्ततो विमुञ्चते स सादयति घताची स्थो धुय दात१$ सुभ्ने स्थः 
सुम्ने मा वत्तभिति साध्व्यो स्थः सावौ मा धत्तमित्येवेतदाह्‌ 1\२७।। व्राह्मण ।\ १५ 
15. ३. | ॥ अध्यायः (151 
_ सोइसयज्नमें यह जुहु उपभृत्‌ ही वलो की जोड़ी कै संमान है। सो जव 
इनसे काम लेता हतो मानो इन्हं माड़ी मे जोतता ह। सो यदि इहै रखकर अगला 
अवदान करे सो मानो वेल नीचे गिर पडे, गड्डा उलट गया हो, रे क्रिया हो 1 इम 


२३८० 
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लिए इन्हं स्विष्टकृत्‌-समाप्ति पर विधिपूवक विमोचन करता है, वहां खादन्‌ करता 
ठ । वह्‌ विमोचन है फिर अनुधाजों मे इनका विमोचन करतादैसो इनका यहीं विमो- 
चन होता दै! फिर यहां ग्रहण होता है, अव्र शकट को धघुरीमे वरिमोचनदोताहं' सो 
जितत कायं मे लगाया था व्रीं पहूवाकर फिर वहां से विमोचन करतादहै। सप्रजा 
भी अपना संगठन यज के पी करती है । सो इशीलिए संसार मँ मनुष्य वलो को जोतते 
है, छोडते द, फिर जोइते है । जिस घर से वैल श्राया, कायं-समापिति प्र वर्ह उक्त 
प्रकार ज्यों का त्यों छोडते हँ 1 सो जुहु उपभृत्‌ के यथास्थानं रखने के समप्र मन्त्र 
पठता है ! चुताची स्भो धों पतं सुम्ने स्यः सूस्न मा घत्तम्‌ । य० ९1१६ 

सो इसका अथं है तुप सकल कार्यसिद्धि समथं हो, मु भी कायेसिद्धि में रक्छलो 1 
सो इसक। भाव यह्‌ दै करि किसी काये की सिद्धिमेंमूनरूपसे जहां से जिर निमित्त 
व्यय हुजा, वहां उसी निमित्त उतनी या उससे कुं जधिक्र जधय जव तक्तन हो जावे तव 
तक यज्ञ पूरा हृश्रानजानो 1 यदि कुल के निमित्त यज्ञ हुमा तौ कुल का जितना व्यथ हुन 
उतना लाभ कुल क। अवश्य होना चाहिए । इमी प्रकार एक राष्ट आदि मे जानना, साथ 
ही मध्यमे भी जो कोई एक सहत्छ पूणं कायं समाप्त हौ तो च्राय-त्यय को जांच अवदय 
होती : हनी चाहिए । 

फिर संवदकी समाप्ति प्रर शंयोः व्रि कहने पर होता तच्छंयोरावृणीमहे गातु 


` यज्ञापगातुं यज्ञपतये दे्रीरस्तु नः स्वतिरमानुपेभ्यः । उधर जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु 


द्विपदे श चतुष्पदे । यदे शंयुवाक्र पृ । यह विचि वीचम इसक्जिए छोड दी गई कथकर 
दसकी व्याख्या प्रगली कण्डिकाग्रों परे सूक्तवाफ के साथदे। किन्तु सूक्तवाक की 
वाह्या से पहने इस{ देना अवश्यक समभकरर यहां दे दी। यह्‌ शंयुवाक परिधि-्रहुरण 
से पहले है ॥२७।॥ 


इति अष्टमाध्यये व्रतीयं ब्राह्मणम्‌ । 
समाप्तोऽष्टमाध्यायः ॥ 


थ्य ्त्स्ता्याये पए्नथस्नं क्राह्यणस्न्‌ 


स यत्राह ! इषिता देव्या होतारो भद्रवाच्याय प्रेषितो सानुषः सुक्तवाकायेति 
वदतो होतान्वाहं सुक्तऽ इव तदाहु यजमानायवतदाशिषमाश्ास्ते तद्वाऽएतदुपरिष्टाद्य- 
ज्स्याश्िषमाशास्ते ठयं तद्य स्मादुपरिष्टाद्यज्ञस्याशिषमाशास्ते ।\ १।। 

अवं सूक्तवाक तथा शंयुवाक की व्याख्या आरस्भहोती है। सो जब कहा, 
इषिता देव्या होतारोमद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय । सो इसके परचात्‌ जो 
कु होता कहता है वह्‌ सब सूक्त ही कहतादै। सो वह यजमान के लिए आशीर्वाद 
मागता है । सो यह्‌ यज्ञ के परच।त्‌ आशीर्वाद मांगता है! सो इस यज्ञ की समाप्तिपर 
आशीर्वाद मांगनेकेदो कारण हैँ 11६{1॥ 

. यज्ञं वाऽएब जनयति । यो यजतऽएतेन ह्य क्ता ऋत्विजस्तन्वते तं जनयन्त्यथा- 
क्षिषमाशास्ते तामस्म यज्ञ आकलिष११ सन्नमयति यामाश्शिषमाच्ञास्ते यो माजीजनतेति 
तस्मादवाऽउप रिष्टाचज्ञस्याश्िषमाशास्ते ॥२।। 


जो यजमान यज्ञ करता है, वह्‌ यज्ञ का जन्मदाता है। उसकी प्रार्थना पर 
ऋत्विज्‌ ताना तानते हँ रौर इस यज्ञ को उत्पन्न करते हँ । सो मव समाप्ति पर वह्‌ 
आलौरवाद मागता है । सो यहु यज्ञ (क्योंकि वह्‌ उत्पन्न हो चुक्रा है) उक्षके लिए जो 
जाशौर्वाद वह पहंचाता है क्णोकरि वह्‌ कृतज्ञ होता है कि इसने मुभ उत्पन्न किया । इस 
लिए यज्ञ को समाप्ति पर आशीर्वाद मांगता है 1 यह्‌ एक कारण हृम्राः ॥२॥ 

जो यज्ञ करता है यह्‌ देवों को प्रसन्न करता है । ऋचाओं से कहो तज यजुवद 
से कहो, तव श्रहुतियो से कहो, तब वह देवों को प्रसन्न करके अपने आपको उनके 
प्रति हकदार समता है । तव उन पर अ्रपना हक जमाकर फिर जो आशीर्वाद मागता 
हे । क्योकि वह कते हँ कि इसने हमे प्रसन्न किया । इसलिए यज्ञ कौ समाप्ति पर 
आशीर्वाद मागता है (यह दूसरा कारण हुभ्रा) 1 

देवान्वाऽएष प्रीणाति 1 यो यजतऽएतेन्‌ यज्ञेनऽग्मिरिव त्वद्यजुभिरिव स्वदाहृति- 
भिएरब त्वत्स देवान्प्रीत्वा तेष्वपित्वी भवति तेष्वपित्वी भूत्वाथालिषमा शास्ते तामस्मं 


देवा आशिष सन्नमयन्ति यामार्िषमाश्चःस्ते यो नोऽप्रषीदिति तस्मादरऽउपरिष्टाय- 
ज्स्या्िषमाश्ञास्ते 11३॥ 


` तात्पयं यह करि जव कोई मनुष्य सफलता पूवक कोई संगसित काये करता दहै 
तो भ्रथम तो उसे उस कमं से लाम होता है दूसरा उस सफलता से वह सवके हदय मं 
अधिकार जमा लेता है। इसलिए सफलता ग्रौर सफलता लाती है । इसलिए यज्ञ की 


३८२ 





समाप्ति पर ही योग्य बनकर ही देवो (परमात्मा तथा विद्रानो) से कुछ मांगना शोभा 
.देता है ।२।। 

अथ प्रतिपद्यते । इदं द्यावापृथिवी भेद्रमभूदिति भद्र ह्यभृद्यो यज्ञस्य स९9. 
स्थामगन्नाच्लं सुक्तवाकमुत नमोवाकमित्ुभयं बाऽएत्ज्ञ एव यलपुक्तवाकश्च नमोवाक- 
इच रास्स्म यज्ञम विदाम यज्ञमित्येनं तदाहन त्व? सृुक्तवागस्युपध्रुती दिवस्परयिव्योरित्य- 
ग्निसेवे तदाह त्वर सुक्तवागस्युपश्यण्वत्यो रनयोर्घादापृथिव्यो रित्योमन्वती तेऽस्मिन्यज्ञे 
यजमान द्यावापृथिदौ स्तासित्यन्नवत्यौ तेऽस्मिन्यज्ञे यजमान दवापृरिवी स्तामित्ये- 
वंतदाह्‌ 11४१ 

प्रच प्रार्थना कै लिए उपस्थित होता है । वह कहता है, इदं यावापुयिवी भद्र- 
मम सो यह यज्ञ समाप्त हु्रा तो भद्रही तो हुआ । ग्रगि कहता है, 'आघ्मे सक्तवाक- 
मुत नमोवाकम्‌ 1 सो यह सूक्तवाक तथा नमोवाक दोनों यज्ञ ही तो ह। बात यह्‌ 
कही किं रव हम सूक्तवाक तथा नमोवाक (शंयुवाक) के योग्य हुए 1 असते त्वं सूक्त- 
वागसि उपश्रुतो दिवस्पुयिव्या । अणे त ही इस द्यौ गौर पृथिवी के वीच हमारा उप- 
शरुतो अर्थात्‌ हमारा सक्षी ह । ओमन्वती तेऽस्मिन्‌ यज्ञे यजमान दययावाप थिवी स्ताम्‌ । 
ततौ ओमन्वती का श्रथ है ग्रन्नवती । परन्तु ग्न्त के स्थान पर ओमन्‌ कां प्रथोग है इस 
लिए है करि यह शब्द प्रभुभक्ति खूप ग्राध्यात्मिक "अन्न को ग्रधिक स्पष्ट रूप से कहता 
` हि बयोक्रि उसमे ओंकार प्रविष्ट है ॥|४।। 

शंगवी जीवदान्‌ऽइति । शंगवी ते जीवदान्‌ स्तामिस्येवेतदाहात्रस्त्‌ऽभप्रवेदेऽइति 
माह कस्साच्चन प्रतरासी्मो तऽइदं पुष्टं कञ्चन प्रविदतेत्येवेतदाह्‌ \॥*)\ 

रंगवी जीवदान्‌ यह्‌ सव विशेषण दयावापृथिवीकेद। वे कल्ाणवादिनी 
तथा जीवनप्रद हों । अव्रस्न्‌ अभरवेदे । तुके किसी से भयत हो, कोड तेरे पुष्टिकारक 
पदार्थोको छीन न सके, यहु कुहा 11*\ 
| उर्गव्यूती ऽअभयङङ्कताविति 1 उरुगन्यूती तेऽभये स्तामित्येवेतदाह वृष्टिद्यावा 
रीत्थापेति वष्टिमत्यौ ते स्ताभित्थेवंतदाह ॥६।। 

उरु गब्यूती अमयडङ्छृतौ । सबको शरण देने वाली वड मैदान बाली हो तथा 
मुमसे सबको अभय दिलाने वाली हों। वृष्टिद्यावारीत्यापां । वृष्टि से देदीप्यमान 
तथा उत्तम रीतियों को चलाने वाली हों ॥€1\ । 

शस्भुवौ मयोभुवाविति शम्भवौ ते मयोभुवो स्तामिल्येवेताहोज्जस्वती च 
पयस्वती चेति रसदत्यौ तऽडपजीवनीये स्तामित्येवेतदाह 11७11 प 

शभ्मुवौ मयोभृबौ रान्ति तथा लौकिक सुख देने वाली हों । उजंस्वती च पय 
स्वती च । तेरे लिए उपजीवनीय हीं ॥७॥ | 
| सूपचरणा च स्वधिचरण चेति 1 सूषचरणाह तेऽसावस्तु यामघस्तादृषचरपसि 
स्वधिचरणो तऽइयसस्तु यामुपरिष्टादधिचरसीत्येदत दाह तयो राविदीति तयोर नुमन्य- 


समानयोरित्पेवतदाह्‌ ।।८॥॥ | 
सूपचरणा च स्वधिचरणा च तेरे लिए सुख सेवनीय हो 1 जिन पर्‌ तरु अधिकार 


से चलता है वह खुशी से तेरे अधिकार को मानि । तयोराग्रिदि (भ्रावि्दि -- अनुमति 
सप्तमी एकवचन) उन दोनों की पूणं अनृभति हो । यहं कुहा ।\८॥। 
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छ्मम्निरिद हविः । अजुषतावीवुधत महो ज्यायोऽकृतेति तदाग्नेयमाज्यभाग- 
माह सोम इद? हविरजुषतावीव्‌ घत सहो ज्यायोऽङृत ति तत्सोमम्यमाज्यभागमाहाग्ति- 
रिद» हविरजुषतावीवृधत महो ज्याथोऽङृतेति तद्य एष उभयत्र चुत आग्नेयः पुरोडाशो 
भवति तमाह 1 €॥1 

अग्निरिदं हविः अजुषतादी बघत महौ ज्यायोऽकृतेति । प्रानेय आज्यभाग ने हवि 
ग्रहण की, वटू जौर तेरी सहिमा 7 बढ़ाया । सौम इदं ६ महो- 
ज्यायोञ्कृतेति । यह सौम्य आज्य भाग को कहा, फिर कहा अग्तिरिदं हविरजुषतावी 
वृधता महो ज्यायोऽ्ृत । यह्‌ जो दलं पौणमास दोनों अच्युत आभ्नेय पुरोडाश हँ । उस 
को कहा 118॥ 

अथ यथादेवदस्‌ । देवा आज्यपा आज्यमञुवम्तायीदुधन्त महौ ज्याथोऽकृतेति 
तत्प्रयाजानुयाजानाह प्रयाजानुयाजा वं देवा आज्यपा अग्निहोत्रेखेदर हदिरजुषतावी- 
वधत महो ज्यायोऽकृतेति तद ्तिर होत्रेणाह्‌ जुखतेत्येवं या इष्टा देवता भवन्ति ताः 
सम्पडयत्यसौ हविरजरुतःएसौ हविरजुषतेति त चयक्ञस्येलेत्सम्‌धमाशपत्ते यद्धि देवा हवि- 
जषन्ते तेन हि महञ्जयति तस्मादाहाजुषतत्यवीवधतेति यद्र देवा ह्‌विर्जोषयन्ते तदपि 
गिरमाच्रं कुवेते तस्मादाहावीदुधतेति 1 १०।। 

अव सव देवो को यथाक्रम कहता है, देवा आज्यपा श्राज्यमाजुपन्तावीवृघन्त 
महो ज्यायोज्करृत । सो यह प्रयाजानुयाजौ का वणेन करता है, प्रयाजानुयाज ही आज्यपा 
देव ह 1 अग्िोत्रेणेद हविरजुषतावीवृधत महो ज्वायोऽकृ । सो अग्निको कहा कि 
होच से प्रसन्न क्रिया जो जिन दवताओं का यन्न हुजा उनका परिगणन करता दहै । इमे 
हवि मिला, इसे हुत्रि मिला, सो यह्‌ यज्ञ कौ समृद्धि चाहता है । जव देव हवि अ।स्वादन 
करते ह तो उससे उनी बड़ी विजय होती ह । देव लोग जब हति पाते हैँ तो इते 
पवेत के समान कर देते हँ। इसीलिए कहा, अवीवृधत बात यह्‌ ङि यज्ञ की समाप्ति 
पर यह्‌ कल्पना नहीं कर लेनी चाहिए ज्रि सवको भाग मिल ही गया होगा किन्तु एक 
एक से पू्छकर जान लेना चाहिए कि मिलावानहीं 1 दूसरी वात यहटहैकरिदेव लोग 
उप्ते बढ़ते है, एक तो वास्तव में वृद्धि होत है दूसरे देव लोग थोड़े उपकार कोभी 
वड़ा मानते ह । इसीलिए कहा, परगुणपरमाणून्‌ पद तीङृत्य नित्यं निजहूदि विल- 
सन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः । सो इस भावुकतामय तथा वास्तविक दोनो प्रकार की वृद्धि 
को देखकर कटा, अवीवृत ॥१०।। । 

महो ज्यायोऽृतेति । यज्ञो वं देवानां महस्त ह्येतज्ज्यायार$समिव कुवते 
तस्मादाह महो ज्यायोऽकृतेत्ति \\ ११ | 

जो कहा, महो ज्यायोऽकृत । सो यज्ञ ही देवों की महिमा है अर्थात्‌ उन्होने केवल 
यजमान की व्यक्तिगत उन्नति नदीं की, समाज का भी गौरव बढाया । इसी ए. कहा, 
महो ज्यायोऽकृत ।११॥ | 

_  -अस्यामृषेद्धोत्रायां देवद्धमायामिति । अस्या९५ राघ्नोतु होत्रायां देवद्कमाया- 


। तय यजमानोऽसाविति नाम गृह्ाति तदेनं प्रत्यक्षमाहिषा सस्पाद- 
यत ।\१२॥। 


अस्यामधेद्धोत्रायां देव ङ्गमायाम्‌ 1 सो ऋषत्‌ का अथं है ऋष्नोतु अर्थात्‌ इस यज- 
मान सव प्रकार कौ वृद्धि बढ़ जौर यहं सफल हो यहाँ उस यजमान का नाम लेते 
है क्योकि यह प्रत्यक्ष आशीर्वाद है ।॥ १२ 
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दीर्घायुत्वमाल्ास्तऽइति । सा यामुत्रोत्तरा देवयज्या तदिह प्रत्यक्षं दीर्घा 
यत्व? ५९ ३।। 
यह्‌ यजमान दीर्घाथूत्वमाभास्ते पहले उत्तरा देवयज्या मे जो बात अर्था- 
पत्ति से कही थी, वह्‌ यर्हा कट्‌ दी ॥\१३॥। | 
सप्रजास्स्वमारास्तऽइ (त । तद्यदमुत्र भूयो हविष्करण तदिह प्रत्य सुप्रजास्त्वं 
पासन स कुर्या एवं दुर्यादुत्तर देवथज्या माशास्तऽइसि त्वेव ब्रयात्तदेव जीवातु 
तप्रजां तत्पश्ुन्‌ \\ १४।। ~ स 
सप्रजास्त्वमाशास्ते सो पहले जो “मयो हविष्करणमाशास्ते' मे अप्रत्यक्न वात्‌ 
ही थी वह यदहं भ्र्यक्ष कही । यहां उसका सुप्रजास्त्वं हं । जो इस ध्रकार यतत करता 
। उसा खूब वद्या दासन चलता हं एन्तु यथास्थान उत्तरा देषयज्प्राग्मशास्ते, 
भी कटः आवश्यक टं वयोंकि उसमें अपना जीवन सन्तन तथा उत्तम पञ तीनां एक 
शब्द मे आ जाते द । उस शब्द त तीनों काप्चल जातेद॥१४। ` ` | 
भूयो हविष्करणला शास्तऽइति । तदेव तत्सजातवनस्यःमाशास्तऽइति प्राणा वं 
सजाताः प्रार्णोहि सह जायते तस्प्राणा नाशस्ते ।\ {५ 


भूयो हविष्करणमाशास्ते । य्‌ तो वही दहै जो पहले आ चुरा है । खजातवनस्या 
मालास्ते । अपने सगीक्राप्यारा होने कौ कामना करता है । सो सवसे बड़ गे प्रण है 
वयोकि उनके सथ मनूष्य वदा होतादै सौ यह्‌ प्राण श्लो कामना दै घ्राण का अथ 
यहाँ इन्द्रियं भीदै (दस मे प्राणाः) 11१५1 ‹ 

दिव्यं धामाश्चास्तऽइति । देवलोके सेऽप्यसदिति वं यजते यो यजते तहे बलोक- 
ऽएवं नमेतदपित्विनं करोति यदनेन हुविषाश्षास्पै तदश्यात्तदृध्यादिति यदनेन हविषाशास्ते 
तदस्मे सवं ९५ समध्यतामित्येवत दाह ॥\१९।। 

दिव्यं घामाश्लास्तेजो भी यज्ञ कस्ता ह इसलिए करता है कि म देवलोक पाॐ 
अर्थात्‌ लेने वालों से देने वालों मे पहुचना सभी चाहते दै स्मे इस प्रकार उपे देवलोक 
पर अधिकार वनाना है 1 यदनेन हविषाशास्ते तदश्यात्तद्ध्यात्‌ । सा वहत-सौ वरतुः 
जो नही गिनीं वे भी इस णिनत ते आ गई । इस यज्ञ प्राप्त होने व। लों को सब-कुख 
प्राप्त हो ।। १६1 | 

ता बाऽएताः । पञ्चाशिषः करोति तिल इडायां ता अष्टावष्टाक्षरा वं गायत्री 
वीयं गायत्री दीयमेवतदाक्ञिषोऽभिसम्पादयति १९५५ | 


सो यहां १ दीर्घायुर्वम्‌, २ सुप्रजास्त्वम्‌ ३ भूयो हविष्करणम्‌, ४ सजातवनस्याम्‌? 
५ दिव्यं धाम। ये पांच आशीर्वाद मगि गए है। इसी प्रकार ९ उत्तरस्यां देव- 
यज्यायामुपहूतः, २ भूयसि हविष्करण उपहतः, ( ३) देवा इदं हविर्जुवतामिति त 
इडो पूतः 11 यहं तीन इडोपहूति तरे ममि गण है सा श पूरो हो गई सो गायत्रो आट 
प्रकार की होती दहै । सौ गाथी करी पवित्र भावना इसम्‌ श्रा गई ॥ १७ 


नातो भूयसीः कुर्यात्‌ । अतिरिक्त» ह कर्याद्यदतो भूयसीः कुर्याच यज्ञस्याति- 
रिक्तं द्विषन्त हास्य तद्शरातृव्यमभ्यतिरिच्यते तस्माननातो भूयसीः कुर्यात्‌ ॥१ १८१ = 
इससे अधिक आशीर्वाद वचन. न कहे क्योकि यो तो सारा प्रज्ञ आज्ञीवादः 
से ही भर जायेगा । जो मनुष्य लोभी होकर भावर्यकता से अधिक्र वस्तुं मांगने लगता 
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है उसके शत्रु उसते प्रबलतर हो जाते है । इसलिए यज्ञ मे जहां न्मूनता दोष है वहु 
अतिरेक भी दोष है । इसलिए यह मर्यादा बांध दी गई कि इससे अधिक न करे ॥१८]] 

अपी कनीयसीः सप्त । तदस्मे देवा रासन्तासिति तदस्मे देवा अनुमन्यन्तामि- 
त्येवेतदाह्‌ तदग्िदेवो देवेभ्यो वनुतां वयमग्ने परि मानुषा इति तदग्तिदेवो देवेभ्यो 
चनुतां वयमनेरध्यस्माऽएतदहन वामह्‌ाऽइत्येव त दाह \\ १६।। 

अव ये ्राठ बड़ ्राशीर्वाद थे, अव सात छौटे मारीर्वाद आगे दिये जाते है । तदस्मे 
देवा रासन्ताम्‌ रासन्ताम्‌ का अथं है ग्रनुमन्यन्ताम्‌ अर्थात्‌ अनूमति है । तदग्निदवो देवेभ्यो 
वनुतां वयमग्ने: परि मानुषा । सो इसका भाव यही हैकि श्रग्निदेवोंके लिए हवि रूप 
मे हमसे यह सव प्राप्त करे ओर हम साधारण मनुष्यअग्निसे यह सब प्राप्त 
करे ।॥ १६।। 

इष्टं च वित्तं चेति । एेषिषुरिव वाऽएतद्यज्ञं तम विदं स्तस्मादाहैष्टं च वित्तं 
चेत्युभे चनं द्यावापृथिवीऽअश४स््स्पातामित्युमे चनं यावापूथिवीऽआत्तर्गोपायतामित्ये- 
वंतदाह्‌ ॥२०।। 

वह वस्तुएं क्या हँसो आगे कहते ह, इष्टं च वित्तं च खोजी हुई वस्तु तथा 
कमाई हुई वस्तु सो यज्ञ को खोजकर लोगों ते पाया इसलिए इष्टं च वित्तं च कहा । उभे 
चैनं दयावापृथिवी अंहसस्पाताम्‌ 1 सो द्यावापृथिवी कष्टों से बचायें यह्‌ कहा ॥२०॥ 

तदु हे ऽआहुः । उमे च मेति तथा हौताक्िष अत्मानं नान्तरेतीति तदु तथा 
न ब्रयाद्यजमानस्य वं यज्ञऽभशीः {क नु तत्र्सवजां यां वै काञ्च यज्ञऽऋट्विज आशिष- 
माशासते यजमानस्यव सानहस एतां क्व चनाश्ञिषं प्रतिष्ठापयति य जाहौभे च 
मेति तस्मादु नूयाुभे च॑नमित्येव ॥ २१) ‡ 

कृ लोग यहां इस प्रकार मनर वोलने के लिए कहते हँ । उभेच मा वे कहते 
ठे कि इस प्रकार होता अपने लिएभी आशीर्वाद माँग लेता है । अपने आपको अवचित 
करता है किन्तु याज्ञवल्क्य कहते है कि एेषा न करे । यज्ञमे सच आशीर्वाद यजमान 
के लिए ही है, ऋत्विजो का इसमें क्या अधिकार है । (यज्ञ सेतो इस प्रकार यज्ञ भावना 
ही नष्टहोती है) यज्ञमेजो कोई भी आशीर्वाद ऋत्विज्‌ मांगते हँसो यजमान को 
ही पहु चनी चादिए । सो जो यह्‌ कहता है कि उभे चमा । सोन यजमान को आशीवदि 
मिलनादैन होता को। इसलिए उभे वैनमिति दोनों इष यजमान को एेषा ही कहना 
चाहिए 1 तात्पयं यह कि जिसे यज्ञ मे बड़ा मानना उसकी भलाईमे ही सकी भलाई 
है । अपनी-अपनी भलाईमें किमी को भी भलाई नहीं ।२९१॥ 
| इह॒ गतिर्वामिस्येति । तद्यदेव यन्ञस्थ साघु तदेवासि्मिन्नेतहधाति तस्मादाहिह 
गतिर्वामस्येति ।१२२।। | 

इह गतिर्वामस्य सव वाम वननीय अर्थात्‌ कमनीय पदार्थो की गति इस यज- 

मनमेंदहो। सव साधु पदाथं इसे मिले । यह्‌ कहता है ।।२२॥ | 

इद च नमो देवेभ्य इति ! तदयज्ञस्थ॑वेतत्सश$स्थां गत्वा नमो देवेभ्यः करोति 
-तस्मादाहैद च नसो देवेभ्यः इति ।२३।। 

इदं च नमो देवेभ्यः । सो यह्‌ यज्ञ की समाप्ति पर कहता है ॥२३॥। 


| अथ शयोराह । शंयुहं वं बाहुस्पत्योऽज्जसा यज्ञस्य सर$स्यां विदांचकार स 
देवलोकमपीयाय तत्तदन्तहितमिव मनुष्येभ्य भास ।१२४।। 
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` शंयुर्बाहस्पत्योऽवेदित्येवं तदाह ॥२६॥। 


~: यज्ञस्य सर$स्थां देवी स्वस्तिरस्तु न* < 


अत्र शंयुवाक आरम्भ होतो है । शंय बृहस्पति का पुत्र था, वह्‌ यज्ञ कौ समाप्ति 


दीक ठीक जानता था) वह देवलोक मे चला गया । तव वह्‌ यज्ञ-समाप्ति का प्रकार 


मनुष्यो से लिप-सा गया ॥२४। 

यह वात ऋषियों ते सुन रक्खी थी, शयु बाहस्पत्य यज्ञ संस्था को ठीक जानता 
था किन्तु वह्‌ देवलोक को चला गया । तव लोगों ने यत्न" करके उसी यज्ञ-समाप्ति को 
ढंढ निकाला जिसे शंयु बाहस्पत्य जानता च! । जिसे शंयु की समाप्ति कहते थे ओर 


अव भी जो शंयुवाक कहता दे वह उसी यज्ञ-समाप्ति को पहुंचता है जिसे शयु बाहं- 


स्पत्य पहुंचा भौर जिसे अव भी शंयु की संस्था कहते है । इसलिए शयुवाक होता दै \ 
दंयु का अथे भक्ति रस दै। इीलिए शन्नो देवीरभिष्टय आपो मवन्तु पीतये 
हंयोरभिखवन्तु नः । मे इन देवीः आपः का वणंन है देवी विशेषण बताता कि यह्‌ 
साधारण अपः नहीं यह्‌ वही आपः है कि जिनके लिए कट्‌ है- 
यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानते अवपश्यन्‌ जनानाम्‌ । 
या जगनि गभं दधिरे सुवर्णास्ता न मप: दां स्योना भवन्तु |] अथवं ० १।३४।२ 
तद्वऽऋषीणसनुश्ुतमास । शम्युहं वं बाहुस्पत्योऽञ्जसा यज्ञस्य सस्या विदा- 
चकार स देवलोकमपीयायेति ते ताभेव यज्ञ्य सर$स्थायुपायन्या शयुर्बाहंस्पत्योऽवे- 
दच्छम्योरन्रवंस्तां वेवष एतदन्लस्य सर$स्यावुपति यष् शं यर्बाहुस्पत्योऽदे चच्छंयोर!ह 
तस्मा शंयो राह ।\२५॥ 
वात यह है कि भक्तिरस दीोश्रकार्‌ का हे । एक निर्वेद से अयात्‌ दुःख से 
उत्पन्न होने वाला, दूसरा भगवान के गुणों के वुद्धि पूव॑क चिन्तन द्वारा, उम्‌के चमत्कार 
देखकर उत्पन्न होता है । इसी को परं वैराग्य कष्टा । वस्तुतः यं दैराग्थहैही नहीं) 
यह्‌ तो परमात्मा का प्रबलं अनुष = संसार से वैराग्य इसका श्रनावात्‌ स्न फल्‌ 


है यह सप्रुद्िय नहीं वाहस्पत्य है । दुःख से उत्पन्न नहीं है । इक्ीलि९ वाहस्पत्य कते 


है । हाँ इससे आनन्द तो अवश्य उत्व होतादै। इसी को शयु बासयत्व कहते है 
परन्तु इसके उत्पन्न होने पर मनुष्य ने असाधारण शवितियां ज जाती है ओर लोग उस 


क 


अपने से दूर देवलोक का मनुष्य समभने लगते है । परन्तु याज्ञव कहते है 5 एसा 
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नहीं करता चाहिए, वे सच्चे भक्त भी हम सरीखे ही ६) हां वे अज्ञान्तिकी ओर नहीं 


दौड रहे, वे शंयु ह (वधयु अहशुभमोर्ुस्‌) ओर वह्‌ भतभत मीशु है । तुम 
भी हर यज्ञ कौ समाप्ति पर किह से सच्चे भक्त को बुलाकर उसके सग स इस 
भक्ति का लाभ करो, तुमभी इसी रग सं रंग जाओगे । यह क्म यत्च दी समाप्ति पर 


इसलिए किया जाता है कि वदी अभिमान के आक्रमण का सपय दै 1 साच ही निरिच्‌- 


 न्तता का समय है 1 यज्ञ समाप्त ही चुका ह! पदि इस समय मक्ति-मावना आई त 
प्विका यही प्रकार हँ कि यज्ञ की समाप्ति प्र 


रग भी चहेगा । इसलिए यज्ल-सम। 
किपी शास्तमूति शयु से भक्तिरस का पान क्रे ॥२५।। 
स प्रतिपद्यते । तच्छेयो रावणीसहऽइति ता यत्सन सरस्थामावृणोमहे या 


सो वह्‌ इस प्रकार शंय के पासं पहुचते द । तच्छं 


गातुं यज्ञाय गातु यज्ञपतयऽइति 1 गातु येष यज्ञथेच्छति गातुं यज्ञपतये य) 
= वस्ति्मानुषेभ्य इति स्वस्ति नो देवत्रास्तु स्व,स्त 


३८७ 


परोरावृणीमहे सो भाव यहं 
` कि उस यज्ञ-समाप्ति को प्राप्त करते है जिपे तत्त्ववित्‌ शंयु लोग पाते दै ॥२६ 


मनुष्य्रेत्येवतदाहोध्वं जिगातु भेषजमित्युध्वं नोऽयं यज्ञो देवलोक जयत्वित्येवत~ 


दाह्‌ 1*२७॥ 

गातु यज्ञाय गातु यज्ञपतये । निर्वेद वराग्य वाज्ञे मक्त आप भी रोत्त है ओर 
दूसरों को भी रोद बनाते हें । विषय वासनाओंसे हटने के लिए यह्‌ रोद वैराय भी 
सावर्यक है किन्तु सच्चा वराग्य वह्‌ है जहां पहुचकरर भक्त आनन्द कौ मस्तीमें भूम- 
मम कर गाताहे। सो कहा करि इस गातु गान कौ अवस्थाको हम अपने यज्ञ तथा यञ्ञ- 
पति के लिए आवृणीमहे दूढकर पाते ह । देवी स्वतिरस्तु नः स्वतिर्मानुषेभ्यः । हमारे 
नेता रूप देवों तया साघारण मनुष्यों मे उनके सत्संग से स्वति षिराजे। उध्वंम्‌ यह 


भक्तिरस रो वृटी हमे अतवालेजावे। हमेकरेनकरे। हमारा यज्ञ देदलोक कोः 


जिगातु अर्थात्‌ जीते ॥२७॥।। 

शं नो ऽभस्दु दविपदे सं चलुष्यदऽइति । एतादहःऽइद१४ सर्व, सावद्द्धिपाच्चेव 
चतुष्पाच्च तस्माऽएवेतचन्ञस्थ स११स्था सत्वा शं करोति तस्मादाह कं नोऽअस्तु ह्िपदे 
स चतुष्पदऽइति ॥२८;¦ 

शन्नो अरस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे । इन दो पाये चौपाये मे सव प्राणी उपलक्षण- 
तया आ गये । इसलिए य॒ज्ञ की समाप पर सवके लिए शम्‌ अर्थात्‌ शान्ति वी प्रार्थना 


करता है । इसलिए कहता है, जन्तो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥२८॥। | 
जथानयेत्युपस्परशति । अग्गनृब इव वाऽएतद्‌ भवति यदा्विजीये प्रवृत इयं चं 


# 
# = {> चः 


पृथवी प्रतिष्ठा तदस्थामेवेतलपरतिष्ठायां प्रलिदिष्ठति तदु खलु पुनर्मानुषो भवति तस्मा- - 


दनयेत्युपस्पृशति २६३) ब्राह्मणम्‌ ।\२ [६. १. ] ॥ 

यहां अनया अर्थात्‌ दक्जिण हाय की कमिष्ठिकासे अध्चय्‌ पृथिवी को स्पशे 
करतादहं। सो ऋत्विज्‌ >मं मे प्रवृत्त मनुष्य कुद्य देर के लिए अमानुष ब्रर्थात्‌ देव-सा 
हो जाता टै । परन्तु अन्तिम डेरा सवषा यही पृथिवी हे । इसलिए उसे इस पृथिवी पर 
प्रतिष्ठति करता है इसलिए फिर मनुष्प हो जाता ह । भाव यह्‌ कि ऋत्विज्‌ कर्म करके 


मनुष्य अभिमानमेन भर जावे ओर उड़ा उड़ान फिरे, उपे समकरना चाहिए कि यहु 


सथ साधरण मनुष्यो मे दवी भावना उत्पन्न करनेकेलिएहीषहै। ओर्मे भी उन 
मनुष्यांम सटी हं) इसलिए इस प्रकार की क्रिया स्यान पर आती ट । इनका मद्त्त्व 


वही जानते ह जिल्होने कभी श्राव्यार्मिक उत्सवो मे श्रते अव को फिक्षी अलौकिक ` 


अवस्था मे पहुंचा पाया ॥(२६॥ 


इति नवमाध्याये प्रथम्‌ ब्राह्मणम्‌ । 


2.८८ 
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कका करकन्डातानकाकककु का 


पि ष 


ओर जो राष्ट्‌ इन 1 


थ न्त्स्नाछखाये द्िलीयं त्राह्धयणस्न्‌ 


ते वै पत्नीः संयाजयिष्यन्तः प्रतिपरायन्ति \ जुहु च स्‌.वं चाश्वय्य रादतते वेद- 


होताञ्यविलापनीमग्नीत्‌ ।\१॥ 


अव पत्नी संयाज आस्म्म होतादहै जो इसका भाव यह्‌ है क्रि पत्नी यजमान 
कके साथ सस्मित है) इसलिए जितने यजमान के कायं ह उनमेसे तो उसका भाग 


हेही किन्तु कुं कर्य एते हं जनमे बोलने का अधिकार पलनीकादही दै 1 इसलिए 


यजमान का यज्ञ परा हो, पर यह्‌ पत्नी सय्‌।ज पृथक्‌ प्रारम्भ होता । भावयहहै कि 
पुरुष लोग कुछ कहते रहे किन्तु इन विषयों में उनको कृछन सुनी जायेगी । पत्नी 
जगत्‌ का अधिकार है पि इन विषयों में पुरषो द्वारा बने बनाये तियमों कोटालदं 
दिषयो मे पत्नियों की नहीं सुनेगा, वह्‌ रसातल को जायेगा 1 र्ट 
मे इन पदों पर पत्नी ही प्रतिष्ठित होनी चाहिए । स्वरीन कहु कर पत्नी कटने का 


अभिप्राय यह है किं इन पदो पर जो स्वियां प्रतिष्ठति हौ चहु पत्नीत्व का अनुभव 


अवश्य प्राप्त कर चुकी हीं । अब इन क्रिधाओं को देने से बात स्वयं स्पष्ट हो जायेगी । 
ञ्य आगे पत्नी संयाज कराने के लिए तयार अध्वर्यु भादि ऋत्विज्‌ ग्राहवनीय 


से गार्हपत्य की ओर आते हँ । उस्‌ समय जह्‌ ओर स्वको अध्वर्युं लेता दै । वेद को 
होता लेता हे. आज्य विलापनी को अग्नीत्‌ लेता हे ।१॥ 


तद्धेकेबामध्वर्युः पूरवेणाहवनीयं पर्ये ति तदु तथ! न कुर्याद्‌ बहिर्धा ह यज्ञारस्याद्यत्तने- 


-यखात्‌ 1 :९।) 


इसमे कई सम्प्रदाय है । कई लोगों का मत ह क्रि अध्वर्यं आहवनीय के पूवं कौ: 


ओर से याता है भिन्तुएेसान करे कयो इसका अर्थं तोयज्ञसे ही बाहर हौ जाना 
होगा ॥२] 


जचनेनो हैव पटनीम्‌ । ` एकेषामध्वय्‌रेति नोऽएव तथा कु्य्परवर्धो व यज्लस्या- 
ध्व्थृडंघना्धः पत्नी यथाभसत्तः {शरः प्रतिदध्यादेवं तदबहि्धा हैव यज्ञातस्याचत्तनेयात्‌ ॥१॥। 
कई लोगों कामत है कि अध्वर्यु पत्नी के पौलेकी भ्रोर से आता ह्‌। दसा 
भीन करे । यज्ञ का पूर्वाधं अध्वर हे पश्िचिमाधे पत्नी । सो पत्नी के पीले अध्वयु का 
आना रसे होगा जेषे नितम्ब के पीछे सिर जोड दं ।३॥ 
अस्तरेणो हैव पत्नय 1 एकेषामध्वयुरेति लोऽएव तथा ुर्यादन्त रिया यज्ञात्पत्ीं 


यत्तेनेयात्तरस्माद्‌ पूवे णेव गहं पर्य मस्तरेणाहवनीयं चति तथा हं न बहिर्धा यज्ञाद्‌ भवति 


यथोऽएवादः प्रचरन्नन्तरेण सञ्वरति सख उऽएवास्थंष संचरो भवति १४॥1 


३८६ 
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भ्ये 


ओ यज्ञ तथा पनी के बीच मे अन्तराय होना होगा । सौ गार्हपत्य ५१ प्राह्वनीय के 
बीच गार्हपत्य के सामनेसे प्रावि । इस प्रकार यज्ञस बदिष्करृत नहीं हाता जिस प्रकार 
धर से प्राहवनीय की ओर जाते हृए गया था। वही लौटने का मागेहै। यही पत्नी 
संयाज मे अध्वर्य का संचार है 1४।\ 

अथ पत्नीः संयाजयन्ति । यज्ञाद्र प्रजाः प्रजायन्ते यज्ञात्प्रजायमाना मिथुना 
प्रजायन्ते मिथुनातप्रजायमाना अन्ततो यज्ञस्य प्रजायन्ते तदेना एतदन्ततो यज्ञस्य मिथुना- 
लमजननात्प्रननयति तस्मान्मिथुनात्प्रजननःदन्ततो यज्ञस्येलाः प्रजाः प्रजायन्ते तस्मात्पत्नीः 
संयाजयन्ति ॥ ५11 

अव पत्नी से यज्ञ करवाते है । यज्ञ से ही उत्तम प्रजा उत्पन्न होती है । यज्ञ 
से उल्यन्न होने के अनन्तर मेथुन से उत्पन्न होते दै । स्नातक वन के यज्ञ दीक्षित हो 
कर मैथन करते ह ओर एेसा जन्म पाने वालों को यज्ञ के अन्त मे मधुन करना चाहिए 
जिससे यज्ञ की पवित्र भावना मंथूनमे प्रविष्ट हो) इसीलिए यहां भौ यज्ञ के अन्त 
मे पति पत्नी का जोड़ा इकंद्रा करके मेथुन से उत्पन्न करता है। इसटिए उस मधून 
कमं को यज्ञ के अन्त में रक्खा है! इसलिए यहां पत्नी संयाज करते हं । 

माव यह कि ऋत्विजं का घमं पति पत्नी में समन्वय उन्पन्न करना हैन कि 
अन्तराय होना (संचर मम) 1 फिर जिस प्रकार पति-पत्नी के जोड़े के विना सन्तान 
उत्पन्न नहीं होती इसी प्रकार राज-नियम तथा गृह प्रवन्व सम्तन्धी नियम भी दोनों 
की सम्मति के विना ठीक नहीं वनते । इसलिए जिन क्षेत्रो मं पतियो की सम्मति 
प्रवान है, उनको पत्नी संयाज में दिखाया है ।\*। 


कडयो का मत हे ध्वर्य यजमान तथा पत्नी के बीच होकर आतादहैसो यह्‌ 


चतललो देवता यजति । चतस्रो वे निथुनं दद्र वं मिथुनं हे दे हि खलु भवतो 


मिथुनमेवेततप्रजननं कियते तस्माच्चतस्रो देवता यजति ॥६।। 

पत्नी संयाज में चार देवताग्रों का यज्ञहे। सो चार जोड़े कीसंख्या है। 
सुगम संख्या है 1 सो घर में जोड़ी ही गृहस्थ बनाती है । इसलिए दो-दोकीदो जोडी 
होती ह । इसीलिए ४ देवताओं का यज्ञ करता ह 11६ 


ता वाऽआज्वहुविषो भवन्ति । रेतो वाऽभञ्य१ रेत एवं तत्सिज्चति तस्मा 


दाज्यहविषो भवन्ति 11७1} 


इन चारों देवताग्रों को घृत की आहृति दी जाती है । घृत वीयेहै ओर यहः 


वीये-देचन ऋ प्रसंग है । इसलिए यहांघृतही हवि ह ।८७॥ 
र तेनोपार$श्चु चरन्ति । तिर इव वे मिथुनेन ययंत तिर इवतघदुपार$द्चु तस्मड्‌- 

पाञु चरन्ति ॥\८॥' 

यह यज्ञ उपाय (ती जाता दै । घरेलू सव व्यवहारो मे एकान्त चाहता है 1 सो 
इस एकान्त का प्रतिनिधि यहां उपाजु कमं है ॥८। 

अथ सोमं यजति । रेतो वं सोमो रेत एवतत्सिञ्चति तस्माट्सोमं यजति ।१&६॥ 

सो सवसे पहले सोम देवता के नाम का यज्ञ होता है । सोम नाम वीयैकाहै। 
इस ग्रहति हारा वीर्याहुति करता है इसलिए सवते प्रथम सोम के नाम का यजन 
करता हं। | 
भाव यह कि पुरुष जाति भत्थन्त कामातुर निलेज्ज तथा इस वषय में भ्रति 


स्वाथे-परायण है । यदि व्यभिचार सम्बन्धी नियम पुरुषों के हाथ में दे दिये जावे तो 
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वे अपने पश्च मे नियम बनावेगे । जिससे पुरुष तो मनमानी करे किन्तु स्त्रियों के नाम 
प्र सारा भण्डा फटे! इसलिए वीये-रक्षा सम्ब्रन्वी नियम पत्नियों के हाथमे होने 
चाहिए । इस विषय मे उन्हे ग्रन्तिम निर्णय का प्रविकार होना चाहिए ॥€॥ 

अथ त्वष्टारं यजति । त्वष्टा वे सिक्त रेतो विकरोति तस्मात्त्वष्टारं 
यजति ।\१०।) 

फिर त्वष्टा ल नाम की आहुति देतादै। गर्भाशय मे पड़ा हुभा वीयं स्ी- 
पुरुष के गुणों को निलाकर नया व्यक्तिरेव उत्पन्न करता हं । सो ग्भागय में पलने 
वलिभ्रणके प्रति भी मनुष्य वड़ा निलंज्ज है । इसलिए अधिकारों कौ रक्षा भी पलयो 
हाथ मे स्गौपीजानी चाहिए ॥१०॥ 

अथ देवानां पत्नीयंजति । पर्नीषु वं योनौ रेतः प्रतिष्ठितं तत्ततः प्रजायते 
तत्पत्नीष्वेवेतद्योनी रेतः सिक्तं प्रतिष्ठापयति तत्ततः प्रजायते तस्मादु वानां पत्नी-- 
यंजति ।११।। 

किर पत्नियों के पत्नी रूपमे घर में ग्रनेक अधिकार हैँ] उन सवकरी रक्षा देव~ 
पतिनियों के अधिकार मे होनी चाहिए क्योकि अगली सन्तान उत्को ही गोद मं पलकर 
प्रजा का रूप धारण करती हं ।११॥ 
| स यत्र देवानां पत्नीयंजति ! त्पुरस्तात्तिरः करोत्युप ह बं तावद्‌ वता आसते 
पावन्न समष्टियंजुनह्वतीदं न नो जुह्वत्विति ताभ्य एवतत्तिरः करोति तस्मादिमां 
मानुष्य स्त्रियस्तिर इवैव पुसो निघत्सन्ति या इव तु ता इवेति हं स्माह 
याज्ञवल्क्यः ॥१२॥ | ¦ 

सो जहाँ देव-पत्नियों के नाम का यज्ञ करता है उस स्थान पर पर्दा-सा कर 
दिया जातादहै। सोबात यहद करि जव तक समिष्ट यजुः करा हवन सहींहो जाता 
तंव तक सव देवता वहीं रहते है कि कहीं यह अआरहुतिहमे न भिल जावे सो उनसे 
वचार यहु कर्म करता है । इसीलिए स्त्रियां पुरुषो के सामने भोजन लानां पसन्द नहीं 
करतीं । जते वह लौकिक स्त्रियां होती है वसे ही देव-प्तियां भी रह । यही याज्ञवल्क्यः 
का मत रहै। = | | 
भाव यह्‌ कि पटिनियों से सम्बन्ध रखने वाली सभाश्रो मे पुरषो का विलकूुल ` 
प्रवेश तक न होना चाहिए । वयोकि संकोचरील होने के वि उनके सामनेवे 
खुलकर अपने भाव प्रकाशित नहीं कर सकतीं । इस विषय मे पदी-लिखी तथा साधा-- 
रण स्वयां एक समान हैँ 1 लज्जा संकोच सव मे एक समान है 1 १२॥ 

अथाग्ति गृहपति यजति । अयं वाऽअग्तिर्लक इममेवतव्लोकमिमाः मजा अभि- 
प्रजनयति ता इसं लोकसिमः प्रजा अभिप्रजायन्ते तस्मादपिन गृहपत यजति ॥११२।। 

. अव पृहपति अग्ति.के नाम का यजन कस्त है ५ यह्‌ प्रत्यक्ष लोक अग्तिलोक्‌ 
है सो प्रजा को परलोक वृत्ति से हटाकर इस लोक्‌ की सुधि लना तचा लिवाना स्तयो 
का विशेष भागधेय है । कल्पना की हवा मे उड़ने वाल का धरती पर रखना (गच्छे 
अर्थो भे इस्हीं का काम है 1 यही प्रजा की इस लोक की अग्नि की रक्षा के लिए 
गृहपति अग्निके नाम का यजन करता है । भाव यहि यदि सविया नाक पककर 
पुरुषों को यथार्थता कौ ओर न घसीटेः तोयेःधघर वार से विलकुल लापरबारह होकर: 
हवा मे उडते है ।॥ १२५ ¦ न 


| 
| 
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तदिडान्तं भवति! न ह्यत्र परिधयो भवन्ति न प्रस्तरो यत्र वाऽअदः प्रस्तरेण 
यजमान? स्वगाकरोति पातत वाऽअनु जाया तदेवास्थापि पत्नी स्वगाङ्ृता भवतीयसि 
-तं१9 ह कुर्यायत्प्रस्तरस्य रूपं कुर्यात्तस्मादिडान्तमेव स्यादतो प्रस्तरस्येव रूपं 
क्रियते ।\१४।। 

पत्नी-संयाज कमं इडोपहृति तक होता है । न यहां परिचि होती. न प्रस्तर 
ह्येता है (यह स्त्री-पुरुषों का समान है) । सो जहां प्रस्तर द्वारा यजमान को देवोमें 
स्वगा करता टै, सो जाया भी पतिकेसाथदहीदहै। सो पत्नीस्वयं ही वहांस्वगाहो 
जाती है। सो वहाँ प्रस्तरकाख्पकरदेतो ईयसि तं अर्थात्‌ बिद्धोड़ेकी वात 
कर दे। इसलिए (इडान्त) कमं ही करना चाहिए ओौर चाहं तो प्रस्तर काल्पभी 
(अभिनय भी) मिया जाता है । १४॥ 
| स यटि प्रस्तरस्य रूपं कुर्यात्‌! यथेवादः प्रस्तरेण यजमान स्वपाक रोत्येवमेवे- 
-तत्पत्नी ९४ स्वगाक रोति ।\ १५।। 

सो यदि प्रस्तर का ख्प करे तो जंसे यजमान कीः विविमें वर्ह क्रियाथा 
यजमान को स्वगाकरण कियारा, इसो प्रकार यहाँ पत्नी का स्वगाकरण करता 
है ।॥१५।। 

स यदि प्रस्तरस्य रूपं कूर्यात्‌ । वेदस्यकं तृणमाच्छिचाग्रं जुह्वामनक्ति मध्यर9 
-ल्‌ वे बुध्न स्थात्याय्‌ । १६॥) 

सो यदि प्रस्तर का रूपक भी यही करे तोवेद कै एकं तृण को निकालकर 
उसका अग्रभाग जुहमे मध्यस््‌वमेग्रौर मूल स्थाली मे समंजन करे ।।१६।। 

अथाग्नी दाहानुप्रहरेति । तुष्णीमेवानप्रहुत्य चक्षुष्पा अग्नेऽसि चक्षुम्मं पाहीत्या- 
स्मानमुपस्मृशति तेनोऽअप्यात्मानं नानुप्रव णवित 1 १७॥। 

तब अग्नीत्‌ कहे, अनुप्रहर ! फिर चुपचाप भ्रनुप्रहुरण करके “चक्षुष्पा अग्नेऽसि 
चक्षुमं पाहि' कहकर अपने आपका उप स्पशंन करे 1 इसे अपने आपको यज्ञाग्नि में 
हीं डालता ॥१७। 

अथाह संनदस्वेति । अगानरनोदगजञ्क्रावय श्रौषट्‌ स्वगा देव्या होतुम्यः स्वस्ति- 
मानूषिभ्यः शंयोत्रं हौ ति ।१८॥ 

फिर कहे संबदस्व फिर अ्रगान्‌, अग्नीत्‌, अगन्‌, श्रावय, श्रौषट्‌, स्वगा दैव्या 
होतृभ्यः 1 स्वत्ति्मानुषेभ्य शयोः त्र.हि सारी क्रिया पूववत्‌ होती है ।॥१८॥ 

जय जुहु च सर्‌.वं च सम्प्रगृह्भाति ! अदो हिवाहुति करोति यदनक्त्याहृतिभूं त्वा 
देवलोकं गच्छादिति तस्माज्जहुं च स्‌.वं च सम््रगृह्भाति ।\१९॥ 

फिर जुहु तथास्र्व कोलेतादहैसो यह जो संमजन करता दहै यही आहूति 
करता है जिससे जुहु भी देवलोक को पहुंचे । इसलिए जुहू प्रौर स्‌ व का सम्प्रग्रहण 
करता है ।१६॥ ष ८ 

स वाऽअग्नये सम्प्रगृह्णाति । अन्नेऽदब्धायोऽशीतसेत्यमतो ह्यग्निस्तस्मादाहादन्धा- 
यवित्यशीतमेत्यशिष्ठो ह्यग्निस्तस्मादाहाशीतमेति पाहि मा दिद्योः पाहि प्रसि्यं पाहि 
दुरिष्टचं पाहि इरयन्या ऽइति सर्वाभ्यो मात्तिभ्यो गोपायेत्येवेतदाहाविषं नः पितं 
कृण्वित्यन्नं वं पितुरनमीवं न इदमकिल्विषमन्नं कुवित्येवंतदाह सुषदा योनावित्यात्मन्ये- 
-तदाह स्वाहा वाडिति तद्यथा वषट्कृत९9 हृतमेवसस्यं तड्‌ वति ।॥२०॥। 
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मन्त्र पढ़ता है मगतेऽदन्धायो ऽ शीतम 1 य° २।२०। हे अकूण्ठितायु अगे हे वहु- 
भोजी गते पाहि मा दिदयोः पाहि प्रसव्य पाहि दुरिष्ट्ये पादि दुरद्मन्या 1 `सौ सव 
श्रकार के कष्टों से मु वचा यह्‌ कहता है । ष ~= 

अविं नः पितु कृणु सो पितुनाम भरन का.है। . सो हमारा अन्त्‌ रोगरदित, 


विषरहित, दोषरहित कर यह्‌ कहता ह । सुषदा योनौ स्वाहा वाट्‌ ।। सो अय व्यय 


को पत्नी अन्न की दुष्टि से देखती तथा उपे उत्तम स्यान में सम्माल कर रती हे। 
सो वह एेसा हभ मानो हवि का वण्ट्कार पूर्वक हवन हुआ ॥२०॥ 

अथ वेदं पत्नी विस्रणसयति ! योषा वं वेदिवुषा वेदो मियुनाय ब वेदः 
क्रियतेऽथ यदेनेन यज्ञऽउपालमते सिथुनमेवततप्रजननं क्रियते 11२१।। 

पत्नी वेद को ढीला करती ह । वह्‌ उस समय मन्त्र पतौ है । वे दोऽतियेन . तवं 
देव वेद देवेभ्यो ऽ मवस्तेन मह्य वेदो भयाः । सो यदि मन््रपूवेक वेद खोलना हो तो यह्‌ 
मन्त्र है । 

अथ यत्पत्नी विखर९१सयति । योवा वं पटनी वषा वेदो मिथुनमेव तत्प्रजननं 
क्रियते तस्माद्रेदं पत्नी विख्रतयति ।1२२।1 

पतनी वेद को इसलिए खोलती है -पत्नी स्वी है, वेद पुरुष हे । इस प्रकार 
सन्तान उत्पन्न करदे वाली सन्धिहो जाती है । इसलिए पत्नी वेद कौ खोलती दै २२ 

सा विस्र९9सयति । वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदोऽभवस्तेन महयं वेदो 


` भूया इति यदि यजुषा चिकषंदेतेनव कुयात्‌ ॥\२३॥ 


भाव यहु है कि गर्भाधान का उचित समय वह्‌ है जव पत्ती स्व्रयं पतिको 
अपने पास वुलावे । पञ्युजों मं एसा ही होता है । पत्नी का रोम-रोम कहं रहा हो कि 
हे पति देव तुम मेरे ज्ञान-मण्डार (विद्‌ज्ञाने) अथवा लाभ-भण्डार (विद्‌ लाभे) हो 
इसलिए मुभे सन्तान रूप उत्तम लाम्‌ के देने वाले बनिये । जव यह मन कौ अव्या 
हो वही पति-पत्नी के मेल का समय है ॥२३॥ ं 

तमा वेदेः स१$स्तृणाति । योषा वं वेदि्वषा वेदः पश्चाद परीत्या वष 


~ 


योषामधिद्रवति पडइचदेवेनामेतत्परीत्य वृष्णा वेदेनाधिद्रावयति तस्मादा वेदेः 
सशशस्तुणाति ॥१२४। र = 

उक्त वेद को (कुश ग्रन्थी को) खोलकर वेदि तक विा देता है । सो वेदि स्वी 
है, वेद पुरुष है । वषा योषा को पीछे से आक्र पकडता हसो ४ क्रिया यहां करवाता 
है। भाव यह दैकिेसे समय पति अपना सव॑स्व पत्नी के लिए विद्धा देता है सो 
दोनों मर से यह भावना हो तब गरमावान हीना चाहिए तथा अस्य॒ सब राष्टराहत- 
कारी कार्थोसे भी उनका पसा ही प्रेम होना चार्दिए। गभीवान तो उपलक्षण मात्र 
है ॥ २४1) त | 
५ अव समिष्ट यजु का हवन कर्ता है। इसका भाव य्ह है कि मेरा मनओआगे 
टता जाय । यदि समिष्ट यजु हवन के पर्चात्‌ पत्नी-संयाज करे तो यज्ञ को फिर 
पीञे लौटना पडे । इसलिए यहाँ सभिष्ट यजु करता टे । जिपसे यज्ञ अगे-ञागे वहता 
अथ समिष्टयजुजहोति । प्राङ्‌ मे प यदुवुत्वा समिष्टयजुः 
पत्नीः संयाजयेत्रत्थङः हैवास्यष यज्ञः सन्तिष्ठेत तस्प्रादाऽए्तहि सभिष्टयजुर्जहोति 


` श्राङ्‌ मे यज्ञोऽनसन्तिष्ठातएऽइति ॥२५॥ 


भाव यह कि हर कायं मं एर समाप्ति की तिथि अवश्य रखती चाईिए । जिषे 
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सब लोग उस्न समय तक काय अवश्य समाप्त कर ले, नहीं तो काये समाप्त ही होने मेः 


नहीं आता । इसी का नाम समिष्ट यजु हे ॥२५॥। : 
अथ यस्मात्समिष्टयजुनमि । या वाऽएतेन यज्ञन देवता ह्वयति याभ्य एष यज्ञ. 


स्तायते सर्वा वेतत्ताः समिष्टा मदन्ति तयत्ताचु समिष्टात्वथतज्जुहोति तस्मात्समिष्ट-. 


यजुर्नाम ॥२६॥ 


सो क्योकि इसका नाम समिष्ट यजु है सो इस यज्ञ मे जो देवता वलाए जाते. 
है जिनके नाम का हवन होता है, वह इस सभय तक सव समिष्ट हो चुकते हैँ । इसी 


लिए इसका नाम समिष्ट यजु है ॥२६॥ 


अथ यस्मात्समिष्टयजुजुंहोति 1 या वाऽएतेन यज्ञेन देवता ह्यति याभ्य एब 


यज्ञस्तायतऽउप ह बे ता आसते यावन्न समिष्टयजुजुह्वतीदं नु नो जुह्वत्विति ता एवै- 


तद्यथाययं व्यवसृजति यत्र॒ यन्नासां चरणं तदनु यज्ञ वाऽएतदजीजनत यदेनमतत तं 


जनयित्वा यत्रास्य प्रतिष्ठा तत्प्रतिष्ठापयति तस्मात्‌ समिष्टयजुरजुहोति ॥२७॥। 


अव क्योकि समिष्ट यजुयाग करता सो इस यज्ञ मे जिन देवताश्रों को बलाता 


है । जिनके लिए यह यज्ञ का ताना ताना जाता है वे सव इकट्‌ठे वैते हैँ । ओर जव 


समिष्ट यजु न हो वेढे रहते हँ कि कदाचित्‌ अभी ओौर हवन हो सो उनको यहाँ यथायोग्य 


विदाई देता है। ज्हा-जहां जिसका स्यान है वहीं वहीं उन्हं भजता है । सो इसका कारण 


है कि यज्ञ के पी्ेही यह इकट्‌ठे हुए थे । उन्होने जो यहाँ का्यं-विस्तार किया उससे 


यज्ञ को विस्तार क्रिया । अव उत्यन्न हौ चूका सो जहां जिसका स्थान है उसे वहाँ 
प्रतिष्ठित करता है । इमलिए सपिष्ठ यजु का हवन करता है भाव यह कि यज्ञ का 


आरम्भ प्रायः लोग जानते है परन्तु अन्त नहीं जानते । वलाते समय तो बढ़ बढ़कर 
स्वागत करते है, विदाई के समय थकावट तधा आलस्यवश कोई वात भी नहीं 


पता । कायं के आरम्भ के समय तो सवर यन्त्र उपकरण जुटा लेते है । समाप्ति पर 


उन्हे यथास्थान कोई नहीं रखता । परन्तु यज्ञ का अन्ध उतना ही महत्वपुण है जितना 


ञारम्म । ग्रही वात यहां समिष्ट यजु दारा कही गई है ॥२७। 


उस समय मन्व पठता दै, देवा गातुविदो गातुं वित्वा गातुभित । यजु ° २।२१ 
यह्‌ यथायोस्य विसेजन है । जंसे गते आएये वसे गाते जाभो \ मनसस्पत इमं देव यज्ञं 
स्वाहा वातवाः 1 यजु ° २।२१ सो यही यज्ञदै। सो जो यह्‌ पवन वहतादहै सो इस 


यज्ञ करो संग्रह्‌ करके इस यज्ञ मे प्रतिष्ठित करता है । जो यज्ञ को यज्ञ के साथ जोडता 
हं । इसलिए कहा स्वाहा वाते घाः ॥ 


. _ सख जुहोति} देवा गातुविद इति गातुविदो हि देवा गातु वित्वेति यज्ञं दित्वेत्ये- 
तदाह गातुमिरतेति । तदेतेन यथायथं व्यवसृजति मनसस्पतऽदइमं देव यज्ञ स्वाहा 


वाते धाऽ इत्ययं वे यज्ञो योऽयं पवते तदिमं यज्ञ सम्भृत्य॑तस्मिन्य्ञे प्रतिष्ठापयति 
यज्ञन यज्ञा? सन्दधाति तस्मादाह स्वाहा वाते धा इति ।२८॥। 

भाव यह्‌ फि जिस धकार पवन का घमं चलना है इसी प्रकार यज्ञ भी चलता 
¦ यज्ञ भौ चलता है 1 यज्ञ म आये देवता भी यथास्यान जाते है 1 परन्तु यह सुग- 
धत वायु के समान आवें ओौर एेसे ही जवे 1२८. ` ~ ्‌ चः 


~ ८24४ 


अथ बहिजुहोति । भयं चं लोको बहिरोषधयो वाहिरस्मन्तेव॑तल्लोकऽमोवधौ 


` दधाति ता इप्रा अस्सिल्लोक 5 ओषधयः रतिष्ठितास्तस्मा्‌ बहिुहोति ॥२६। 


. ३६४ 


~ थी न नि 


दि 


मि 








( व नामक माहुति करता है । सो बहि नाम इस लोक का है । यह्‌ जो 
अन्तादि सेतां मं खडा है । श्रयवा भण्डारमें पड़ादहैजो यज्ञ के काम नहीं भाया, यह्‌ 
बहि है। सो ट्स लोक मे बहिको घारणकरताहै। इसीलिए इस लोक में अन्न 
प्रतिष्ठित है । इसलिए बहि हवन करता हे ।२६॥ ॑ 
त तां वाऽभति रिक्ता जुहोति । सभिष्टयजुह्य वान्तो यज्ञस्य यद्ध्युध्वं१, समिष्ट- 
यजुषोऽतिरिक्तं यद्यदा हि सिष्टयजुजंहोत्यथंताभ्यो जुहोति तस्मादिमा अतिरिक्ता 
असम्मिता ओषधयः प्रजायन्ते ।\३०॥ | | 
वहि याग गरन्य_ आहृतियों से अलग इवन क्रिया जाता & } क्योकि समिष्ट 
यजु के पी 1 मे जोकुच किया जाता दै वह ्रतिरिक्त भाग टै । इधीलिए यह्‌ 
सन्न भी अपरिमित पदा होताहै। यज्ञमेतो नाप कर लिया जादा दहै। 
भाव यह्‌ कि यज्ञ की समाप्ति पर कुन कुछ उपयोगी द्रव्य मव्य बच जाता 
है। उसे व्यथं न फककर ठीक दरव्यगणना करनी आवश्यक वही वर्हिभागदहै। 
इस प्रकार गणना करने वालों को कभी द्रव्यो का टोटा नहीं होता । परन्तु यह्‌ कायं 
स्वतन्त्र रूप से धीरे-धीरे होता रहना चाहिए 1 इसे विदाई के साथ न रखना चाहिए 
नहीं तौ विदाई नरस हो जायेगी ।॥३०॥। ॑ 
 . _ स जुहोति । सं ्बहिरङ्क्ता» हविषा घतेन समादित्येवंसुभिः सं मरद्ध; समिद्धो 
विहवदेवेभिरङ्क्तां दिग्यं नभो गच्छतु यरस्वाहति ।३१।। 

र उस समय मन्व ५८ दै । सं व्हिरङ्क्तां हविषा घृतेन समादित्येवेसुभिः 
सं मरदिभः ! समिन्द्रो विरवदेवेभिरडक्तां दिव्यं नमो गच्छतु यत्‌ स्वाहा ॥ यजु ° २।२२ 
भर्थात्‌ परमात्मा कृपा करे किं यह शेष वचा द्रव्य भी हवि बने घृत युक्त हो तया 
आदित्य बसु रुद्र प्रादि देवों के काम अवे ।३१॥ ` | 


अथ प्रणीता दक्षिणतः परीत्य निनयति । युङ्क्ते वाऽएतयज्ञ यदेन तनुते स. 
यच्च निनयेश्पराडः इाचिमुक्त एव यज्ञो यजमनं प्रक्षिणीयततथो ह यज्ञो यजमानं न प्रल्ि- 
णाति तस्वासप्रणीता दक्षिणतः परीत्य निनयति ।\३२॥ 


फिर आहवनीय की प्रदक्षिणा करक प्रणीता जल वेदि मे डाल दे । सो प्रणीता 
का अथं सुरिक्ित्ता स्वधां ठेसा पहने दिला अधये हैँ । वेदि का श्रयं यजमान पत्ती 
ह जाये हं । इस विदाई के पवित्र समयमे वे सव प्रेम, उपदेश तया आशीर्वाद देकर 
विदा हों एसा प्रयत्न यजमान पत्नी को सदा करता च(हिए यह्‌ इस क्रिया का भाव 
0. । | | 
सोःजो यज्ञ.का ताना तानतादहै वह्‌ एक-एक यज्ञकर्ता को यज्ञ रस फे जये 
मे जोतता है। सो यदि यह जल का निनयन [(वेदिमे गिराना) न करे तो यज्ञ यज्ञ 
के वाहन वियुक्त न होने के कारण यजमान को दोषभागी वनाव । इस क्रिया से यज्ञ 
यञ्मान को दोष का भागी नहीं होने देतः 1 इसलिए पदक्षिणा करके प्रणता का जल 
गिराता है ।३२] ¦ | 
| स निनयति । कस्त्वा विमुञ्चति स स्वा विभुञ्चति करम्‌ स | 
` तर्फ त्वा विमुञ्चति पोषायेति तत्युष्टिमत्तमा यजनाय निराह स नेव भणयति | 
तेन निनयति येन ह्य ब योगं युञ्जन्ति योक्त्रेण हि योग्यं युञ्जन्ति योक्त्रेण विमुञ्च- 
त्यथ फलीकरणान्कपालनाधोऽधः कृषणाजिनमुपास्यति रक्षतां भागोऽसीति ।३२॥ 


३९९ 


क 


१५ १ | 
ऋ केत = कषे चै (१ 


क 
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नो निनयन के समय मन्त्र पदता है: कस्त्वा विमुञ चेतिस त्वा विमञ्चति कम 
लवा विभ्‌ञ्वति तस्मै त्वा विमृञ्चति पोषाय | य ० ९ २३ ॥ सो यह आशीर्वाद दवारा 
यजमान को उत्तम पुष्टि का निवचन हत! स सो जिनकी सक्षी करके प्रणयन पूवक 
यज भ वरत ग्रहण किया चा उन्हीं के सामन उ6। जस निनयन पूर्वक यज्ञ का विस- 
जन करता है । जिस रस्सौसे वेल की जोतते टै! उरी से खोलते टं । जोत से वैल को 
जोतते है सो जोत से खोलते हं) अब फलीकरण स घान वूटने के समप जो कण 
कर विखर गए ये, उन्दँ कपाल के सहारे कृष्णाजिन के नीचे भराता हें । उस समय 
वाक्य बोलता है, रक्षसा सागोऽसि 1 य° २।२३।,२२ ॥ ¢ 

देवाश्च वाऽअसुराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्पथिरऽएतस्मिन्यज्ञे प्रजापतौ 
पितरि संवत्सरेऽस्माकमयं मिष्यत्यस्माकमय भदिष्यतीति 11३४1 

देव ओर असुर दोनों प्रजापति की सन्तान थीं। उनमे होड लग गई। दोनों 


कटने लगे प्रजापति के इस संवत्सर रू¶ "= मे हमारा यह्‌ होगा, हमारा यह 
होगा 11३४1 

ततो देवाः । स्वं यज्ञ संवृज्याथ यत्यापिष्ठं यज्ञस्य भागषेयमा पीत्तननान्निर 
मजल्नस्ना पशोः फलीकरणंहंवियंज्ञात्घुनिभव्ता असन्नित्येष वं सुनिभेक्तो यं भागिनं 
तिजन्त्यथ यममागं निभेजन्त्यव स॒तावच्छप्‌+ततऽउतः हि वज्ञे लब्ध्वाहु {किमा 
भव्येति स यनेदंभ्यो देवा भागमकल्पयेस्तमेवभ्य एष एतद्धायं करोत्यथ यदयोऽधः 


 कृष्णालिनपुवास्यत्यनरना वेवंभ्य एतदन्ये तमसि प्रवेशयति तथोऽएवासुक्षशो रक्षतां 


आगोऽसीत्यनग्नाबन्वे तमसि प्रवेशयति तस्मात्यशोस्तेदनीं न कुर्वंन्ति रक्षप्तार9 हि सः 
आगः ॥।३५॥1 ब्राह्मणम्‌ ।३। [६. २. । 

तव देवों ने सारे यज्ञ पर अधिकार जमाकर जो यज्ञ का रहौ माल वचाय, 
वंह इन अपुरो के हिस्तेमे डाल दिया 1 इन्दं जानव्ररो का रुधिर, यज्ञ के बचे तण्डुल 
यह भाग यज्ञमेसे मिला | 

उसके लिए वही अच्छाथा। सो जिसे अयना इष्ट पदार्थं मिल गया वहुषु 
सुनिर्भक्त हो जाता दै । जिसने नहीं मिलता वह्‌ पकड़ कर कहता हे, ममे क्या दिया ¦ 
सी जो देवो ने इसके लिए भाग दिया था, वही इन्द देता है, जन्‌ इन तण्ड्ल कणो को 
कृष्णाजिन से गिराता है । सो वह जगित मे हवन नहीं होता कयोक्रि ये लोग अन्वक्‌ 
मे पड़ होति ई । इसलिए इनका भाग भी वहीं भेजा जाता है । इसलिए पञयुयाग्‌ 
हृदया समी संगो की कल्पना है कि कौन-स। भाग क्सि देव द्वारा सु सम्पन्न हता 
है । परन्तु रुचिर की तेदनी कहीं नहीं आती वह्‌ राक्षसो का भाग हे ! 

माव यह्‌ है कि नोचे पतित जेलखाने के अन्धकार मे पड़ असुर राक्षत भी उपकषा 
का विषय नहीं । वचा लुता अन्त, वचा खुचा समय तथा बचा-खुचा जान भा! पुस्तकादि 
उनके लिए सी श्रव्यं निक्तालना चाहिए जोर नदीं तोहर यज्ञमे ओ टूट-एूट बच 
है वह अथा उसको वेचक्र उसक्रा मूट्य इन लोगो के लिए सुरक्ष त करदेना 
ल सथ वरय भा तवित नं । सीर सजय मद 

चिर देतेहीरहै1 देव कायं करते हुए वे अपना जीवन वितते टै तो ग्रपनी चवा ५ 

४ ह तथा ज्र मं रक्षां राक्षो के हाध.मारे जाते है तो रुधिर सक्ष 
करो दे जात 21 तवच वह्‌ रक्षसां भागः. हो जाता है ॥३१५॥ 


इति नवमाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ 1 
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नथ च्व्स्नाछ्याये च्रलोयं व्राह्धयणस्न्‌ 


छरभस्थिते यज्ञे! दक्षिणतः परीत्य पूणेषात्रं निनयति तथा हा दग्भवति 
त॑स्माहक्षिगतः परीत्य पुणपात् निनयति देवलोकं मेऽप्यसदिति व यजते यो यजते 
सोऽस्यंष यन्नो देदलोकमेवाभिप्रेति तदनूचौ दक्षिगा या ददाति सेति दक्षिणासन्वारभ्य 
यजमानः 1११५. | 

गरव पनी संयाज धी हो चुका सो यज्ञ पूणंतया. समाप्त हो गया । अव इस 
यज्ञ के वाहरसे आये लोग विदा हो गए, अव घर के लोगो क( कायं आरम्भ होता हे) 
अथ ऋत्विज यजमान को श्रारीर्वाद देते है 1 सो अव्वर् आहवनीय की प्रदक्षिणा करके ` 
यर्वा पात्र लेकर दक्षिण की ग्रोर वडा हमा उत्तराभिप्रुल होकर यजमान की अंजलिमें 
पूोपात्र का निनयत कर (जल शरावे) सो इसका भाव 4 है फिदेव लोकमेंभी 
यह पूणं पात्र भेर पास रहे! इभी भावनासे जो भी यज्ञकर्ता दै, वह यज्ञ मे प्रवृत्त 
होता है । फिर उका यहं यज्ञ देव लोक्तमे जाता है । उसो अनुचरी दक्षिणा जाती 
है फिर उसके पीदे-पीले यजमान जाता है 1 १॥ 

सएष देवयानो वा पितुयाणोे वा पन्था 1 तट परयतोऽग्तिशिखं समोषन््य 
तिष्ठतः प्रति तमोपतो यः ्रस्युष्योऽत्यु त” सुजेते योऽतिसुज्यः दान्तिरापस्तदेतमेव- 
तस्थन्थान शमयति २) 

सो वहु चाहे देवयान मागं हो चाहे पितुयाण उसके दोनों ओर दहकती हुई 
अरिनि-ज्वाला जलती रहती है 1 जो दहन योग्य होता है उसे जला देती दं । जो पार 
{निकलने योग्य होता है उसे पार निकाल देती है ! सो यह जल शान्ति स्प है सो इसके 
द्वारा मार्गं को दान्त वनाता है। < 

माव यह दहै कि चाहे कोई ऊध्वरेता होकर देवयान मागं से चले चाद गृहस्था 
श्रम के मां से पिता बनकर जावे ।. जव विद्वान्‌ लोग उसको परीक्षा दतो 
उसने जो यज्ञरूप परोपकारमय कमं कयि होते दै भौर जो ऋर्विजो कग अर्थात्‌ 
सहकारो कार्यकर्ताओं को दक्षिणा दी होती है वही इन समालाचर। की तीव्र अभ्नि- 
परीक्षामे उसे पार लग्िदहै। भौर वही परलोक में वड समालोचको के सामने मी 
शान्ति देती है \ सो यही जच्वर्यु द्वारा ऋस्विजों का पूणं पामे आशीर्वाद है कि तर 
अमर लोक पायेय सुत पाच सदा भय रहे ॥२॥ 


अ" ॐ 


पूर्णं निनयति \ सवं वं पूर्ण सर्वेणवेनमेतच्छ मयति सम्ततमभ्यवच्छिन् 


निनयति सन्ततेनेवेनमेतदव्यवच्छिन्नेन शमयति ॥३॥ ,. 
सो.वह परात्र शशा भरकर उलटा. जाता है । पूर्णपात्र सम्पूणेता. का चिह्न है-- 


३६; 


यजमान उस समय सन्त्र पढ़ता है, उस प१्‌।उ के अन्त तक लगातार अविच्छिन्न धारा 
बहती है । भाव यंह॒ कि कभी पुण्य, कभी (ा का जीवन अच्छा नही, यानज्जीकवन 
अविच्छिन्न एक रस्त पुण्य धारा बहनी चाहिए ।1३॥1 

यद्वेव पणंपाच्रं निनयति यदं यज्ञस्य मिथ्या क्रियते य्यस्य तद्‌ बृहन्ति क्षण्वन्ति 
शान्तिरापस्तदद्ड्िः शान्त्या शसयति तदद्डः सन्दधाति ॥४।। 

सो इस पूणं पात्र द्वारा यज्ञ काकोई अंग कहींसेटूट ग्याहोतो्ान्तिके 
प्रतिनिधि जल से उसे फिर सरम्मत करता है ।\४1 

फणं निनयति । सर्व वं पण सदंणेवेतत्सन्दधाति सन्ततमव्यदच्छिन्नं निनयतिः 
सन्ततेनवतदव्यवच्छिन्तेनं सन्दधाति ॥५।। | 

पात्र को भरकर उलटता है । पूणं सवं कए पर्यायवाची है! सो सम्पूर्णं चक्ति 
भरीदहै। तव ही द्रुरि सन्धान सम्भद है । सन्तत अव्यवच्छिन्न का भी यही मावदहै। 
उसी से वुटि-सन्धान काव होता है ।।*।। 


तदञ्जलिना प्रतिगृह्भयति ! सं वदसा पयसा सन्तन्‌भरगन्हि मनसा सः 
शिवेन 1 त्वष्टा सुदत्रो विदयातु रायोऽनुमाष्ट्‌ तन्ये यदिलिष्टसिति यद्धिवृदंः 


तत्सन्दधाति ।।६। 

यजमान उस जल को अंजलि मे लेता दै! उस्र समय मन्त्र पदृतादहै।! सं वचसा 
पयसा संतनूभिरगन्महिं मनसा संरिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोनुमा्ष्टु तन्वो 
यद्विलिष्टम्‌ ॥ यजु° २।२४॥ २इ जहां से वितृ अर्थात्‌ टूटा हो वहीं से सन्घान करता 
है ।६॥ ॑ 


ग्रय मखमुपस्पृशते 1 दयं तचस्म्पन्मुखनुपस्पृतेऽमृतं बाऽग्रापोऽमतेनेवेतत्स ~ 


स्पृशतऽएतदु दवतत्कमत्मन्कुरते तस्प्ान्मुखस्पस्पु शते ।1७।। 

अव यजमान म्रन्तमुख हो रहा है । वह कहता है इस यन्न की कृपा से हमने तेज 
दूध जादि उक्तम अन्न, उत्तम शरीर, शिव संकल्प युक्त मन सवक पाया । व्यक्तियों 
का टव त्वष्टा मूक व्यवित को अपने उत्तम दान से तुप्त करे र वह दान यहीदहैकि 


# क 


मुम जहाँ कीं वुटि हो उत्तमे माजेन कं ग्रौर वह्‌ मार्जन करे । 


` श्रय विणृक्तपरार्कमते । देवःन्वाऽएष प्रीणाति ये यजतऽएतेन यनज्ञेनऽग्भिरिव 


श्ये 


त्वद्यजुभिरिव त्ददाहुतिभिरिव त्वत्स देवानप्रीस्वा तेष्वपित्वी भवेति तेष्वपित्वी भत्वा ` 


-तानेवाभिप्रकामत्ति \1८।। स | 
इतनी कड़ी परीक्षा के वाद वह॒ अपने आपक्रो विष्णु का संनिक समता है 


तथा उसका सिपाही वनकर पाद-विक्षेप करता है । यही वात यहाँ इस प्रकार कते हैँ ` 


जो यज्ञ करता है वह देवों को प्रसन्न करता है । सो इस यज्ञ से, ऋचाओों से, यजुओं कौ 
'आहुतियो से देवो को प्रसन्न करके वह्‌ उन पर अपना हक सममने लगता है 1 अपनापन 
समने लगता है ओर अपनेपन्न को पाकर उन्हीं कौ चाल से उनकी ओर चलता है ।।८॥। 


यद्वेव विष्णुक्रमन्क्रमते। यज्ञो विष्णः स देवेभ्य इमां विकछरार्ति निचकमे ` 


` येषामियं 'विक्ान्तिरिदभेद प्रयमेन पदेन पर्हारायेदमन्तरिक्षं द्वितीयेन दिवमुत्तमेनता- 
्वेवंष एतस्मं विष्णयं्ञो विक्रान्ति विक्रमते तस्मादिष्णुक्तमान्क्रमतेः तदाऽइत एवः; 
` प्राचीन भूयिष्ठा इव कमते ।\६।। । ( 


` सोग्रह नो विष्णु क्रम नामकी क्रिया करता हुमा चलता है, सो वह्‌ संग. 


क; द 
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सनं ही विष्णु है। सो उसने देवों के हिताथे यह विक्रान्ति दिलाई । यही जो की 
विक्रान्ति है । प्रथम पद में उसने इस'पृथिवी लोक अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याधम को पार निषा 
(देखो स्वगं नामक हमारा निवन्ब) । द्वितीय पाद में इस अन्तरिक्च अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम 


को पार किया । तीसरे पग में द्योः ब्र्थात्‌ वानप्रस्थाश्चम को पार क्रिया । वही विक्रान्त 


यजमान को विष्णु अ्रब भी सिखातादहै। इसी अभ्यासके लिए यजमान विष्ण क्रमों 
को पार करता है । इसी कौ देखादेखी आगे-आगे बहुत लोग चलते है 11६ ` ` 

तदु तत्पुथिव्यां विष्णुव्यक्र0स्त । गायत्रेण छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्ेष्टि 
यं च वयं दिष्मोऽन्तरिक्षे विष्णुव्येक्रस्त चरष्टुमेन छन्दसा ततो निभेक्तो योऽस्मान््ेष्टि 
यं च वयं ट्िऽो दिवि विष्णुव्येक्रस्त जागतेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्माद्रेष्टि 


-यं च वयं द्विम इत्येव मिमात्लोकास्त्समारह्याथषा गतिरेषा प्रतिष्ठा य एष तपति तस्य 


ये रइमयस्ते सुतोऽथ यत्परं भाः प्रजापतिर्वा स स्वर्गो वा लोकस्तदेवमिमाट्लोकान््समा- 
रुह्याथ॑तां गतिमेतां प्रतिष्ठां गच्छति परस्तात्त्वेवार्वाङ्‌ क्रमते य इतोऽनुश।सनं चिकोषंद्‌ 
द्रं तद्यस्मात्परस्तादर्वाडः क्रमते \\१०॥ 


सो वहीं इन मन्त्रो मे कहा गया है । विष्णु ने पृथिवी मे पराक्रम दिखाया 1 
वह गायत्री (विद्याभ्यास) उसका छन्द था । उसके वल से, काम क्रो अलस्यादि जो 
दोष हम उर आक्रमण करते है तथा जिनसे हम देष करते हैँ उस रिपु वगं को हमने 
मार भगाया । फिर विष्णु ने अन्तरिक्ष लोक अर्थात्‌ गृहस्य में ग्रपना पराक्रम दिलाया 1 
वहाँ त्रिष्टुप्‌ (शुरता) इसका छन्द (मर्थादा) था । उससे उसने उसे मार भगाया । जो 
हमसे द्वेष करता है । जिसपे हम द्वेष करते है सौ इस विष्णु-शक्ति का प्रत्यक्ष उदा- 
हरण सूर्यं है । यह इस स्थूल देवलोक कौ गति है, प्रतिष्ठा हे । जो इन तीन आश्रमो को 
ठीक पालन करता है, वह इरी की भांति तपता है । जैत इसकी रश्मि र्यात्‌ किरणं 
है इसी प्रकार सच्चे ईदवर भक्त की सुकृत अर्थात्‌ पूण्यल्पी किरणे फंलती ह ओर इ 
सूं के लिए वह्‌ प्रजापति परमात्मा भ्र्यात्‌ आदशं परम पूय है। सोसूयंको नकल 
करता हुआ पुण्य करता है तो स्वयं सूयं होकर उस महा सूं से डा मिलताहै। सो 
क्रमशः आगे प्रागे वहे, जो इससे भ्रनुशासन सीखना चाहे सो इसे अगे-मागे पर वदने 
कैदोकारण हैं ।१०॥ ्‌ € 

श्रपसरणतो ह वाऽश्रगरे देवा जयन्तोऽजयन्‌ । दिवमेवाग्रेऽथेदमन्तरिक्षमथेतोऽ- 
नपसरणात्सपत्नानाननदन्त तथोऽएवष एतदपसरणत एवाग्रे जयन्जयति दिवमेवाग्रऽथद- 
मन्तरिक्षमथेतोऽनपस रणात्सपस्नान्त दतऽइयं वं पृथिवी प्रतिष्ठा तदस्वातेवेतत्प्रतिष्ठायां 
प्रतितिष्ठति ।\ ११।] | 


भाव यह्‌ कि जिस प्रकार बाल सूर्यं सव का प्यारा होता है । इस प्रकार ब्रह्मचय 
काल मे विष्ण-क्रम करने बाला सव का दिल हरता है ) ४. प्रकार मध्याह्न का सूयं 
प्रतापी होता ड, इसी प्रकार सच्चा ईदवर-मक्त गृहस्य म तापी होता है जिस प्रकार 
अस्तंगामी सूये फिर मधुर हो जाता है इसी प्रकार वानप्रस्थ मे सच्चा भक्त वात्सल्य मधुर 
रूप धारण कर ज्ञान दौ किरणों का विस्तार करके सब्र क स दे परम पिता. 
कीगोदमेजाता हैश्रौर उसको इच्छीनु्तार फिर उदय होता दै । यदि पितुयाण 


मागेसेजातादहैतो सावा स = 
मोक्ष को पटच जाता है। यही परम प्रतिष्ठा है, परम मा है । यही ४ ० 


दे।११॥ 


३६६ 


रण मनुष्य रूप धारण करके भजा का कल्या करके फिर 


परन्तु इस विक्रम-याजा मे देवो ने अपसरण क्रिया का लाभ लिया अर्थात्‌ 


जैसे चतुर योद्धा शत्रुओं को घेर कर एक कोने मे लाकर नष्ट कर देता है, इसी प्रकार 
दिव्ण-क्रम मे भो शत्र देव लोक से खदेड जाकर ग्रन्तरिक्न मे धिरे । वहां से अन्तरिक्ष 
लोक मे धेर कर उन्हें मारा 1 वहाँ से खदेड़ जाकर पृथिवी पर लाये गये, वहाँ वेर करः 
मारा तो यह मनुष्य पृथिवी पर प्रतिष्ठित हुञा ।\११॥ 

फिर कहा :-- दिवि विष्ण॒व्यक्रस्त जागतेन छन्दसा ततो निभक्तो, योऽस्मान्‌ 
ष्टि यंच व यं द्िषमोऽन्तरिक्षे विष्णव्यक्रस्त बरष्टुभेन छन्दसा ततो निभेक्तो योऽस्मान्‌ 


ष्टि यं च वयं द्विष्मः पृथिव्यां विष्णुव्ये कस्त गायत्रेण छन्दसा ततो निभेक्तो योऽस्मान्‌ | 


देष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥ य° १।२५।११॥ 
तड तटिवि विष्णुव्यक्ररस्त । जागतेन छन्दसा ततो निभक््तो योऽस्मान्देष्टि ` 


यं च वयं द्विष्मोऽन्तरिक्षे विष्णव्येक्रस्त तरष्टुभेन छन्दसा ततो निभेक्तो योऽस्मा्रेष्ठिः 


य-च वयं द्विष्मः पृथिव्यां विष्णुवयंक्रस्त गायत्रेण छन्दसा ततो निक्तो योऽस्मान्‌ 
दष्ट यं च वयं हिष्सोऽस्मादन्नादस्ये प्रतिष्ठायाऽ इत्यस्य हद? सव मन्ना घरति- 
ष्ठितं तरस्मादाहास्मादन्नादस्यं प्रतिष्ठायाऽइति ॥\१२।। 

माव यह्‌ किं पहले विद्धान्‌ लोग अपने दोष दूर करते हैँ । फिर गृहस्थो के, फिर 
उनकी सन्तान के । जव दोष रहित सन्तानः वदती है, तव तीसरी पीडीमे वह्‌ म्रौर 
उन्नति दिखाती है । यही क्रम है, परन्तु इसका प्रसलो चमत्कार इस पृथिवी अर्थात्‌ 
ब्रह्मचर्य मे दोखता है 1 इसलिए कहा, अस्मादन्नादस्य प्रतिष्ठायाः 1 सव इसी पर प्रतिष्ठित. 
है । सारे राष्ट का भविष्य निभर हे ।१२॥। 5 

श्रय प्राङ परेक्षते 1 प्राची हि देवानां दिक्तस्मादप्राडः प्रक्षते ।\१३। 

अव पूवे दिलाकी ओर देखतादहै। यहं आगे बढ़ने वाली प्राचीही देवोंकौः 
दिशा दै 11१३॥ 


स प्रेक्षते । श्रगम स्वरिति देवा वं स्वरगन्म देवानिव्येवैतदाह संज्योतिषाभ्‌- - 


मेति सं देवे रभूमेत्येवतदाह्‌ \। १४ 
उस समय वाक्य बोलता है । भ्रगन्म स्वः अर्थात्‌ अव हम सुखधाममे पहं 


गये, यही कता दै । फिर कहते है सं ज्योतिषाभूम । हम ज्योति को प्राप्त हुए" सोः 


स्वगे मे पहुंच गये का अथं कोई मूखं मर गये, न समभे; इसलिए स्पष्ट कहा कि हम 
ने ज्ञान ज्योति पाई 1 १४।। 


श्रथ सुयमुदीक्षते । संषा गतिरेषा प्रतिष्ठा तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गच्छति ` 


तस्मात्सुयमुदोक्षते ।१५॥। 


यही बात अगली क्रिया मे ओर स्पष्ट होती है। वह सूयं का दशन करता 
हे । जिस प्रकार भौतिक पिण्डों में सूयं पराकाष्ठा है, परागति है । इसी प्रकार आभ्य- 


न्तर ज्योति का पुज वह्‌ प्रजापति है, इसी को लक्ष्य करके हमारी जीवन-यात्रा चलः 
रही .दै १५ 


स॒ उदीक्षते । स्वयम्भूरसि श्रेष्ठो रडिमरित्येष वं श्रेष्ठो रईिमयत्सुष्यंस्तस्मादाह ` 


स्वयम्भूरसि श्रेष्ठो रिमरिति वर्चोदा श्रसि वर्चो मे देहीति त्वेवाहं ब्रवीमीति ह स्माह 


याज्ञवत्क्यस्तद्ध्येव ब्राह्मणेनेष्टव्यं तदब्रह्मवच्च॑सी स्था दियतो ह स्माहौपोदितेय एष ` 


वाव ` मह्य , गा दास्यति गोदा गा मे देहीत्येवं यं कामं कामयते सोऽस्सं कामः 
समृध्यते \ १६॥ 
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र समय वाक्य पठ्ता है, स्वयम्भूरसि श्रेष्ठो रदिमः1 य° २।२५॥ इस संसारः 
के पिण्डोंमेतु ही प्रकाशा श्रेष्ठ रिम है 1 चन्द्रादि तुफसे ही प्रकाशमान है । वर्च्चोदा 
असि वर्च्वोमे देहि । दै प्रभो इस आभ्यन्तर जगत्‌ मं आपमी इपी प्रकार वच्चंस्‌ 


दने वाले है । मुभे वच्चंस्‌ का दान, दीजिए क्योकि जहा बाह्य सूयं कः भ्रकाश नहीं ` 


पहैचता वहाँ के स्वयम्भू श्रेष्ठ रिम आप ही है। यही वात याज्ञवल्क्य ने कही क्रिः 
य॑ को दुष्टान्त रखकर ब्राह्मण को सदा यज्ञ मे तत्पर रहना चाहिए ग्रोर सदा ब्रह्य 
वर्चसी अर्थात्‌ विद्या के तेज से देदीप्यमान बनना चाहिए 1 इसौ सम्बन्ध मं आचाय 


ओौपोदितेय ने भी काकि य एव वाव मह्य गा दास्यति गोदा गा मे देहीव्येवं यं . 


कामं कामयते सोऽस्मे कामः समृध्यते ॥१६॥ 


यदि इस प्रकार ठीक रूप से अर्थात्‌ सूयं को दुष्टान्त रखकर वह ब्रह्म तेज को 
विद्याभ्यास द्वारा बढाता स तो £ यदह आन्तरिक सूयं उप॒को सव कामनाएं पुरी करता 
है 1 यदि वह्‌ अपने आन्तरिक विद्या सर्य से कहे कि गौ ला तो तुरम्त गाय मा खडी 
होती है । तात्पयं यह कि विद्या के सूयं ब्रह्मवचीं लोगों को क्या दुलंभ हे ॥१६॥ 


ग्रथावत्तते । सूय्यस्यावृतमन्वावत्तऽइति तदेतां गतिमता प्रतिष्ठां गत्वैतस्य-~ 


वावृतसन्वावत्तते ।1 १७।। 

अब स्वस्थान पर स्थित होकर प्रदक्षिणा करता है 1 उसी समय कहता टै, सूय- 
स्यावृतमन्वावत्तं ।\ यजु ० २।२९। सो वह्‌ सूयं के समान नाना शिष्य परिवार हौकर 
ग्रथवा नानानुचर परिवेष्टित होकर प्रतिष्ठा पाता है 11 १७॥ | 

श्रथ गाहुपत्यमुपतिष्ठते । द्यं तद्यस्भादगाहेपत्यमुपतिष्ठते गृहा व प्रतिष्ठा 
तद्गृहेष्वेवतल्प्रतिष्ठायां _ प्रतितिष्ठति यावद्रेवास्येह्‌ मानृषमागुस्तस्माऽएबेतदुपतिष्ठते 
तस्माद्‌ गाहेपत्यमुपतिष्ठते ।\१२८॥ ` 

अव गाहेपत्य के पास आक्रर खंड़ा होता है । इस गाहंपत्योपस्यापन के 
दोकारण हैँ । एक तो गाहंपत्य घर्‌ अर्थात्‌ गृहस्थाश्चम का प्रतिनिधि दहै सो गृहाश्रम 
मे घर हौ गृहस्थ की प्रतिष्ठा है। सो उ गृहस्य क्म मे ठीक प्रतिष्ठित करता है1 दूसरे 
उसके गृहस्थाश्रम कौ मोर ठीक व्यान देने से पणं मानुष आयु प्राप्त होती है अर्थात्‌ राष्ट्र 
कायं में गृहस्थं कौ उपेक्षा उचित नही । उच प्रतिष्ठा तथा दीरवायु गृहस्थाश्रम से हीः 
प्राप्त होगे । यह सम कर गाहेपत्य कां उपस्थान्‌ करता है ।\१८)। 


स उपतिष्ठते 1 श्रग्ने गृहपते सुगहपतिस्त्वयए्तेऽहं गृहपतिना भूयास”सुगृहु- 
पतिस्त्वम्मयार्ने गृहपतिना भूया इति नात्र तिरो हितमिवास्यस्थूरिण गाहंपत्यानि 
सन्त्वत्यानार्तानि नौ गाहंपत्यानि सम्त्वत्येव॑तदाह्‌ शात? हिमा इति शत वर्षाणि 
जोन्यासमित्येवं तदाह तदप्येतद्‌ ब्ुबन्नाद्रियेतापि हि भूयाणसि शताद्षभ्यः पुरुषो 


जीवति तस्मादप्येतद्‌ ब्रू बन्नाद्रियेत ॥१९॥। 


उस समय वाक्य पठता है अग्नेगृहपते सुगु 
सुगृहपतिस्त्वं यदाग्ने गृहपतिना भूयाः । र २।२ 
का अथं कुल पुरोहित समभना । अस्य्‌ र ( 
अविघ्न हों। यही तो कहता है, शतं हिमाः अर्थात्‌ सो वष त्‌क जीऊं । सो यह्‌ वाक्यः 
चाहे कटे, चाहे न कटे । क्योकि पुरुष सौ वषं से अधिक्र भी तो जीता ह ॥९९॥ 


हपतिस्त्वयामने द्‌ गृहपतिना भूयास 
७]! यह स्पष्ट ही ह केवल असिति 


४.१. 


गाहंपत्या ग्नि सन्तु । हमारे गृहस्थ कमं 


1 +> । ५ 


म्रथावत्तते । सु्ंस्यावृतमन्वावत्तं ऽइति तदेतां गतिमतां प्रतिष्ठां गत्व॑तस्यं- 
चावुतमन्वावत्तते ॥॥२०।। व त 

फिर दूसरी बार स्व स्थान को परिक्रम ८ करता हं । उप्त समय फिर वही वाक्य 
बोलता हे 1 सूयस्यावृतमन्त्वावत्तं 1 भाव यह है कि गृहस्थ घमं का पालन करते हृए भी 
जै आसक्त न होड । नक्षत्रवत्‌ मेरी परिक्रमा करे । मँ उसको परिक्रमा न कर ।मैतो 
परम पुरूष प्रजापति रूप सूये की ही आवृत मे ही घूम्‌ ॥२०॥ 

श्रय पुत्रस्य नाम गृह्णाति । इदं मेऽयं वीयं पुत्रोऽनुसन्तनवदिति यदि पुत्रोन 
स्यादप्यात्मन एव नाम गृह्हीयात्‌ २१11 


अव अपने पुत्र का नाम लेकर कहता है अमुक सर्मा, वर्मा, गुप्तो वा उदं मे वीयं 


पत्रो नु सन्तनवद्‌ । पुत्र नहो तो भी घवराना नही, शिष्य ही सही, वहं तार नहीं टूटना 
चाहिए । पत्नी के मरने पर धमे की दुहाई देकर दूसरा, तीसरा, चौथा विवाह करने 
वाले जड़ श्रोत्रिय यह्‌ वाक्य क्यो नहीं पढते । यदि पुत्रन् होतो अपनाहीनामनले 
ले ॥२१॥ 

प्रयाहदनीयमुपतिष्ठते। श्ङूमे यज्ञोऽनुसन्तिष्ठाताऽइति त्ष्णी- 
मुपतिष्ठते ।॥ २२, 

अव आहवनीय के समीप प्राकर खड़ा होता है, मेरा यज्ञ आगे बटृता रहे । इस 
लिए यहां आकर आदराथं मौन घ।रण करॐे खड़ा हो जाता है । जिससे आह वनी यानि 
अहकार तक प्रवेदा कर जावे ॥२२॥ 


श्रय तरतं विसृजते 1 इदमहं य एवाऽस्मि सोऽस्मीत्यमानुष इव वाऽएत{डूबति 
यद्‌ त्रतमुपति न हि तददकषल्पते यदृब्र यादिदमह? सत्यादनृत मुपेमीति तदु खलु पुन- 
मानुषो भवति तस्मादिदमहं य एवाऽस्मि सोऽस्मीत्येवं व्रतं विसृजेत ॥२३1। ब्राह्मणम्‌ ॥ 
सप्तमः प्रपाठकः ससपप्तः ॥ कण्डिका संख्या ११४ 1! नवमोऽध्यायः ।। भ्रस्मिन काण्ड 
कण्डिकासंख्या ८३८ ॥ २ 


भ्रव त्रत-विसजन करता है । उस समय वाक्य बोलता है । इदमहं य एवास्मि . 


सोऽस्मि \ य० २।२८। सो ब्रत घारण करने से उसमे अमानुष सर्थात्‌ लोकोत्तर भाव का 


भावेश हो ही जाता है । सो प्रव यह तो सोभा नहीं देता कि कहे कि अव्ये सत्यसे 


अनृत को मोर अता हं । यह्‌ त्रत तो सदा स्विर ही रहना चाहिए । वह॒ तो यज्ञ ही 
निष्फल हुआ 1 फिर साघारण मनुष्य वन गया । इसलिए अभिमान निवारणाथे कहता 
हे, इदमहं य एवास्मि सोऽस्मि । अर्थात्‌ इस समय सुभे देव भाव है परन्तु मु वह 
कभी न भूलना वाहिए करि अन्तको हैमे मन्‌ष्यही1 मुम यह भाव तव तकत हौ 


हे जव तक मेरा प्रेष परम ज्योति परमात्मा के साथ है। मुक से श्रग्निहै। परन्तु आ- 
विष्ट अग्नि है । स्वयम्भू रदिमि तो वही परम सूर्यं है । | | 


इति नवमाध्याये तृतीयं बाह्यम्‌ । 
इति शतपथब्राह्मण हवियंनञं नाम प्रथमं काण्डम्‌ । 


वतत 
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परिबिष्ट 


` -अथ प्रथमाध्याये प्रथमं ब्राह्यणस्‌ 


प्रतीक परत्यायनीय 


-श्रप उपस्पृशति न= माचमन करता है । आभ्यन्तरिक शुचि पवित्रता 


अग्निमेवाभीक्षमाणो ==अग्ति को देखता हुभ्रा परमात्मा को साक्षी करके, : 
` उपवास देवों के समीप वसना 

पितुदेवत्यो भवति क्षीण होता है । 

प्रणीता सुशिक्षिता स्तर्या । 

गाहुपत्यम्‌ घर (गृहा वं गाहंपत्या) 

अपः प्रणयति विवाह करता है! 

मापः=स्वरी जाति == (योषा वा आपः) 

वृषा अग्नि वृषाग्नि । ¦ 
नान्तरेण स्त्री पुरुष के बीच से न जावे =स्त्री-पुरुष के पारस्परिक व्यवहार मे कोई 

अन्य हाथ न बंटावे। . 


-नातिहृत्य =म्रत्यन्त समीप भी न करेन=स्त्री-पुरुष्‌ अत्यन्त समीप भी न. रहं । 


अनाप्राः-- अति दूर भी न रहे । जिससे उदेश्य कौ पूति ही न होवे । 
` सम्प्रति उचित दूरी 1: | 
तृणैः परिस्तृणाति == तृण से श्राच्छादन करता है सत्री की रक्षा पुरुष का कत्तव्य हे । 


इति प्रथमाध्याये प्रथम ब्राह्मणम्‌ 


-अथ प्रथमाध्याये दहितीयं ब्राह्मणस्‌ 


 -शूपं विवेक 


अग्तिहोत्रहवणी == जिज्ञासा 
"वाचं यच्छति (मौन धारण करते हं = एकाग्रता होनी चाहिए 


अथ प्रतपति दम्पती गृहस्थश्च मे तपन्‌ भूल 
उव्वेन्तरिक्षमन्वेमि गृहस्थो के मक्रान खुते हों 


४० 





` अनस भूमा अधिकता मग्रगामिता, संगठन 
अन्तरायमु स्फ्यमु बहि ्रवस्तादुपोह्य पात के तीचे स्फ्य लगाता है=सन्तान उत्पन्न 


करने वालों को ब्राह्मणानुमोदन प्राप्त हौ । 

अन्तरिक्ष गृहस्थाश्रम 

दिवम्‌ ==वानप्रस्य 

अ्रमास्यति-- तृणादि हटाता है 1 दुष्टभावो को दुर करता है 
अदिवनौ --आज्ञाओं को प्रयोण मे लाने वाले कायंकत्ता 
पुषा राज्य का अंशलेनेया देने वाले कायंकर्ता लोग 


` गाहंपत्य == मातृक्रुल 


आहवनीय ==अपने कूल (पितुकुल) 
इति प्रथमाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ 
अथ प्रथमाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ | 
पवित्रे दो तपोयुक्त स्तर्या राज्य की ओर से गभेवती के लिए नियुक्त हौ । देखभाल 


करने के लिए 
वत्र --भोगवाद 


उदिगन --स्वियों को उनकी महिमा तथा उनके गौरव से परिचित करा देना चाहिए} 


यज्ञपात्राणि प्रोक्षति==ग्भिणी के वस्त्रादि शुद्ध होने चादिषु, 
यज्ञ पात्रों को शुद्ध करता है । 


इति प्रथमाध्यये त्रतीयं ब्राह्मणम्‌ । 


अथ प्रथमाध्याय चतुथं ब्राह्मणम्‌ 
कृष्णाजिन == त्रयी विद्या, ऋग्‌, यजुः, साम 1 गद्य, पद्य, गीत । 


कृष्णाजिनमवि दीक्षन्ते = वालक के खेल-कूद, आमोद-प्रमोद भी ज्ञान के बढ़ने.वाले` 


ही होवे । 
ग्रभिनिहितमेव भवति सत्येन पाणिना ==परिवार के वालको क ज्ञान का भी-आचार्य. 
वाये हाथ से मृगचमं ठके रहता है 1 लोग ध्यान रक्खे | 
उलूखल गुरुकुल विव विद्यालय 
मुसल == आचायं 


वेष्णावीम्‌चम्‌ संगठन कमं 

हवि == वालक का मस्तिष्क 

वृद्धग्रावा== कुलपति (श्रेष्ठ विद्धान्‌) 
हविष्ृत्‌ वाणी 

ऋषभ राब्द = गद्य 

मानवी (मनु को पत्नी) ==पद्य 

पात्र नाटक 

यज्ञमेव यज्ञ मे राष्ट के अधिकार मे। 


गी 


रथः 


व्क 
पिरिग 


1 


भर 
॥ : 
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-यज्ञपात्रम्‌ प्रत्यक्ष दशंन प्रणाली 

वषंवुदधम्‌ == वह विद्धान्‌ जिसके ऊपर अनेक वर्षो तंक ज्ञान का बादल वर्षा हो | 
चावल --विद्याधियों दवारा आत्मसात्‌ कर लिया हुआ ज्ञान : 
धान जो आत्मसात्‌ == सपमफ मे नहीं आया हुआ दहो 

ट्टे चावल=्रधूरा ज्ञान 


इति प्रथमाध्याये चतुथं ब्राह्मणम्‌ । 
इति प्रथसाध्यायः 
अथ ह्ितीयाध्याये प्रथमं ्ाह्यणम्‌ 


कपाल शिर कपाल 

पिष्ट मस्तिष्क 

उपवेष =दण्डाधिकार 

ग्रामादग्नि = अब्रह्मचयं 

क्रव्यादम्‌ मृत्यु 

-मध्यमकपाल == पाठ्यक्रम में सर्ेश्चेष्ठ समय 
अन्तरिक्ष -न्=गृहस्थाश्चम 

दृषद्‌ (सिल } ग्रथ (पार्य ग्रथ) 
उपल (वदरा) बुद्धि 

शम्या -स्मरणः-शक्ति 

पवेती == विद्या 

-महीनां पयोऽसि माता का वात्सल्न 


इति द्वितीयाध्याये प्रथ मं ब्राह्मणम्‌ । 


ध्य 


अथ ह्ितीयाध्याये हितोयं ब्ाह्छणम्‌ 


पवित्रे = तपस्या 

रेवती --श्रथेकरी विद्या 

जगती --व्यवहारोपयोगी 

हविः विद्यार्थी जीवन का भधा भाय 

आज्य --स्रर्वावशिष्टाग (लाड चाच का). 4 

म्रथयति विद्यार्थी अन्य विद्याओं से भी परिचित होवे 1 स 

न सत्रा पृथ _ -पल्लवग्राहिपाडित्य किसी विषय पर विस्तृत ज्ञान का यत्त न केर के 
विशेषज्ञ होना । | 


_- विद्यार्थी को विश्राम री मिलना चादिए 


तमद्भि रभिमृशति 
- है, जञानाग्तिमय वाुमण्डल । 


सथरिनिकरोति-= चारो तरफ अग्न घुमाता 
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सोऽभिमशति-साघारण प्रजा भी बालकों का निरीक्षण करे 


यात्रीनिर्णेजनम्‌ == सवं अधिकार अ्रपित कर देना 


इति दितीयाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ \ 
अथ दितीयाध्याय तृतीयं ब्राह्मणम्‌ 


त्वष्टा = (व्यक्ति वाद) व्यक्तिगत अधिकार 

द्वित = परीक्षास्थलों म विद्ानों की खोज कर बताने वाले 
त्रित परीक्षा लेने वाले 

एकत == विद्रानो की आवश्यकता बताने वाला 

आपः प्रजा (मनुष्या वा आपः) ७!३।१।२० 
श्रपक्रान्तमेवः= शक्तिहीन 


इति द्वितीयाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ¦ 
अथ द्वितीयाध्याये चतुथं ब्राह्मणम्‌ 


स्फ्य पुरोहित का अधिकार ८ 
यूप =-अच्यापकों का अधिकार 

रथ राजाज्ञा 

रार दण्ड पूवेक दासन 

वेदिः स्त्री (योषा वे वेदिः) श ० १।३।३1८ 
पथिको स्त्री जाति 

ग्रात्मानम्‌, अपने कोब्राह्मण 

उदञ्च = सावारण मनुष्यो के विचार 

जन्ति, अनिनिब्रह्म- ब्राह्मण, ब्रह्मशक्ति 

चतुथं लोक == सन्यासाश्रम 

तृणमन्तघाय स्वरी तथा विद्टानों मे थोडा व्यवधान भी रहे | 
ओषधि उत्साह रावित 


्ररस = ज्ञान सम्वत्धी चञ्चलता 


गोष्ठानम्‌ == जहां स्तिया मिलकर श्रपनी सहेलियों से वार्तालाप करे । 
अध्वर्यु गृहस्थाश्रम का पुरोहित | 


इति द्वितीयाध्याये च ट थं बराह्मणस । 


` जथ द्वितीयाध्याये प चेमं ब्राह्मणम्‌ 


विष्णुः == संगठन 
छन्दः अनुशासन 
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छः ऋतु == विचार, अनुराग, सन्ब्यक्षण, रति क्रिया, वीयं सेचन 
मसर स्वार्थ लोग | 
देव -- संगठन के लिए जीने वाले लोग, 
गायत्रेण (गायत्री) =-ब्राह्मण मर्यादासे 
रष्टुमेन = क्षात मर्यादा से (क्त्र त्रिष्टुप्‌ श० १।३। ५।४) 
विष्णु-=गभं करा वालक 
वेदि गर्भाय 
चन्द्रमा == सन्तान | 
प्रोक्षणी सात विदुषी स्त्रियां जोयज्ञमेे ज्ञान की वर्षा से यज्ञ के का्यकर्ताजः 
को सीचतीदहों) । 
पाणीऽअवनेनिक्ते हाथ वोता है==युवावस्या में पुत्रादि कै प्रति कठोर 
व्यवहार न करे। 
अवमर्शं यजन्ते सहशिक्षा 
वहिः लोम 


इति द्वितीयाध्याये पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ 
इति दहितीयध्यायः। 


अथ तृतीयाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ 


अगतेरन्तरतः == कुशाग्र सूक्ष्म आभ्यन्तरिक शुद्धि 

मूलतः वाह्य शारीरिक शुद्धि | | 

स्‌ क सम्माजन == ने मित्तिक नियम जो किती वुरी ग्रादत को दर्‌ करने के लिए बनाये 
गये होते हें । | 

पत्नीं सन्नह्यतिस्त्री को वाँधता है स्त्री को गृहस्य धमं मे प्रेम पूर्वक साथ रक्खें 

आज्यमवेक्षते, घृत देखना == पति के वीयं र्ना कापत्नी को पूणं ध्यान रखना चाहिए 

सूयन ज्ञान ` 

सक्‌ स्वी 

स्‌ च्‌ == पति 


इति त॒तीयाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ तृतीयाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ 


पुरुषो वे यज्ञः पुरुष हौ यज्ञ है 
जह == भोक्ता . 
उपभृत्‌ = मोग्य 

अयुष्टुप्‌ ==वाणी | 


इति त॒तीयाध्याथं द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ 
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प्य ततीयाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ 


नोवि- आच्छादन --कन्या को योवनोद्गमकराल मं ब्रह्मच्च की महिमा वता दे। 
वह स्तणाति = श्छगार 

-परिधि-- कवच वंशपरम्परा, राजानुमोदित, प्रजानुमोदित 

वषट क्नार किसी पदाथं को पूणता तकं पठुचाना 

सृवपति == वश्परम्परा 

भुव नपति =-राजानुमोदित 

अतानाम्पति =प्रजानुमोदित (प्रजानुमोदन) 

ग्रग्नि== विज्ञान 


इति ततीयाध्याये तृतीयं बाह्यणम्‌ 
-अथ त॒तीयाध्याय चतुथं ब्राह्मणम्‌ 


विन तथा तेजस्वी, ओजस्वी राजा के मागदशक्‌ 
गन्ववं - वे रूढियां जो प्रजा को अत्यन्त प्यारी हो । 
इन्द्र राजनियम 
वेदिः स्त्री = मुख्य "सहायक 
प्रयाज-प्रत्येक कायं कोजितना समय दना । 
अनयाज= कायं के अनृकूल जितनी सामग्री वाटनी हो । कायानुक्रूल द्य वस्तु 
विधति --कर्तव्यशाला के निरीक्षक 
-ऊणं ज्रदसः== विषघ्नहन्ता 
प्रस्तर शिष्टाचार 
अभिनिहित एव सव्येन पाणिना भवति वाये हाथ से दवये रखता है शिष्टाचार कां 
पालन करते हए वातचीत वाद-विवाद करे । 
उपभृत्‌ = आप 
जह्‌ ---- 
ध्र वा= स्थिर्‌ कोष 
आज्यस्थाली राष्ट की सम्पत्ति 


इति ततोयाध्याय चतभ ब्राह्मणम्‌ 
अथ तुतीयाध्यप्ये पञ्चम्‌ ब्राह्मणम्‌ 


सामिधेनी समिन्वन ==सवत्सर 
अध्वर्यु मुख्य कायं कर्ता 
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` होता मागेदशेक (भविष्य) नियम बताने वाला 
एकाद मन्त्र = क्षतिय 
गायत्री == ब्राह्मण 
व सन्त = कार्यारम्भं 
ग्रीष्म --जब कायं जोर से चल रहा हो 
वर्षा विश्रान्ति 
शरद्‌ कायं जांच पड़ताल 
हेमन्त उपसंहार 
अग्नि (भू) तकं से कायं जानना 
वायं (भुवः) == सामग्री उपस्थित करना तथा कायं मे लगाना । 
मादित्य (स्वः) = सौन्दयं सम्पन्न करने का प्रकार 


इति त्रतीयाध्याये पञ्चमं राह्मणम्‌ 
अथ चतुर्थाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ 


हकार काये पर विचार 

प्र = प्रकषेता की परीक्षा 

आ आदर पूवक वृलाना 

वश्वानर = शिक्षा का सवंसाधारण मे भचार 

वीतिहोत्र शिक्षा मनुष्यों को खनि कमाने के योग्य बनाने वाली 
मचिष्मती शिक्षा उच्चकोटि के विद्वान्‌ 

वेदवानर अग्नि सवंसाधारण प्रजा में ज्ञान का प्रसार (लोकप्रिय शिक्षण) 
द्यौः ऊपर चली गई कायं के लिए अवकाश करना 

अगिरः संविधान का वर्गीकरण 

बृहच्छोचा ==अविरत श्वम 

यविष्ठ ==मिश्रणामिश्रण करना 


इति चतुर्थाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ । 
अथ चतुर्थाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ 
उपामदन्ति == उत्साह बढ़ाते है । 
ˆ यजमान == संकत्पकर्ता 
जध्वयुं =प्रयत्नशील (प्रबन्धकर्ता) 
होता = ज्ञानरील 
उद्गाता ==भ्रनुभूतिशोल 
` ज्रह्या == सूक्ष्म निरीक्षक 
इति चतुर्थाध्याये दहितीयं ब्राह्मणम्‌ 
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अथ चतुर्थाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ 


प्राणा-उपयोगितान्त्वेषण परायणता । 

अपान अव्यवस्था कोदूर करना । 

उदान --पदार्थो का नये जोड़ तोड़ द्वरो परीक्षण करना 
श्रवाय्यं =-सुविश्रुत विख्यात 

नमस्य नमस्करणीय हो । 

देववाहन दिव्य भावनागों से युक्त 

दीद्यतम वहत्‌ = वह देदीप्यमान तथा बहुदशीं 
लोचिष्केड = ब्रलुप्त ब्रह्मचयं बहुदर्शी 

मध्यम प्राण ज्ञान के लिए सवेस्व अपण 

अधोगामी प्राण=-कायं-समाप्ति पर अन्तिम दृष्टिपात 
अनुध्याह्रण == बीच में बोलना या बाधा डालना, 


इति चतुर्थाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ । 
अथ चतुर्थाध्याये चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ 


प्राघार-अक्षण्ण रूप से कायं पर चलता रहे । 
ूर्वाधार ==होतादि का मानसिक कार्यक्रम वनाना 
उत्तराघार वाचिक क्रिया 


तिष्ठन वाच माघारयति- खड होकर ही कायं क्रम. सुनावे 


त्रि उपवाजन = ्रयी विद्या अर्थात्‌ वेदानुमोदित संविधान 


प्रजापति का व्यान करना ==ग्राने वाली सन्तान का भी व्यान संविधान ` 


इति चतुर्थाध्याये चतुथं ब्राह्मणम्‌ । 


` श्रय चतुर्थाध्यायं पञ्चमं ब्राह्यणम्‌ 


उत्त राघार=वजट्‌ 


= देवों का वेतन 
स्वधा पितरो को पेन्शन 
द्यावा == व्यय 
पथिवी-ग्राय 
ध्रुवा==यजमान 
मत्रि रहस्य का गोल माल रूप 
गभं = गषोडा रूप गभ। 


इति.चतुर्थाध्यायं पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ 1 
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अथ पञ्चमाध्याये प्रथम्‌ ब्राह्मणम्‌ , 


प्रवराश्रवण ==रापथ ्रहुण करना (घोषणा पूर्वक) | 
इध्म सन्नहेन = होता के प्रतिष्ठित करते के नियम पालन केर लिए गर्‌ टै ।. 
वसु माल पदा करने वाले । | ९. 
रुद्र रक्षा करने वाले । 

आदित्य क्षति पूति करने वाले । 

गाहपत्य स्त्री सहयोग 

श्राहुवनीय यजमान का संकल्प 


इति पञ्चमाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ । 
अथ प वमाध्यायं हितीयं ब्राह्मणम्‌ 4 


जुहू -=यजमान 
उपभृत्‌ यजमान का विरोधी 
प्रत्याश्रावण लौटकर सूचना देना 


इति पञ्चमाध्याये द्वितीयं न्ाह्यणम्‌ । 
अथ पञ्चमाध्याये तृतीयं ज्ाह्यणम्‌ 


प्रयाज यज्ञ में ठीक समय का विभाग 
आज्य कार्यकर्ता रौर यजमान का परस्पर स्नेहं ` 


यत्रैव तिष्ठन्‌, एक स्थान पर स्थित रखना न्-कार्यकर्ताओं # कार्यो मे वार वार 
. | हस्ताक्षेप न करना, 
तनूनपात्‌ कायं सरगर्मा से चल रह) हो । | ः 
रेतसा सिक्तेन = वस्तुओं को फिर सजाना 
स्विष्टकृत्‌ = निरीक्षण स 
जुहू मे अवशिष्ट घृत =ग्रगले अंगो के लिए कायं वचाकरं रखना 


इति पञ्चमाध्याये तृतीयं बाह्यणम्‌ 1. 
अथ पञ्चमाध्यायं चतुथ ब्राह्मणम्‌ 


समिघप्राण (प्राणा वे समिधः) 
हेमन्त वालक को गुरुकुल सजने पर जो अवसाद होता है 


इति पञ्चमाध्याये चतुथं ब्राह्मणम्‌ । 


४११ 


अथ षष्ठाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ 


यूप विचार के पश्चात्‌ निर्धारित किया हुजा नियम ^ 
कच्छप --मन्दगति जितेन्द्रियता 

अग्नीषोमीय पारिवारिक सुख 

एन्द्राग्नि- ५५ 

आग्नेय शुद्ध सामाजिक सुख 


इति षष्ठाध्याये हितीयं ब्राह्मणस्‌ । 


अथ षष्ठाध्याये ततीयं ब्राह्मणम्‌ 


इन्द्र समाज का प्रतिनिचि राजा 
त्वष्टा = व्यक्ति के देवता 
सूयं = विज्ञान 
चन्द्रमा == ललित 
दिन रात ==स्त्री पुरुष 
शुक्ली ==गर्माघान से प्रसूत काल तक 
कृष्णपक्ष प्रसत द्वितीय गर्भाधान 
त्वष्टा का पुत्र = श्रम 
त्रिशीर्षा (तीन शिर) == तीन प्रकारका श्रम 
तानि शीर्षाणि प्रचिच्छेद-समाज ने व्यक्ति के अधिकारों को काट डाला 
कपिञ्जल उपयोगी श्वम 
कलविङ्क =-विलासी श्रम 
सौ्ामणि याग==आपत्ति-काल में प्रजा से.वलपुवंक कायं लेना 
अनिति == विज्ञान (पुरुष) 
सोम == ललित कला (स्त्री) 
इन्द्र राज्य | | र 
सोम स्नातक | । | 
आज्य भागप्रेम व्यवहार 
उपांद्यु याग अहंकार क स्थिति 
दात विवेक 
एक तरफ दात =-अहुकारावस्था 
दोनों तरफ दात बुद्धि श्रौर अहंकार 
संवत्सर ==शामियःना 


इति षष्ठाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ । 


४१२ 
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अथ षष्ठाध्याये चतुथं ब्राह्मणम्‌ 


अग्नि देव == संकत्प-पूत्ि की भावना 


हिरण्यस्तूप परिवार के अमोद-प्रमोद कौ सुवंमयी भावना 
वृहती == बड़ा राष्ट देखने की भावना 
ओषधि उत्तम गम्भीर साहि 

धि ==उत्तम मनोरजक सा 


इति षष्ठाध्याये चतुथं ब्राह्मणम्‌ । 
श्रय सप्तमाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ 


सोमलोक ==भाचायं का आश्रम 

पलार =त्राह्यण 

वत्सान्‌ (बड़ों को) ==मनोवृत्तियों को 

य॒वागु=मुख्य काय कौ अपेक्षा नित्य कायं गौण है । 
तिस्रो दोग्धि पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, तीन लोक्‌ 
याविहोत्र दुर्बलो के परति सहायता ओौर सहानुभूति ॥ 


इति सप्तमाध्याये प्रथमं ब्राह्यम्‌ । 
अथ सप्तमाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ 


स्विष्टकृत्‌ == निरीक्षण 
उत्तरतः साधारण मनुष्य की विचारधारा | 
पशुपति == निरीक्षण करने वाला विभाग । 


इति सप्तमाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ । 
अथ सप्तमाध्याये चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ | 


जापति किसी भी अपने विभाग का श्रधिष्ठटाता 

दुहितु : मिथुनम्‌, पुत्री के साथ भोग अपने विभाग से कोई स्वाथं सिद्ध करना 
उषा उत्साह 

भग कुटुम्ब के लोग 

पुषा-=निरीक्षणीय विभागका दही का्य॑कर्ता 

वृहस्पति पूणं विद्धान्‌ ब्राह्मण 

घृतोपस्तरण ==प्रेम की वद्धि 

ताचयमन=चूपचाप निरीक्षण करे । 


इति सप्तमाध्याये चतुथं ब्राह्मणम्‌ । 


४१३ 


श्रथ अष्टमाध्याये प्रथम ब्राह्मणम्‌ 


मत्स्य कृपा करने वाला सनुष्य 

उत्तरगिरि=अन्तकूट ` 

योषित्‌ सम्बभूव ==वेती नामक स्त्री पदा हुई 

दक्षिणाल्येति, दक्षिण की ओर जाता है =अन्तरक्नाथं बलिष्ठ का सहारा लेते रहना । 
सामानि ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ | 

पवित्रे प्राणोदान 


इति अष्टमाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ । 
प्रथ अष्टसाध्याये दि तीयं ज्ाह्यणम्‌ 


नराशंस भले बुरे की जांच तथा प्रशंसा ओर घोषणा 
अनुयाज ==प्रत्यालोचन ओर नियम वनाना 
उल्मुके, दो दहुकती लकड़ी कम से कम एक अनुमोदन करने वाला 
छन्दोऽग्ति ==पूर्वानुभव 
छन्द == नियम | 
दहः, याज == फल (फल का हिसाब) 
त्रिष्टुप्‌ = ईमानदारी, कुशलता जीर तत्परता 


इति अष्टमाध्याये हितीयं ब्राह्यरणम्‌ । 
स्रष्टमाध्याये ततीयं बाह्यणम्‌ 
ख गग्यहून == त्राय व्यय का हिसाव 


` वाज यौवन मस्ती 
दशष्टि(=क्षीणता दूर्‌ करना 


सूक्तवाक केवल अच्छे कार्यां कौ पड़ताल तथा प्रशंसा 
| इति अष्टमाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ । 
अथ नवमाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ 
` पलनीरसंयाज == पत्नी का अधिकार 
 सपनष्ट यजुः==कायं समाम्ति कौ निश्चित तिथि 
(५ क स्र प्न कूल पुरोहित | 
इति नवमाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणस्‌ । 


सि खाज्प्नथ्यक्नाह्धाणो प्रयस्त व्ाण्ड्डस्त । 
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दयानन्द सस्थान का जाकषक्‌ बाषहत्य 
ना {120६ ज वणी । 

र्जौ सत्यार्थ प्रकाक्च - महि दयानन्द के महान्‌ ग्रथ स्याथ 
प्रकाश का मास्टर दुर्गाप्रसाद कृत यह ्रनुवाद प्रत्येक दृष्टि से अनुपम है । 
छपाई, कागज, जिल्द सभी दुष्ट से प्रत्यन्त भ्राकषेक यह्‌ ग्रन्थ लागत मात 

पर दियाजा रहा है। पृष्ठ ५७८ । सादज डिमाई प्रावा । 
कपडे की बदहिया जिद्द १२). 
2. 8^ त्रा७ऽ 0 ऽ११^धा ^ ^^ | 
--सूत्य १.५० 

महषि दयानन्द की विचार धारा भ्रौर शिक्षाभ्रो से सभी को परि 
चित कराने के लिए श्रनुपम पुस्तक । | 
3. गष्ठार (04 ^ प्एधापा8 07 त प ^ ८861441 6. 1.00 

श्राय समाज के १० नियमों की प्रभूतपूवे व्याख्या : स्व० प° चमू 
परत्तिजी की लेखनी से । स्वामी जी के तिरंगे वित्र सहित मूल्य १). 
4. 1288408 08 7 र्ट ५९४८. 34114.1. 70 7६ पपा रऽ 
| भारतेन््रनाथ साहित्यालङ्कार लिखित- भराय समाज का संदेश 
पौलाने हेतु प्रभावशाली पस्तिका--जिसका ठ भाषाध्रो मं श्रनुवाद हो चुका 
द।  - मूल्य ५० पैसे । 
5. एग7८-०९^ ४९९ ४ | 

संध्या, प्रार्थना, मंत्र, हवन, स्वस्तिवाचन, शांतिप्रकरणः ईशोप- 
निषदं भ्रादि सभी की पूर्णं व्याख्या हिन्दी भश्रजी मं एक साथ-ग्रौर चुने 


हए भजन, भेट के लिए अ्रत्यृत्तम ` ` मूल्य २) ५० 
6; 70^ ८7८? ६ ©^ 1 | (तीसरा नया संस्करण 


प० वेद मित्र ठाकुर लिखित प्रभावशाली दष्ट . सूल्य १५१स. `. 
> ^1२ 7रफस्छफणलटा० 70 प ^र४८. 86167 च 
(तृतीय संस्करण ) प्रायं समाज से सभी को परिचित करते के लिए .. 


र $" ¦ प 


भावशाली दृक्ट. व | ल्य १५ केसे 


गायत्री मंत्र कायह सु्द्र अगज भ्रनुवाद श्रत्येक दुष्टिसे प्राकषंकं 
है 1७५) रसिमिके सवश्रेष्ठकागज पर रंगीन मोहक छ्पायी 


9. ६ “211८ एवो ^^ 5 25. 2.50 
वेदिक धमं के सिद्धान्त समभने हेतु प्र भावपुणं मागे दशेन 
10. #&121€ {६ 
वैदिक जीवन पदति पर चने मंत्रों का भ्रथं सहित संग्रह मूल्य २)५० 

11. पश 15 ०९४ १ योग के सम्बन्ध मे मागंदशोन मूल्य-- १५ पैसे 
12. {16 712 27 पऽ ९6110107 

स्वामी सत्यप्रकारा जी लिखित एक एेषा ग्रन्थ जो भ्रपुवं है- मूल्य १) 
13. € ° ऽथा 9$20200 7. वि. ४३5006४2." मत्य १ ) 
14. (ऽश 210 #€085 


प° घममदेव जी विद्यामातेण्ड लिखित मूल्य १.५० 

15. एण€ 7० € 289५८ चाल्सं स्मिथ दारा लिखित 
मूल्य १५ पसे 

16. ^ काथाच्यहढ 0 € लाथ धिप) स्वामी श्रद्धानन्द ५ पैसे 
17. 85666 ॐ ५६०1५ 1२18107 मूल्य 15 पेते 
18. [€ हणातश0ल18]ऽ 9 {6 ^+7$8 38; मूल्य 15 पेसे 
वेदिक हिन्दी साहित्य | 
१. ब दिक सत्संग पद्धति (हिन्दी) नया संस्करण मृल्य ६० पेसे 


केवल हिन्दी में प्रत्येक मंत्र के साथ उनका प्रथं दिया गथा है । २८ 
पाड वद्या कागज, तिरंगा बद्टिया प्रावरण, चने हए भजन । ८४ पृष्ठ | 
मूल्य ६० पसे 1 ५० ₹० संकडा । 
र-उपनिषद्‌--वचनागृत । पं० दीनानाथ सिद्धान्तालंक्ार-मल्य ४०पेसे 

उपनिषदों का सार पुस्तक मे प्रभावशाली ढंग से श्रकितं है । 
३-धमग्रन्थावलोकन- संसार के प्रमुल घमं ग्रन्थो का प्रामाणिक परिचय 

भनुपम प्रथ-्रिसौपल रतनचन्द शर्मा एम. ए. लिखित - मत्य १) ५० 

४ गीत्‌ मंजरो- नया तीसरा वडा संस्करण मत्य १)४०1 १००) सेकडा 

इरवर भक्ति के गीत श्रौर प्रभ से प्राथनो करते हए यदि श्राप सच- 

मुच श्रपने श्राप्को मृलाना चाहते हैं तो “ गौत-मंजरी'" का सहारा लीजिए। 
--ईउ्वर-भक्ति स्वामी सर्वदानन्द जी द्वारा लिखित श्रनमोल रचना 


क रमु = 
का वदिक मागं भ्राचाय वदयनाथ-योभिराज पथिक का प्रनुपम 
रान -मूल्य ५० पसे 


दयानन्द स स्थान करोलबाग नई दिल्ली 


7 मकः जच्विप्रब नषीन्रहक्- दिल्ली-३ १ 
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